a “५. १] क २ ट 2 “० I 9०५१-५९” (78 5 
bniversity Haridwar :ollection: Digitized by S3.Foundation USA. .- 


पुस्तकालय 
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नस „आगत संख्या... . ७८: 


पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस 
तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तकालय में 
वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पेसे के हिसाब 
से विलम्ब-दण्ड लगेगा । 
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j= 

ौद्विद द्रब्यॉ के वर्णन में मैंने यही क्रम रक्खा है ओर द्रव्यो को आधुनिक fF 
जम से व्यबस्थित कर उनका वरुन किया है \ वणुन में यह ध्यान रक्खा | 
-पॉ का परिचयात्मक, सेद्धान्तिक और प्रायोगिक ये तीनों प्न स्पष्ट रूप से 4 


इ द्रव्यो का वर्गीकरण यद्यपि संहिताओं में मिलता है तथापि किसी लेखक ने अब 
स्भनुसार द्रव्यो को व्यवस्थित करने का प्रयत्न नहीं किया । जरायुज, अरडज, स्वेदज 
१ इन चार दर्गो' में द्रव्यो को विभाजित कर एक वर्गीकृत अध्ययन का अभिनव छ मा 
र्ग्रन्थ में किया गया है । प्राशियों के अनेक अंग-प्रत्यंगों का व्यवहार आधुनिक 
होता है जिनका वर्णन आयुर्वेद के अन्थों में नहीं पाया जाता किन्तु सिद्धान्त 
कि उनका अन्तर्भाव आसानी से किया जा सकता हे । अतः ऐसे द्रव्यो को $ 1 
ही 
ष्ट कर वर्णन किया गया है । ९] 
विद्वानों का सत है कि भौमद्रव्यो का अध्ययन द्रव्यगुणु-बिभाग में न कर रस- 
[भ्यक्‌ होना चाहिए । इस संबन्ध में दो मत नहीं हैं कि रसशाज् का पुथक अस्तित्व ॥। 
फरा नम्र मत है कि जहाँ तक उन द्रव्यो के स्वरूप, शोचन-मारणु आदि निर्माण- 
। संवन्ध है वे रसशाज्ञ के अन्तर्गत हैं किन्तु उनका शुणुकर्मात्मक विवेचन तो 
हो होना चाहिए । यदि ऐसा न हो तो द्रव्यगुण का एक अंग ही विच्छिन्न हो 


आधुनिक आयुर्वेदीय पाज्यप्रणाली में भी रसशास्त्र में द्रव्यो का गुण-कर्मात्मक 4 || 
प्पढ़ाया जाता और यदि उसे द्रव्यगुण में भी न बतलाया जाय तो उनका ज्ञान | |] 
९ यह तो विदित है कि आजकल भस्मो और रसोषघो का कितना व्यावहारिक f 


गया है | अतः शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन में भी उसे समुचित स्थान देना होगा 
वषय तथा शिक्षण के साथ न्याय होगा । इसी बिचार से इस ग्रन्थ में भौमद्रव्यों 
॥त्मिक अंश व्यावहारिक दृष्टि से दिया गया है । द्र॒ब्यों की शोधन-मारण प्रक्रिया 
न्ना पर छोड़ दी गयी है कि छात्रों ने रसशाल्ल में उनका अध्ययन कर लिया है \ 


"के वर्णन के अन्त में संबद्ध शास्रीय वचन उद्धूत किये गये हैं \ इसका उद्देश्य 
च्छात्रो में मौलिक ग्रन्थों के अवलोकन की रुचि उत्पन्न हो और आगे चल कर 
व्क कार्ये में वे उनका उपयोग कर सकें । 


न्थ के निर्माण में मेने संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती और मराठी 
व्थनेक प्राचीन तथा समसामयिक लेखकों की कृतियों से सहायता ली है । इसके 
वका आभारी हूँ १ विशेषतः परमपूज्य दिवंगत आचार्य यादवजी का अनुगृहीत हूँ 
्हत्वपूणे विवेन्वन से विषय के स्पष्टीकरण में अतीव योग प्राक्त हुआ \ 


ER] 
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इस कार्ये में जितनी कठिनाई और जितना परिश्रम उठाना पड़ा उसे ., 
में तो यही जानता हूँ कि मुभ्ह जैसा अल्पज् ओर आलसी व्यक्ति यदि इतने/ 


ten े 


पूरा कर सका तो यह भगवान्‌ संकटमोचन और गुरुप्रसाद का ही फल 
जयकृष्णुदास जी गुछ भी यदि बराबर सिर पर सवार न रहते तो यह छ 
पाता, अतः उन्हें में हार्दिक घन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि अ 
जबदस्ती लिखबाने की इस कला को जीवित रख कर वे आयुर्वेद-वाढूमग Eo 
समर्थ होंगे । 

परमादरणीय डा० प्राणुजीबन मा० मेहता जी का भी आभारी हूँ कि उ 
समय निकाल कर ग्रन्थ का महत्वपूर्ण प्राक्कथन लिखने का कष्ट उठाया 

ज्ुटियाँ तो स्वाभाविक हें, विद्वन उन्हें परिमार्जित करेंगे और मुके सू, 
कृपा करेंगे जिससे उनका संशोधन मादी संस्करण में कर लिया जाय | 4 
(२ “द्रव्याणां गुणकमेयोगकथनं स्वल्पं यदा दुष्करम्‌, ` 
याथार्थ्येन तु सबेतो विवरण तेषां कुतः सम्भवम्‌ । 
यदू यल्लः क्रियते मयाऽत्र बिठुषामप्रे परं लीलया, 
तद्दोषानवलोकनप्रयुदितस्वान्तान्तराशावशात्‌ ॥' 


काशी + | 
वसन्त-२०९२ प्रियः 


हि त 
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प्रथस अध्याय 
डीसं स्थान A ~ 
नाडीसंस्थान पर कम करने वाले द्रव्य 
नाडीसंस्थान पर कर्म करने वाले द्रव्यो के निम्नांकित विभाग किये जा सकते हैं: 
१. झेश््य (Brain 70110)--यथा मण्डूकपर्णी, शंखपुष्पी, ज्योतिष्मती, कूष्माण्ड, 
उस्तूखूदूस आदि । 
२. मदकारी ( \7९००४।० )--यथा अहिफेन, विजया आदि । 
३. संज्ञास्थापन---यथा चचा, जटामांसी, कट्फल, हिंगु आदि । 
४. निद्राजनन ( Hछएn०० )--यथा सर्पगन्धा, अलाबू आदि । 
५. निद्ठाहामन (Anti hypn०।०)—यथा तीक्षण संशोधन, रक्तमोक्षण आदि । 
घेदनास्थापन ( Analgesic or 9100108 )—यथा शाल, सर्जे, कदम्ब 
पञ्चक, वज्ुङ, एलवालुक, सूची, पारसीक यचानी, गुग्गुलु, एरण्ड, कंकोल, 
प्रसारिणी, तगर, नियुण्डी, पलाण्इ, रसोन, देवदारु, मेदासक, सुचकुन्द आदि । 
७, स्रान्चेपजनन- Convulsant )--यथा कुपीलु आदि । 
~ ० € 
८. ्ाद्ेपशमन ( Anti-con४u]5n )--यथा ऊदसलीब, भूज आदि । 
(क) सेचय 
१. मण्डूकपशी "८7 
परिचय 
गण--तिक्तर्कन्ध, वयःस्थापन,( च० ), तिक्तवर्ग ( सु० ) । 


#n 


कुल--शतपुष्पा-कुछ ( अम्वेलिफेरी- Umbelliferae ) 1 

नाम--ले०-हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका ( Hydrocotyle 49140109. ) सं०- 
मण्डूकपर्णी ( मण्डूक-मेढक के समान पत्रवाली ), माण्डूकी ( सम्भवतः मण्डूकवत्‌ जलासन्न 
स्थाना में होने के कारण या मण्डूक ऋषि के द्वारा प्रचारित होने के कारण या मण्डूकवत्‌ 
भूमि पर इतस्ततः फलने के कारण इसे माण्डूकी कहा गया हे )। 

बं०-थुळकुडी, स०-करिवणा, गु० -खडब्राह्मी, ता०-वाल्लरीकिरि, ते ° -मण्डूकत्राम्ही । 

स्व रूप--इसकी प्रतानिनी ( भूमि पर फेलनेवाली ) और वर्षाधु लता होती है जो 
कभी कभी दो-तीन वर्षा तक भी रहता है । इसके काण्डके प्रत्येक पच से मूल, पत्र, पुष्प 
तथा फला का उद्गम होता है । पञ्र-एकान्तर, इक्काकृति, $-२३ इश्च लम्बे-चौडे, सात 
सिराओं से युक्त, स्वाद में तिक्त कटु और किञ्चित सुगन्धि होते हैं । सूखी पत्तियों में 
स्वाद और गन्ध नहीं रहती । पुष्प-छोटे नीलाभ श्वेत या रक्तत्रणे वसन्त ऋतु में होते 
हैं। फल-छोटे >-टे इश्च के, एक साथ प्रायः २ से ७ तक ग्रीष्मक्रतु में होते हे। सूल- 
सूच्म ओर सूत्रवत्‌ होता है । 

उत्पत्तिस्थान-यह भारत और लंका में सर्वत्र मिलती और प्रायः जलाशयो के 
किनारे वर्षाऋतु में विशेषतः देखने में आती है । 


2० ~ ० > 
= रासायनिक संघटन- समे 'ब्राह्मीन' ( Brahmin ) नामक ES, होता 


नै । इसकी पत्तियां में ७८% प्रतिशत जल और कुछ उड़नशील तेल होता है जो सूखने. 


का 
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णी ३४ र 
या गरम करने पर उड़ जाता है । सूखी पत्तियों में १२% प्रतिशत भस्म मिळती हे जिसमें 
९ 
राल, वसामय सुगन्ध द्रव्य, निर्यास, शकरा, कषायद्रव्य, अलब्यूमिन और लवण होते हव । 


| 


गुण | 
गुण- लघु, स! ।  रस्स-तिक्त; अनुरख--कषाय-मधुर । | 
विपाक--मधुर । वीर्ये-शीत। प्रभाव-मेध्य। 

कसे 


दोषकमे--मण्ड्कपर्णी त्रिदोषशामक है किन्तु विशेषतः कफ और पित्त का शमन 
करती है । यह मधुर विपाक होने से वात; तिक्त-कषाय-मधुर रस, मधुर विपाक एवं 
शीतवीय होनेसे पित्त तथा तिक्तरस एवं लघु गुण होने से कफ का शमन करती है । 
संस्थानिक कमे-बाह्य--त्वचा पर लेप करने से रक्तसंवहन शीघ्र होता है । 
आभ्यन्तर-नाड़ोसंस्थान--यह मेध्य हे और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। विशेष 
कर इससे मस्तिष्क की धारण शक्ति बढ़ती है । 
पाचन संस्थान--तिक्तरस होने के कारण यह अभि को दीप्त करती है । कषाय 
ओर शीत होने से यह स्तम्भन भी है । 
रक्तवह संस्थान--यह हृद्य है और शोथ को दूर करती है । 
श्वसन संस्थान--तिक्तरस होने के कारण इससे कफ का निःसरण सुविधा से होता 
है और स्वर साफ होता है । 
सूचवह संस्थान--शीतवीय होने से यह मूत्रजनन है । 
प्रजनन संस्थान--मधुरविपाक और शीतवीय होने से यह स्तन्यजनन है । 
व्वचा--इससे त्वचा की रक्तवाहिनियाँ प्रसारित हो जाती हे, अतः त्वचागत रक्तः 
संवहन उत्तम होने से इसकी क्रिया विविध चमरोगों पर लाभकर ( कुष्टन्न ) होती है। 
इससे व्रणों का शोधन एवं रोपण होता है । 
तापक्रम--तिक्तरस होने के कारण यह आमपाचन, एवं ज्वरहर है । ह, 
सात्मीकरण--मधुरविपाक तथा शीत वीर्य होने के कारण यह बल्य एवं 
है । इससे शरीर के सभी अंगों की क्रिया उत्तेजित होती है जिससे आरोग्य होता है और 4 
बल तथा आयु की वृद्धि होती है । है" 
 डत्सर्ग--इसका उत्सर्ग त्वचा एवं बृक्कों से होता है और उत्सगकाल में इन अवयर्वो 
को उत्तेजित करती है । ॐ 
अहित प्रभाव--इसके अतियोग से शीतजन्य वातश्रद्धि के कारण मद, शिर". 
शूल, भ्रम और अवसाद उत्पन्न होते हैं। त्वचा में लालिमा और कण्डू होती हे । ऐसी | 
अवस्था मेँ मात्रा कम कर दे या प्रयोग ही बन्द कर दे। . ह 


प्रयोग कि पर 
दोषप्रयोग--मण्टूकपर्णी त्रिदोषशामक होने के कारण त्रिदोषजन्य विकारों मै. 


so 


१० 


Ie ' 
355::705555:352-5-4--4---: 527: तला RR 


प्रयुक्त होती है । वि 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्या- कुष्ठ तथा अन्य चमरोगो में इसका लेप |. ज 
है । श्रणों पर इसके चूण एवं स्वरस का प्रयोग करते हैं । 
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ओद्धिद्‌ू-द्रव्य ५ 


आश्यन्तर-नाडीसंस्थाव--मेध्य और स्म्रतिशक्तिवर्धक होने के कारण इसका 
_ «अयोग सस्तिष्कदौवेल्य एवं तज्जनित उन्माद, अपस्मार आदि विकारों में करते हैं । 
पावन संस्थान--दीपन और स्तम्भन होने के कारण इसका प्रयोग अग्निमांग, 
अतिसार, प्रहणी आदि रोगों में करते हैं । 
रक्तच संस्थान--हृदय की डुवेलता तथा तज्जन्य शोथ में इसका प्रयोग किया 
जाता है । इसके अतिरिक्त, गण्डमाला, श्लीपद तथा शोथा में भी प्रयोग करते हैं । 
श्वसन संस्थांन--कफनिःसारक होने के कारण कास, श्वास तथा स्वरभेद में देते है । 
मूचचह संस्थान-मूत्रल होने के कारण मूत्रकृच्छू में प्रयोग करते हैं । पेत्तिक 
प्रमेहो में भी आवश्यकतानुसार देते हैं । 
प्रजनन संस्थान--स्तन्यजनन होने से प्रसव के वाद स्तन्य की कमी होने पर 
प्रयोग करते हैं । 
त्यचा--कुष्टव्न होने के कारण कुष्ट, जीर्ण त्रण तथा क्षयज त्रण में प्रयुक्त होती है 
५६ फिरंग की द्वितीयावस्था में जब विकार त्वचा एवं कला में अधिष्ठित होता है तब इसके 
£" प्रयोग से लाभ होता है । 
तापक्रम्म---आमपाचन तथा ज्वरध्न होने के कारण आमदोपा एवं तज्जन्य ज्वर 
आदि विकारों सें प्रयोग होता है । 
सात्मीकरण :--वयः स्थापन और वल्य होने से सामान्य दौर्वल्य में इसका 
_ प्रयोग होता है । 
_ योज्य अङ्ग--पच्चाङ्ग । 
मात्रा--स्वरस १-२ तो०, मूलचूण ३-१२ र० पश्चाग चूर्णे २-५ मा० । 
विशिष्ट योग--त्राह्मीपाक, ब्राह्मीपानक, सारस्वतारिष्ठ, सारस्वतड़त, त्राह्मीतेल, 
ब्राह्मीसत्त्व, ब्राह्मीमलहर आदि । 
निचारण--इसके अहितकर प्रभाव के निवारण के लिए विरेचन तथा आन्य चात- 
शामक औषध विशेषतः सूखी धनियां उपयुक्त होती है । 
वक्तव्य--मण्डूकपणीं को यदि सुखाने की आवश्यकता दो तो छाया में ही सुखाना चाहिए 
क्योंकि धूप में सुखाने से इसका उड़नशील तेल उड़ जाता है जिससे उसकी शक्ति कम हो जाती 
हे । इसी कारण इसका काथ या फाण्ट भी नहीं बनाया जाता । 
२८ x ->< २८ 
'सण्ड्कपर्णी' `" ° "` प्रभ्रतीनि । रक्तपित्तहराण्याहुहृद्यानि सुलघूनि च। कुछमेहज्वर 
श्वासकालादचिहराणि च ॥ कषाया तु हिता पित्ते स्वादुपाकरसा हिमा । लघ्वी मण्डूकपर्णी 
शुः i ( सु. स्‌. ४६ ) 
ब्राह्मी हिमा सरा तिक्ता लघुः मेध्या च शीतला । कषाया मधुरा स्वादुपाकायुष्या रसायनी ॥ 
स्वर्या स्टृतिप्रदा कुष्ठपाण्डुमेहाख्कासजित्‌। विषशोथञ्वरहरी तइन्मण्डूकपर्णिनी॥ १ (भा.प्र) 
“मण्डूकपर्ण्याः स्वरसः प्रयोज्य:'"“***-" । आयुःप्रदान्यामयनाशनानि बलाग्निवर्ण- 
स्वरवधेनानि । मेध्यानि चेतानि रसायनानिः'```` `` १ (च.चि. १) 

'हृतदोष एव प्रतिसंसष्ट भक्तः यथाक्रममागार प्रविश्य मण्डूकपर्णीस्वरसमादाय सहस्रः & 
_संपाताभिहुतं कृत्वा यथाबलं पयसा पिबेत्‌। एवं दशरात्रमुपयुज्य मेधावी वर्षशतायुः र 
"भवति ॥? ( स॒. चि. २८) र 

रसो मण्डूकपर्ण्यास्तु प्रलेपात्‌ पिटिकामयम्‌ ।*“****प्रणाशयेत्‌ ॥ ( शोडल ) है 
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परिचय 2 
कुल -त्रिद्रत- कुल ( कन्दोल्युलेसी -(/01ए०)एप]8०७8७ ) डर 
नाझ---ले०--कन्वॉल्बुलस प्लुरिकॉलिस ( Convolvulus Pluricaulis 9 
सं०--शुंखपुष्पी ( शंख के सदृश पुष्प चाली ), क्षीरघुष्पी_ ( दूध के समान से 

फूल चाली ), मांगल्यकुसुमा ( जिनके पुष्पों के दशन से मंगल हो क्योंकि श्वेतवण त? 
शंख शकुन कहे गये है ) 
हि०--शंख हुलो; व॑०--डानकुणी; म०--सांखवेल, गु०--शंखावली । 
स्वरूप---प्रतानिनीलता, बहुवर्षायु, अनेक शाखायुक्त, काण्ड किञ्चित्‌ चतुप्कोण । 
पत्र--पतले, लम्बे, तीन सिराओं से युक्त, त्वन्त तथा सूच्मरोमश । 
पुष्प- शांखाक्रति श्वेतवर्ण । 
फल--शाखाओं के अग्रभाग या पाश्वदेश में छोटे आकार के । 
खूल--सूत्रवत्‌ या अंगुलिवत्‌ ३-१ फुट लम्बा, श्वेत-हरित । 
जातियां--पुष्पभेद से इसको तीन जातियाँ वतलाई गई हैं, श्वेत, रक्त और. 
शंखपुष्पी? शब्द से वस्तुतः श्वेतपुष्पी का ही ग्रहण करना चाहिए । रक्तपुष्पी का न" 
निघंदुओं ने सर्पाक्षी तथा नीळपुष्पी का नाम विष्णुक्रान्ता ( इवोँल्चुलस अल्सिनॉयडिस 
Evolvulus alsinoides ) बतलाया है 1१ विष्णुक्रान्ता को बंगाली में विणगंघी | 
विष्णुकान्दी कहते है । > 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में विशेषतः पथरीले और परती मे दानो 
उत्पन्न होती हे । 


गुण 
गण- स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, सर । रस--क्रषाय, कट्‌, तिक्त । 1 
विपाक--मधुर । बीये--शोत । प्रभाव--मेध्य । | 
कर्म & 


दोषकस- -स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु एवं मधुर विपाक होने के जु यह वात 
शीतवीय होने से पित्त का शमन करती है । कप्राय-कडु-तिक्त रसा के कारण कफ का 
शमनः इससे होता है । इस प्रकार यह त्रिदोषहर विशेषतः वातपित्तशमन है । 
संस्थानिक कर्मे-बाह्य--यह कुठः्न और केशवर्धन है । § 
्राभ्यन्तर-नाडी संस्थान--यइ मेध्य तथा मस्तिष्क और नाडियों के लिए 
प्रद है । मस्तिष्क का शासक भी है । > 
पाचन संस्थान--कटु तिक्त होने से यह दीपन और पाचन तथा पिच्छिल ह 
मधुरविपाक होने से अनुलोमन हे । र 
रक्तवह संस्थान--यह हृदय के लिए वल्य एवं कषाय और शीतवीर्यं होने 
रक्तस्तम्भन है = 
श्वसन संस्थान- -कटुतिक्त एवं स्निग्ध होने से कफनिःसारक हे और ई 
कारण स्वर को ठीक करती हैं । करती 1 न यम य १ 
१, मंगल्याऽन्या रक्तपुष्पी सुभद्रा सूचमपत्रिका । सर्पाक्षी त्वपरा ह न 
नीलपुष्पिका ॥ (के. ) 
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सूजवह संस्थान--शीतवीय होने से यह मूत्रविरेचनीय है । 

प्रजनन संस्थाव--स्निग्व-पिचिछल गुण एवं मधुरविपाक होने के कारण यह वृष्य 
ओर प्रजास्थापन है 

त्वचा--यह शीतचीय एवं मधुरविपाक होने से पित्त को शान्त करता है । विशेषतः 
पित्त दूषित होने पर अपने समान-गुण रक्त को भी दूषित कर देता है जिससे विविध 
्रुद्ररोग उत्पन्न होते हें । अतः यह पित्तशामक एवं त्रिदोषहर होने से कुष्ठव्न है और उन 
चर्म -विकारों में लाभकर होती है । 

तापक्रम--शौतवीर्य होने से यह दाह एवं दाह-प्रधान ज्वर को शान्त करती है। 

सात्मीकरण--इससे शरीर एवं मन के सभी दोषों की शान्ति, धातुओं की वृद्धि 
एंवं मलों का संशोधन होता हे, अतः यह रसायन और बल्य है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--त्रिदोषज विकारों विशेषतः वातपेत्तिक विकारों में इसका प्रयोग किया 


जाता 
F संस्थानिक घयोग-वाह्य--चमरोगां में इसका लेप किया जाता हे तथा केशव्रृद्धि 
के लिए इससे सिद्ध तेल का प्रयोग करते हैं । 
गाभ्यन्तर-नाडी संस्थान-मेध्य होने के कारण इसे मस्तिष्क-दौवल्य एवं 
तञ्जनित रोगों में प्रयोग करते हें । उन्माद, अपस्मार, अनिद्रा एवं श्रम रोगों में इसका 
५: प्रयोग बहुलता से होता हे । शामक प्रभाव के कारण उन्माद की उग्नावस्था में देने सें 
उसकी तीब्रता शान्त हो जाती है ओर धीरे धीरे विकार शान्त हो जाता है । 


ङे 


पाचेनसंस्थान-दीपन आर पाचन होने से यह अग्निमांद्य को दूर करती 
तथा वातशामक होने से उदर के आनाह, गुल्म, अश आदि नातप्रधान विकारों में 
लाभकर होती है । यह अनुळोमन भी है जिससे अन्त्रगत विष वाहर निकलता है और 

६" विवन्ध दूर होता है । 

रकतचहस्स्थांन--हृ् होने से हद्रोगों में प्रयोग होता हे और रक्तस्तम्भन होने 
से रक्तपित्त में लाभ करती है । ऐन्सली का कथन है कि यह रक्तवसन ( Haemete- 
088 ) के लिये अद्वितीय औषध है 

श्वसनसंस्णान---क्रफनिः सारक एवं स्वयं होने से चातपेत्तिक एवं स्वरभेद 
में प्रयुक्त होती है । 

सूजवहसंस्थान--मूत्रलठ होने के कारण मूत्रकृच्छू, पूयमेह आदि विकारों में 
दी जाती है । 


प्रजननसंस्थान--्रष्य होने के कारण यह शुक्रदौबल्य एवं अन्य शुकदोषों में 
लाभकर है । गर्भाटाय-दौवेल्य के कारण जिनको गर्भधारण नहीं होता या गर्भ नष्ट हो 
जाता हे उनके लिए यह अतीव प्रशरुत मानी गई 
त्वच्ञा--ऊुष्ठव्न होने से कुष्ठ तथा अन्य रक्तविकारों में लाभकर होती हे । फिरंग 
में भी इसका प्रयोग क्रिया जाता हें 
«` तापक्रम--दाहप्रशमन एवं ज्वरघ्न होने के कारण यह दाह एवं दाहप्रधान ज्वर में 
| अयुक्त होती है । विशेषतः त्रिदोषज्चर में जब अनिद्रा, प्रलाप आदि उपद्रव हो तथा | 
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डिड, 


सन्ताप अधिक हो तब इसका प्रयोग करते हैं। गर्मियों में दाह की शान्ति के लिए लोग 
९ ~ 
इसका शबेत बनाकर पीते हैं । 
सात्मीकरण---सामान्य दोबल्य में बलन्रृद्धि एवं रसायन-क 


‘ड 


* लक) 


९ 
हे ह लिए इसका 
नेः “5 - ५ he 
सेदन करते हे । 
योज्य अंग--पश्चांः 
RR 


साधा-“त्दरस २-४ तो ०; चण ३-६ सा०; फाण्ट ४-८ तो० 


ह... 


खकढय--इसका प्रयोग विशेषतः स्वरस के रूप सें या शेत बनाकर करना चाहिए । 
विशिष्ट योग--शंखघुष्पी-पानक, सस्रतादि रसायन । 
> xX ० xX >: x 
>*इाखपुण्पी हिमा तिक्ता मेधाकृत्‌ स्वरकारिणी । अहभूतादिदोषष्नी वशीकरणसिद्धिदा ॥! 
(रा. नि.) 
शंखपुष्पी सरा स्वर्या कटुस्तिक्ता रसायनी । अलुष्णा वर्णसेघारिनबळायुःकान्तिदा हरेत्‌ ॥ 
अपस्मारमथोन्माद्मनिद्रां च तथा मञ्‌ ॥? ( के० ) 
"कल्कः प्रयोज्यः खछ शंख पुष्ष्थाः""" ` १५" । सेध्याविशेषेण च शंखपुष्पी ॥? ( च. चि, ९) 
“तस्सेव्यं शंखपुष्पी च यच्च सेव्यं रसायनस्र्‌ ।' ( च. चि. १५ ) 
“शंखपुष्पिकास्वरसाः । उन्मादहृतो दष्टाः एथगेते कुष्ठसघुसिश्चाः ॥? ( चक्र. ) 
“क्ीराज्ञसुक पिबेत्‌ यत्नात्‌ विष्णुक्रान्ता सशर्करास्‌ । 
ऊध्वरक्तादितः सम्यक्‌ गव्येन पयसा सह ॥? ( शोढल ) 


३. ज्योतिष्मती 
परिचय 

गण--शिरोविरेचन ( च० ), अधोभागहर, शिरोविरेचन ( सु० ) 

कुल--ज्योतिष्मती-कुल ( सिलेस्ट्रेसी-(2019301'90080 ) 

नाम-ले०-सिलेष्ट्रस पेनिकुलेटा ( Celastrus panniculata ) 

सं०-ज्योतिष्मती ( मेष्य, उष्ण या काण्ड पर शुभ्र बिन्दुं से युक्त ); पारावतपदी. * 
( कबूतर के समान लताचाली ), काकाण्डकी ( कौचे के झण्डे के सैंमान फल वाली | 
कंगुणिका ( कंगुनी धान्य के समान बीजों वाली ), पीततेला ( पीतवर्ण के तेल से युक्त) 
कट्चीका ( कटुरस वाली ), वेगा ( वेग से बढ़ने वाली या कामवेग को बढ़ाने वाली) 
हि ०--मालकांगनी; म ०--मालकांगोणी; गु० --सालकांगणी; ता ०--चालुलव; मल०> 
पालुस्वस्‌ ; अ०---दैलान, तेलाफयून; अं०--स्टाफ ट्री ( 5090 188 ). 


स्वरूप--इसकी अरोहिणी लता होती हे। पच्ञ- अंडाकार, नुकीले एवं दन्तुरवार 

होते हैं । पुष्प--नीलाभ पीतव, मधुगंधि, गुच्छा में ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं । पुष 
दण्ड--२-४ अंगुल लम्बा होता है। फल--मटर के समान गोल, पकने पर लाल, पीते, 
त्रिखण्ड होते हैं । प्रत्येक खण्ड में एक-एक बीज केशरी रङ्ग के त्रिकोणाकार होते हैं 
फल आषाढ श्रावण में पकते हैं । काण्ड:-मृढु, सूत्रमय होता हे जिस पर श्वत बि 
होते हैं । ये बिन्दु नवीनावस्था में स्पष्ट दिखाई पढ़ते हैं । | 
उत्पत्तिस्थान--समस्त भारत, विशेषतः पज्ञाब, काश्मीर आदि पावत्य प्रदेशा म ६ 
रासायनिक संघटन--वीजों में २०% प्रतिशत गाढा, रक्तपीत, तिक्त एव १" है. 

ल. एक तिक्त रालयुक्त तत्त्व, कषाय द्रव्य तथा ५% प्रतिशत क्षार होता हैं । बग 
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'तैल दो प्रकार से निकालते हैं--( १ ) कोल्हू में दबाकर अर (२ ) पाताल्यन्त्र से। 

_-प्रथम विधि से प्राप्त तेल पीतचर्ण तथा द्वितीय विधि से प्राप्त तैल कृष्णवर्ण (318०: 0]- 
oleum Nigrum ) होता है । द्वितीय विधि से निष्कासित तेल में 'क्रिओजोट” नामक 
द्रव्य प्राप्त होता हे । 


गुण 
गुण--तीदंग, स्निग्ध, सर रख-कटु, तिक्त 
विपाक--कट्ट चीर्ये--उष्ण प्रभाव--मेध्य 
कर्मे 


दोषकमे--यह स्निग्ध और उष्ण होने से चात का तथा कटुतिक्त एवं उष्ण होने से 
कफ का शमन करती है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसके तेल का अभ्यंग वातहर, वेदनास्थापन एवं 
उत्तेजक होता है । 
>> ्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मेध्य है । उष्ण होने के कारण इससे विशेष कर 
प्रहणशक्ति उत्तेजित होती है । इससे नाडियों को भी बल प्राप्त होता है । 
पाचनसंस्थान--कटुतिक्त एवं ऊःण होने के कारण यह दीपन है । स्निग्धता 
एवं उष्णता से यह वात का अनुलोमन करती है । 
रक्तवहसंस्थान--उष्णता के कारण इससे हृदय उत्तेजित होता है तथा रक्तसंवहन 
बढ़ जाता है । इससे शोथ भी दूर होता है । 
श्वसनसंस्थान--कटु एवं उष्ण होने से यह शिरोविरेचन तथा कफध्न है । 
सूचवहसंस्थान--उष्णता के कारण यह दक्को को उत्तेजित करती दै जिससे मूत्र 
अधिक आता है । 
` प्रजननसंस्थान--यह नाडीवलदायक होने के कारण वाजीकरण हैं। यह 
आत्तेवजनन भी है । 
^ स्वचा--यह कुष्टप्न एवं स्वेदजनन है । 
तापक्रप्न---कठ तिक्त होने से यह आमपाचन तथा स्वेदजनन होने के कारण 


बं 


ज्वरध्न है । 

आअहित प्रभाव--२-३ माशे को मात्रा खा लेने पर इससे वमन और विरेचन 
'होने लगते हैं । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--क्रफवातशासक होने के कारण इसका प्रयोग कफवात-विकारों में होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--वातहर एवं वेदतास्थापन होने से पक्षाघात, अदित, 
न्सन्धिचात, गृध्रसी, कटिशूल आदि वातविकार्रा में इसके तेल का अभ्यंग करते हैं । 
उत्तेजक होने से ध्वजभंग में इसका तिला बनाकर शिशन पर लगाते हैं. या इसका तेल 
पान के पत्तों के साथ शिश्न पर बोंधते हैं । उष्ण होने के कारण ग्रन्थि, गण्डमाला आदि 
पर्‌ भी लगाते हें । 

आशभ्यन्तर-नाड़ोसंस्थान---मेध्य होने के कारण इसका प्रयोग स्मरणशक्ति को ड 
बढ़ाने के लिए क्रिया जाता है । प्राचीनक़राळ में इसके बीजों का प्रयोग इस कार्य के लिए . क 
लोग करते थे । इसका तेल गोघृत में मिलाकर भी प्रयोग करते हैं । मस्तिष्क-नाडी 


> द्रव्यगुण विज्ञान 


बलदायक होने से अन्य मस्तिष्क-रोगा तथा नाडीदोर्बल्य के विकारों में लाभकर 
है । इसके पत्र का स्वरस ४ तो० की मात्रा में देने से अहिफेन का ह 
अभ्यास दूर हो जाता है । 
पाचनसस्थान--दीपन होने के कारण अग्निमांद्य में तथा अनुलोमन होने के 
कारण विबन्ध एवं गुल्म में प्रयुक्त होता है । ट 
रक्त्वहसंस्थान--उत्तेजक होने के कारण हृदयमन्दता में इसका प्रयोग करते हैं ॥ 
शोथहर होने से विभिन्न प्रकार के शोथों में उपयोगी होता है । चिशेष कर इसका कृष्णवर्ण 
तेल बेरी वेरी में लाभकर प्रमाणित हुआ हे । 
श्वसनसंस्थान-शिरोविरेचन के लिए इसके वीज नस्य के रूप में प्रयुक्त होते 
हैं । चातकफनाशन होने से इसका प्रयोग कास-श्वास में करते हैं । 
सूजवहसंस्थान--उष्ण मूत्रल होने से जव शीताधिक्य के कारण मूत्रकृच्छू हे 
तब इसका प्रयोग करना चाहिए । 
प्रजननसंस्थान---वाजीकरण होने से क्लब्य रोग में इसका वाह्य और आभ्यन्तः 
दोनों प्रयोग करते हैं । इस कार्य के लिए कृष्ण तेल का प्रयोग दुग्ध के साथ करते हैं 
कष्टात्तेच में इसका पत्रशाक घी में बनाकर दिया जाता है 
त्वचा-कुष्टध्न होने से यह कुष्ठ, कण्हू आदि अनेक चमरोगों में दिया जाता है। 
तापक्रम--इसका तल सेवन करने के २-३ घण्टे के वाद्‌ जोर से पसीना आतः 
है जिससे ज्वर कम हो जाता है । 
प्रयोज्य अंग--बीज और तेल । EF 
माञा-बीज ५-१५ र०, ते०--२-१० बूंद ( मेध्य प्रयोग के लिए ) तथ 
१०-३० बूंद ( स्वेदजनन कम के लिए ) । ३ 
विशिष्ट योग- ज्योतिष्मती तेल । 
निवारण--इसके अहितकर प्रभावों के निवारण के लिए गोदुग्ध और गोषृत क 
सेवन कराते हैं । 3 
प्रतिनिधि--लचंग का तेल कु 
वक्तव्य--ज्योतिष्मती बीज, जायफल, लोबान, लवज्ञ और जावित्री इनको समभौग 
चूण कर पाताल्यन्त्र से कृष्णवण का तल प्राप्त करते हें । - 
>< xX xX xX 


रे 


७ 


“सकाञ्जिकं भ्रष्ट ज्योतिष्मतीदलस्‌ । प्राश्य वनितात्वातंवं लभेत्‌ ॥ (च. द्‌.) | | 
< ४. कूष्माण्ड 4 
परिचय 


कुल--कोशातकी-कुल ( कुकुर्विटेसी -(7प०प7101806090 ) 
वग--चल्लीफल 
-नाम-ले०-बेनिनकासा हिस्पिडा ( 13011110889 hispid ). 
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{०-_कूष्माण्ड ( कु नास्ति ऊष्मा अण्डेषु बीजेषु यस्य. स--जिसके बीजों में 
उष्णता न हो ), पुष्पफल ( पुष्प के साथ ही फळ लगते हैं ), पीतपुष्प ( पीतवण के 
घुष्पवाला ), ब्ृहत्फल ( फल दृहदाकार होने से ), वल्लीफल ( लताजाति का फळ होता 
हे ), सोमका ( शीतबीय ), स्थिरफला ( चिरस्थायी फळचाला ) । 
हि०---पेठा, भतुआ; पं०-पेठा; वं०-कुमड़ा; म०-कोहला; मा०-कोहला, कोला; 
क०-अल; यु०-भुर॑ं कोहलुं; ते? -गुम्मडि; सल०-कुम्पलम्‌; सिं०-पेठो साओ; फा०- 
वदुब; ग्र०-महद्‌व; अं° -हाइट पम्पकिन ( White 1?एएणए४7 ), हाइट गौड मेलन 
( White gourd melon ) 
स्वरूप--इसकी लता वर्षायु होती है । पत्र-४-६ इश्च व्यास का, कठिन और श्वेत 
रोमा से आदृत होता है । पत्रउन्त लम्बा होता है । पुंपुष्पदण्ड ४ इञ्च एवं स्रीपुष्पद्ण्ड 
१३४ इश्च लम्बा होता है । फल-न्रहदाकार, अण्डे के समान ऊपर श्वेत फूल से आत्त 
होते हैं । बीज चिपटे, श्वेतवर्ण होते हैं। शीत ऋतु में इसमें फूल लगते हैं और ग्रीष्म तथा 
डि वर्षा में फल पक जाते हैं। 
प्री ७ 
जाति--इसकी एक और जाति होती है जिसे चेत्रकूष्माण्ड (बं०), कुकुर्विटा मास्केटा 
( Cucurbita Moschata ) कहते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सवत्र होता है 
रासायनिक संघटन--इसमें श्वेतसार, कुकुबिटीन ( 00९०1710101116 ) नामक 
क्षारतत्त्व, एक तिक्त राळ, मांससार, मायोसिन, चाइटेलिन, शर्कर! तथा क्षार होते हैं । 
शा. बीजों में एक स्थिर तेल होता है । 


| गुण 

| शुण--लघु, स्निग्ध । रस--मघुर । विपाक--मधुर । 
| चीये--शीत । प्रभाव--मेध्य । 

ग कम 


दोष कर्म--यह मघुर स्निग्ध होने से वात शामक तथा मधुर शीत होने से पित्त- 
शामक है । र्ट 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका बाह्य प्रलेप सन्तापहर तथा दाहप्रशमन है । 
घभ्यन्तर-नाड़ीखंस्थान--यह मस्तिष्क के लिए शामक एवं बलदायक है ॥ | 
इससे मेधाशक्ति बढती है । यह निद्राजनन मी है । 
पाचनसंस्थान--मधुरस्निग्ध होने से यह अनुलोमन एवं तृष्णानिप्रहण है । इसके 
बीज कृमिध्न हें विशेषतः स्फीतक्ृमिओं ( 8९४०28 ) पर उनका प्रभाव होता है । 
रक्तवहसंस्थान--यह मधुर और स्निग्ध शीत होने से हृद्य और रक्तपित्तशामक | 
= है। इससे रक्तवाहिनियों का संकोचन होता है जिससे बहता हुआ रक्त रुक जाता है । हर 
श्वसन संस्थान-यह मधुरस्निग्ध होने से फुफ्फुस के लिए बल्य तथा क्षयनाशक है। 
सूत्रवह संस्थान- शीतवीय होने से यह मूत्रजनन हे । 
हिल प्रजनन संस्थान--मधुरस्निग्ध होने से यह शुक्रघाठ को बढ़ाता हे । $ 
त्वचा ओर तापक्रम - यह शीत होने से, व्सह एवं सन्ताप को दूर करता हे 
सात्मीकरण--मधुर-स्निग्ध होने से यह बल्य और वृंहण हे । 
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अहित प्रभाव--इसके अति प्रयोग से शीत के कारण कफ और वायु का प्रकोप 
हो जाता हे । 
प्रयोग-- 
दोषप्रयोग--वातपित्तशामक होने से वातपेत्तिक विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--दाह में फलमज्जा का लेप करते हे । अम्निदरध में 
पत्र-स्वरस लगाने से लाभ होता है । 
आश्यन्तर-नाड़ीसंस्थान---मस्तिष्क के लिए बळदायक होने से इसका प्रयोग उन्माद 
आदि मानस विकारों तथा सामान्य मस्तिष्कदौवेल्य, स्मृतिहास आदि में किया जाता है । 
पाचन संस्थान---अनुलोमन होने से इसका प्रयोग विवन्ध में तथा तज्जन्य उदर 
विकारों में करते हैं । तृष्णानिग्रहण होने से तृष्णारोग में यह लाभकर होता है! रुफीतक्रमि 
को मारने के लिए यह मेल फने ( Male fern ) के समान गुणकारी होता है । उसके 
लिए २-४ तो” बीजकल्क देकर ऊपर से विरेचन देते हैँ । इससे कृमि मर कर निकल 
जाते हैं । बीज तैल का भी १-२ तो० की मात्रा में प्रयोग करते हें । अनुलोमन एवं रक्तः, 
स्तम्भन होने से रक्ताश में इसका प्रयोग लाभकर है । इसका क्षार उद्रशूल में देते हैं । : 
रक्तवहसंस्थान--इसका प्रयोग हद्दोबेल्य में करते हैं । रक्तरोधक होने से रक्तपित्त 
एवं उरःक्षत के लिए यह प्रसिद्ध औषधि है । | 
शवसनसंस्थान--अल्य होने के कारण इसका प्रयोग क्षय, राजयक्ष्मा आदि में करते 
हैं । इससे फुफ्फुस को तथा सारे शरीर को बळ मिळता है, खाँसी, ज्वर, दाह आदि 
शान्त होते हैं और यदि मुँह से खून आता हो तो वह भी बन्द हो जाता है । पित्तप्रधान _ 
प्रतमक श्वास में भी यह लाभकर है । | 
सूत्रबह संस्थान--इसकी फलमज्जा एवं बीज मूत्रकृच्छू, मूत्राधात, अश्मरी आदि 
में देते हें । 
प्रजनन संस्थान--शुकदौबल्य में इसके प्रयोग से लाभ होता है । ३ 
स्वचा और तापक्रम--दाह की शान्ति के लिए बीजों को पीसकर टंढई के रूप में > 
देते हे । इसी कारण गर्मियों में फलका अवलेह तथा पेठे का मुरब्वा खाया जाता है । 
जीणज्वर में देने से दाह और ज्वर शान्त होते हें । 


सात्मीकरण--बल्य, बृंहण होने से सामान्य दोवल्य एवं कृशता में पौष्टिक के 
रूप में दिया जाता है । इसका फलस्वरस पारदविष को दूर करने में लाभकर है । । 
प्रयोज्य अंग--फल, फलस्वरस, बीज, बीज तेल, पत्र । २ 
मात्रा--फल १-२ तो०, फलस्वरस १-२ तो०, बीज चूण ३-६ मा०, बीजतेल 
4-1 तो”, पत्र ( बाह्य प्रयोग में ) । है 
विशिष्ट योग--कृष्माण्डखण्ड, कृष्माण्डयुडकल्याणक, कूष्माण्डघुत, कृष्साण्डचूण। | 
निवारण--इसके अहितः प्रभाव के निवारण के लिए नमक, सौंफ और काली # ७8 
का प्रयोग करना चाहिए । र 
प्रतिनिधि--अलाबू ( लौकी ) । 
“मूत्राघातहरं प्रमेहशमनं कृच्छाश्मरीच्छेदनं, विण्मूत्रग्लपनं तृषातिशमनं “न्यु पे 
वृष्यं स्वादुतरं व्वरोचकहर बल्यं च पित्तापहं, कूष्माण्डं प्रवरं वदन्ति भिषजो पीला 
रा, 
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__ 'कुष्माण्डं बृंहणं बुज्यं गुरु पित्तात्रचातनुत्‌। बाळं पित्तापहं शीतं मध्यमं कफकारकम्‌ ॥ 
| बृद्ध नातिहिमं स्वादु सक्षारं दीपनं लघु । बस्तिशुद्विकरं चेतोरोगहृत्‌ सबंदोषजित्‌ ॥ (भा. प्र.) 
_- सिच्चारं पक्कूष्माण्डं मधुराम्लं तथा लघु । सृ्टमूत्रपुरीषं च सर्वदोषनिवहंणम्‌ ॥' (च. स.. २७), 
“पित्तघ्नं तेषु कूष्माण्डं बालं, मध्यं कफावहम्‌ । शुक्ळं लघूष्णं सक्षारं दोपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥ 
सर्वदोषहरं हृद्यं पथ्यं चेतोविकारिणाम्‌ ।' ( सु. स.. ४६ ) 

'कूष्माण्डप्रम्ट॒तीनां तेळानि मधुराणि मधुरविपाकानि वातपित्तप्रशमनानि शीतवीर्या- | 
प्यभिष्यन्दीनि सुष्टमूत्राण्यग्निसादनानि च।? (सु. स. ४६ ) 


५. उस्तूखूदूस 

परिचय 

कुल--तुलसी-कुल ( लेविएटी-1 +810196086 ) । ४ 
नाम--ले०-लेवेण्डुला स्टीकस (. 1.४९०१५] 9४९३९३8 ); हि०-घारू,. | 
उस्तूखूदूस; अ०-आनिसुळ्‌ अखाह, मुम्सिकुल्‌ अखाह, हाफिजुल्‌ अखाह; अं०-अरेवियन | 
| या फ्रेश्च लेवेण्डर ( Arabian or French Lavender ) । 
=. स्वरूप--पुष्प-बैंगनी रंग के रक्तपीताभ, सूचमरोमयुक्त और कर्पूरगन्धि होते हैं। | 
ती इसके सूंघने से छींकें आती हैं । बीज-ज्योतिष्मती के बीज के समान छोटे, चपटे और | 
| 


> 
2 


श्यामपीत वरण के होते हैं । 
६ उत्पत्तिस्थान--यह .यूरोप, एशिया माइनर, अरब तथा भारत के बिहार, बंगाल, 
` काश्मीर और दक्षिण प्रदेश में कोकण से कुर्ग तक होता है। विदेश में होने वाली जातियाँ 
` ` श्रथिक वीर्यवान होती हैं । 
| रसायनिक संघटन इसके पुष्पां से एक रक्ताभ पीतवण का तेल. छ होता है । 


, 


>>. ढोषकमं--तीदण, रूक्ष, तिक्त एवं उष्ण यह कफ का तथा उष्णवीर्य होने से 
वात का शमन करता है । , 
संस्थानिक कम--बाह्य-इसका लेप शोथहर है । 
आश्यन्तर--नाडी संस्थान-उष्ण और तीच्ण होने से यह तमोदोष के आवरण 
को नष्ट करता है जिससे मेधाशक्ति बढ़ती है और नाड्या को बल मिलता है । 
पाचन सँस्थान--उष्ण और तीद्वण होने के कारण यह दीपन, अनुलोमन एवं 
यक्कदुत्तेजक है । 
रक्तवह संस्थान--उष्णता के कारण यह हृदय एवं रक्तसंचहन को उत्तेजित करता: 
है और शोथ को नष्ट करता है । 
५% श्वसन संस्थान--यह शिरोविरेचन होने से कफ का संशोधन करता है । कफवात-: 
रासन होने से कासहर और श्वासहर है । (७ 
अहित प्रभाव--इसका अधिक सेवन करने से हृल्लास, तृष्णा आदि विकार होते हे ।. है 
प्रयोग हे 
पने दोषप्रयोग--कफवातशमन होने से कफचातिक विकारों में इसका प्रयोग करते है।. 
सांस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ में इसका लेप किया जाता है । 
२, ३ द्र० द्वि० ह 
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आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मेध्य होने के कारण मानसिक दौर्बल्य तथा ता 
उन्माद, अपस्मार आदि विकारों में इसका प्रयोग होता हे । नाड़ियों के लिए बल्य छ 
से पक्षाघात, अदित, नाडीशूल आदि में इसका उपयोग लाभकर होता है । 

पाचन संस्थान--दीपन होने के कारण अग्निमान्द्य, अचुलोमन होने से आध्मा-- 
उद्रशूल आदि तथा यक्रदुत्तेजक होने से यकृच्छोथ, जलोदर आदि रोगां में इसका प्रयो 
किया जाता है । 

रक्तवहसंस्थान--हद्दौवल्य में इसके प्रयोग से हृदय में शक्ति और उत्तेजना आत्तू 
है । अतः हृद्रोग और तज्जन्य शोथ में इसके प्रयोग से लाभ होता है । 

*वसनसंस्थान---कफवात-शमन होने से यह प्रतिश्याय, कास और श्वास में प्रयुक्त 
होता है । जूफा, सौंफ और सुलेठी के साथ इसका क्वाथ कर श्वास में देते हैं । 

प्रयोज्य अंग--पुष्प और पत्र । मात्रा-चूर्ण ३ से ६ माशे। 

निवारण--इसके अहितकर प्रभाव को शान्त करने के लिए पित्तशामक द्रव्या तथा _ 
नींबू का शवेत आदि का प्रयोग किया जाता है । 

प्रतिनिधिः-इसके अभाव में अफतीमून का प्रयोग कर सकते हैं । टी 
(ख) मदकारी च 
८/ ६. अहिफेन 

परिचय 


कुल-_अ्हिफेन-कुल ( पापावरेसी- 8३४०१०९३९ ) । 
चगं- उपचिष। 
नाम--ले०:-पापावर सॉम्निफेरम ( P28४९r somniferum )., स- आए» 
अहिफेन ( निर्यास ), तिलभेद, खसतिल, खाखस ( क्षुप ); हि०-अफीम; क०-आफीन; 
बं०-आफिम; मा०-अफीम, अमल; म°-अफूः गु०-अफीण; अ०-अफयूनः अं०-ओपि- 
यम ( Opium ) । fe 
स्वरूप--इसका चुप ३-४ फीट ऊँचा होता है, इमे “र्ता” कहते हैं । इसका ' 
काण्ड-हरित वर्ण, कोमल, रोमश और स्निग्ध होता है। झूल र. वारण और सूक्ष्म होता 
है । इसके पत्र लम्बे, चौडे, ट्रन्तरहित, एकान्तर होते हैं । पत्र का प्रान्तभाग खण्डित 
होता है । पुष्प-श्वेत, रक्त या कृष्ण चर्ण होते हैं । फल-छोटे, अनार के समान, विषम- 
कोषीय तथा स्वतःस्फोटी होते हैं । इसे 'डोडा? कहते हैं । फल के छिलके को पोश्त” कहते 
हे । बीज-श्वेत या कृष्ण मधुर-स्निग्ध होते हैं। ये पोश्तदाना” या 'खशखश? कहलाते हैं। 
कच्चे फल के चारों ओर सायंकाळ गहरे चीरे लगा कर छोड़ देते हें और उनसे जो 
दूध के समान निर्यास निकल कर जम जाता है उसे प्रातःकाल उन पर से खुरचकर सुखा 
लेते हैं । यही निर्यास अफीम” कहलाता हैं । 4 
ज्ञाति- पुष्पभेद से इसकी तीन जातियाँ होती हैं: $ 


(१) खशखश सफेद-इसका पुष्प पौताभ श्वेत होता है । (२) खशखश मन्सूर- 


~ 


इसके पुष्प रक्तवर्ण होते हैं । (२) खशखश स्याह-इसके पुष्प कृष्ण या नील वणे के होते है! 


खशखश सफेद केबीज श्वेतवर्ण तथा खशखश मन्सूर और स्याह के बीज कृष्णवण होते हैं। ८ 
प्राचीन निधण्ठुओं में पुष्पभेद से श्वेत, पीत, कृष्ण और चित्र तथा कर्मानुसार क्रमशः 
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'जारण, मारण, धारण और सारण इन चार जातियों का उल्लेख मिलता है । आधुनिक. 
विद्वानों ने देशभेद से तुर्की, यूरोपीय, फारसी और भारतीय से चार जतियाँ मानी हें । 


उत्पक्तिस्थान--अहिफेन उत्तरी समशीतोष्ण कटिबन्ध के देशा यथा एशिया 


माइनर, फारस, चीन, नेपाल, और भारत में होता है । भारत में विशेषतः उत्तर प्रदेश, 
बिहार, बंगाल, विन्ध्यप्रदेश, मालवा, आसाम और बर्मा में होता है । 


रासायनिक संघटन--बीजों में एक मीठा, स्थिर, पीताभ और निगन्ध तेल होता 


, है । अफीम में सेन्द्रिय अम्ल, अनेक क्षारतत्त्व तथा कुछ अन्य पदार्थ होते हैं । इन पदर्था 


ऊ 


की पूरी सूची निम्नाङ्कित है :— 


( १ ) प्राथमिक त्षारत्त्व ( Primary alkaloids ) 
मॉर्कीन ( Morphine ) ५-२१ लॉडेनिन ( Laudanine ) 


कोडीन ( Codeine ) ०.२-४% लाँडेनोसिन ( ].audanosine ) 
थीवेन ( Thebaine ) ०-३५ मेकोनिडिन ( Meconidine ) 
नार्कोटीन ( Narcotine ) २-७५ रियेडिन ( Rhoeadine ) 
नार्सीन ( Narceine ) कोडेमिन ( Codamine ) 
पापावरीन ( Papaverine ) नॉस्कोपिन ( 1४७४००1110 ) 
सिउडोमार्फीन ( Pseudomorphine ) लेन्थोपीन ( Lanthopine ) 
क्रिप्टोपीन ( Cryptopine ) जेन्थेलिन ( Xanthaline ) 


प्रोटोपीन ( Protopine ) 
हाइड्रोकेटानिन ( Hydrocatarnine ) 
(२ ) द्वितोयक च्तारतत्त्व (Secondary alkaloids) 


एपोमार्फीन ( Apomorphine ) थिबेमीन ( Thebamine ) 
अक्सिडीमार्फीन ( Oxydimorphine ) पॉर्फिरॉक्सिन (Porphyroxine) 
एपोकोडीन ( Apocodeine ) केटार्निन ( Catarninie ) 


डेसोक्सीकोडीन ( 1)९8०%००१९।०९ ) रियेडेनिन ( Rhoeadenine ) 
४75 (३) उदासीन तत्त्व 
ऑपिओनिन ( Opionin ) मेकोनिन ( Meconin ) 
मेकोनॉयडिन ( Meconoidin ) 
( ४ ) सेन्द्रिय अम्ल 
दुरधाम्ल ( 1.0४० 4010 ) मेकोनिक एसिड ( १6००110 9010 ) 
( ५ ) जल १६% 
( ६ ) राल, ग्लुकोज, वसा, उड्नशील तेल, गन्धद्रव्य, अमोनिया, खटिक तथा 


मेग्नीशियम के लवण । 


मॉर्फोन में वेदनास्थापन तथा नाकोटीन में विषमज्चरप्रतिबन्धक कम अधिक है । 


" भारतीय अफीम में विषमज्वरप्रतिबंघक शक्ति तथा तुर्की अफीम में वेदनास्थापन शक्ति 


अधिक देखी जाती है । 


शुण 


+ गुण--सूक्ष्म, रूक्ष । रस--तिक्त, कषाय । 


चिपाक--कटु। वीयं-उष्ण। प्रभाव--मादक । 
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कम | 
दोषकस- उष्ण वीये होने से यह कफवात का शामक एवं पित्त का प्रकोपक है। 2 
अधिक मात्रा में लेने पर ओजःक्षय होने से वायु की वृद्धि हो जाती है जिससे प्रलाप आदि १ 
लक्षण उत्पन्न होते हैं । | 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--उष्ण होने से इसका प्रयोग वेदनास्थापन एवं शोथहर है। ह 
आभ्यन्तर-नाडीखंस्थान--यह व्यवायी और विकाशी होने से मादक एवं उष्ण | 
होने से वात का शमन करने के कारण वेदनास्थापन, निद्राजनन एवं आच्षेपहर है । टि 
पाचन संस्थान--रूक्ष और कषाय होने के कारण यह लालाप्रसेक को कम करता 
है, अग्नि को मन्द करता है और स्तम्भन है। स्तम्भन होने के कारण यह शरीर के 
सभी खावा ( मूत्र, स्तन्य और स्वेद इन तीन के अतिरिक्त ) को कम करता है । इसी 
कारण यह पित्त के खाव को भी कम करता है और इसके सेवन से रक्त में शर्करा की मात्रा 
कम हो जाती है । वातशमन होने से यह प्रसिद्ध शूलप्रशमन है । व 
रक्तवह संस्थान--इससे हृदय की गति मन्द किन्तु शक्ति तीब्र होती है । कषाय _- 
होने से रक्तर्तम्भन भी होता हे । जत 
शवसन संस्थान- यह श्वसनकेन्द्र का अवसादक है । उष्ण होने से यह कफ- । 


नाशक और श्वासहर हे 
सूजवह संस्थान- यद्यपि सामान्यतः मूत्रखाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता 


-तथापि कभी कभी इससे मूत्राधात की स्थिति उत्पन्न हो जाती हे 
प्रजनन संस्थान--रूक्ष, कषाय, व्यवायी और विकाशी होने के कारण यह धातुओं -- 
को क्षीण करता है अतः पुंस्त्वोपघाती है । इससे शुक्र का स्तम्भन भी होता है । है. 
त्वचा--उष्णता के कारण यह स्वेदजनन है । 
सात्मोकरण--व्यवायी और चिकासी होने के कारण धातुओं का शोषण होने से यह 
शारीर को कृश और दुवेल बनाता है। 
तापक्रम--यह तिक्त और स्वेदजनन होने से ज्वरध्न, विशेषकर विषमज्वर--प्रति 
बन्धक डि 
नेत्र--इससे नेत्र की तारकायें संकुचित हो जाती हैं और नेत्रगत दवाव भी बढ़ जाता है। । 
उत्सग--यह मुख्यतः पुरीष द्वारा बाहर निकलता है । इसका कुछ अंश मूत्र, 
स्तन्य और स्वेद से भी निकलता है । स्तन्य के द्वारा निकलने के कारण यह स्तनपायी 
शिशुओं को भी प्रभावित करता है । अपरा द्वारा भी यह निःस्यन्दित होता है और 
रफक्तसंवहन में मिलकर गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफवातशमन होने से यह करुवातविकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--सन्धिशोथ, फुफ्फुसावरणशोथ तथा शरीर के अन्य 
अंगों में शोथ और पीडा होने पर इसका अकेले या अन्य द्वग्यों के साथ मिला कर लेप + 
करते हैं । नेत्र तथा कण के शोथ-वेदनाप्रधान रोगों में इसका आश्च्योतन या लेप 4 
किया जाता है । इसकी वत्ति और मलहर का प्रयोग अर्श तथा गुदविदार में करते हैं । 
मूत्राशय तथा मलाशय के अदेश में पीडा होने पर गुदा द्वारा इसका अन्तःक्षेप करते हें । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वेदनास्थापन होने के कारण इसका प्रयोग वेदने 
'की सभी अवस्थां यथा उदरणूल, अश्मरी, गृध्रसी, पाश्‍्वशूल आदि में लाभकर होता | 
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हे । वेदनाशामक होने के साथ साथ यह निद्राजनन भी हे, अतः निद्रानाश, विशेषतः 


_अदनाजन्य में, विशेष उपयोगी होता हे । आच्षेपहर होने के कारण इसका प्रयोग 


___ अपस्मार, अपतन्त्रक, कम्पवात, धनुस्तम्भ, कुपीलुविष आदि आक्षेप की अवस्थाओं 
म॑ किया जाता 

पाचनसंस्थान--एालप्रशमन और स्तम्भन होने से उदरशूल, आमाशयशोथ, 

पक्कातीसार और वातातीसार में यह उपयुक्त होता है । प्रलापशमन, निद्राजनन तथा 


पुरीष एवं रक्त का स्तम्भन होने के कारण इसका प्रयोग आन्तरिक ज्वर में विशेष लाभ 


> 
त्र 


कर होता है । विसूचिका की प्रारंभिक अवस्था में भी इसका प्रयोग करते हैं । | 
रक्तवहसंस्थान--हःच्छक्तिवर्धक होने के कारण यह हृद्विकारजन्य श्वासकष्ट एवं 


हृदयशूल में उपयोगी होता है । स्तम्भन होने से यह रक्तस्राव, विशेषतः भीतरी अंगा 


में होने चाले रक्तस्राव को बन्द करता है 


श्वसनसंस्थान--चातकफशामक होने के कारण यह वातश्लेष्मिक कास, कुकुर- 


hes. 


क कास, तीव्र फुफ्फुसावरणशोथ, प्रतिश्याय एवं श्वास रोग में प्रयुक्त होता है । . 


मूत्रचहसंस्थान-मधरकशमन होने के कारण मूत्र में शर्करा की मात्रा इससे. 


कम होती है । अतः इक्षुमेह में लाभ करता है । , 
प्रजननसंस्थान- शुक्र का स्तम्भन करने के कारण यह शीघ्रपतन रोग में 
दिया जाता हैं । गर्भपात एवं प्रसवोत्तर वेदना को शान्त करने के लिए भी इसका उपयोग 
किया जाता है 
त्वचा--उष्ण होने से यह शीतजन्य उपद्रवा में लाभकर होता है । 
तापक्रम-इसके सेवन से विषमज्वर के विष का प्रभाव कम होता 
कभी तो अन्य अचूक औषधों से भी लाभ न होने पर इससे कार्ये हो जाता 
ज्वर में भी इससे लाभ होता है । 
= प्रयोज्य अंग--फलनिर्यास ( अफीम )। 
4 सात्रा--१ र०। 
चिशिष्टयोग-अहिफेनासव, निद्रोदय वटी, कर्पूर रस, महावातराज रस, दुग्घवटी आदि! 
च्रयोगनिषेध--अहिफेन का प्रयोग निम्नाङ्कित अवस्थाथ में निषिद्ध है: 
( १ ) फुफ्फुसशोथ, छिन्नश्वास (२) केन्द्रीय नाडीमण्डल के ब्रणशोथ एवं रक्तसंचय' 
से उत्पन्न विकार यथा मस्तिष्करावरणशोथ, ज्वर, अतिश्रम तथा मस्तिष्कगत रक्तस्राव ४ 
( ३ ) अन्त्र तथा आमाशय का प्रसार और अशक्तता । | 
निम्नाङ्कित रोगों में इसका प्रयोग सतर्कता से करना चाहिए: 
( १ ) इकशोथ, विशेषतः मूत्रविषमयता की स्थिति में । (२ ) शिशुओं ओर 
ॐ बृद्ध पुरुषों में । ( ३ ) सभी जीणे रोगों में क्योंकि निरन्तर सेवन से इसका व्यसन 
हो जाता है । 
आवश्यक विचारः 
_ अवश्य ध्यान देना चाहिए :-- 
१. आयु--शिशुओं में इसके विषाक्त लक्षण शीघ्र उत्पन्न होते है अतः उनमें 
इसका प्रयोग यथाशक्य नहीँ करना चाहिए और यदि करे भी तो अत्यल्प मात्रा में । 


है और कभी 
हे । श्लीपद- 


9 


अहिफेन का प्रयोग करते समय निम्नाङ्कित बातों पर 
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२. लिंग- खियो में हानिकर प्रभाव शीघ्र और अधिक होता है, विशेषतः गर्ह 
और प्रसूता स्त्रियों में इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए । 

३. प्रकृति--वातप्रकृति के व्यक्ति इसका सहन नहीं कर पाते अतः उनमें इसका 
प्रयोग सतर्कता से करना चाहिए । इनमें अधिक प्रयोग करने पर अनिद्रा, प्रलाप, भ्रम, 
छुदि, अवसाद आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । 

४. अभ्यास--निरन्तर अधिक काल तक प्रयोग करने से अभ्यास हो जाता है 
ओर फिर अभीष्ट कम के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता होने लगती है 

५. शोग- तीव्र वेदना-प्रधान रोगों में अधिक मात्रा आवश्यक होती है । फुफ्फुस, 
हृदय, बक्क और मस्तिष्क के रोगों में इसका प्रयोग सतर्कता से करना चाहिए । 

योग--इसका योग ऐसे द्रव्यो के साथ होना चाहिए जो इसके धातुशोषण, 
मलशोषण आदि दोषों का निराकरण कर सक । 

अहिफेन घिष के लक्षण--अधिक मात्रा में अफीम लेने पर निम्नांक्रित विषाक्त 
लक्षण क्रमशः उत्पन्न होते हें: ज्र 

१. तन्द्रा ३. सन्यास ५. श्वासावरोध 
२. निद्रा ४. अवसाद ६. मृत्यु शि 
नेत्रतारकार्य संकुचित हो जाती हैं जो मृत्यु के कुछ मिनट पूतं प्रसारित हो जाती है 
प्रायः ४-६ घंटों में अवसाद की अवस्था और ६-१२ घंटों में मृत्यु होती हे । 


अहिफेन-विष की चिकित्सा: 

१. छोधन--रीठे के जल या सरसों या राई मिले गरम जल से वमन कराना तथा 
आमाशय नलिका से आमाशय का प्रक्षालन । 

२. प्रतिचिषो का प्रयोग--रीठा, हींग, अखरोट, अरहर, आँचल, एरण्ड, 
'कार्पासबीज, कलमीशाक, नाडीशाक, केले का पानी, द्रोणपुष्पी, जिगिनी, घृत, तम्बाकू, 
तूतिया, तेजपात, धामन, नीम, पाताळगरुड़ी, और मकोय ये द्रव्य अहिफेन-विषनाशक है! 9 
अतः इनके जल का पान रोगी को बराबर कराना चाहिए । प 


३. उत्तेजक ओर हृद्य योग--हृदय को उत्तेजित करने के लिए कॉफी का गरम 1 


-क्काथ पिलाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, मकरध्वज, कस्तूरी, जुन्दबेदस्तर, जद्वार, जहर 
मोहरा आदि हृद्य औषधें मधु के साथ देनी चाहिए । 


४, रोगी को सोने भी न दे जब तक विष न उतर जाय । 


अहिफेन-शोधन---अफीम को पानी में घोल, कपड़े सें छान कर आग पर गाढ़ा 
कर ले । तदनन्तर अदरख के स्वरस की इक्कीस भावना देने से वह शुद्ध हो जाता है । 
संग्रह--माघ और फाल्गुन मास में अफीम का संग्रह किया जाता हे । 
-चक्तन्य--( १ ) अहिफेन के बीज को खस्खस' कहते हे । यह मधुर, बस्य और वृष्य है । 
फलत्वचा के गुण-क्मं अफीम के समान ही हैं । 


(२ ) इसका वर्णन संद्दिताओं में नहीं मिलता । राजनिघण्टु एवं भावप्रकाश म इसका 
वर्णन उपलब्ध हे । ऐतिहासिकों का मत है कि यह सर्वप्रथम ई० पू० तृतीय 
शाती में एशिया माइनर में प्रस्तुत और व्यवहृत किया गया । यहाँ से अरबवार् 
ने लेकर इसका नाम 'अफियम” दिया । भारत एवं फारस में इसका प्रसार अरब 
वालों के सम्पक से हुआ । 
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... तिलभेदः खसतिलः खाखसश्चापि संस्म्टतः । स्यात्‌ खाखसफलोद्धुतं वढ्कले शीतलं लघु ॥ 
-“आहि तिक्तं कषायं च वातकृत्‌ कफकासहृत्‌ । धातूनां शोषक रुख मद कृद्वाग्विवर्धनम्‌ ॥ 
मुहुर्मोहकरं रुच्यं सेवनात्‌ पुंस्त्वनाशनम्‌ ।? 
“उक्त खसफळक्षीरमाफूक महिफेनकस्‌। आफूक शोषणं ग्राहि श्लेष्मघ्नं वात पित्तलम्‌ ॥? (भा.प्र) 
(खस्खसः सू चम बीजः स्यास्सुबी जः सू चमतंडुलः। खस्खसो मधुरः पाके कान्तिवीयंबलप्रदः॥(रा.नि.) 
पट Sis 
परिचय 

कुल-_भंगा-कुल ( केनाविनेसी-(289111181011180808 ) । 

नाम--ले०-केनेविस सेटाइवा ( Cannabis 881४8 ); सं०-भंगा ( भज्यते 
बुद्धिरनया-जिससे बुद्धिश्रंश-मद-उत्पन्न हो ), मातुलानी ( जो मालुळ-लच्मी वाहन-के 
समान अन्धा बना दे ), मादनी ( मदकारी होने से ), विजया (जो बुद्धि को जीत ले ) 
गज्ञा ( इसकी एक जाति से गाँजा उत्पन्न होता है! अतः ), हि०-भांगः बं०-भाङ्‌, सिद्धि; 
म०-भांग; गु०-भांगः अ०-क्रिन्नवः फा०-किनब; अं०-इण्डियन हेम्प ( Indian 
hemp ) । र ठ 

स्वरूप--इसके क्षुप एक वर्षायु, ८ फीट तक ऊँचे होते हैं। शाखाय पतली अर | 
कोमल होती हैं । पत्र-नीम के समान, एकान्तर, एक पत्रत्रन्त पर ३-७ उपमत्र होते हैं । | 
सुष्प -छोटे, और गुच्छा में होते हे । फल -छोटे, गोल और दानेदार होते हें । | 

पत्र और बीजयुक्त कोमल शाखाओं को “भाँग”, ख्री-जाति के क्षुप की राल्युक्त | 
पुष्पमंजरी को “गाँजा? तथा शाखाओं पर जमे हुये राळ सहश पदार्थ को “चरस? कहते हैं । 

उत्पत्तिस्थान--यह भारत, ईरान, ईराक तथा मिश्र में बहुधा होता है । भारत 
वर्ष में बिहार, वंगाळ तथा उत्तरप्रदेश में विशेष रूप से मिलता है । 

रासायनिक संघटन--इसमें राल, केनेबिनोन, ( Cannabin0ne ) नामक 
क्षारतत्व, उड्नशील तेल, निर्यास, वसा, शर्करा, मोम तथा पोटाशियम नाइट्रेंट पाये जाते हे । 


/ 


शुण 
शुण--लघु, तीक्षण, रूक्ष । रस-तिक्त । घिपाक--कुटु । 
वीये- उष्ण । प्रभाव- मादक । स्ट 
कर्म 


दोषकर्म--उष्ण होने के कारण यह वातश्लेष्महर तथा पित्तवर्धक है । 

संस्थानिककम-बाह्य--उष्णता के कारण इसका लेप और स्वेदन वेदनास्थापन 
होता है । इसके पत्रस्वरस से बाह्य कृमि भी नष्ट होते हें । 

आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह एक प्रसिद्ध मदकारी द्रव्य है प्रारम्भिक 
श्रवस्था में सौमनस्यजनन किन्तु बाद में प्रलापजनन होता है । वातशामक होने से मात्रा 
पूर्वक प्रयोग करने पर यह वेद्नास्थापन, निद्राजनन एवं 'आक्षेपहर है । 

पाचनसंस्थान- उष्णता के कारण यह दीपन, पाचन, रोचन, ग्राही एच 
पित्तसारक है । यह अन्त्री के आक्षेप को भी दूर करता है अतः शूलप्रशमन है । 

रक्तवहसंस्थान--मद की प्रारंभिक अवस्थाओं में हृदय उत्तेजित और नाडी तीव्र 
हो जाती है किन्तु बाद में नाडी मन्द हो जाती हे । कषाय होने के कारण यह शोणिता- 
स्थापन भी है । 


| ६ जा | तत पा तको त ती 
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श्वसनसंस्थान--प्रारंभिक अवस्था में श्वसन तीव्र हो जाता है । यह श्वासन- . 
लिकाओं के आक्षेप को दूर करता है; अतः श्वासहर है । हिट 
सूचवहसंस्थान--इससे मूत्र का परिमाण बढ़ जाता है । ८ 
प्रजननसंस्थान--इससे शुक्र का स्तम्भन होता है और गर्भाशय का संकोच तीव्र _ 
होने लगता है । 
त्वचा--इससे त्वचा की संज्ञावह नाड्या शून्य हो जाती हैं जिससे कुनकुनी और 
संज्ञाराहित्य उत्पन्न हो जाता है । ः १ 
सात व्यवायी और विकाशी होने के कारण यह शरीर के समस्त घातुओं 
एवं ओज का शोषण करता है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफवातविकारों में करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग--बाह्य-अश एवं गुदविदार में लेप करते हैं तथा इसकी धूनी 
देते हँ । इससे पीड़ा एवं क्षोभ कम हो जाता है । कफवातविकारों में इसका स्वेदन एवं #ह 
उपनाह भी देते हें । हा 
आशभ्यन्तर-नाडोसंस्थान--वेदनास्थापन होने के कारण शिरःशूल, अर्धावभेदक 
आदि वेदनाप्रधान चिकारों में दिया जाता है । निद्राजनन होने से अनिद्रा में तथा आक्षेपहर 
होने से शूल, अपतानक, घनुःस्तम्भ आदि में इसका प्रयोग करते हें । 
पाचनसंस्थान--दीपन-पाचन होने से अग्निमांद्य में; ग्राही होने से अतिसार, 
प्रवाहिका और ग्रहणी में; पित्तसारक एवं शूलप्रशमन होने से यकृच्छूल, उदरशाल, श्रशे 
आदि में दिया जाता हे । १ 
रक्तवहसंस्थान--शोणितास्थापन होने से शरीर के किसी अंग से रक्तस्राव होने 
पर उसे रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं । 
*्वसनसंस्थान--आक्षेपहर एवं कफवातहर होने से यह कुकुरखाँसी एवं श्वासरोग 
में प्रयुक्त होता है । 
सूत्रवहसस्थान--इसका उपयोग वृक्कशूल एवं मूत्राशयस्तम्भ-जन्य मूत्राघात में 
करते हैं । 
प्रजननसंस्थान--स्तम्भन होने से क्लेब्य और शीघ्रपतन में तथा गर्भाशयसंकोचक 
होने से रजःकृच्छू एवं क्ट प्रसव में उपयोगी होता है । 
प्रयोज्य अंग- भांग, गाँजा और चरस । < 
मात्रा भांग-१-२ र०; गॉजा-ई -१ र०; चरस है र०। 
विशिष्ट योग- जातीफलादि चूर्ण, विजयावटिका, मदनानन्द मोदक । 
शोधन--गोदुग्ध में दोलायन्त्र से एक प्रहर तक स्वेदन करने के बाद जलसे 
धोकर सुखाले और फिर हलक्री आँच पर गोघृत में भून ले । 
चिष-लच्षण--अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर इसका विषप्रभाव दृश्गोचर 
होने लगता है । गाँजा पीने पर शीघ्र हौ तथा भांग खाने पर आधा घण्टे के बाद ये 
लक्षण उत्पन्न होते है । इन लक्षणों को दो अवस्थां में विभक्त किया गया हे । प्रथम .... 
अवस्था में श्रम, हास, असम्बद्ध वचन, प्रलाप, कुनकुनी, त्वचा में शून्यता, पेशीदौबल्य _ 


तथा तन्द्रा; ये लक्षण उत्पन्न होते हैं । कभी कभी रोगी उग्र होकर परहत्या का भी प्रयत्न 
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करता हे । तन्द्रा के बाद रोगी द्वितीय अवस्था में प्रविष्ट होता हे जब मद का गम्भीर 
__ आक्रमण होता है और वह गम्भीर निन्द्रा से आक्रान्त हो जाता है । मृत्यु बहुत कम 
प्रायः श्वासावरोध से होती है । 
इसके निरन्तर अभ्यास से व्यसन हो जाता है जिसके कारण अग्निमान्य, अनिद्रा, 
कृशता, कामावसाद, स्मृतिहास, कम्प, उन्माद आदि जीर्ण विष के लक्षण उत्पन्न होते हें । 
अहित प्रभाव--इसका अहित प्रभाव विशेषकर दृष्टि और मस्तिष्क पर होता है । 
निवारण--विषलक्षणा को शान्त करने के लिए आमाशय प्रक्षालन के वाद स्निग्ध 
र्यां का प्रयोग करना चाहिए । कुपीलु-सत्त्व का भी अन्तःक्षेप क्रिया जाता है । 
२८ २८ २८ x 
“भंगा गंजा मातुलानी मादनी विजया जया । भंगा कफहरो तिक्ता ग्राहिणी पाचनी लघुः ॥ 
तीच्णोष्णा पित्तला मोहमदवाग्वह्विवधेनी ।? ( भा० प्र० ) 
£ “भंगा तु दीपनी रुच्या ्राहिणी पाचनी लघुः। निद्रापित्तप्रदोष्णा च कामदा कफवातनित्‌॥? (शो ०) 
र्‌ “भंगा भंगकरी मतेः रतिपतेरत्यादरं कारिणी { 

॥। प्रौढत्वान्न समासमेघु विभवप्रद्योतहृत्‌ संगमे । 

तीचणोष्णा मदमोह पित्तशमनी वाग्वर्द्धनी ग्राहिणी, 

तिक्ता श्लेष्महरा लघुश्च कथिता सन्दीपनी पाचनी ॥? ( रा० नि० ) 

(ग) संज्ञास्थापन / 
“ ८. वचा 
परिचय ड 
गण- विरेचन, लेखनीय, अर्शोव्न, तृप्तिष्न, आर्थापनोपग, शीतप्रशमन, संज्ञास्थाः 
पन, तिक्तस्कन्ध, शिरोविरेचन (च०); पिप्पल्यादि, वचादि, सुस्तादि, ऊध्वभागहर (सु०)। 
कुल -सूरण-कुल ( एरेसी-^7०९६९ ) । 

न नाम- ले०-एकोरस केलेमस ( A०४४ ०६]३०॥8 ); सं०-वचा ( वचूनशक्तिः 
चर्धक ) उग्रगन्धा ( तौच्णगन्धयुक्त ), षड्मन्था ( छः गांठो चाली ), गोलोम्री ( गौ के 
समान रोमयुक्त ), शतपर्विका ( अनेक .पचयुक्त ), श्वुद्रपत्रा ( पतली पत्तीवाळी ), मङ्गल्या 
( भूतबाधा को दूर करने के कारण); हि०-वच, घोड़वच; म०-वेखण्ड; गु०-वज, 
धोड़ाचज$ पं०-वचे, चरज; सिं०-किनी काठी; क°-चय$ अ०-वब्ज, ऊडुळूचजः फा०- 
अगरे तुर्की, कारूनक; अं०-स्वीट फ्लेग ( 59860 1898 ) । 


स्वरूप--इसका सदा हरित चुप जळप्राय भूमि में २-५ फीट ऊंचा होता है। इसका 
कन्द्‌ भूमि में अदरख के समान फेलता है और मध्यमाहुलि के समान स्थूल, ५-६ पर्वे- 
वाला, खुरदरा, फुर्रीदार, रोमश» अरुणवर्ण और सुगन्धि होता है। पत्र-चिकने, हरित वर्ण 

+ और ईख की तरह लम्बे होते हैं । पुष्प-पीताभश्वेत वर्ण के होते हैं । 
जाति--भावप्रकाश ने चार जातियों का वर्णन किया है--१. वचा ( घोड्बच ), 
२. पारसीकवचा ( बाळबच )-यह इरान और काश्मीर में होता है । हिमालय प्रदेश में 
>. होने से हैमवती भी कहते है । यह बहुधा मुसलमानों की कब्र पर लगाई हुई मिलती हे अतः 
„~ * इसे मजारपोश ( कब्र का फूल) “या मजारसुण्ड (क्र का मूल) भी कहते हें । 
पुष्पभेद से यह तीन प्रकार की होती है- श्वेत, रक्त और नील । हकीम लोग श्वेत जाति 
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को सोसन और नील जाति को इरसा कहते हैं । बालबच बाजार में बेखसोन के नाम से 
मिलती है । इसके गुणकर्म घोडबच के समान ही हैं। चरक ने इसका उल्लेख पोडश .-“ 
मूलिनी और लेखनीय गण में तथा सुश्रुत ने मुस्तादि गण में किया है। इसका | 
ल० नाम आइरिस वर्सिकलर (1118 ए67७100]0/ ) है । ३. मलयवचा या महाभरीवचा 
( कुलन्नन ) ४. द्वीपान्तरवचा ( चोपचीनी )-इनका वर्णन आगे प्रथक्‌ किया जायगा । 
डत्पत्तिस्थान--यह विशेषतः अनूप देश, आसाम, मनी पुर और वर्मा आदि में होता है । 
रासायनिक संघटन --इसकी मूलत्वचा में १-५ से ३.५ प्रतिशत उड़नशील तैल 
होता है जिसमें प्रधानतः एसारिल ऐल्डीहाइड ( १541] ६१९९ ) होता है । 
इसके अतिरिक्त, एकोरिन ( ५००१1 ) नामुक एक तिक्त ग्लुकोसाइड, युजिनौल 
(Eugen०! ), एसारोन ( A8810n९ ), केफीन ( Caffeine ), श्वेतसार तथा 
किञ्चित्‌ कषाय द्रव्य भी पाया जाता है । 


शुण 
गुण- लघु, तीच्ण, सर । रख+>तिक्त, कटु । विपाक--कटु । 
वीर्य उष्ण । प्रभाव--मेध्य । च्द् 


कमे | 
दोषकर्म--यह कटु और उष्ण होने से कफवातशामक और पित्तवर्धक है १ 
संस्थानिक कमं-बाह्य--इसका बाह्य कम वेदनास्थापन एवं शोथहर है । 
्राश्यन्तर-नाडोसंस्थान--यह मेध्य, संज्ञास्थापन एवं वेदनास्थापन हे । तीक्षण 
होने के कारण यह तमोदोष के आवरण को हटाकर चेतना को उद्बुद्ध करता है और संज्ञानाश - 


को दूर करता हे । 
पाचनसंस्थान--कटु और उष्ण होने के कारण यह दीपन, तृसिम्न, अर्शोध्न, 


कृमिन्न और शूलप्रशमन है । तीच्ण होने से यह वमन और अनुलोमन है । चातहर होने 
से आस्थापन में भी उपयोगी है । 
रक्तवहसंस्थान- उष्ण होने से यह हृदयोत्तेजक हे । 
श्बसनसंस्थान--कफवातहर होने से यह कास-श्वासहर और कण्ठ्य है । 
मूत्रवहसंस्थान--उष्ण और तीच्ण होने से यह मूत्रजनन है । 
प्रजननसंस्थान- गर्भाशय पर इसकी संकोचक क्रिया होती है । 
स्वचा--उष्णता के कारण यह स्वेदजनन है । 
सात्मीकरण- यह लेखन है और धातुओं को क्षीण करता हे । अल्पमात्रा में 
कठपौष्टिक का काय करता है । 
तापक्रम--स्वेदजन होने के कारण यह ज्वरध्न २9८ 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफ-वातविकारो में किया जाता हे । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--सन्धिवात, आमवात, पक्षाघात आदि में इसका लेप 
किया जाता है । कर्णनाद तथा कर्णशूल में इसका स्वरस कानों में देते हें । शूल्युक्त अशे 
मैं इसकी धूनी देते हैं । 
पभ्यन्तर-नाडी संस्थान-मानसदोषहर होने से उन्माद, अपस्मार आदि 
मानस रोगों में इसका भूरिशः प्रयोग किया जाता है । वातहर और वेदनास्थापन होने से 
पक्षाघात, अपतन्त्रक आदि वातविकार में देते हैं । 
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पाचनखस्थान--इसका प्रयोग अग्निमान्य, अरुचि, विवन्ध, ध्मान, उद्रशूल, 
अशे और कृमि में करते हैं । 

रक्तवहसंस्थान--हृदय के मन्द होने पर उसे उत्तेजित करने के लिए वचा का 
प्रयोग किया जाता है । 

शवसनसंस्थान-चातश्लेष्मिक कास, प्रतिश्याय, कण्ठशोथ, स्वरभेद में इसका 
प्रयोग करते हैं । इन रोगों में बच कर टुकड़ा मुँह में रख कर चूसते भी हैं । श्वासरोग में 
४-५ माशे बच का चूर्ण ३-१ तो० संघानमक और आधा सेर पानी मिलाकर पौने से 
चमन होता है और श्वास का वेग कम हो जाता है । 


सूचवहसंस्थान---अश्मरी और मूत्रकृच्छु में इसके प्रयोग से लाभ होता हैं । 

प्रजननसंस्थान-_कष्टप्रसव में केशर और पिप्पलीमूल के साथ इसका प्रयोग 
करते हें । कष्टातेव में भी इसका प्रयोग लाभकर है । 

त्वचा-स्वेदजनन और उत्तेजक होने से विविध त्वग्दोषों में यह प्रयुक्त होता है । 

सात्मीकरण--मेदोरोग में कशन के लिए इसका प्रयोग होता है । बुद्धिवर्धनार्थ 
कुमाररसायन में इसका प्रयोग किया जाता हे । जो वच्चे जन्म के बाद जल्दी नहीं बोलते 
या हकलाते हें उनमें वाकशक्ति को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हें । 

तापक्रम--सन्निपातज्वर में देने से ज्वर शान्त होता है और मस्तिष्क भी 
ठिकाने रहता है । बालकों दाँत निकलते समय जो ज्वर, दौवल्य आदि उपद्रव होते हें 
उनको यह दूर करता है । 

प्रयोज्य अंग-मूल । 

भाजा--१-४ रत्ती; वमनार्थ-५-१५ रत्ती । 

विशिष्टयोग---सारस्वत चूण, मेध्य रसायन । 

अहितप्रभाव--यह पित्तप्रक्ृति के लिए द्वानिकर होता हे । 

निवारण--इसके अहित प्रभाव के निवारण के लिये सौंफ और नींबू का शर्बत 
देना चाहिए । 

प्रतिनिधि--जीरा और रेवन्द चीनी । 


xX xX xX -१८ 


वामनी कड॒तिक्तोष्णा वातश्लेष्मरुजापहा । कण्व्या मेध्या च कृमिहृह्िबन्धाध्मानशूलनुत्‌ ॥ 


र (५० नि०) 

“वचोग्रगन्धा पड़ग्नन्था गोलोमी शतपर्विका । चुद्रपत्री च मंगल्या जटिलोग्रा च लोमशा ॥' 

वचोग्रगन्धा कटुका तिक्तोष्ण वान्तिवहिकृत्‌। विबन्धाध्मानशूछष्नी शङ्न्मूत्रवि्ञोधनी ॥ 
*अपस्मारकफोन्माद॒भूतजन्त्वनिलान्‌ हरेत्‌ ।? ( भा० प्र० ) 


` “सौवर्णं सुकृतं चूर्ण कुष्ठं मधु घृतं वचा "'' ` ` ` ` -कुमाराणां वपुमेंधाबलबुद्धि विवर्धनाः ॥? 


(सु० झा० १०) 
“गुडूच्यपा मार्गविडङ्गशङ्किनीवचाभयाकुष्ठशतावरीसमाः 
घृतेन लीढाः प्रकरोति मानवं त्रिभिर्दिनेः छोकसहसत्रधारिणम्‌ ॥? ( भै० र० ) 
“यः खादेत्‌ चीरभक्ताशी माक्षिकेण वचारजः। अपस्मारं महाघोरं सुचिरोत्थं जयेद्‌्धवम ॥? 


( चक्र० 
“दिवारात्रि वचाम्रन्थि मुखे संघारयेत्‌ भिषक्‌। तेन सौख्यं भवेत्तस्य मुखरोगाड्रिमुच्यते नः 
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८ 8. जटामांसी 
परिचय | pe 


गण --संज्ञास्थापन ( च० )। 

कुल--मांसी-कुल ( वेलिरियनेसी- ४81९7127०९६९ )। 

नाम--ले०-नार्डोस्टैकिस जटामांसी (1४०१०३७६०७ Jatamansi ); सं०- | 
जटामांसी ( जटायुक्त मांसलकन्द्‌ वाली या मांसप्रिय भूतघ्न होने के कारण ), भूतजटा 
( भूतां के समान जटा चाली ), तपस्विनी ( जटायुक्त होने से ), सुलोमशा ( अधिक रोमा 
वाली ), नळदा ( नल गन्धं ददाति-सुगन्धिते ); हि०-वालछड, जटामांसी; म० गु०- 
जटामांसी; क०-भूतजटा; अ०-सुंबुलुतिव, सुंबुले हिन्दी; फा०-नारद हिन्दी; अं०-जठा- 
मांसी ( ४28781 ) । 


स्वरूप 
च्युप--१-२ हाथ ऊँचा, बहुवर्षायु । सूल- रोमश और सुगन्धि । 
पत्र-पतले, लम्बे लगभग १ इश्च चौडे और ६-७ इश्च लम्बे । = 
पुष्प- गुलाबी, गुच्छेदार । फल रोमश । र्ट 


उत्पत्तिस्थान--यह ६-१७ हजार फीट की ऊँचाई पर काश्मीर, नेपाल आदि के | 


जलप्रायः स्थानों में होता है । 

रासायनिक संघटन--इसमें मुख्य सत्त्व के रूप में एक उड़नशील तेल १ प्रति- 
शत होता है । यह तेल हरिताभ पीतवर्ण का, जल से हलका, हवा में जमने वाला, कपूर- 
गन्घि और कटु-तिक्त होता है। इसके अतिरिक्त, काला रालसहश पदार्थ ६ प्रतिशत,” 
कपूर और गोंद ९ प्रतिशत, सुगन्धित अम्ल द्रव्य और जलविलेय पदार्थ १२ प्रति- 
शत होते हैं । 


गुण 
गुण--लूघु, तीदण, स्निग्ध । रखस--तिक्त, कषाय, मधुर । 
विपाक--कटु । वीये- शीत । be 
प्रभाव- भूतध्न ( मानसदोषहर ) 1 
कम 


दोषकमे--यह स्निग्ध होने से वात, शीत और तिक्त-कषाय मधुर होने से पित्त 
एवं तिक्त तीक्ष्ण होने से कफ का शामक हे । इस प्रकार यह त्रिदोषहर विशेषतः कफपित्त- 
शामक है । वया 
"संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका प्रलेप दाहप्रशमन, वर्ण्य एवं वेदनास्थापन है । 
इसका अवचूणेन स्वेदाधिक्य को रोकता है । 

आमभ्यन्तर नाडीसंस्थान--यह संज्ञास्थापन, मेध्य, बल्य, वेदनास्थापन एकं 
उत्तेजक है । 

पाचन संस्थान- तिक्त और तीक्ष्ण होने के कारण यह दीपन, पाचन, अनुलो- 
मन, यक्रदुत्तेजक और पित्तसारक हे । अनुलोमन और वातप्रशमन होने से यह शूल- 
प्रशमन भी है । 

रक्तघह संस्थान--यह तीक्ष्ण होने से हृद्य और हृदयोत्तेजक है । कषाय-मधुर %_ 
होने के कारण यह रक्तवाहिनीसंकोचक और रक्तस्तम्भन हे । यह शीथहर भी है। न 


कक 
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श्वसन संस्थान--तिक्त, तीच्ण होने से यह कफनिःसारक है । 
मूजवह संस्थान--यह तीदृण होने के कारण व्रकका को उत्तेजित करता है जिससे 
मूत्र अधिक निकलता है। 
हे प्रजनन संस्थान--यह सुगन्थि और तीदण होने से वाजीकरण और आत्तवजनन है। 
त्वचा- यह स्वेदजनन और पित्तशामक होने से कुष्टध्न और तीच्ण होने से केश- 
चर्धन है। 
सात्मीकरण--यह वलवर्धक है । 
तापक्रम--तिक्त होने से ज्वरव्न ओर दाहप्रशमन है । 
अहित प्रभाव--बड़ी मात्रा में देने से इससे वमन, पेट में मरोड और विरेचन होता 
हे । बक्‍कों में भी क्षोभ होता है । 


प्रयोग 

दोष प्रयोग--यह त्रिदोषहर होने से सान्निपातिक विकारों में विशेषतः कफपित्तजन्य 
रोगों में दिया जाता है । | 
ह संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--शोथ, शल एवं दाह में इसका प्रलेप करते हैं । ब्रण- | 
शोथ पर लेप करने से लाभ होता है । चर्ण विकार में भी इसका लेप करते हैं । स्वेदा- 

धिक्य एवं स्वेददौगन्ध्य में इसका अवचूर्णन किया जाता है । 
आ्यन्तर-नाडीखंस्थान-- अपस्मार, अपतन्त्रक, मूच्छा आदि रोगां में जिनमें 
भूतावेश जेसी चेष्टा हो जाती है इसके प्रयोग से लाभ होता है । अत एव यह भूतष्न और 
७ रक्षोघ्न कहा गया है । इन रोगां में इसका पुष्प भी व्यवहृत होता हे । मेध्य होने से 
स्मृतिहास आदि मस्तिष्कदौबल्यजनित लक्षणों में इसका प्रयोग होता हे । शिरःशुलू की 

यह,प्रसिद्ध औषध है । 


पाचन संस्थान--दीपन, पाचन और अनुलोमन होने से इसका प्रयोग अग्निमांद्य) 
आनाह, उद्रशूल और आमाशयशोथ में करते हैं । पित्तसारक होने से यकृच्छोथ और 
कामला में यह प्रयुक्त होता हैं । 
रक्तवह संस्थान--हृद्य और रक्तवाहिनी संकोचक होने से हृदयशथिल्य, हृद्द्रव» 
रक्तपित्त आदि विकारों में इससे लाभ होता हे १ तो० जटामांसी ५ तो० गरम जल में 
४-५ घण्टे भिगोकर देने से हृदूद्रच शान्त होता है। इसी कारण सर्वांग शोथ में भी यह 
उपयोगी है । 
श्वसन संस्थान--कफव्न होने*से कास-श्वास में प्रयोग करते हें । 
मूत्रवह संस्थान--मूत्रकृच्छू और वस्तिशोथ में इसका उपयोग करते हें । 
. प्रजनन संस्थान--वाजीकरण होने से यह क्लेब्य में उपयोगी हें । आत्तवजनन होने 
से रजःकृच्छ और गर्भाशयशोथ में लाभकर होता हे । 
त्वचा- कुष्ठघ्न होने से विभिन्न चमेरोगी और विसर्प आदि में प्रयुक्त होता है । 
८ केशत्रृद्धि के लिए इसका तेल लगाते हैं । दक्षिण में इस तेल का प्रचार अधिक हे। | 
सात्मोकरण--दोबल्य में इसका प्रयोग करते हें । 
तापक्रम--सन्निपात ज्वर में यह विशेष उपयोगी है । इसके प्रयोग से ज्वर कम 
&* होता है, नाडी को शक्ति मिळती है, मस्तिष्क शान्त रहता है और दाह आदि उपद्रव भी 
दुर होते हैं । 


धज 


= 
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प्रयोज्य अंग--मूल । सात्रा--१-३ माशे । 
विशिष्ट योग- मांस्यादि क्वाथ, रक्षोध्न घृत, सवोंषधि स्नान । 
निवारण--युलरोगन । प्रतिनिधि--इजखिर मक्की । वका 


वक्तव्य--इसकी विदेशी जाति ( वेलिरियन औँ फिशिनैलिस-४०16:190 ०तीन७15) के 
मूल एवं सत्त्व का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा में होता है । 


= 


x 9 xX xX 


जटामांसी भूतजटा जटिला च तपस्विनी । मांसी तिक्ता कषाया च मेध्या कान्तिबलप्रदा॥ 
स्वाट्टी हिमा त्रिदोषास्रदाहवीसपकुष्टनुत्‌ ॥? ( भा. प्र. ) 

“सुरभिस्तु जटामांसी कषाया कटुझीतला। कफहद्‌ भूत दाहघ्नी पित्तघ्नी सो दकान्तिकृत्‌॥?रा.नि. 

“जटामांसी तु तुवरा शीतला कान्तिकारका । बल्या कट्वी स्वादुतिक्ता कफान्तर्दाहपित्तहा ॥ 

विसर्पकुष्टत्वग्दोषभूतबाधाञवरापहा। .दाहं त्रिदोषं वातं च रक्तदोषं विषं हरेत्‌ ॥' ( नि. स. ) 


० १०. कट्फल 


रिचय “ 
प 5 


गण--सन्धानीय, शुक्रशोधन, वेदनास्थापन ( च० ), लोध्रादि, खुरसादि ( सु० )। ˆ 
कुल-_कट्फल-कुल ( मिरिकेसी-Mri०4८९३९ ) । | 
नाम- लै०-माइरिका नेगी ( M11०8 7821 ); सं०--कटूफल, कुंभिंका 
( कुम्भाकार फल वाला ), श्रीप्रणिका (सुन्दर पत्रयुक्त ), महावल्कल ( मोटी छाल वाली ), 
रोहिणी ( रक्तवणयुक्त ); हि० म० गु०--कायफल; बं०--कायछाल, कट्फल; अ०-- 
अजूरी, उदुलवर्क, कन्दूल, फा०-दारशीश्‌ आन; अं०-बाँक्स मिर्देल ( Box myrtle ) 
स्वरूप--इसका सुक्त मध्यम प्रमाण का सदा हरित, छायायुक्त और अतिसुगन्धित 
होता है । इसकी छाल रक्ताभ, भारी, $ इश्च मोटी होती है और इसमें छोटे छोटे लम्बे 
दाग होते हैं । काष्ठ धूसर वण और कठिन होता है । पत्र--४-५ इञ्च लम्बे, चौड़े और 
सुगंधित होते हें । पुष्पदण्ड छोटा और मदुरोमश होता है । सत्री और पुरुष पुष्प भिन्न 
भिन्न वृक्षों पर लगते हैं ये लाल और सुगन्धित होते हे । फत्त--३-३ इश्च लम्बे खिरनी * 
के समान जो पकने पर लाल और खटमिठे होते हें । शीतकाल के प्रारम्भ में फूल लगते 1 
हैं और प्रीष्म ऋतु में फल पकते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह उत्तर पक्षाव, गढवाल, कुमाऊँ, खासिया पर्वत और सिलहट 
में विशेषतः होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें एक कषाय द्रव्य, शर्करा और लवण होते हैं ।: 
गुण 
गुण- तीदण । रस--कटु, तिक्त, कषाय । 
विपाक- कट । चीये--उष्ण । 
। कम 
दोषकम--उष्ण होने से यह वातकफशामक और पित्तवर्धक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--इसकी छाल तीव्र शिरोविरेचन है और संघने से 
बहुत छींकें आती हैं । इसके अतिरिक्त यह नाडियों के लिए बलप्रद, कोथप्रशमन और च 
गर्भाशयसंकोचक भी है । 


<< 
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आ्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान- उष्ण होने से यह वेदनास्थापन और नाड्या के 
____ लिये बलप्रद है । 
पाचन संस्थान---कठ और उष्ण होने से यह रोचन, दीपन, प्राही एवं शूलप्रशमन है। 
रक्तवह संस्थान--यह उष्ण होने से उत्तेजक और संधानीय एवं शोथहर है । 
श्वसन संस्थान--वातकफशामक होने से यह कफनिःसारक और श्वासहर है । 
मूत्रवह संस्थान--कटु और उष्ण होने से यह मूत्र संप्रहणीय है । 
प्रजनन संस्थान--यह शुक्रशोधन, वाजीकर और आत्तवजनन है । 
त्वच[--यह उष्ण होने से स्वेदेजनन ओर कण्डूघ्न हे । 
तापक्रम--उष्णता के कारण ज्वरहर और शीतप्रशमन है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफवातहर होने से इसका प्रयोग कफवातजन्य विकारों में करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य-- 
_..» (१ ) शिरोविरेचन होने से मूर्च्छा, प्रतिश्याय और शिरःशूल में नस्य देते हें । 
"म (२ ) कृमिध्त और कषाय होने से व्रण में इसकी छाल का चूण छिडकने से शीघ्र 
शोधन ओर रोपण होता है । 
( ३ ) उष्ण ओर उत्तेजक होने से अवसाद की अवस्था में शरीर ठंढा हो जाने पर 
चूर्ण का उदूघर्षण करते हैं । 
_ (४ ) नाडियों के लिए बलप्रद होने से तेल में मिलाकर या तैलपाक कर पक्षाघात, 
अदित आदि वातविकारों में अभ्यंग करते है । 
( ५ ) कोथप्रशमन होने से मुखपाक तथा दन्तशूल में इसका गण्डूषघारण या 
मज्जन का प्रयोग करते हें । 
( ६ ) गर्भाशयसंकोचक होने से इसके चूर्ण की पोटली योनि में रखने से कश्टातव 
दूर होता है । 
">. आाम्यन्तर नाडीसंस्थान- वेद्नास्थापन एवं नाडी के लिए बल्य होने से 
इसका प्रयोग अर्दित, पक्षाघात, शिरःराल, नाडीशुल आदि में करते हैँ । 
पाचनसंस्थान- कटु, उष्ण और प्राही होने के कारण अरुचि, अग्निमांद्य, 
अतिसार, उद्रशूल तथा अशे में इसका प्रयोग होता है । 
रक्तवहसंस्थान- हृदय और संधानीय होने से यह हृदयशेथिल्य, रक्तष्ठीवन और 
शोथ में उपयोगी होता है । 
शवसन संस्थान--कफनिःसारक और श्वासहर होने के कारण प्रतिश्याय, कास 
आर श्वास रोगों में दिया जाता है । "7 न 
मूत्रवहसंस्थान --यह मूत्र को कम करता हे अतः प्रमेह में उपयोगी हैत 
प्रजननसंस्थान--यह शुक्रदोष और क्लेब्य में दिया जाता है और आतंवजनन 
_ होने से कष्ार्तव में भी देते हैं । 
त्वचा--कण्इ आदि चमरोगों में इसका प्रयोग करते हैं । 
हन तापक्रम- स्वैद्जनन एवं शोतप्रशमन होने से इसका प्रयोग ज्वर विशेषतः 
== शीतज्चर में उपयुक्त है । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ 
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मात्रा--चूण-१-२ माशे 
विशिष्टयोग-कट्फलादि काथ । हकीम लोग इसके पुष्पों का तैल ( दुहनुल्‌ ~ 
कंदूल्‌ ) का भी प्रयोग करते हें । | 
अहितकर--यह यकृत्‌ प्लीहा के लिए हानिकर है । 
निवारण--मस्तगी । प्रतिनिधि---असारून । 
२८ १८ > > 


“कट्फरः सोमवल्कश्च केटयं: कुम्मिकापि च। श्रीपर्णिका कुसुदिका भद्रा भद्रवतीति च॥ 
कट्फलस्तुवर स्तिक्तः कटुर्वातकफज्वरान्‌। हन्ति श्वास प्रमेहाशः कासकण्डवा मयारुचीः ॥!(भा.प्र.) 


~ 


{क्रकरः क ुरुष्णश्च कफश्वासञ्वरापहः। प्रतिश्यायहरो रुच्यो मुखरोगशमप्रदः ॥? (रा.नि.) 
"कटूफलं मधुयुक्तं वा सुच्यते जठरामयात्‌ ।' ( च. चि. १० ) 
'प्रियंगुकाकट्फलशंखगेरिकाः पृथक्‌ पृथक चन्दनतुल्यभागिकाः । 
सशरकरास्तण्डुळधावनाप्लुताः रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः ॥? ( च. चि. ४ ) 
“भरेयं कट्फळचूर्णं वा ।? ( छु. उ. २६) 

'कट्फळचूर्णान्तगंळघंषो गलगण्डमपहरति ।? ( च. द. ) 


१४ | 
` परिचय ` 
शुण--संज्ञास्थापन, दीपनीय, कटुकल्कन्ध ( च० ); पिप्पल्यादि, ऊषकादि ( सु० )। 
कुल--शतपुष्पा-कुल ( अम्बेलिफेरी- 0 mb९]]ifer2९ )। 
नाम--ले०-फेरुळा नार्थेक्स ( Feru।a 1181001605 ); सं०--हिंगु, सहस्रवेधि 
हजारों कर्म करने वाला ), जलुक ( लाक्षा के समान ), बाहीक ( बल्ख देशोत्पन्न ), 
रामठ ( रमठदेशोद्भव ); हि०-- हींग; वं०--हिंगू ; म०-- हिंग; यु०--हींग, वघारंणी; 
ता०-पेरुङ्गायाम्‌; ते०--इङ्क; क०--यंग; फा०--अंगजद, अंगोज; अ०--हिल्तीत; 
अं०असाफिटिडा ( -१391001104 ) । १ क 
स्वरूप--इसका बहुवर्षायु वृच्त हस्व प्रमाण का ६-८ फीट लम्बा होता है । पत्र- बु 
कोमल, रोमश और २-४ पक्षयुक्त होता है । पत्र दण्ड के अग्रभाग में एक ही पत्र 
होता है और पत्रों के किनारे कटे होते हैं । फल $ इश्च लम्बा और $ इच चौडा होता 
है, गर्भाशय में मृढु रोम होते हैं । इसके फल को अज्ञदान और निर्यास को हींग कहते हें । 
जाति--इसकी श्वेत और कृष्ण दो जातियां होती हें । श्वेत वृक्ष का निर्यास 
सुगन्धित और हीरकवत्‌ शुभ्र, स्फटिकाकार होता हे इसे हीरा हींग” कहते हैं । इसी _ 
का व्यवहार औषध में होता है । कृष्ण जाति का निर्यास दुर्गन्धित होता हे इसे “हींग? | 
“हॉगडा? कहते हैं । आजकल हिंगु के अनेक प्रकार वाजार में मिलते हैं वे उत्पत्तिस्थान, 
वृक्षभेद, संप्रहविधि आदि में भेद होने से होते हैं । 
संग्रहविधि--इसका संग्रह दो प्रकार से किया जाता है । प्रथम विधि यह है कि 
वसन्तक्रतु में हियुब्रक्ष के मूल के ऊपर वाले भाग में चाकू से त्वचा छील दी जाती 
है । वहाँ जो निर्यास सञ्चित होता है उसे १-२ दिन में पुनः छीलकर हटा लेते हैं और , _ 
फिर वहां नया निर्यास संचित होता है। इस प्रकार कई बार करने से सार निया 
निकल आता है तब उसे छोड़ दिया जाता है । इस निर्यास को सुरक्षित रखने एवं धूप 
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आदि से बचाने के लिए इसके चारों ओर पत्थरों की दीवाल सी बना दी जाती दै। 
=. यह विधि प्रायः वल्ख, बुखारा, पारस आदि में प्रचलित है १) 
ve इसकी दूसरी विधि अफगानिस्तान, काबुळ, काश्मीर और सौमाप्रान्त में व्यवहृत 
होती है । वहाँ दृक्ष के काण्ड को मूल से कुछ ऊपर काट देते हैं जिससे मूल के छिन्न 
भाग पर निर्यास जम जाता है । इसे हटाकर पुनः थोड़ा और काट देते हैं। इस प्रकार 
कई वार काटने से सब निर्यास आ जाता है तव छोड़ देते हें । निर्यास को सुरक्षित रखने 
के लिए छिन्न मूल भाग को पत्थरों से ढँक देते हैं । 
अग्राह्य हिशु--व्यापारी लोग उपर्युक्त विधि से निर्यास का संग्रह कर उसमें गेहूँ, 
पत्थर के ठुकड़े आदि मिला देते हैं जिससे उसका वजन बढ़ जाता है और असल निर्यास 
कम रह जाता है । ऐसी हींग को जल में घोलने पर वह पात्रतल में नीचे वेठ जाता है । 
आग लगाने से पूरी जलती भी नहीं । गन्ध और स्वाद में भी अन्तर आ जाता है। 
ऐसी हींग का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
.» प्रशास्त हिशु--जो जल में डालने पर शनेः शनेः श्वेतधारा देकर पूरा मिल 
"> जाय और जल स्वच्छ दुग्धवत्‌-हो जाय तथा कोई अवशेष पात्रतल में न वेठे चह हिंगु 
प्रशस्त माना गया है । दियासलाई लगाने से हींग पूरी जल जानी चाहिए । उसका वर्ण 
शुभ्र, गन्ध तीक्ष्ण और स्वाद कटु होना चाहिए । 
शोधन--हिगु का शोधन दो प्रकार से किया जाता है--१. अभर्जित और २. भ- 
जित । प्रथम विधि में हींग को आठयुने जल में घोलकर छान लेते हैं और फिर किसी 
ग स्निग्ध लोहपात्र में रख कर मन्द आँच से जलहीन करते हैं । दूसरी विधि में हींग में 
गाय का घौ देकर खूब भूनते हैं । जव शुष्क और खर हो जाता है तब उतारते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, पेशावर रासायनिक 
संघटन-इसमें एक उडनशील तेल ६ से १७ प्रतिशत होता है जिसमें रसोनतेल और 
एलिल परसल्फाइड ( Aly! perऽu।प1१९ ) होता है । इसी के कारण हींग की 
= विशिष्ट गन्ध होती है। इसके अतिरिक्त, राळ ( Asaresinotann0l) ६५ 
प्रतिशत, गोंद २५ प्रतिशत, क्षार और लवण ३-४ प्रतिशत तथा ९-५६], 808010, 
» malic, formic और Valerianic 9010 होते हैं । 
गुण 
- शुण--लघु, स्निग्ध, तीदण, सर । रखस--कठ । 
विपाक--कटु । ` घीयें--उष्ण । 
कमे 
दोषकर्म--उष्ण होने से यह कफवातशामक और पित्तवर्घक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका बाह्य लेप वेदनास्थापन, शूलप्रशमन और वातहर 
ओर उत्तेजक है । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--उष्ण होने के कारण यह उत्तेजक; वेदनास्थापन, 
संज्ञास्थापन और आत्तेपहर 
5 , पाचनसंस्थान--यह कटु और उष्ण होने से दीपन, पाचन और रोचन; स्निग्ध 
और तीक्ष्ण होने से अनुलोमन, शूलप्रशमन और कृमिघ्न है । 
रक्तवहसस्थान-यह हृद्य हं! 


गरा 
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<< द्रव्यगुण विज्ञान | 
श्वसनसंस्थान--यह तीच्ण होने के कारण जन्तुप्र, कफनिःसारक ( छेदन ) 

` आर कफवातहर होने से क्षार है । $ 
सूजवहसंस्थान--तीद्णता से यह मूत्रजनन है । > 


प्रजननसंस्थान--उष्णता और तीदृणता से यह वाजीकरण और आत्तेवजनन है । 
सात्मीकरण--यह कटुपोष्टिक और बल्य है । 
त्वचा--उष्णता के कारण यह शोणितोक्लेशक एवं गन्धक का अंश होने से 
कण्डूघ्न है । 
तापक्रम--यह ज्वरध्न, शीतप्रशमन और विषमज्वरप्रतिवन्धक है । 
उत्सग--इसका उत्सग श्वासनलिका, त्वचा और वृक्क द्वारा होता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफवातविकारो में करते हें । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--आध्मान आदि उदरविकारों में हींग का लेप करते 
है या बत्ती बनाकर सेंकते हैं । ऐसे विकारों में एरण्ड तेल में मिलाकर इसकी बस्ति भी - 
दी जाती है । १५ रत्ती हींग २ छटॉक जल में मिलाकर कृमिरोग में वस्ति देते हैं! ई 
च्वजभंग में शिश्न पर लेप करते हें तथा कास-श्वास में छाती पर लेप करते हैं । र 
'ग्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातहर और संज्ञास्थापन होने से इसका प्रयोग 
पक्षाघात, अदित, मन्यास्तम्भ, ग्रधसी, आक्षेपक और अपतन्त्रक आदि वातविकार और 
संज्ञानाश की अवस्थाओं में करते हें । 
पाचन संस्थान--दोपन और अनुलोमन होने के कारण अग्निमांद्य, आध्मान, .. 
गुल्म, उदरशूल, विवन्ध और कृमि में इसका उपयोग होता हे । 
रक्तवहसंस्थान--वातहर ओर हृद्य होने से वातजन्य हृद्रोग यथा हद्द्रव हृदयशूल 
में इसका प्रयोग करते हैं । 
श्वसनसंस्थान--छेदन और श्वासहर होने से फुफुसशोथ, जीणकास, श्वास और _ 
कुकुरखाँसी में यह लाभकर होता है । र 
मूत्रवहसंस्थान--वातिक मूत्राघात और बस्तिशूल में इसके प्रयोग से कष्ट द्र 
हो जाता है और मूत्र आने लगता है । १ 
प्रजननसंस्थान--रजःकृच्छू में तथा प्रसव के बाद देने से गर्भाशय शुद्ध होता, _ 
है । क्लैब्य रोग में देने से जननेन्द्रिय उत्तेजित होती है । 
साथ्मीकरण--दौबल्य में देने से भूख ठीक होती है, पाचन ठीक होता है, 
रक्ताभिसरण बढ़ता है और उससे सामान्य बल की वृद्धि होती है । 
त्वचा--कण्डू में इसका प्रयोग लाभकर है । हि 
तापक्रम- -सन्िपातज्वर, शीतज्वर एवं विषमज्वर में यह विशेष उपयोगी है 1 
हींग के सेवन से विषमज्वर का आक्रमण रुकता है । न्दु 
प्रयोज्य अंग--निर्यास । 
मात्रा-१-४ रत्ती। | 
विश्ञिष्टयोग--हिंग्वादि वटी, हिंग्वष्टक चूर्ण, हिंगुकर्पूर वटिका, रजःप्रवत्तनी वटी । 
बक्तव्य--उदर रोगों भजित हींग एवं फुफुस रोगों में कच्ची हींग देनी चाहिए । कच्ची हींग 
में अधिक तीक्ष्णता और छेदनशक्ति होती है जिससे इसका प्रभाव फुफुस पर अधिक होता है ष्ट 
उदर रोगों में ऐसी हींग उत्क्लेशकर और क्षोभक हो जाती हे अतः उसे घृतमृष्ट करने के वाद ही” 


` प्रयोग करते हैं । 
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अदित प्रभाव--यक्ृत्‌ , मस्तिष्क एवं उष्ण प्रकृति वाला के लिए यह अहित- 
कर होता है । 
निवारण---अनार, कतीरा, अनीस , सेव और चन्दन । 
->< -X xX xX 
सहस्रवेधि जतुकं बाह्वीकं हिंगु रामठम्‌ । हिंगुष्णं पाचनं रुच्यं तीचणं वातबलासहृत्‌ ॥ 
_शूलगुल्मोद्रानाहक्रिमिध्नं पित्तवर्घनम्‌। स्रीपुष्पजननं बल्यं 'मूच्छापस्मारहृत्‌ परम्र॥! भा.प्र 


‘हिंगुनिर्यासश्छेदनीयदीपनीयानुळो मिकवातकफप्रहामनानाम्‌ ।? च. य.. २५७ 
“हृद्यं हिंगु कटूष्णं च कृमिवातकफापहस्‌। विबन्धानाहशूळष्नं चच्नुष्यं गुर्मनाशनम्र्‌ ॥! रा.नि. 


(ग) निद्राजनन 


५ 
““ १२. सपगन्धा 


गण--अपराजित ( सु० )। 

पन कुल--कुटज-कुल ( एपोसाइनेसी --3-[)00971180680 ) 

नाम--ले ०-रावोल्फिया सर्पेण्टिना (ि&पज़0)18 serpentina); सं०- पु्पगन्धा 
{ सप के समान गन्धयुक्त ), घचल्लविटप. ( काण्डत्वक्‌ श्वेतवर्ण होने के कारण ); हि०- 
धवलवरुआ; विहार-धनमरवा, चेंदमरवा, इसरगज; वं०-चांदर, छोटा चांद; म०-अडकई, 
सायसन; गु०-अमेलपोदी; ते०-पाटलागन्धि; ता० -चिवनमेलपोडी; मल०-चिवन अवल- 
पोरी; क०-सूत्रनवी । 

स्वरूप--इसका चुप छोटा टै से ३ फीट तक लम्बा होता है । इसके काण्ड की 
त्वचा श्वेत वण होती है और उस पर सूक्ष्म रोम होते हैं। पत्चन--३-७ इश्च लम्बे, 
१३-२३ इच्च चौडे लम्बे या डिम्बाकृति होते हैं । नीचे की ओर इनका रंग हलका हरा 
और ऊपर की ओर मृढु गहरा हरा होता है। पत्र १२ जोड़े तथा पत्रदन्त 
ॐ इञ्च होते हैं । प्रत्येक काण्डसन्धि से ३-४ पत्र निकलते हैं । पुष्प-श्वेत, गुलाबी या 
=> नीलाभ रक्तवर्ण प्रायः १ इश्च लम्बे होते हैं । पुष्पदण्ड में अनेक पुष्प होते हे और पुष्प 
दल संख्या में पांच होते हें । फल--मटर के समान लाल या नीले तथा ब्यास में ३ इच्च 
होते हैं । ग्रीष्मकाळ में पुष्प और वर्षाकाल में फल निकलते हैं । मूल -अङ्गलि के समान 
मोटा, धूसर वर्ण होता है और तोड्ने पर भीतर गोल चक्र और केन्द्ररेखा मिलती है । 

उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सवत्र विकीर्णरूप से होता है, कहीं भी एकत्र अधिक 
परिमाण में नहीं मिलता । बिहार में अधिक और उससे कम बंगाल, काकण और उत्तर 
अदेश में मिळता है। इसके अतिरिक्त वर्मा, लंका, जावा, अंडमन आदि में भी मिलता है। 


. रासायनिक संघटन- कुल क्षारतत्व १ प्रतिशत जिससे अनेक सक्रियतत्त्व निकाले 
गये हें । इसके अतिरिक्त राळ, श्वेतसार, गोंद और लवण होते हें । लवण में पोटाशियम 
“कार्बोनेट, फार्फेट और सिलिकेट, खटिक तथा मेगनीज होता है । 
शुण 
युण--रूक। ः रस--तिक्त । विपाक--कठु । 
३8४१, चीय--उष्ण । प्रभाव--निद्राजनन । 
p. कम 


€ 
दोषकमं--उष्णता के कारण यह कफवातशामक हे । 
——— रै 
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संस्थानिक कमे-नाडीसंस्थान-उष्णचीर्य होने से वेदनास्थापन एवं ~ 
है । वात शामक होने से यह मस्तिष्कगत उत्तेजना को शान्त करता है । आधुनिक दृष्टि से ७ 
इसमें उपस्थित राळ द्रव्य के द्वारा निद्राजनन कम होता है । 

पाचन संस्थान--तिक्त और उष्ण होने से यह दीपन, पाचन, पित्तसारक, शूल- 
प्रशमन एवं कृमिघ्न हे । 

रक्तचह सस्थान-इसका क्षारतत्व हृदयावसादक और र्तवाहिनीप्रसारक है 
जिससे रक्तभार कम हो जाता है । 

प्रजनन संस्थान--यह कामावसादक है तथा आत्तेवजनन हे। 

तापक्रम--तिक्तरस के कारण यह आमपाचन और ज्वरध्न 

सात्मोकरण--यह विषघ्न हे । 

योग 

दोषप्रयोग--यह कफ, वात और पित्त तीनों दोषों के विकारों में मुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग--नाडीसंस्थान, उन्माद और अपस्मार में जब -रोगी बहुत ५ 
उत्तेजित रहता हे तब इसे देते हैं । इससे मन शान्त रहता है और धीरे धीरे मस्तिष्क 
का चिकार दूर हो जाता हे। अनिद्रा में नींद लाने के लिए रात में सोते समय घी के 
साथ इसका प्रयोग करते हैं । बिहार में इसी कारण इसे “पागलपन की जड़ी? कहते हैं । 

पाचन संस्थान--इसका प्रयोग अग्निमांद्य, उद्रशूल और कृमिरोग में करते हें ॥ 
उद्रशल में १ भाग सपंगन्धामूल, २ भाग कुटजत्वक्‌ और ३ भाग व्याघ्रैरण्डमूल मिला- 
कर दुग्ध के साथ सेवन कराते. हैं । 

रक्तचह संस्थान-रक्तभाराधिक्य ( 3121 91000 ९8७९९९ ) में इसका 
भूरिशः प्रयोग आजकल हो रहा है और विश्व भर में इस रोग की यह सर्वोत्तम औषध 
मानी जाती है। इससे रक्तभार में पर्याप्त कमी आ जाती है, नींद भी आती है, भ्रम आदि 
मानसिक विकार भी शान्त रहते हैं और अन्य कोई उपद्रव भी नहीं होने पाता । 

प्रजनन संस्थान--कामावसादक होने से अकारण ध्वजोच्छाय एवं कामातिशय १ 
की अवस्था में इसका प्रयोग करते हें कष्टातेच में भी देते हें । 

तापक्रम--तीव्रज्वर में इसका प्रयोग करने से ज्वर भी कम हो जाता है और 
प्रलाप, उद्वेग, अनिद्रा आदि उपद्रव भी शान्त हो जाते हें । 

सात्मीकरण--सर्पेविष में इसका प्रयोग किया जाता है । 

प्रयोज्य अंग--मूल 1” 

. मात्रा--रक्तमार कम करने के लिए--२-५ रत्ती । 
निद्राजनन के लिए--७-१५ रत्ती । 
उन्माद में--११-२ माशे । 


विशिष्ट योग--सपंगन्धादि चूण, सपंगन्धा योग, सपंगन्धा चटी । : जम 
वक्तव्य-उत्तजित और बलवान्‌ रोगियों पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए | दुबैल और 
मनोवसादयुक्त रोगियों पर सावधानी से प्रयोग करना चाहिए । डे 
x Drs ८४३४ >>> 4 x 


कुक्कटी सपंगन्धा च तथा काणविषाणिके ।' नेपाळी हरिताछञ्च रक्षोध्ना सट रति 
सु 


a, 
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“वर्षासु छुत्राकारा? ( डल्हण ) 
ईषन्नीलारुणसुमदला पुष्पिता ग्रीष्मकाले । वर्षाकाले फलपरिचितिं नीलरक्तां दघाति ॥ 
"मूलं यस्या हरिणधवलं स्थूलमन्तःस्थचक्रम्‌। चन्द्राख्या सा धवलविटपा सपंगन्धा प्रसिद्धा॥ 
सपगन्धा$तितिक्तोष्णा रूक्षा कडविपाकिनी । दीपनी पाचनी रुच्या शलप्रशमनी सरा ॥ -” 


कृफवातहरा निद्राप्रदा हृदवसादिनी । कामावसादिनी चेव हन्ति शूलञ्वरक्रिमीन्‌ ॥ 
अनिद्रां भूतसुन्मादमपस्मारं भ्रमं तथा। अग्निमान्द्यं विषं रक्त-वाताधिक्यं व्यपोहति॥१(स्व०) 


१३. अलाब SRS 
परिचय 


कुल--कोशातकी-कुल ( कुकुविटेसी-Cu०urbitacea९ )। 
नामले०-कुकुर्विटा लेगिनेरिया ( C०५78 1९९8119.) सं०--अलाबू 
तुम्ब्रीः हि०--लौआ, लोकी, कद्दू ; बैँ०--लङ, कोदू; म०--दूध-भोपला; गु०--दूघी, 
बोपला; अ°-करअ, कुरउळ्‌ हुलुब्त्र; फा०-कदूए द्राजु, कदूए शीरीं, खियार कदू; 
आ०--हाइट पम्पकिन ( White pumpkin ) 
~ स्चरूप--इसकी लता भारत में सवत्र प्रसिद्ध हे । पुष्प पीतवण होता हे । इसकी 
दो जातियाँ होती हे-मधुर और कटु । मधुर जाति का फल मधुर एवं कटु जाति का कद्ध॒ 
होता है । मधुर का फल भी आकारभेद से दो प्रकार का होता है--दी्घ ( लम्बा ) और 
चत्तुल ( गोल ) । श्वेत, कोमल, ताजा और मधुर हो; जो न बहुत बड़ा हो और न बहुत 
छोटा हो तथा जिसमें रेशे न हों वही अलाबू प्रशस्त माना जाता है । यहां मधुर अलाबू 
>> का ही वर्णन किया जाता है । कठ जाति का वर्णन आगे किया जायगा । र 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में भ्राम्य या वन्य रूप में पाया जाता है । | 
रासायनिक संघटन--ताजे फल में ९०:२६ प्रतिशत जळ होता है । सूखे फल | 
में ईथर एक्स्ट्रैक्ट ( Ether extract) १.२४%, मांसतत्त्व ०*८७५८, शाकतत्त्व 
७५-२८%, काष्टसूत्र १८:०५%, भस्म ४५६ होते हैं। इनके अतिरिक्त, कुछ सेपोनिन 
७. और वसाम्ल भी होते हैं । 


गुण 
शुण--गुरु, स्निग्ध, सर। रस--मधुर । विपाक--मधुर । 
चीयं--शीत । प्रभाव--निद्राजनन । र 
कमें 


दोष कमे--यह वातपित्तशामक्र है । मधुर-ल्लिग्ध होने के कारण चात का तया 
मधुर-शीत होने के कारण पित्त का शमन करता हें । 
संस्थानिक कमे--वाह्य-इसका बाह्य प्रयोग दाहप्रशमन, शामक और निद्रा 
जनन ह । 
'ाभ्यन्तर-नाडी संस्थान--यह मेध्य, मस्तिष्कशामक एवं निद्राजनन हे । 
पाचनसंस्थान--लघु और मधुर शीत होने से यह रोचन और तृष्णानिग्रहण 
आर पित्तशामक है । पत्रस्वरस रेचन है । 
रक्तवहसंस्थान--यह मधुर शीत होने से हृदय के लिए बल्य और रक्तस्तम्भन हे | 
> श्वसनसंस्थान--स्निग्ध होने से यह कफनिःसारक तया सन्धानीय है। ` | 
. मूत्रवद्द संस्थान--मघुर-शीत होने से फलमब्जा और बीज दोनों मूत्रजनन 
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प्रजनन संस्थान--मधुर-स्निग्ध होने से यह शुक्रवर्धक है । 


दोषप्रयोग--वातपेत्तिक विकारों में इसका प्रयोग होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-वाहा--सन्निपातज्चर, उन्माद, शिरःशूल तथा मदात्यय में 
इसकी फलमज्जा का प्रलेप शिर पर करते हैं और इसके बीजां का तेल शिर में लगाते हें । 
मस्तिष्कगत रूक्षता एवं निद्रानाश में इसका लेप ओर नस्य दिया जाता हे । 


सात्मी करण--मधुर-स्निग्ध होने के कारण यह वृंहण है । >> 
<<| तापक्रम--मधुर-शीत होने से यह ज्वरहर और दाहप्रशमन है । 
| । | प्रयोग 1 


| आश्यन्तर--नाडीसंस्थान-मेध्य और निद्राजनन होने से इसका प्रयोग मस्तिष्को- 
| द्वे, मानसिक दौबल्य, उन्माद तथा अनिद्रा में करते हें । 
र पाचनसंस्थान--वातपित्तहर होने से तृष्णा, दाह, अरुचि तथा आमाशय शोथ में 
इसकी फलमज्जा एवं बीज का प्रयोग होता हे । कामला में पत्रस्वरस देते हें जिससे पित्त _ 
> का संशोधन एवं संशमन होता हे । |. 
1 रक्तवहसंस्थान--हय और रक्तस्तम्भन होने से हृद्रोग एवं रक्तपित्त में यह अत्यन्त 
प्रशस्त माना गया है । 
श्वसनसंस्थान--वातपेत्तिक कास, उरःक्षत, यक्ष्मा तथा रक्तष्ठीवन में इसका प्रयोग 
करते हें । 
सूजचहसंस्थान--मूत्रल और लिग्ध होने से मूत्रकृच्छू, मूत्रदाह तथा पूयमेह में * 
यह अत्यधिक उपयोगी है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदोबल्य में इसके फल और बीज का प्रयोग करते हें । 
॥ सात्मीकरण--साधारण दुवेल व्यक्तियों के लिए पौष्टिक के रूप में यह उपयोगी 
| होता है । ज्वरातिसार आदि से दुबल रोगियों के लिए इसका पथ्य दिया जाता है । 
तापक्रम- ज्वर, दाह का शामक होने के कारण ज्वर विशेषतः जीणज्वर में इसके ८ 
फल शाक का प्रयोग करते हें । दाह को शान्ति के लिए इसके बीजों को पीस कर पानक ' 
के रूप में देते हें । 
प्रयोज्य श्रङ्ग- फल, बीज, पत्र। 
मात्रा--फलस्वरस ५-१० तोले, बीजचूर्ण २-५ माशे, पत्रस्वरस १-२ तोले 
विशिष्टयोग--बीज तेल ( रोगन मग्ज तुख्म कद्दू ) कद्दू का मुरब्बा । 
अहित प्रभाव--इसके अधिक सेवन से कफ की वृद्धि हो जाती है जिससे शरीर में 
गुरुत्व, अरुचि आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । 


निवारण--लवंग । प्रतिनिधि-कूष्माण्ड । 
; tt (च वक्तव्य--इसके फल का स्वरस पुटपाक विधि से निकालना चाहिए । 
ह$! | Ee x x x 
॥ | “अलाबुः कथिता तुम्बी द्विधा दीर्घा च वत्तला । मिष्टतुर्बीफळं हृद्यं वातपित्तापहं गुरु ॥ 
र) |; ब्रृष्यं रुचिकरं प्रोक्तं घातुपुष्टिविवधनम्‌ ।' ( भा. प्र) ` 
piel / तुरी सुमधुरा स्निग्धा पित्तक्नी गर्भपोषकृत्‌। छृष्या वातप्रदा चेव बलपुष्टिविवधनी ॥! (रा. नि.) 
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औद्विद-द्रव्य ३५ 
(घ) वेद्नास्थापन 


24. ८१४. शाल 
परिचय : 


गुण--वेदनास्थापन, कषायस्कन्ध, आसवयोनित्रक्ष (च०), सालसारादि, रोध्रादि(सु०) 

कुल--शाल-कुल ( डिप्टरोकार्प-Dipterocarpea९ ) ! 

नाम~-ले०-शोरिया रोवस्टा ( 810188 7०५७४६ ); सं° -श्याल^( शोभायमान ), 
शक्रद्ठु ( वड़ा वृक्ष ), धूपब्रक्ष ( रालयुक्त ); हि०-साल, साखू , सखुआ; बं०-शाल; म०- 
गु०-शालबृक्ष; ते०-जलरीचेद्रू ; ता०-तालूर, कुंगिलियम; म०-कारिमरुधु; क०-बाइल- 
बोबु; अं०-शाल ट्री ( 98] ४४९९ ) । 

स्वरूप--इसका वर्त बड़ा लम्बा, सीधा और अल्पछाय होता हे । छोटे वृक्ष की 
छाल कोमल और बड़े वृक्ष की १-२ इश्च मोटी, ऊबड्खाबड़ और फटी हुई होती है । 
काण्ड अतिहढ, सारबहुल और रक्ताभ कपिश होता है । पत्र-एकान्तर, साधारण और 

उज्ज्वल वर्ण होता है । उसकी लम्बाई ६-१० इश्च और चौडाई ४-६ इश्च होती है । पत्र 
वरन्त १ इश्च लम्बा होता है । पुष्प-श्वेतपीत, कोमल, रोमयुक्त, गुच्छेदार और शाखाग्रलप्म 
होते हैं। फल $ इच्च लम्बा श्वेत वर्ण और कोमल होता है पकने पर धूसर वर्ण हो जाता 
है। इसके साथ चमसाकार ( 5[8४।।३४९ ) ५ पत्र लगे रहते हैं। माचे मास में पुष्प 
ओर मई जून में फल लगते हैं । इसका निर्यास पारदर्शक और स्वच्छ होता है इसे राल 
या धूना कहते हें । संस्कृत में इसे शालनिर्यास, सर्जरस और यक्षधूप कहते हैं । इसके 

गुणकर्म प्रायः गन्धाबिरोजा के समान होते हैं । 

उत्पत्तिस्थान-यह हिमालय की तराई में विशेष होता है । उत्तर भारत न कांगड़ा 
से आसाम तक तथा दक्षिण भारत में कोरोमण्डल एवं पश्चमढी में अधिक देखा जाता है । 

रासायनिक संघटन--इसकी छाल में कषाय द्रव्य होते हैं जो जल में उबालने 
पर खदिरसार के समान प्राप्त होते हैं । 


छ 7५ 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । र्‌स--कषाय, कटु-तिक्त ( त्वक्‌ ), कषाय-मधुर ( राल ) । 
विपाक--कटु। वीर्य--शीत ( त्वक्‌), उष्ण ( राल ) । 
प्रभाव--क्रफपित्तशामक ( त्वक्‌ ) त्रिदोषहर ( राल ) । हि 

कमे 


दोषकम--यह प्रभाव से तीनों दोषों का विशेषतः-कषायशीत होने से पित्त का तथा 
कषायकटुतिक्त होने से कफ का शमन करत्ता है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--इसका बाह्य प्रयोग उत्तेजक, वेदनास्थापन और जन्तुम्न 
_ है। राळ का मलहम व्रणशोधन और व्रणरोपण है । इसका धूप भी जन्तुप्न होता है । 
य्राभ्यन्तर-नाडी संस्थान--वातहर होने से यह वेदना स्थापन है । यह कणे- 
रोगों को दूर करता है एवं चक्षुष्य है । 
पाचनसंस्थान--कषाय होने से यह स्तम्भन है । राळ उष्ण होने से दीपन- 
“पाचन भी है । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तस्तम्भन है । 


३६ द्रव्यणुण विज्ञान 


9बसनसंस्थान--इसको छाल कफप्न है । राळ कफनिःसारक और कफदुर्गन्धिहर है। 
सूजचहसंस्थान- यह मूत्रसंग्रहणीय है । राल मूत्रगत जीवाणुओं को नष्ट करता है। , 
प्रजननसंस्थान--इससे गर्भाशय का शोथ दूर होता हे तथा चाजीकरण है । 
| त्वचा-यह कुष्ठप्त और स्वेदापनयन है । 
५८ || सात्मीकरण--यह कषाय होने से अस्थिभम आदि का सन्धानीय है । रूक्षता के 
कारण इससे मेद का शोषण भी होता है। 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--राल त्रिदोषज विशेषतः कफपित्तजनित रोगां में प्रयुक्त होती है। 
राळ त्रिदोषज विकारों में उपयोगी है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--त्रण एवं वेदनाशोथयुक्त रोगों में इसकी त्वचा एवं राछ 
का लेप किया जाता है। पूतिहर एवं जन्तुनाशन कम के लिए राल का मलहम लगाते हैं। 
फोड़े, विद्रधि, अमिद्ग्ध, ददु, विपादिका आदि चमरोगों में भी राळ का लेप करते हैं। 
याभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--शरीर में कहीं पर वेदना हो तो इसकी छाल का | 
छाथ पिलाते हैं । विशेष कर अभिघात, ब्रण आदि से उत्पन्न वेदना में यह लाभकर होत 
है। राल का अक्षन दृष्टिशक्ति को बढ़ाता हे तथा कण रोगों में भी प्रयुक्त होता है। 
| कणपूय में इसकी छाल के काथ से कान घोते हैं । 
पाचनसंस्थान--यह पाचन को ठीक करता है और स्तम्भन होने से अतिसार 
रक्तप्रचाहिका और रक्तार्श आदि में दिया जाता है । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तस्राव तथा रक्तखावजन्य पाण्डु में प्रयुक्त होता है । 
*वसनसंस्थान--कफत्न होने से कासश्वास में उपयोगी है । 
सूत्रवहसंस्थान--पूयमेह में जन्तुन्न.होने के कारण तथा प्रमेह में स्तम्भन होने के 
कारण इसे देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--प्रदर ( रक्त और श्वेत में ) शालत्वक्‌ क्राथ एवं राळ का 
प्रयोग किया जाता है । १३ माशे राळ का चूर्ण आध सेर दूध में मिला कर लेने से. 
कामशक्ति को बढ़ाता है । छ 
त्वचा--यह अतिस्वेद एवं कुष्ट में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--अरस्थिभग्न, त्रण एवं मेदोरोग में इसका प्रयोग करते हें । 
प्रयोज़्य अंग--त्वक्‌ , निर्यास ( राल )। 
मात्रा--त्वक्‌ काथ-५-१० तो०, रालचूणं---१-३ माशे । 
चिशिष्टियोग--सजंरसादि मलहर) अतस्यादि लेप । 
अहित प्रभाव--राल उष्ण होने के कारण पित्तप्रकृति वालों के लिए हानिकर है। 
निवारण--स्निग्ध पदार्थ दूध, घी आदि । 
> २८ २८ > 
“शाल! कषायो ग्राद्यासग्दग्घरुककफजिद्धिमः। कणंरोगहरो रूक्षो विषहा त्रणशोधनः॥” (कै. नि, 


“अश्वकर्णः कषायः स्यात्‌ चणस्वेदकफक्रिमीन। लय विह चियो ड हरेत्‌ प 
० चः प्र. 


'कु्ठकण्डूकृमिरळेष्मवात पित्तरुजो जयेत्‌। सर्जयुग्मं कषायं स्याइण्य रुक्ष न 
ध, न. 


न्स 
“राळः स्वादुः कषायश्च स्तम्भनो त्रणरोपणः। विपादी भूतहन्ता च भग्नसंघानक्कन्मतः॥' uD) 
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ओऔद्धिद्‌-द्रव्य ३७ 


१५. सज 
परिचय 
गण--कषायस्कन्ध ( च० ) 
कुल--शाल-कुछ ( डिप्ट्रोकार्प-Dipterocarpeae ). 
नाम--ले०-वेटिरिया इण्डिका ( ४806118 110109. ); सं०-सर्जक्र, मरिच- 
पत्रक ( मरिच के समान पत्रवाला ), हि०-कहरुवा, सफेद डामर; बं०-कुन्द्रो, 
चन्द्रस; ते०-तेल्लदामरु; ता०-वेल्ले कुनरिकम्‌ ; मल०-पयन । 
स्वरूप--निघण्टुकारो ने इसे शाल का ही भेद बतलाया है । राजनिघण्डु ने 
“सजयुग्म' से शाल और सजे दोनों का वर्णन किया है । इसका वक्ष शाल के समान ही 
सदाहरित होता हे । इसका निर्यास चन्द्रस, सफेद डामर ( हि० ) या सुंदरस ( पं० ) 
कहलाता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह दक्षिण-पश्चिम भारत में होता है । 
. रासायनिक संघटन--इसके बीजों से ४९:२ प्रतिशत एक तेल प्राप्त होता है 
षि जो हरिताभ पीत, सुगन्धि और जमा हुआ होता है । इसमें ओलिक्र एसिडतथा अन्य 
वसाम्ल होते हैं । | 
SS PAR गुणकर्म 
इसके गुणकम शाल के समान हैं । इसका तेल स्नेहन, उत्तेजक और वेदनास्थापनः 
है तथा जीण आमवात में प्रयुक्त होता है । इसका निर्यास धूप में प्रयुक्त होता है । 


ले x >< >< >< 
“सजस्तु तुवरस्तिक्तः हिमः स्निग्घोडतिसारजित्‌ । 
पित्ताखदो षकुछन्नः कण्डू विस्फोटवातजित्‌ ॥? ( रा. नि.) 


१६. कदस्ब 
परिचय 
गण--वेदनास्थापन, शुक्रशोघन, वमनोपग ( च० ), न्यग्रोघादि, रोध्रादि (सु०) । 
कुल--मजिष्ठा-कुछ ( रुविएसी-10५0180696 ) 
नाम--ले ०-ऐन्थोकिफेलस कदम्ब (-3110110001191ए5०9091108); सं- कदम्ब, 
नीप, प्रियक, वृत्तपुष्प ( गोलपुष्पवाला ), हलिश्रिय ( वर्षाकाल में पुष्पित होने से 
किसानों का प्रिय ); हि०-कद्‌्म; वं०-कदसमगाछ्; म०-राजक्रद्म्ब; गु०-कदम्ब । 
स्वरूप--इसके वृक्ष बड़े, छायायुक्त और ५०-६० फीट तक ऊँचे होते हैं । 
पत्र-महुये के पत्र के समान, स्निग्ध होते हे और इस पर सिरायें बड़ी स्पष्ट होती हैं । 
पुष्प-छोटे-छोटे, पीतवर्ण, केशर के समान होते हैं । फल्ल-गोल और कठिन तथा पकने 
पर मधुराम्ल होते है । 
जातियाँ--निघंटुओं में इसकी अनेक जातियों का उल्लेख मिलता है । राजनिघण्टु 
ने तीन प्रकार का बतलाया है--१- धाराकदम्ब-जिसके पुष्प बरसात में आते हे । 
यही नीप और राजकदम्ब है । २. धूलिकदम्ब-इसके पुष्प वसन्त में आते हे । ३. भूमि- 
` कदम्व-इसका वृक्ष छोटा होता है और पुष्प भी छोटे होते हैं । 
उत्पत्तिस्थान---यह विशेषतः वंग, उत्तरप्रदेश और मलयदेश में होता है । 
- ४ द्र० द्वि० 
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शुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रख--कठु, तिक्त, कषाय । विपाककटु । : 
वोर्य-—-शीत । प्रभाव -विषःभ, त्रिदोषहर । | 
कमे 


दोषकम--यह तीनों दोषों को नष्ट करता है 

संस्थानिक कम-बाह्य--यह बाह्य प्रयोग करने पर वेदनास्थापन, शोथहर और 
त्रण का शोधन एवं रोपण हे । 

्राभ्यन्त र-नाडोसंस्थान--यह नाडीसंस्थान को बल देने वाला और वेदना- 
स्थापन है । 

पाचनसंस्थान--इसकी छाल कडु-तिक्त होने से दीपन-पाचन तथा कषाय होने 
से ग्राही, तृष्णानिग्रहण एवं छर्दिनिग्रहण है । इसका फल गुरु एवं विष्टम्भकारक है । 

रक्तवहसंस्थान--यह रक्तस्तम्भन एवं शोथहर हे । 

श्वसनसंस्थान--यह कासहर हें । र 

सूत्रबहसंस्थान--इसका मूल मूत्रजनन, मूत्रविरजनीय एवं अश्मरीशकरानाशन है। | 

प्रजननसंस्थान--यह शुक्रशोधन, स्तन्यजनन तथा योनिदोषहर है । 

त्वचा--यह वर्ण्य है अतः वर्णविकारो को दूर करता है । | 

तापक्रम--क्र्धुतिक्त होने से आमपाचन एवं ज्वरध्न हे और इसका कार्य कुनेन के | 
समान होता है अतः इसे वन्य कुनेन ( \॥1]4 ०।॥०॥००६ ) कहते भौ हें । शीत होने से | 

ह दाहप्रशमन है । १ 

सात्मीकरण--क्टुतिक्त होने से यह कदुपौष्टिक का कार्य करता है तथा शरीर 

में धातुओं की वृद्धि करता है । यह विषनाशक भी है । 
प्रयोग 

दोषप्रयोग- यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता हे । ड 

संस्थानिक प्रयोग-वाहा-त्रणों के आच्छादनार्थ इसके पत्र का प्रयोग करते हैं। ४ 
ब्रणशोथ एवं वेदना में इसके पत्रों को गरम कर बाँवते हैं । नेत्राभिष्यन्द में इसकी छाल | 
का लेप नेत्र के चारों ओर करते हैं । करम्बपत्र-क्काथ से प्रण घोते हें तथा मुख रोगों 
में गण्डूष करते हें । 

आ्राभ्यन्तर-नाडो खंस्थान-वेदना की शान्ति के लिए कदम्बत्वकू का क्वाथ एवं 
निर्यास उपयोगी होता है । | 

पाचनसंस्थान--अ्तिसार और ग्रहणी में इसकी छाल का क्वाथ देते हें । इसकी _ 
त्वक्‌ का चूर्ण या रस जीरा का चूर्ण और चीनी के साथ देने से वमन रुक जाता है । इसके _ 
फल का रस ज्वरजन्य पिपासा को शान्त करने के लिए देते हैं । रक्तातिसार में भी इसकी ३ 
छाल का क्वाथ देते हैं । 

रक्तवहसंस्थान--यह रक्तपित्त और शोथ रोग में प्रयुक्त होता है । 

श्वसनसंस्थान--क्रास में इसका प्रयोग किया जाता है । 

मूत्रवहसंस्थान--इसके मूल का काथ अश्मरी, शर्करा एवं मूत्रकृच्छू में देते हैं। « 

प्रजननसंस्थान--शुक्रमेह एवं योनिव्यापद्‌ में इसकी छाल का प्रयोग करते हें है 
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प्रदर में इसके पत्रस्वरस एवं क्काथ का प्रयोग करते हैं । स्तन्यव्रृद्धि के लिए इसके फल- 
„स्वरस का उपयोग होता है । 
त्वचा-्यङ्ग, न्यच्छ आदि क्षुद रोगों में कदम्बत्वक्‌ का लेप करते हैं 
तापक्रम--इसकी छाल तीत्र ज्वरघ्न है अतः इसका प्रयोग ज्वर, दाह म॑ करते हैं । 
सात्मीकरण--दोबल्य में तथा विषों में इसकी छाल एवं फल का प्रयोग करते हें । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ , पत्र, फल । 
मात्रा छकूचूर्ण-६-१२ रत्ती, फलस्वरस-१-२ तो०, पत्रस्वरस-१-२ तो० । 
x x x x 
“सुगन्धिपुष्पः स्वाद्वम्ळपक्कसस्यो महोन्नतः । मधूकपत्रसदृरापत्रो राजकद्म्बकः ॥' (शि. द.) 
“कदस्बस्तिक्तकटुकः कपायो वातनाशनः । शीतलः कफपित्तार्तिनाशनः शुक्रवर्धनः । 
न्रिकद्स्वाः कटुवर्ण्या विषशोफहरा हिमाः । कपायास्तिक्तपित्तश्ना वीर्यवृद्धिकराः पराः ॥? 
(रा.नि.) 
कदस्बस्तु कषायः स्याद्रसे शीतो गणेऽपि च। ब्रणसंरोहणश्चापि कासदाहविषापहः ॥? (ध.नि.) 
“कद्स्वो सधुरः शीतः कषायो लवणो गुरु: । सरो विष्टम्भकृद्रच्तः कफस्तन्यानिळप्रदः ॥' (भा.प्र.) 
शीतवीय तत््रवाळं कषायं दीपनं लघु । रक्तपित्तातिसारध्नमरोचकविनाइा नस्‌ ॥? ( नि. र. ) 
"तत्फलं मधुरं शीतं गुरु पित्तात्रवातजित्‌।? ( के. नि.) 


१७, प॒द्मक्क 
परिचय 


शुण--वेदनास्थापन) वर्ण्य, कषायस्कन्ध ( च० ), सारिवादि, चन्दनादि ( सु० ) । 

कुल--तरुणी-कुल ( रोजेसी-॥०४१०९३९ )। 

नाम--ले०-प्रुनस किरेसॉयडिस ( P7५०५ ०801९8 ); सं०-पद्चगुन्ि 
( कमल के समान गन्धयुक्त ), पञ्चक्र ( कमल के समान ); - -पम्माख, पद्मकाठ; 
म० गु०-प्चकाष्ठ; अं०-वडं चेरी ( 1370 ०९९५ ) । 

स्वरूप--इसके बड़े वक्ष होते हें जो पुष्प निकलने पर बहुत सुन्दर मालूम होते है । 
काण्ड-गोलाकार, लोहिताभ, ग्रन्थियुक्त होता हे तथा इसमें कमल के समान गन्ध होती 
हे । इसकी त्वचा कृष्णरक्त होती हे । पत्र-३-५ इञ्च लम्बे, दन्तुरधार, चिकने तथा 
रोमश होते हैं । पुष्प-श्वेत या रक्त वर्ण, कदम्ब के समान, पत्रकोणों में होते हैं । इनसे 
भी कमल की गंध निकलती हं । फल-गोलाकार आड के समान तथा कषायाम्ल होता हे 
जो खाया जाता हैं। यह पीत या रक्त वण होता है । इसमें मज्जाभाग कम तथा बीज 
कठिन होता है । पौष मास में पुष्प एवं फाल्गुन मास में फल आते हें । 

उत्पत्तिस्थान--हिमालयप्रदेश-शिमला, गढ़वाल, सिक्किम, नेपाल, भूटान आदि 
स्थानों में होता है । 

रासायनिक संघटन--इसकी छाल में हाइड्रोसायनिक एसिड (Hydro०yanic 
800 ) नामक तत्त्व पाया जाता है । 


ति 


क 
> 


सुण 
00 व 7 a 
३ शुण--लघु, स्ति्घ । रस--कषाय, तिक्त । विपाक--कटु । 
क चीय--शीत । प्रभाव--त्रिदोषहर । र 
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९ 
कम 
डे 
चातशसन हैं । 


प्रशमन हे । 


पर विशेष होती है, अतः यह वेदनास्थापन है । 


छुर्दिनिग्रहण है । 


रक्तस्तम्भन तथा रक्तपित्तहर है । 


ल्लिग्ध होने के कारण यह कासहर, श्वासहर एवं हिक्का निग्रहण हे । 
| सूतचवहसंस्थान--इसका बीज मूत्रल है । 


गर्भस्थापन है । 
सात्मीकरण--यह खिग्ध होने से वल्य है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य विकारों में प्रयुक्त होता हे । 


लेप करते हें । 


रोगां में देते हें । 


tN --- 


और तृष्णा रोगों में इसका प्रयोग करते हैं । 


उपयोगी है । 


श्वास में इसके काष्ठ का धु भी लेते हैं । के 


भय नहीं रहता । क जा 
सात्मीकरण--सामान्य दौबल्य में यह उपयोगी हे । 
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संस्थानिक कम--बाह्म-इसका प्रलेप वर्ण्य, कण्डूघ, कुष्ठप्त एवं दाहः 
ञ्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान-इसकी छाल में स्थित तत्त्व की क्रिया इस संस्थान 


पाचनसंस्थान--तिक्त होने से दीपन-पाचन एवं कषाय होने से स्तम्भन तथा 


१ ध्वसनसंस्थान--श्वसनसंस्थान के केन्द्र पर भी इसका शासक कर्म होता है। - 
४ प्रजननसंस्थान--यह स्विग्ध-शीत तथा कषाय होने के कारण शुक्रजनन 


व्वचा--शीत कषाय होने से स्वेदापनयन एवं तिक्त होने से कुष्ठन्न है । 
तापक्रम--तिक्त होने के कारण यह आमपाचन और ज्वरघ हे । 


संस्थानिक प्रयोग--बाह्य-वणविकार, कण्हू. कुष्ठ, विसप एवं दाह में इसका | 


आशभ्यान्तर--नाडीसंस्थान-वेदनास्थापन होने से नाडीशूल आदि वेदना-प्रधान 
पाचनसंस्थान--दीपन और स्तम्भन होने से अग्निमांय, आमाशयशेथिल्य, वमन) 


रक्तवहसंस्थान--शामक और स्तम्भन होने सें हृद्ट्रच, न 
( Regurgitation ) मेदःक्षय ( Fatty degeneration ) तथा रक्तपित्त में 


° ~ > 
श्वसनसंस्थान--इसका प्रयोग कास, श्वास एवं हिक्का में लाभकर है । हिका और 


? SS 
मूत्रचहसंस्थान--इसकी वीजमज्ना का प्रयोग अश्मरी और शकरा म करते हैं । 

~ NS ~ = 

प्रजननसंस्थान- शुक्रदौबेल्य एवं गर्भस्लाव आदि गर्भाशय-दौव ल्यजनित विकारों 

में इसका प्रयोग होता है । गर्भावस्था में बराबर इसका सेवन करने से गर्भपात आदि का £ 


य © Loh रु श 
दोषकम---यह त्रिदोषहर है । विशेषतः इसका कांड कफपित्तशमन एवं त्वक | 


रक्तवहस्सॅस्थान--इस संस्थान पर इसका शामक प्रभाव पड़ता है । त्वचा में 
स्थित तत्त्व के कारण हृदयकेन्द्र पर शामक क्रिया होती है । पित्तशामक होने से यह 


\ 


एवं | 


क TT 


~ 


1 


हँ 
६ 
3 
) 
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त्वचा--अतिस्वेद एवं कुष्ट में इसका प्रयोग करते हैं । 
तापक्रम--ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है 
प्रयोज्य अंग--कांड, त्वक्‌ और बीजमज्ञा। स्तम्भन और कठपौश्टिक कर्म कांड में, 
वेदनास्थापन तथा शामक कर्म त्वक्‌ में एवं अश्मरीनाशन कम बीजमज्ञा में होते 
अतः उन-उन कर्मा के लिए तत्तत्‌ विशिष्ट अंगों का प्रयोग करना चाहिए | 
मात्रा--५-१५ रत्ती चूणे, २-४ तो० फाण्ट । 
वक्तव्य--( १ ) हाइड़ोसायनिक अम्ल तीव्र विष है अतः इसकी छाल का प्रयोग सावधानी से 
करना चाहिए । 
२ ) इसका काण्ड नया काम में लाना चाहिए । 
३ ) काथ बनाने में इसका सत्त्व उड़ जाता हे, अतः फाण्ट के रूप में देना चाहिए । 


/ 

| 

(212 
७७ 


( 
( 
xX >< > >< 
“पझ्कः सूच्मविछिन्नपत्रोऽद्रौ पादपोऽफलः । ईषत्पझ्मसुगंधि स्यात्‌ पद्मकं रक्तवल्कळन्‌ ॥ 
पझकाष्ठ नव ग्राह्य रक्तपीतं च वणतः ।? ( शि० द० ) 
->) “पञ्जकं शिशिरं स्निग्धं कषायं रक्तपित्तनुत्‌ । गर्भस्थेयंकर प्रोक्तं ज्वरच्छुदिविषापहम्‌ ॥ 
सो हदाहज्वरश्रान्तिकुष्ठविस्फोटशा न्ति इत्‌ ।? ( घ० नि० ) 
( प्र्ेकं शीतल तिक्तं रक्तपित्तविनाशनस्‌ ।? ( रा० नि० ) 
पञ्चकं तुवरं तिक्तं शीतल वातहज्ञघु । विसपंदाहविस्फोटकुछ्ठश्लेष्मास्रपित्तनुत्‌ ॥ 
रार्भेसंस्थापनं दृष्यं वसित्रणतृषाप्रणुत्‌ ।? ( भा० प्र० ) 
“उशीरकाछीयकलोपध्रपद्मक”1 एृथक्‌एथक्‌चन्दनतुल्यभागिकाः सरार्करास्तण्डुङघावनाप्लुताः ॥ 
=¬ रक्त सपित्तं तमकं पिपासां दाहं च पीताः झामयन्ति सद्यः ।! ( च० चि० ४) 


१८, वेतस 
परिचय 

गण--वेद्नास्थापन, हृद्य, श्वासहर ( च ), न्यग्रोधादि ( सु० )। 

छुल--वेतस-कुल ( सैलिक्रेसी--541104९64९ ) । 

वगे- -पश्चचल्कल । 

नाम--लै०-सैलिक्स कैप्रिआ ( 38115 ०1९६ ); सं०-वेतस्क चानीर; वजुळ; 
गन्धपुष्प ( सुगन्धि पुष्पयुक्त ); अश्वुष्प ( जिसमें श्यामवर्ण के या बरसात में पुष्प हा), 
हि०-पं०-बेद्मुशक; क०-श्रेडमुशक; अ०-खिलाफुल बल्खी; फा०-बेदेंसुश्क, आं०-ब्रोडः 
लोव्ड विलो ( Broad-leaved 1110 ), गोट्स सैलो ( ७००४४ 81०७ ) । 


जे 


$. 


स्वरूप--इसका वृक्ष १५-२० फीट ऊँचा होता है । पत्र-एकान्तर, नोकदार, 
दन्तुर और हरित वर्ण होते हें । पुष्प-पीत वण और सुन्धित होते हैं । बीज-रोमश 
होते हैं । शाखाय-अभिमुख होती हे । - 
उत्पत्तिस्थान--यह ईरान, पश्चिमोत्तर भारत विशेषतः पजञ्ञाब, काश्मीर में तथा 

यूरोप में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसकी छाल में ४-१० प्रतिशत कषायाम्ल; मोम, वसा, 
गोंद और २-७ प्रतिशत एक तिल स्फटिकीय ग्लुकोसाइड-सेलिसिन ( 3910116 ) 
४ होते हें । सेलिसिन लालारस के प्रभाव से सैलिजनिन ( 3911260111) ) तथा शर्करा में 


5 परिणत हो जाता है । सेलिजनिन का भी कुछ परिणाम वेतसाम्ल ( 3911097110 4010 ) 


किक 
हि 
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४२ द्रव्यगुण विज्ञान 
में हो जाता है । पत्तियों पर एक मधुर निर्यास जमकर सूख जाता है जिसे बेद-अन्नवीन 
कहते हैं । 
गुण 
शुण--स्विग्ध, रस--क्रषाय, कटु, तिक्त । विपाक--कटु । 
5 ॥ चीये--शीत । प्रभाव--त्रिदोषहर । 
३ कमे 
कटी दोषकम--यह त्रिदोषहर है । स्निग्ध होने से वात का, मधुरशीत होने से पित्त 
र का तथा कटुतिक्त होने से कफ का शमन करता है । 
>] संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसका वाह्य प्रयोग वेदनास्थापन और दाहप्रशमन है। 
ऱ्य आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान-यह वेदनास्थापन और मेध्य है । इससे मस्तिष्क 
^. को शान्ति एवं नडियो को बल मिलता हे 
पाचनसंस्थान--ल्लिग्य होने से कोष्ठमादंचकर, तिक्त होने से दीपन और 
Fa यक्दुत्तेजक तथा कषाय होने से ग्राही हे । - 
0 जी | रक्तवह संस्थान--यह हृदय को बल देने चाला तथा रक्तर्तम्भन है । ॥ 
b= , श्वसनसंस्थान--क्रषाय होने से सन्धानीय और श्वासहर हे । | 


जज 


हा 


जक र डु 


सूचवहसंस्थान --शीत होने के कारण यह मूत्रजनन है । 

प्रजननसंस्थान--स्निग्ध होने से वृष्य तथा कषाय होने से योनिदोषहर है । 

त्वचा--यह कुष्टरध्न है । 

तापक्रम--तिक्त एवं शीत होने के कारण यह ज्वरम्न और दाहप्रशमन है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--त्रिदोषहर होने के कारण इसका प्रयोग तीनों दोषों से उत्पन्न विकारों 
में करते हे । | 

संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-नेत्राभिष्यन्द और शिरःशूल में अक बेदमुश्क का - 
परिषेक्र करते हैं । इसकी छाल के क्वाथ से अशे का परिषेक करते हैं । इससे वेदना और 2 
दाह की शान्ति होती है और रक्तस्राव बन्द होता है । 

अाभ्यन्तर-नाडोसंस्थान-मस्तिष्कदौवल्य, मानसिक शेथिल्य, शिरःशूल एवं 
सन्धिवात आदि वेदनाप्रधान रोगों में इसका प्रयोग करते हैं । | 

पाचनसंस्थान--दीपन होने से अभिमांद्य, ग्राही होने से ग्रहणी तथा यक्कदुत्तेजक ._ 
होने से यक्रद्विकारो में प्रयुक्त होता है । 

रक्तवहसंस्थान--हृद्य होने के कारण हृद्दौबल्य, हृद्द्रव, हृदयशूल ( <+11817&) 
में यह अतिशय उपयोगी है । इससे हृदय को शक्ति मिलती हे तथा पीडा शान्त होती है। | 
रक्तस्तम्भन होने से रक्तपित्त की सभी अवस्थाओं में इसका प्रयोग होता हे । ह ५ 

शवसनसंस्थान--इसका प्रयोग क्षय, रक्तनिष्ठीवन, उरःक्षत और श्वास रोग मे. 
करते हैं । 

मूत्रवहसंस्थान-मूत्रल होने के कारण मूत्रकृच्छु एवं अश्मरी में इसका प्रयोग 


होता ह्‌ द » शैवं ९ ~ > ८) > 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौबल्य तश्रा तज्जनित क्लेब्य में यह उपयोगी हैं । स्वप्नदोष | 


ने 
ले 
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औद्धिद-्द्रव्य ४३ 
की भी यह अच्छी औषध है । सोने के आध घण्टा पहले रात्रि में २० बूँद इसके तरल 
५९, शेथिल्य >> 
सत्त्व को आधा छटॉक जल के साथ लेने से स्वप्नदोष रुक जाता है । योनि में 
इसका काथ देते है । 
त्वचा--कुष्ठप्न होने से इसका प्रयोग रक्तविकार, विसर्प एवं कुष्ठ में करते हें । 
तापक्रम-ज्वरघ्र और दाहप्रशमन होने से ज्वर विशेषतः पित्तज्चर, विषमज्वर 
ओर दाहज्चर में इसका प्रयोग करते हैं । 
प्रयोज्य अंग--छाल और पुष्प । छाल का स्वरस और क्वाथ तथा पुष्प का अर्क 
प्रयुक्त होता है । इनके अतिरिक्त, पत्र और मधु ( वेद अंगवीन ) भी प्रयुक्त होता है । 
* माजा--स्वरस २-५ तो०, क्वाथ ५-१० तो०, अक ५-१० तो० । 
विशिष्ट योग--अक वेद्मुशक । 
अहितकर-इसका अतिसेवन करने से शैत्य के कारण वातप्रकोप होने से वातविकार 
विशेषतः कटिशूल होता हे । 
~ निवारण--अक गुलाब और शर्करा । 
प्रतिनिधि--अक वेदसादा और नीलोत्पल । 
xX ०८ ->< >< | 
“वेतसः शीतलो दाहशोथार्शोयो निरुकप्रणुत्‌ । हन्ति वी सर्पक्कच्छास्रपित्ताशमरिकफा निलान्‌ ॥! 
( भा० प्र० ) 
“वन्जुळस्तुवरस्तिक्तो हन्ति पित्तकफानिलान्‌ । अनुऽ्णो दाहशोफाशों विसर्पाश्मरीकृच्छूनुत्‌ ॥ 
अतिसारतृष।योनिरुजारक्तत्रगापहा ।' ( कै० नि० ) 
“वेतसस्य द्वयं शीतं रक्षोघ्नं ्णशोधनम्‌। रक्तपित्तहरं तिक्तं सकषायं कफापहम्‌ ॥? ध० नि० 


१९, जळवेतस 
परिचय 
% गण-_वेदनास्थापन, आसचयोनिसार (च० )। 
कुल--वेतस-कुल ( सेलिकेसी-59)108०886 ) । 
नाम--ले०-सैलिक्स टेट्रास्पर्मा ( Salix tetrasperma ); सं० ड 
( जलासन्न प्रदेश में होने से ), नादेय ( नदी के किनारे होने के कारण ), निक्नेतँन ( हः 
निर्माण में उपयोगी ), हि०, पं०-बेद, म०-वालुज्ञ, फा०-वेद, बेदसादा, अ०-खिलाफू, 
सफ्‌साफु, का०-वीर, वेद्‌ । ( 
स्वरूप~इसका वृक्ष वेतस से बडा लगभग १५-५० फीट ऊँचा होता है । त्वचा 
श्वेत, काण्डसार लोहिताभ होता है । पत्र-२३-६ इंच लम्बा, सूच्मरोमश, अण्डाकार तथा 
दन्तुरधार होते हैं । पत्रप्ृष्ठ श्वेत एवं पत्रोदर हरा होता है । पुष्प-पाण्डवर्ण, कोमल, 
मखमली, वास के समान और कुछ सुगन्धि होते हैं । पुष्प एक लिंगी होते हैं । फल- 
कठिन और ५ इश्च लम्बा होता है तथा प्रत्येक फल में ४-६ बीज होते हें । वसन्त में 
पुष्प तथा वर्षा में फल लगते हें । 
०४ उत्पत्तिस्थान--नदीनालां के किनारे हिमालय प्रदेश में ६००० फीट की ऊँचाई. 
पर होता है । विशेषतः पश्चिमोत्तर भारत, काश्मीर आदि प्रदेशों में पाया जाता है । 


८५ 
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रासायनिक संघटन--इसकी छाल में सेलिसिन ( Salicin ) नामक तत्व 
पाया जाता है । ८ 
जाति--इसकी बेदमजनू, बेदलेला, बेद्स्याह आदि अनेक जातियाँ होती है । ड्‌ 


टहनियों से टोकरे बनाते हैं । गे ः 


गुण । 
गुण--स्निग्ध, रस-तिक्त, कटु, कषाय, चिपाक-कटु, वोर्य-शीत । | 
कमे 
इसके कर्म, प्रयोग आदि वेतस के समान ही हैं । 
->< x x x द्र 
“गुणे वेतसवद्वे्यो जलजो वेतसोऽपि च ।' ( स्व० ) | 
८२०. सूची 
परिचय 
कुल--कण्टकारी-कुल ( सोलेनेसी-50121६८९६९ ) । 44 
नाम--ल०-ऐट्रोपा वेलाडोना ( Atropa belladonna ), हि? "राग बी 
अंगूरशफा, पं०-सूची, बं०-येबरुज, वम्बई-गिरबूटी, क०-झलाकफल । i 
परिचय-इसका चुप ४-५ फीट ऊंचा होता है। काण्ड-स्थूल और मदु होत 
है । पञ्र-३-८ इञ्च लम्बे, प्रान्तभाग पर पतले होते हैं । नये पत्ते रोमश तथा पुरारे 
रोमरहित, एवं नीचे के पत्ते एकान्तर और ऊपर के अभिसुख होते हें । फल-करोंदे की 
समान काले, चमकीले होते हैं । सूल-१ फुट तक लम्बा, १-२ इश्च सोटा और मांसल . 
होता है । । 
उत्पत्तिस्थान--१-१२ हजार फीट की ऊंचाई पर-काश्मीर, शिमल!, कुमाऊं | 
बलूचिस्तान, ईरान में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके मूल और पत्र में ऐट्रोपीन ( A००९ ) तथा 
हायोसाइमिन (०8०9010९) नामक दो क्षारतत्त्व पाये जाते हें । विदेशी जातिको 
अपेक्षा भारतीय जाति के क्षुप में क्षारतत्व का परिमाण अधिक होता है । भारतीय जाति . 
के मूल और पत्र में क्षारतत्त्व क्रमशः ०:८१ तथा ०-५० प्रतिशत होते हैं जब कि 
यूरोपियन जाति में ०:४५ तथा ०-३ प्रतिशत होते हैं 


दर 

1 
०“ 
ना 
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गुण | 

: } 

गुण--लघु, रूक्ष । रस-तिक्त, कटु । विपाक-कट 
वीय 

-उष्ण । प्रभाच-मादक । ३ 

कर्म े 


दोषकमं- उप्ण होने से कफवातहर एवं पित्तवर्धक है । ! 
संस्थानिक कर्म बाह्या- सुरा और स्नेह के साथ मिला कर प्रयोग करने से 
इसके क्षारतत्त्वो का शोषण त्वचा से होता है। यह त्वचा में स्थित संज्ञावह नाडियों के. 
अग्रभाग को शून्य कर देता हे और इस प्रकार स्थानिक संज्ञाहर तथा वेदनास्थापन का 
कार्य करता है । चेष्टावह तथा स्लावक नाडिया पर भी इसका कुछ आघातक हि 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


है 


॥ 22 त... २. 
औद्धिद-द्रव्य 9५ 
है। इसके सम्पर्क से स्थानीय रक्तवाहिनियाँ पहले संकुचित होती हैँ“और वाद में प्रसारित । 
नेत्र में प्रयोग करने से तारकार्ये चिस्फारित होती हें । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान---यह मादक, उत्तेजक, प्रलापजनन एवं वेदनास्थापन है। - 
पाचनसंस्थान--उप्ण होने के कारण यह दीपन, लालाप्रसेकशमन एवं शूल- 
प्रशमन है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृदय का अवसादक हे । 
श्वसनसंस्थान--कफचातहर होने से यह कासहर और श्वासहर है । 
मूत्रबहसंस्थान--इससे मूत्र की मात्रा में कोई अन्तर नहीं आता किन्तु मूत्रमार्ग 
पर शामक प्रभाव पड़ता हे । 
प्रज़ननसंस्थान---छक्ष ओर उष्ण होने; से यह रुतम्भन, शुक्रशोषण एवं स्तन्य- 
नाशक है । 
त्वचा--उष्ण और रूक्ष होने से यह कण्डूघ्न और स्वेदापनयन है । 
= तापक्रम--स्वेदापनयन कर्मे के कारण तापक्रम ३-४ डिग्री बढ़ा देता है । 
ही मीकरण--कटु और रूक्ष होने से यह धालु शोयण दै । 
उत्सगे--इसका उत्सग मूत्र द्वारा १०-२० घण्टौ में होता है 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफवातविकारों में होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाहा--त्रणशोथ, ग्रन्थिशोथ, आमवात, ग्रध्रसी आदि 
'ग्शोथवेदनायुक्त विकारों में इसका लेप या अभ्यंग किया जाता है । नेत्राभिष्यन्द में इसका 
आश्च्योतन करते हें । नेत्रगत दबाव बढ़ने पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--वेदनास्थापन होने से कम्पशूलप्रधान चातव्याधि 
में यह उपयोगी है । 
. पाचनसंस्थान--दीपन तथा शूलप्रशमन होने से अम्निमांय, उदरशूल में इसका 
#प्रयोग होता है । लालाप्रसेक एचं जीण विवन्ध में भी इसका प्रयोग करते हैं । 
रक्त वहसंस्थान--हृद्दोबल्य, हृदयशूल, हृद्द्रव, हृदय का अनियमित स्पन्दन आदि 
हृद्विकारों में इसका प्रयोग होता है । 
श्वसनसंस्थान--वातशछेष्सिकफ कास, श्वास, कुकुरखाँसी में इसका उपयोग 
लाभकर है । 
मूत्रचहसंस्थान--मूत्रमागशूल, शय्यामूत्र, वस्तिशोथ एवं इक्काशमरी में इसका 
उपयोग किया जाता हे । 
त्वचा--अतिस्वेद को रोकने के लिए विशेषतः क्षयजन्य रात्रिस्वेद में लाभकर हे। 
सात्मीकरण-यह अहिफेन, वत्सनाभ तथा वातामाम्ल विषां का प्रतिविष' हे । 
प्रयोज्य अंग--पत्र और मूल । र 
सात्रा--चूण $-३ र०, टिक्चर बेलाडोना ५-३० बूंद, ऐट्रोपीन इडेन होळ प्रेन । 
विषलच्तणः--मुखशोष, तारकाचिर्फार, दष्टिमांद्य, त्वचाशोष, मूत्रकृच्छू, निगलने . 
में कष्ट, उद्द ये विषलक्षण होते हें । मृत्यु श्वासावरोध से होती है । उपयुक्त लक्षण होते 
इसका प्रयोग बन्द कर देना चाहिए । विशेषतः जब नेत्रतारका विस्फारित हो जाय 
गि प्रयोग बन्द कर दे। ; लो न 
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चिकित्सा--विषलक्षण प्रारम्भ होने पर निम्नांकित उपाय करना चाहिएः-- 

( १ ) चामक औषध या नलिका द्वारा आमाशय प्रक्षालन । 

( २ ) बस्तिशोधन । 

( ३ ) प्रतिविष यथा अहिफेन, वत्सनाभ, वातादाम्ल आदि । 

( ४ ) इसके अतिरिक्त, टेनिन, चाय, कॉफी, उत्तेजक योग और स्वेदन आदि । 

( ५ ) कृत्रिम श्वसन । 

हिष्णुता- शिशु इसकी अधिक मात्रा का सहन करते हैं, वृद्धो में यह सहनशक्ति 
अत्यल्प होती हे । इसके सम्बन्ध में वयक्तिक असहिष्णुता भी देखी जाती हे और यह. 
प्रायः वंशगत होती हे । ऐसे व्यक्तियों में इसके सेवन से सुख में लालिमा, सुखशोष तथा 
रक्तविकार आदि पत्तिक विकार उत्पन्न होते हे । अतः पित्तप्रकृति पुरुषों में इसका प्रयोग 
सतकता से करना चाहिए । 
->< x २८ > 


अन्नपाह्वा बलादाना मादनी गिरिसंभवा ! करमदंफला दीघेमूला सूची प्रकी त्तिंता ॥ 
सूची तिक्ता कटुलध्वी रूक्षोष्णा मदकारिणी । कफवातहरा पित्तकरा धातुप्रशोषणी ॥ 
लालाप्रसेकशमनी दीपनी शूलनाशिनी । प्रलापजननी हृद्या वेदनास्थापनी तथा ॥ 
कासे।श्वासे ब्रणे शोथे वातव्याधी हृदामये । अश्निमांचे विषे शूले प्रस्वेदे च प्रशस्यते ॥ (ल. 


८ २१. पारसीक यवानी ” 
परिचय * 
~ कुल--कण्टकारी-कुल ( सोलेनेसी 80191180686 ) । 
नाम--ले०-हायोसाँयमस रेटिकुलेटस ( Hyoscyamus Reticulatus )ः 
सं०-पारसीक यचानी ( पारस देश में होने वाली ), याव्रनी (यवन देश में होने वाली) 
तुरुष्का ( तुक देश में उत्पन्न होने वाली), मद्कारिणी ( मादक ), हिं०-खुरासानौ 
अजवायन; पं०-खुरासानी अजवन; म०-खुरासानी ओवा; गु०-खुरासानी अ्रजमा 
का०-बगरमांग; ता०-कुरासानी मोमाम; ते०-कुरासानी यमानी: ग्र०-वजुलवजा 
फा०-तुख्मवद्ठ; अ०-हेनबेन ( 361110919 ) । 


स्वरूप--इसका ज्षुप-अजवायन से कुछ बडा होता है । कांड-स्थूल और रोमश _ 
तथा पत्र-गुलदाउदी के समान मोटे, चोडे, लम्बे एवं रोमश होते हें । इनके किनारे | 
कटे हुये होते हैं और वर्ण श्यामहरित होता है । पुष्प-अनार के समान किन 
पुष्पदल मध्य और मूल भाग में रक्ताभ होते हैं । वर्णभेद से ये तीन प्रकार के होते हैं-- 
श्वेत, रक्त और कृष्ण । बीज-अजवायन से बड़े, इक्काकार एवं भूरे या कृष्णचण होते हैं। 
पुष्प और फल जुलाई-अगस्त मास में आते हे । | 

उत्पत्तिस्थान-यह ८ से ११ हजार फोट की ऊँचाई पर होता हे । हिमाल: 
प्रदेश में काश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊँ आदि में तथा यूरोप, साइवेरिया, मिश्र, एशिया माइनर | 
खुरासान, बलूचिस्तान में पाया जाता हे । 

रासायनिक संघटन--बीजों में ड स्थिर तेल होता है। पत्र और बीजों में 
हायोसायमिन ( H०8०/2m९ ) तथा हायोसिन ( Hyoscine ) ण 


क्षारतत्त्व पाये जाते हैं । 
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गुण 
गुण--ुरु, रूक्ष । रस--तिक्त, कटु, कषाय । विपाक--कटु । 
ड € 
चीय- उष्ण । प्रभाव--मादक । 
कम 


दोषकमे-उष्णवीर्य होने से यह कफवातशामक एवं पित्तवर्धक है । 
संस्थानिक कमे--बाह्य-उष्णता के कारण इसका लेप शोथहर और वेदना- 
स्थापन है । 
आशभ्यन्तर--नाडीसंस्थान-यह मादक है तथा वातशामक होने से निद्राजनन, 
घेदनास्थापन तथा आच्षेपहर है । 
पाचनसंस्थान--कटुतिक्त होने के कारण रुचिवधेक, पाचन और क्रिमिनाशन 
है। उष्ण होने से ग्राही एवं शूलप्रशमन 
वहसंस्थान---अल्पमात्रा में यह हृदयावसादक हे तथा हृदय के विश्राम-काळ 
« को बढ़ाने से हृदयबलकारक हे । कषाय होने से रक्तस्तम्भन भी हे 
___ श्वसनखंस्थान--उष्ण होने के कारण यह कफघ्न तथा श्वासहर हं । 
सूत्रवहसंस्थान-त्रातहर होने से मूत्रबहसंस्थान पर भी इसका शामक प्रभाच 
होता हे 
प्रजननसंस्थान--जननेन्द्रिय पर सी इसकी शामक क्रिया होती हे अतः यह 
कामाचसादक है । 
चि सात्मीकरण--उष्ण और मादक होने से व्यवायी, चिकासी तथा धातुशोषण है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफवातिक विकारों में करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग--बाह्य-शोथहर और वेदनास्थापन होने से र्तनशोथ, अंडशोथ, 
अशे, सन्धिशूल आदि शोथ-वेदनाप्रधान विकारों में इसका लेप किया जाता 
त आ्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान-शामक और वेदनास्थापन होने से इसका प्रयोग 
:उन्माद, मस्तिष्कावरणशोथ, अनिद्रा, शूल एवं प्रलाप में करते हैं । 
पाचनसंस्थान- उद्रशूल, आनाह, गुल्म आदि वातप्रधान उद्रचिकारों में इसका 
-प्रयोग करते हैं तथा कृमिरोग में भी इसका प्रयोग लाभकर है । 
रक्तवहसंस्थान--हद्दौवल्य एवं रक्तस्राव में इसका प्रयोग किया जाता है । 
श्वसनसंस्थान--क्रफष्न होने के कारण कास में तथा श्वासहर होने से श्वास 
न्रोग में प्रयोग करते हैं । 
मूबवहसंस्थान--शामक होने से वस्तिशोथ, अश्मरी, हस्तिमेह आदि .विकारों 
में इसका प्रयोग करते हैं । 
प्रजननसंस्थान--शामक होने से शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, रजःकृच्छु, प्रदर तथा 
उप्ननियमितात्तव में यह लाभकर है । अतिकामत्रासना को शान्त करने के लिए भी इसका 
आयोग करते हें । 
5.४ प्रयोज्य अंग--पत्र-बीज। माच्रा--चूणे-२-+ रत्ती । 
विशिष्ट योग--पाराशीयादि चूर्णे । 
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विषलतक्षण--इसका अतिमात्रा में सेवन करने से भ्रम, कंठशोथ, उन्माद, सन्या 
रादि लक्षण उत्पन्न होते हें । शरीर पाण्डुर एवं शिथिल हो जाता है। 

चिकित्सा--विषाक्त लक्षणों के निवारण के लिए आमाशय का प्रक्षालन करके गा 
या बकरी का दूध पिलाना चाहिए । 

निवारण- शुद्ध मधु । 

प्रतिनिधि---अफीम और पोस्तदाना । 
चक्तञ्य-इसके बीज में प्रायः एक वर्ष तक वीर्य रहता है । हायोसायमिन के अन्य कर्म प्रा 

ऐउ्रोपीन के समान होते हैं । 
-१८ २८ १८ १८ 

“यवानी यावनी रूक्षा ग्राहिणी मोहिनी कडुः ।? ( रा. नि. ) 
'पारसीकयवानी तु यवानीसइशा गुणेः । विशेषात्‌ पाचनी रुच्या ग्राहिणी मादिनी गुरु। 


( भा. प्र. 
“पारसीकयवानिका पीता पर्युषितवारिणा प्रातः । गुडपूर्वा कृमिजातं कोष्ठगतं पातयत्याशु ॥ 
(च. द- 
गुग्गु 
दध जज ० २२. गुग्गुलु . | 


परिचय 

गण--एलादि ( सु० )। 

कुल--शुग्गुलु-कुल ( बसंरेसी-13उपा'8061:9069.6 )। 

नाम--ले ०-बाल्समोडेण्ड्रोन मुकुल (139158111008101'01 100]-0]), सं°- यु 
गुजो व्याधेगुडति रक्षति-जो व्याधि से रक्षा करे ) देवघूप ( देवताओं के धूपमें प्रु 
होने चाला ); कौशिक ( वृक्ष के कोश में होने वाला); पुर ( ओषधों में श्रेष्ठ ); महिको 
( भेंस की आँख के समान कृष्णवर्ण ); पलंकष ( पल मांसं कषति हिनस्ति-मांस को छ | 
करनेवाला लेखन होने के कारण ); कुम्भ ( वृक्ष के कुम्भाकार कोश से निकलने वाला) 
उलूखँल ( वृक्ष के उलूखलाकार कोश सें निःसत ) _हि०-ग्रगल, गुग्गुळ, - ;, गु०-युगळ 
सिं०-गुगरु; क०-काण्ठगण; ता०-गुक्कुलु, गुक्कल, मसाच्चि कुंगिलियम; ते? -मेपा 
गुम्बुलु; अ०-मुक्लूल्‌ यहूद; फा०-बूए जहूदान; अं०-गमगु्गुल ( ७५०-४५९६) | 
इण्डियन बेडिलियम ( |n41n ९4९५7 ) । » । 

स्वरूप-इसका वृक्ष ४-६ फोट ऊंचा होता हे । पत्र-नीम के समान सुइ 
एकान्तर तथा पत्रकोणो दूभूत होते हें । पु्प-रक्तवण और पश्चदल होते हैं । फल्ल-मांसढ 
ल॑व-गोल और रक्तवण होते हैं । इसका निर्यास-गाढा, सुगंधि तथा अनेक चणे का होह 
हे । यह असि में जलता हे, धूप में पिघल जाता हे तथा गरम जल में डालने पर दूध 
समान हो जाता हे । ह 

जातियां-भावमिश्र, केयदेव आदि ने गुग्गुलु की वणभेद से महिषाक्ष, 


पशुचिकित्सा में उपयुक्त होती हैं । व्यवहार में दो प्रकार का युग्युलु मिलता है-१“कण 
२. भैंसा गूगल । कणगूगल मारवाड़ में होता है और इसके रक्ताभ पीत कण होते हैं, 
कोमळ भी होता है । भेंसा गूगल सिन्ध और कच्छ आदि में -होता है और इसब 


ज Er 
R 
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हरिताभ पीत होता हे । कणगूगल और भैंसा गूगल शास्त्रोक्त कनक और महिषाक्ष गुग्गुलु 
की जातियाँ प्रतीत होती हैं । कण और मैंसा क्रमशः कनक और महिषाक्ष के अपञ्रश 
रूप हैं । यूनानी विद्वानों ने देश और वर्ण के भेद से इसकी अनेक जातियाँ मानी हे जिनमें 
नेम्नांकित मुख्य हैं: 


१. सुकले अज्ञंक-रक्ताभ। २. मुक़्ते यहूद--पीताभ । 
३. सुकते सकलावी--क्रपिश। ४, सुदत्ते अरबी--रक्तकपिश । 
५. सुकले हिल्डी--श्यामवणे । 
प्रथम दो जातियों क्रमशः आयुर्वेदोक्त पद्य और कनक प्रतीत होती हैं । 
प्रशस्त झुग्गुलु का लच्तण--स्निग्ध, कोमल, पिच्छिल, मधुरगंधि, तिक्त, पीताभ, 
पानी में शीघ्र घुलने चाला तथा मिट्टी, बालू आदि से रहित गुग्गुलु प्रशस्त माना जाता 
है । इसके विपरीत शुष्क, ढुगेन्धि, चिवर्ण तथा निर्वीये गुग्गुलु नहीं लेना चाहिए । 
गुग्गुलु में प्रायः बीस वर्षों तक वीर्य रहता है । 
५ उत्पत्ति स्थान--इसके पौधे विशेषतः मरुभूमि में होते हे । अरव, अफ्रीका तथा 
भारतवर्षे के सिन्ध, मारवाड, कच्छ, काठियावाड्‌, आसाम, पूर्व बंगाल, वरार, मेसूर आदि 
प्रदेशों में होता है । 
संग्रहकाल--सूर्य की किरणों से पिघल कर ग्रीष्म ऋतु में इसके वृक्षा से निर्यास 
प्रचुर मात्रा से निकलता है । शिशिर और हेमन्त ऋतुओं में जब चह जम जाय तब 
संग्रह करना चाहिए । 
म रासायनिक संघटन--इसमें एक उड़नशील तळ, राळ्युक्त गोंद तथा एक तिक्त 
सत्त्व पाया जाता है हि 
गुण 
गुण--ख्घु, तीद्ण, स्निग्ध, पिच्छिल, सूक्ष्म, सर । 
रस--तिक्त, कटु, मधुर, कषाय । 
विपाक--कटु। चीये उष्ण।  प्रभाव-त्रिदोषहर । 
ै कमे 
दोषकम-ुग्गु मधुर उष्ण तथा ख्रिग्ध-पिच्छिल होने के कारण चात का, 
कषाय-मधुर होने के कारण पित्त का तथा तिक्तकद्ठ एवं तीच्ण होने से कफ का शमन 
करता है । इस प्रकार यह त्रिदोषहर हे । 
संस्थानिक कमं-बाह्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन, त्रणशोधन, ब्रणरोपण एच 
जन्तुम्न है । 
भ्यन्तर-नाडीसंस्थान-यह वातशामक होने के कारण वेदनास्थापन एवं 
$ बल्य होने से नाडियाँ के लिए बलकर है। 
पाचनसंस्थान--यह कटुतिक्त और सूक्ष्म होने से दीपन; ल्लिग्व-पिच्छिल सर 
ओर तीच्ण होने से अनुलोमन, तिक्त और उष्ण होने सें यक्कदुत्तेजक, अर्शोष् और 
कुमिप्न होता हे । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य, रक्तकणवधेक, श्‍वेतकणवधेक तथा रक्तप्रसादन है। 
शोथहर तथा गंडमालानाशक भी हे। [| ८ 


५ द््‌० द्वि न 
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श्वस नसस्थान--ल्लिग्धपिच्छिल होने से यह कफनिःसारक और संधानीय तथा सुगंधि 
ओर कृमिघ होने के कारण कफदुगन्धहर 

सूघवहसंस्थान--तीच्ण होने से यह अश्मरीभेद्न और मूत्रल है । 

प्रजननसंस्थान--यह उष्ण-तीचण होने से कामोत्तेजक और आत्तेवजनन, विध 
पिच्छिल होने से द्रष्य एवं चन्ध्यात्वदोष का निवारक हे । 

सात्माकरण--इसका शरीर के सभी संस्थानों को उत्तेजना एवं शक्ति मिलती है 
अतः यह रसायन ओर बल्य है । नया गुग्गुलु ल्लिग्य होने के कारण बल्य तथा पुराण 
गुग्गुल रूक्ष होने के कारण लेखन होता 


त्वच[--यह कुष्ठप्न एवं चण्यं हे । 
तापक्रम---उष्ण होने से यह शीतप्रशमन 


उत्सग---इसका उत्सग त्वचा सं हाता ह 


प्रयोग 

दोषप्रयोग--इसका प्रयोग त्रिदोषज विकारों में होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य---सन्धिवात, आमवात, गण्डमाला, अपची, | 
प्लेग, अशे आदि पर इसका लेप करते हैं । दुर्गन्ध और कृमि को नष्ट करने के लिए 
निवासस्थान एवं व्रणो का धूपन इससे करते हें । 

आभ्यन्तर-नाडीखंस्थान--गुग्गुलु नाडोशूल, सन्धिवात, आमवात, गृध्रसी, « 
अदित, पक्षाघात आदि समस्त चातव्याधि के लिए सवप्रसिद्ध महौषध हें । चातरक्त में हु 
भी इसका प्रयोग करते हें । 

पाचनसंस्थान-अम्मिमांद, विबन्ध, यकृद्रोग, अश, कृमि में इसका प्रयोग छाभकर है। | 

रक्तवहसंस्थान--ह द्ौबल्य, पांडु आदि में इसका उपयोग करते हैं। उपदंशः _ 
जनित रक्तविकार में भी इसका प्रयोग होता है । शोथ, गंडमाला, अपची, ग्रन्थि, 'छीपद र 
आदि में भी इससे पर्याप्त लाभ होता है । | 

*वसनसंस्थान--करफनिःसारक और बल्य होने से जीणकास, श्वासकास एवं क्षय - 
को अवस्थाओं में इसका प्रयोग करते हैं । 

झूतचवहसंस्थान--अश्मरी, मूत्रकृच्छ, पूयमेह आदि मूत्रगत विकारों में इसका 
प्रयोग होता हे । इससे अश्मरी टूट कर निकल जाती हे और मूत्र भी स्वच्छ होता हे । ह 

प्रजननसंस्थान--शुक्दोबल्य, क्लेव्य, कष्टात्तव तथा अन्य योनिव्यापत्‌ सें 
इसका प्रयोग करते हैं । 


सात्मीकरशण--नये युग्गुल का प्रयोग दौवल्य और कृशता में तथा पुराने गुग्गुलु 
का प्रयोग प्रमेह और मेदोरोग में करते हें । 

त्वचा कुष्ठ और वर्णविकार में यह उपयोगी है । 

तापक्रम--शीतजन्य विकार एवं शीतज्वर आदि में शीतजन्य उपद्रवो की शान्ति | 
के लिए इसका प्रयोग करते हें । 

प्रयोज्य अंग--निर्यास । 

मसात्रा---४-१ २ रत्ती । 

विशिष्ट योग--योगराज गुग्गुलु, केशोर गुग्गुलु, चन्द्रप्रभा वटी । 

शोधन--गोदुग्ध में स्वेदन करने से गुग्गुलु शुद्ध हो जाता है 


ग्रे 
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>मद्र, अजीण भोजन, मेथुन, व्यायाम, आतपसेवन तथा क्रोध का सेवन निषिद्ध 


गुग्युलुलेवनकाल में परिहार--गग्गुलु का सेवन करते समय अम्ल, तीच्ण, 


अहित प्रभाव--इसके मिथ्यायोग से यकृत और फुफ्फुस को हानि पहुंचती ह । 
निवारण--इसके अहित प्रभावों के निवारण के लिए केतीरा और केशर का 
प्रयोग करते हैं । 
प्रतिनिधि--एलुका और बोल । 
> >< xX xX x 
सुगंधिः सुलघुः सूच्मस्तीच्णोष्णः कटुको रसः । कटुपाकः सरो हृद्यो गुग्गुछः खिग्धपिच्छिटः॥ 


स नवो ब्रृंहणो वृष्यः एुराणस्त्वतिलेखनः । तेच्ण्योष्ण्यात्‌ कफवातन्नः सरत्वान्मलपित्तनुत्‌ ॥ 
सौगन्ध्यात्‌ पूतिकोछठन्नः सौच्स्याच्चानळदीपनः ।? ( सु. ) 


'“गुर्गुलुदवधूपश्च जटायुः कौशिकः पुरः । कुम्भोल्रखलक छीवे महिषाक्षः पलंकषः ॥ 


महिषाक्षो महानीलः कुसुदः पद्य इत्यपि । हिरण्यः पञ्चमो ज्ञेयो गुग्गुलोः पञ्च जातयः॥ 
भुङ्गाञ्जनसवणस्तु महिषाक्ष इति स्मृतः । महानीरस्तु विज्ञेयः स्वनामसमळचक्षणः ॥| 


` कुसुदः कुसुदाभः स्यात्‌ पद्मो माणिक्यसंनिभः । हिरण्याख्यस्तु हेमाभः पञ्चानां लिंगमीरितम्‌ ॥ 


महिषाक्षो महानीलो गजेन्द्राणां हिताबुभौ । हयानां कुसुदः पद्मः स्वस्त्यारोग्यकरो परो ॥ 
विशेषेण मनुष्यानां कनकः परिकीत्तितः । कदाचिन्महिपाक्तश्च मतः कंश्चिन्नणामपि ॥ 
गुग्णुलविशदस्तिक्तो वीर्योष्णः पित्तलः सरः । कपायः कटुकः पाके कडुरूक्षो रघुः परः ॥ 
भ्सन्धानक्ृद्‌ वृष्यः सूच्म स्वर्यो रसायनः । दीपनः पिच्छिलो बल्यः कफवातब्रणापचीः ॥ * 
सेदोमेहाश्मवाताँश्च क्ले दकुष्ठाश्मसारुतान्‌ । पिडकाग्रन्थिशो फार्षोगंडमाळाकृमीञ्जयेत्‌ ॥ 
माधुर्याच्छुमयेद्वातं कषायत्वाच्च पित्तहा । तिक्तत्वात्‌ कफजित्तेन गुग्गुलुः सर्वदोषहा ॥ 
स नवो ढृंहणो रूप्यः पुराणस्स्वतिलेखनः । स्निग्धः काञ्चनसंकाशः पक्वजम्बूफलोपमः ॥ 
नूतनो गुग्गुळः प्रोक्तः सुगन्धिय॑स्तु पिच्छिलः । शुष्को ढुगेन्धिकश्चव व्यक्तप्रक्रतिवणकः ॥ 
पुराणः स तु विज्ञेयो गुग्गुलर्वीयंवर्जितः । 
अम्ल तीचणमजीर्ण च व्यवायं श्रममातपम्‌ । मद्यं रोषं त्यजेत्‌ सम्यग्‌ गुणार्थी पुरसेवकः ॥? 
( भा. प्र. ) 
“मरुभूमिषु जायन्ते प्रायशः पुरपादपाः । भानोर्मयूखेः सन्तप्ताः ग्रीष्मे सुञ्चति गुग्गुलम्‌ ॥ 
हिमान्विते हेमन्ते च विधिना तं समाहरेत्‌ ।? 
'आतपेस्ते विलीयन्ते क्षिप्ताश्वाझौ ज्वलन्ति हि । स्वभावविशदाः खिग्धाः स्वामोदाः कण्ठशोधाः॥ 
सर्वे समानवीर्यास्ते सर्वे रसगुणेः समाः। आस्वादे तिक्तकटुकाः कपायाः स्वादवः परस्‌ ॥? 
“कृष्णः शोणितपित्ते च श्लेष्मपित्ते च पिंगलः। वातपित्ते तथा श्वेतो गुग्गुछुः शस्यते परस्‌ ॥? 
( कै. नि. ) 
“वह्यो ज्वलन्ति तपने विलयं प्रयान्ति, ङ्रिद्यन्ति कोष्णसलिले पयसा समानाः। 
ग्राह्याः शुभाः परिहरेचिरकाळजाता-नङ्गारव्णसमवूयविगन्धवर्णान्‌ ॥? ( प्रयोगाम्रृत ) 


८२२३. एरण्ड , 
परिचय 

गण--भेदनीय, स्वेदोपग, अंगमदंप्रशमन, मधुरस्कन्ध ( च० ); विदारिगन्धादि, 

अधोभागहर, वातसंशमन ( सु० )। 
कुल-- एरण्ड-कुल ( युफॉबिएसी-9प्र01070180696 ) । 

नाम--«०-रिसिनस कॉम्युनिस ( 1100 ००णाणपा॥ं$ ), सं०-एरण्ड ( आ / 

समन्तात्‌ इरयाते अंगानि-चायु का शमन करने से स्तब्धता को दूर कर अंगों को बली 

वनाने वाला ); गन्प्रबेहँस्त ( गन्धर्वो के हाथ के समान पत्र वाला ); पञ्चांगुलै ( पाँच 
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अंगुलियों से युक्त पत्र वाला ) वच्चेमौँन ( शीघ्र बढ़ने वाला गुल्म ); दौर्घदणड ( पत्रवृन्त 
लम्बा होने के कारण ); चित्रक ( बीज चित्रित होने के कारण ); चातारि ( चातशामळ 
होने से ); उत्ताज्नपत्रक ( फले हुये पत्र होने के कारण); व्याघ्रपुच्छ ( व्याप्रपच्छ के 
समान पुष्पमज्ञरी होने से ); चञ्च ( फल फटने पर चञ्च्चाकार होने से या गमनशक्ति को 
बढ़ाने से-चञ्चयति गमयति इति ); उस्बूके ( उरं महान्तं चायुं चायति शोषयति-प्रकुपित 
चात को शान्त करने चाला ); व्यडम्बक ( व्यडं मलमम्बयति खंसयति-जो मल का शोधन 
करे ); हि०-र डी, अंडी; बं०-भेरंडा; स०-एरंडी; गु°-एरंडो, एरंडियो; अ०-सिवंग्रः 
फा०-बेद अज्ञीर; ता०-अमनकङु, चित्तमणिः ते०-एरासुडघुः मळचित्तमनक्कुः क०-हरलु । 
स्वरूप--इसका गुल्म ५-१२ फीट ऊंचा होता है । पत्र-हरित या रक्ताभ, चोडे, 
खण्डित तथा अङ्कुलिवत्‌ प्रवर्धर्नो से युक्त होते हैं । पत्रब्रन्त ४-१२ इश्च लम्बा होता है । 
पुष्पदण्ड मोटा अनेक शाखायुक्त होता हे । पुष्प एकलिंगी होता हे । पुपुष्प-३ै इश्च ब्यास. 
का ख्रीपुष्प के ऊपर होता हे । पुंकेशर अनेक होते हैं । गर्भाशय तीन आवरण चाला, 
स्रीकेशर फेला हुआ रक्तवर्ण होता है। फल-कंटकयुक्त और द्विकोषीय होता है 
बीज-लम्बे, स्निग्ध, मांसल, धूसर और कृष्ण तथा श्वेतचित्रित होते हें । मूलच 
होता है । ` 
जाति--इसकी दो जातियां होती हैं-श्वेत और रक्त । रक्तजाति के एरण्ड का काण्ड 
आर पत्र रक्तवणं होते हैं । श्वेत भी दो प्रकार का होता है-छोटा और वडा । छोटे 
एरण्ड के बीजां का तेल और मूल तथा बड़े एरण्ड के पत्र प्रायः ओषध में प्रयुक्त होते 
हैं । रक्त एरण्ड का तेल प्रयुक्त होता हे । आयु की दृष्टि से भी यह दो प्रकार का होता 2 
है-( १ ) बहुवर्षायु और ( २ ) एकवर्षायु । बहुवर्षायु के फल और बीज बड़े होते हैं 
तथा उनमें तेल की मात्रा भी अधिक होती है । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारतवर्ष में होता है किन्तु विशेषतः मद्रास, बंगाल 
ओर बम्बई के प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है । 
रासायनिक संघटन- समे स्थिर तल ४५%, मांससार २०%, पिच्छिलद्रव्य, : 
शर्करा, श्वेतसार और क्षार १०% होते हैं । इनके अतिरिक्त, बीजों में एक मांसजातीय 
विषाक्त तत्व होता है जिसे 'राइसिन? ( ठा] ) कहते हैं । तैल स॒रासार में विलेय 
होता है और इसमें मुख्यतः राइसिन ओलिएट, पामिटिन, स्टीयरिन आदि होते है । 
वक्तव्य--इसका तेल दो प्रकार से प्राप्त किया जाता हैः--१. शीतबिधि-इसमें विना ताप 
दिये बीजों को दवाकर तेल निकाल छिया जाता है । यह तेल वर्णरहित या हलका पीला, गख- 
रहित तथा किचित्‌ कडरस होता हे । २. उष्णविधि-इसमें बीजों को जल में उवाल कर या दबाने 
के समय कुछ ताप देकर तेल प्राप्त किया जाता है । ताप से शीघ्र द्रवीभूत होने से इस विधि के 
दारा तैल अधिक मात्रा में प्राप्त होता है । 
गुण 
गुण--गुरु, स्निग्ध, तीक्ष्ण, सूक्ष्म । रस--मधघुर, कटु कषाय । 
विपाक--मधुर । चोर्य--उष्ण । 
कमे 
दोषकर्म--उष्णवीर्य होने से यह कफवातशमन एवं पित्तवर्धक है । इसका तेल माधु- 
याीतिशय के कारण पित्तशामक है । 
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संस्थानिक कर्म-बाह्य--वातहर होने से यह शोथहर और वेदनास्थापन 

आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातशामक और बल्य होने से यह वेदनास्थापन, 
मेध्य और अंगमदंप्रशमन है । 

पाचनसंस्थान--यह उष्ण होने से दीपन, तीच्ण होने से भेदन, कृमिध्न और 
कृमिनिःसारक तथा स्निग्ध होने से स्नेहन है । 

रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य और शोथहर है । 

श्वलनसंस्थान--उष्ण और तीदण होने से यह कफघ्न है । 

मूत्रबहसंस्थान--तीदण होने के कारण यह मूत्रविशोधन है । 

प्रजननसंस्थान--मधुरस्निग्ध होने से वृष्य, स्तन्यजनन और तीद्ण होने से 
शुक्रशोधन तथा गर्भाशयशोधन 

सात्मीक रण--मधुरस्निग्ध होने से यह वल्य और वयःस्थापन है । विषघ्न भी हे 

त्वचा--उष्ण होने से यह स्वेदोपग और कुष्ठघ्न है 

तापक्रम-स्वेदजनन और पाचन होने से ज्वरघ्न है । 


प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातविकारों में प्रयुक्त होता है । तेल पेत्तिक विकारों में 
भी देते हैं । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--कटिशूल, गुध्रसी, पाश्वेशूल, हृदयशूल, . आमवात: 
सन्धिशोथ, नाडीदौव ल्य, चर्मरोग, वातरक्त, स्तनशोथ, कण्ठशोथ आदि शोथवेदनायुक्त 
रोगों में पत्र गरम कर बांधते हैं या एरण्ड तेल का अभ्यंग करते हैं । 

श्राभ्यन्तर्‌-नाडीसंस्थान--वेदनास्थापन और वल्य होने से इसका प्रयोग 
नाडीशूल, पक्षाघात, अर्दित, कम्पवात, गृध्रसी आदि वातविकारों में तथा शिरःशूल, 
अंगमद आदि रोगां में किया जाता है । 

पाचनसंस्थान-इसका प्रयोग उदररोग, शूल, गुल्म, प्लीहा, यक्त जु 'प्रशे) व्रघ्न 
ओर क्रमिरोग में करते हैं । 

रक्तवहसंस्थान--हृदयशूलछ तथा शोथरोग में इसका प्रयोग होता 

श्वसनसंस्थान--करष्न होने से कास और श्वासकष्ट में लाभकरहे। 

मूजचहसंस्थान--मूत्रकच्छ और बस्तिशल में देने से वेदना शान्त होती है और 
मूत्र भी साफ होता है । 

प्रजननसंस्थान--इसका प्रयोग शुक्रमेह, शुक्रविकार, स्तन्यदोष, योनिव्यापत्‌ 
तथा वृद्धिरोग में करते हें । 

सात्मीकरण-सामान्य दौबल्य में इसका प्रयोग होता है । एरण्ड के पत्रांकुर को 
जळ में पीस छानकर सपद्ष्ट रोगी को पिलाते हैं । इससे चमन और विरेचन के द्वारा 
विष निकल जाता है । कल्क को दंशस्थान पर बाँधते भी हैं । यह योग चत्सनाभ और 


. अहिफेन के विष में भी लाभकर है । 


त्वचा--कुष्ठ आदि रक्तविकारों में इसका उपयोग किया जाता है । 
तापक्रम--ज्वर में भी इसका प्रयोग करते हें । 
प्रयोज्य अंग- मूल, पत्र, बीज, तैल । 
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सात्रा--मूलकल्क ३-६ मा०, पत्रकल्क १-२ तो०; बीज २-६ दाने; 
२-५ तो० । 
विशिष्ट योग--एरण्डपाक, एरण्डमूलादि काथ, एरण्डसप्तक क्वाथ । 
> >< > xX 
'एुरुण्ड्यूले कृष्यवातहराणास्‌ ।? व) ~ 
ih “लघु भिन्नशकृत्तिक्तं लांगलक्युरुबूकयोः ( शाकम्‌ ) ।' (च. ) 
| 'एुरण्डतेरूं मघुरमुष्ण ती चणं कडु कषायानुरसं सूच्मं स्रोतोविशोधनं त्वच्यं बृष्यं मधुरविपाकं 
| वयःस्थापनं योनिशुक्रविशोधनमारोग्यमेधाकान्तिस्मृतिबलकरं वातकफहरमधोभाण 
दोषहरं च। (सु. स. ४५ ) 
शुक्ल एरण्ड आमण्डश्रित्रो गन्धर्वहस्तकः । पञ्चांगुलो वर्धमानो दीर्घदण्डो व्यडम्बक्नः ॥ 
रक्तोऽपरो रुबूऊः स्याढुरुबूको रुबुस्तथा । व्याघ्रपुच्छुश्च वातारिश्रञ्चुर्त्तान पत्रकः ॥ 

८ एरण्डयुम्मं मधुरसुष्ण गुरु विनाशयेत्‌ । शूलशो थकटी बस्तिशिरःपी डो दरञ्वरान्‌ ॥ 
ब्रध्नश्वासकफानाहकासकुष्टाममारुतान्‌ । एुरण्डपत्रं वातघ्नं कफक्रिमिविनाइानस्‌ ॥ 
मूत्रक्ृच्छूहरं चापि पित्तरक्तप्रकोपणम्‌ । वातार्यग्रदळं गुल्मबस्तिशूलहरं परम्‌ ॥ 
कफवातकृमीन्‌ हन्ति वृद्धि सक्षविधामपि । एरण्डफलमव्युष्णं गु्मशूलानिलापहस्‌ ॥ 
यक्करप्लीहोदराशोङ्नं कटुकं दीपनं परम्‌ । तद्वन्मज्ञा च विड्भेदी वातश्लेष्मोद्रापहा॥ _ 

(भा. प्र.) 
“निष्कुष्येरण्डबीजानि पिष्ट्वा क्षीरं विपाचयेत्‌। तत्‌ पानं तु कटीशूले गृध्रस्यां परमौषधम्‌ ॥' 
( भा. प्र.) 
“दृशमूलकषायेण पिबेद्वा नागराम्भसा । कटिशूलेषु सर्वेषु तेलमेरण्डसंभवम्र्‌ ॥? ( च. द.) . 
“शवेतेरण्डः सकटुकरसस्तिक्त उष्णः क फात्तिध्वंसं धत्ते उवरहरमरुत्कासहारी रखाहंः। 
रक्तेरण्डः श्वयथुपवनश्रान्तिरक्तात्तिपाण्डु-न्तिश्वासञवरकफहरोऽरो चकन्नो रघुश्च॥? (ए.नि.) 
"एरण्डो हन्ति वृष्यो ग॒रुमधुरतरः शोधनः श्वासवध्मांनू, 
गल्मानाहोदराशःकसनकफमरुत्पित्तमेहामवातान्‌ । 
न्यात्‌ पक्त्याख्यशूळकृमिपवनरुजान्‌ रक्तपित्तप्रकोपी 
पुष्प तस्यापि वर्ध्मानिककफगदुजान्‌ गल्मशूलोध्ववातान्‌ ॥' ( शोढल ) 
#भाँमवातगजेन्द्रस्य शरीरवनचारिणः । एक एव निहन्तायमेरण्डस्नेहकेसरी ॥' ( भा. प्र.) 
क्षीरेणरण्डतलं वा प्रयोगेण पिवेन्नरः । बहुदोषो विरेकाथ जीण ज्षीररसौदनः ॥? (च. चि. २९) 


२४. अङ्कोल 
परिचय 

कुल--अंकोल-कुछ ( काँनेसी-00111140९496 ) । 

नाम--ल०-एलैज्चियम लेमार्की ( Alangium lamarckii ); सं०-अंकोल, 
अंकोट, दीघेकील ( लम्बे कौला वाला ); रेची ( रेचक त्वक होने से ); गन्धपुष्प ( सुगंघि 
पुष्पयुक्त ); पीब्रसौँर ( पीतवर्ण काष्टयुक्त ); ताम्रफल ( ताम्रवर्ण फलवाला ); गुप्रस्नैह 
( बीज और काष्ठ में स्नेह होने के कारण )। हिं०-अंकोळ, ढेरा; म० गु०-अंकोल; 
बं ० -आंकोड, चाघ आँकडा; ते ० -आमकोलाम्‌ चेटद; ता०-एलाङ्गि; अं०-एलान्नि (++101189)। 

स्वरूप--इसका वृक्ष अत्यन्त सुन्दर १०-२० फीट ऊचा होता हैँ । छाल-र इश्च 
मोटी, धूसर वर्ण होती है । शाखाय-श्वेत और तीच्णाग्न कंटकों से युक्त होती हे । 
पत्र-३-६ इत्च लंबे, १-२ इश्च चोडे होते हैं । पत्रदण्ड के दोनों ओर जोडे पत्रक होते 
हैं और अग्रभाग में केवल एक पत्र होता हैं । पत्तियों में गन्ध भी होती हं । पुष्प-गुच्छ 
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में, पीताभ श्वेत और सुगंधि होते हैं । पुष्पदल-५-१० तथा पुंकेशर २०-३० होते 
- हैं । फल-लीची के समान किन्तु स्निग्ध, सूद्धमरोमयुक्त, कृष्ण या रक्तवण होते हैं । 

बीज-रक्तवर्ण और तैलयुक्त होते हैं । इस दक्ष में पुष्प वसन्त में और फल ग्रीष्म में 
देखे जाते हें । 

उत्पत्तिस्थान--यह जांगल और पार्वेत्य भूमि में विशेषतः होता हे । भारत के 
कोकण प्रदेश में अधिक देखा जाता है । इसके अतिरिक्त, चीन, मलाया, लंका और 
फिलिपाइन्स आदि देशों में भी होता हे । | 

रासायनिक संघटन--इसकी छाल में एलेज्नीन ( 3811211186 ) नामक एक 
तिक्त सत्त्व' पाया जाता हे । 


गुण 
गुण--लघु, स्निग्ध, तीदण, सर । रस-तिक्त, कटु, कषाय । विपाक--कठु । 
वीर्य--उष्ण । प्रभाव--विषध्न । 
4 € 
कम 


दोष कर्म--यह तिक्त, कटु एवं उष्ण होने से कफवातशामक तथा पित्तसंशोधन है । 
फल वातपित्तशासक है । 
संस्थानिक कर्म-वाहा--इसका तेल वेदनास्थापन एवं ब्रणरोपण है । छाल 
__ विषघ्न और शोथहर है । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंश्थान--स्निग्ध, उष्ण होने से यह वेदनास्थापन है । 
पाचनसंस्थान--तीदण ओर उष्ण होने से यह रेचन, शूलप्रशमन, कृमिन्न और 
यकृडुत्तेजक है । अधिक मात्रा में देने पर वामक भी है । 


रक्तवहसंस्थान--यह हृदय एवं रक्तवाहिनियों का प्रसार करता है जिससे रक्तभार 
कम होता है । ऐसा देखा गया है कि ऐलेज्जिन सलफेट ( Alangine sulphate ) | 

का सिरा में अन्तःच्षेप करने से रक्तभार ३०-४० मि० मी० शीघ्र कम हो जाता है किन्तु 
यह कमी केवछ १-२ मिनट तक ही रहती है और फिर रक्तभार प्राकृत हो जाता है । 
यह कुष्टघछ और शोथहर भी हे । 

५बसनसंस्थान--इसके प्रयोग से श्वसन अनियमित हो जाता है । 

मत्रबहसंस्थान--यह तीक्षण होने से मूत्रल है । 

साव्मीकरण--इसका फल शीतल, बल्य और बृंहण दै । त्वक्‌ विषप्न है तथा 
विशेष कर जांगम विष ( सप, मूषक, कुत्ते आदि ) में प्रयुक्त होता है । अल्पमात्रा में 
कटुपौष्टिक भी है । 


1 त्वचा--यह स्वेदजनन एक त्वग्दोषहर है । | 
टर | 
तापक्रम--यह ज्वरघ है तथा इसका फल दाहप्रशमन है । | 
3 
प्रयोग 2 
0 दोष प्रयोग--इसकी छाल का प्रयोग कफवातविकारों में तथा फल का प्रयोग वात- 
न पत्तिक चिकारों में करते हे। 


संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--वेदनाप्रधान रोगों तथा त्रण में तेल लगाते हैं और | 


पि 
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चूहे साँप, कुत्ते आदि के काटने पर दंशस्थान पर छाल का लेप करते हें । इससे वि 
दूर हो जाता है और पीडा, शोथ आदि शान्त हो जाते है । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--वेदनास्थापन होने से सन्धिवात, नाडीशूल आदि. 
चातविकारो में उपयोगी है । 
पाचनसंस्थान--संशोधन होने के कारण जलोदर, अर्श तथा कृमि में इसका 
प्रयोग करते हें । यह इपीकेकुआना का प्रतिनिधि माना जाता है । 
रक्तवहस स्थान--इसका प्रयोग रक्तभाराधिक्य तथा रक्तविकारों में करते हवै 1 
शोथ में भी यह उपयोगी है । 
मत्रवहसंस्थान--पूयमेह में देने से मूत्र स्वच्छ आता हे तथा वेदूना शान्त 
होती हे । | 
सात्मीकरण--मूषक, सप आदि के काटने पर इसकी छाल का काथ पिलाते हैं । 
इसके फल का प्रयोग क्षय, रक्तपित्त आदि में करते हें । अंकोलतंल का नस्य रसायन है । 
त्वचा--कुष्ट, विसर्प, फिरंग आदि त्वग्दोषा में इसका प्रयोग किया जाता हे । 
तापक्रम--तिक्त और स्वेदजनन होने से ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं । 
प्रयोज्य अंग--मूलत्वक्‌ , बीज । 
मात्रा--२-५ रत्ती ( स्वेदजनन, मूत्रजनन आदि कर्मों के लिए ), ३ माशे (वमन | 


- के लिए ), १-२३ रत्ती ( रक्तशोधक-कुष्ठ आदि में ) 
बीजतेल--बाह्य प्रयोग के लिए । | 
विशिष्ट योग--अंकोलतेल । 
->< >< >< >< धर 


“अंकोलो$ड्जुलिपत्रः स्यात्‌ पादपो दृढमूलकः । शुभ्रपुष्पो ताम्रफलः कंटकी वनवासी च॥' 
( शि. द. ) 
“अंकोलः स्रिग्घती दणोष्णः कटुको वातनाशनः। कुकुराखुविषं हन्ति ग्रहजन्तुविषापहः 
भूतहृद्विषहृ्ेव कण्ठशूलस्य शोधनः ।' ( ध. नि. ) 
अंकोटो दीर्घकीलः स्यादुंकोलय्व निकोचकः। अंकोटकः कटुस्तीचणः स्निग्धोष्णस्तुवरो लघुः ॥ 
रेचनः कृमिशूलामशो फग्रहविषापहा । विसपकफपित्तास्रमूषिकाहिविषापहा ॥ 
तत्फल शीतलं स्वादु श्ळेष्मध्नं बृंहणं गुरु । बल्यं विरेचनं वातपित्तदाहक्तया ्रजित्‌॥' (भा. प्र.) 
“अंको छः कटुकः लिग्घो विषलतादिदोषनुत्‌। कफानिलहरः सूतशुद्विकृत्‌ रेचनीयकः॥ | 
जौ भि. 
( रा, 1 ) | 
“अंकोलमूलकल्को वा बस्तमूत्रेण कल्कितः । पानालेपनयोः युक्तः सर्वाखुविषनाशनः॥ . 
(अ. ह.) 
“नस्यं चांकोलतेलेन कुर्यान्म्रस्युजरापहम्‌ । निष्कार्धेनिष्कं वेकं जीवेद्वषशतत्रयम्‌ ॥ (र. र.) 


७५ प्सारिणी _ ह 
परिचय 

३ तल-मशिष्टा- कुल ( रुबिएसी 10५0180690 ) 
नाम--ल० -पिडेरिया फिटिडा (P९१९1 1090109), सं० -प्रुसनारिणी ( प्रसा 

यंते$हमनया-स्तव्ध और संकुचित अंगों को फलाने चाली या शाखा-प्रशाखाओं से 

वाली ); प्रतानिनी ( भूमि पर फैलने वाली ); सरुणी ( अंगों को फेलाने वाली या स्वर 

फैलने वाली ) का अतर गन जाट. ( सुन्दर पत्र वाली ); राजबँळा ( बलानां हि. राजेच 
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बलवधेक होने के कारण ) सारणी ( रेचक ), हि? -पसरन५गन्धप्रसारनौ; म०-हिरनवैल, 
- गु०-गन्धान; ता०-पिनरीसंगाई, ते०-सचिरेछ; बं ° -गन्धभाढुलिया; अं०-चाइनीज फ्लावर 
प्लाण्ट ( Chinese flower plant ) । 
स्व॒रूप--इसकी विशाल प्रतानिनी रोमश लता होती हे । पत्र-काण्ड पर दूर दूर 
दो की संख्या में अभिमुख लगते हें । ये भालाकार, लट्वाकार या हृदयाकृति, २-६ इश्च , 
लम्बे और ३-२३ इञ्च चौडे होते हैं । नीचे के पत्ते बडे, चौडे ओ र ऊपर के कुछ छोटे 
और पतले होते हैं । इन्हें मसल कर सूँघने से बडी दुगन्ध आती उबालने से यह 
दुर्गन्ध नष्ट हो जाती है । पुष्प-नीललोहित, पीकाकार, पुष्पाधार, रोमयुक्त और पुष्पदल 
५ होते हैं। फल्ल-पंखाकार, पीत वणे और वतुल 3-3 इश्च लम्बे होते हें । बोज-दानेदार 
ओर छोटे होते हैं । वर्षा के अन्त और शरत्काल में पुष्प एवं शीतकाल में फल लगते है । 
उत्पत्तिस्थान--जलप्राय स्थाना में पूर्वी हिमाल्यप्रदेश में पाँच हजार फीट की 
ऊंचाई तक पाई जाती है । विशेषतः नेपाळ, आसाम, बंगाल आदि में होती 
« ... रासायनिक संघटन--इसमें एक दुगन्धि उड़नशील तेल, अल्फा पिडेरिन 
( Alpha paederine ) और बिटा पिडेरिन ( Beta [090061४16 ) नामक दो 
` क्षारतत्त्व होते हैं । 
गुण 
गुण---गुरु, सर । रस-तिक्त । चिपाक-कटु || वीये-उष्ण । 
कमें 
7... दोषकमे--यह उष्णवीर्यं होने से कफवातशमन तथा सर होने से पित्तसंशोधन है । 
संस्थानिक कम-बाह्य- यह उष्ण होने से वेदनास्थापक, शोथहर तथा रुतब्धता- 
नाशक है । 
अभ्यान्तर-नाडीसंस्थान-यहद वेदनास्थापक तथा नाडिया के लिए बल्य है । 
पाचनसंस्थान-यह वातानुलोमन तथा मझदुरेचन है । 
न रक्तवहसंस्थान--यह तिक्तरस होने से रक्तप्रसादन है तथा उष्ण होने से रक्तगत 
` वात को शान्त करता है । 
प्रजननसंस्थान--गुरु होने के कारण यह त्रष्य है । 
सात्मोक रण--तिक्त होने से कटु पौष्टिक का कार्य करता है और गुरु होने से बल्य 
आर सन्धानीय है । | 
| प्रयोग | 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग विशेष कर कफवातजन्य विकारों में करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--सन्धिवात, आमवात, सन्धिजाड्य आदि आम-कफ 
तथा चात के विकारों में इसका लेप तथा इसके तेल का अभ्यंग करते हैं । 
ञाभ्यन्तर-नाडोसंस्थान--यह समस्त वातव्याधि तथा सन्धिजाडय की प्रशस्त 
` महौषध है । 
पाचनसंस्थान--अनुलोमन तथा वातहर होने के कारण उदरश्एल, आनाह, विबन्ध _ ' 
और गुल्म म॑ प्रयुक्त होता हे । पत्रकल्क् उष्ण करके उद्रशूल म देते ति और पत्रका 
| क भौ देते हैं । र 
रक्तवहसंस्थान--यह चातरक्त में भी परम उपयोगी है । 
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प्रजननसंस्थान--शुक्दोबेल्य में यह लाभकर है । 
सात्मीकरण--ज्वर के बाद या सामान्य दोवेल्य में इसका प्रयोग करने सें वल्वृळि 
होती है । 
प्रयोज्य अंग--मूल और पत्र ( पंचांग ) | 
मात्रा- स्वरस १-२ तो०, क्राथ ५-१० तो०। 1 
विशिष्ट योग--प्रसारिणी तेल, प्रसारिणी लेह । 
वक्तव्य--इसका संग्रह शरत्काल में करना चाहिए । शुष्क होने पर युणहीन हो जाती है। | 
x २८ x १८ 


"प्रसारिणी राजबला भद्रपर्णी प्रतानिनी । लरणी सारणी भद्रा बळा चापि कटंभरा ॥ 
प्रसारिणी गुरुवृष्या बलसंघधानक्कस्सरा । वीयोंष्णा वातकृत्तिक्ता वातरक्त्कफापहा ॥'(भा.प्र: 
“प्रसारिणी सरा तिक्ता वीयोंब्णा शुक्रला गुरूः । वर्णसन्धानवलक्ृद्‌ वातरक्तत्रिदोपहा ॥! 
(के. नि... 
“प्रसारिणी गुरूष्णा च तिक्ता वातविनाशिनी । अशंःश्वयथुहन्त्री च मळविष्टम्भहारिणी॥' . 
(रा. नि. 
“प्रद्चारिणी-ग्रुस्तिक्ता सरा संधानकृन्मता । त्रिदोषशमनी बुष्या तेजःकान्तिबलप्रदा ॥! 
(पति... 
'समूलपत्नासुत्पाव्य शरत्काले प्रसारिणीम्‌ ।" | 


२६, तगर व 
परिचय उ 
गण--शीतप्रशमन, तिक्तस्कन्ध ( च० ); एलादि गण ( सु० ) 
कुल-मांखी--कुल ( वेलिरियनेसी- ४ 816771011808686 ) 
नाम--ले०-वेलिरियना वालिचिआई (४०)०7४७718 9911101111), सं०-तगर नह 
(झुका हुआ), वक (टेढा), कुटिल (टेढ़ा), नहुष; हि०-तगर, म०-नगरमूल, यु०-तगरगंगेश, - 
पं०-सुगन्धवाला, क०-सुश्कबाला, फा०-असारून, ऱ्रं०-इण्डियन वेलिरियन Indians 
valerian ) । 


स्वरूप--इसका बहुवर्षायु क्षुप होता हे । कांड-छोटा ओर गुच्छेदार होता है. 
पत्र-चौडे, लोमश और पत्रवरन्त २-३ इश्च लम्बा होता है । पुष्प-श्वेतवर्ण या गुलाबो 
पुष्पदण्ड लम्बा लोम विशिष्ट होता है। फल्ल-केशयुक्त होता है । फूल जुलाई मास हे 
तथा फल सितम्वर-अकट्वर में लगते हे । मुल-१-३ इञ्च लम्बा, प्रन्धियुक्त, भंगुर 
चक्र और उप्रगन्धि होता है। 

जाति--निघण्ठुओं में तगर” और "पिण्डतगर? दो जातियों का उल्लेख मिलता है | 
पिंडतगर कुछ गोलाकार और कम गन्धवाला माना जाता ह 

उत्पत्तिस्थान- भांस, रोम, अफ्रीका, श्याम, अफगानिस्तान, फारस में होता है « 
इसकी एक जाति भारत में हिमाल्यप्रदेश में काश्मीर से भूटान तक * से १० हजार 
फीट की ऊँचाई तक होती है । 

रसायनिक संघटन--इसके मूल में एक उड़नशील तेल, पीला पदार्थ, तिची 
राळ और मधुर द्रव्य होते हें । जा 
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गुण 
शुण-लघु, स्निग्ध, सर विपाक-कचु 
रख-तिक्त, कटु, मधुर, कषाय वीर्य-उष्ण 
कमे 
दोषकर्म--यह स्निउध-उष्ण होने सें वात का, तिक्त-मधुर-कषाय होने से पित्त का 
तथा ठघु-तिक्त-कठु होने से कफ का शमन करता है, अतः त्रिदोषहर है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह वेदनास्थापन और व्रणरोपण है । 
आभ्यन्तर-नाडीखंस्थान--यह वातहर होने से वेदनास्थापन, आच्षेपहर, मेध्य 
एवं मस्तिष्क के लिए बल्य है । 
. पाचनसंस्थान--तिक्त-उष्ण होने के कारण यह दीपन, शुळप्रशमन, सारक और 
यक्रढुत्तेजक है । 
रक्तवहसंस्थान--उष्ण होने से हृदयोत्तेजक है । 
श्व सनसस्थान--कट॒-उष्ण होने से यह कफध्न और श्वासहर है । 
मृत्चहस्रस्थान--यह मूत्रजनन है । 
घजननसंस्थान- उष्ण होने से यह वाजीकरण और आत्तवजनन है । 
सात्मोकरण--यह विषश्न-अऔर कट्पौष्टिक ( बल्य ) है । | 
त्वचा--यह कुछ को दूर करता हे । 
तापक्रम--पित्तशामक होने से यह ज्वरघ्न हे । | 
नेत्र--यह चक्षुष्य हे । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग त्रिदोषजभ्य विकारों में करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसका लेप अस्थिभम, आमवात आदि में करते हैं + | 
_ ब्रणों में इसके फांट का प्रयोग करने सें पीड़ा कम होती हे रोपण शीघ्र होता हे । 
श्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--इसका प्रयोग अर्दित, पक्षाघात, अपस्मार, संधिवात, 
आमवात और वातरक्त में करते हैं । 
पाचनसंस्थान--अमिमान्य, उदरशाल, आनाह, यक्कच्छोथ, कामला, जलोदर और 
प्लीहत्रृद्धि में यह उपयोगी हे । 
रक्तवहसंस्थान--ह दयदौबल्य सें इसका प्रयोग करते हैं किन्तु अधिक मात्रा में 
देने पर रक्तभार कम दो जाता है । 
शवसनसंस्थान--कुकुरखाँसी और श्वासरोग में यह लाभकर है । 
मृत्रचहस्रंस्थान--मूत्राघात में प्रयोग करने से मूत्रनिःसरण सुविधा से होता है । 
प्रजननसंस्थान उत्तेजक होने से क्लेव्य और कष्टात्तेव सें इसका प्रयोग करते हैं । 
स्रात्मीकरण---सामान्य दोवल्य और विष की अवस्थाओं में यह उपयोगी है । 
त्वचा--कुष्ठ, विसप तथा अन्य रत्तीविकारों में इसका प्रयोग लाभकर होता है । 
.तापक्रम-_जीर्णज्वर में प्रयोग करने से ज्वर शान्त होता है तथा शरीर को 
“a मिळती है । 
प्रयोज्य अंग--मूल । मात्रा--१-३ मारी । 
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अहित प्रभाव--अधिक मात्रा में देने से श्रम, हिक्का और वमन होते हे । 
निवारण--मुनक्का । 
२८ x १८ x | 


'तेशरैरँचौत्‌ कषायोष्णं स्निस्धं दोषत्रयप्रणुत्‌। चकशीषंविषदोपध्नं भूतापस्मारनाशनम्‌ ॥ | 
(ध. नि.) 

“तगरं कटुकं तिक्तं कटुपाकरसं लघु । स्निग्धोष्णं तुवरं भूतमदापस्मारनाशनस्‌ ॥ 

विषचच्नुःशिरोरोगरप्तदोषामयापहम्‌ ।' (के. नि. ) 

'कालानुसार्य तगरं कुटिलं नहुषं नतम्‌ । अपरं पिण्डतगरं दण्डहस्तं च बहिंणस्‌ ॥ 


तगरट्दयसुष्णं स्यात स्वाढु स्निग्धं लघु स्म्टृतस्‌। 2 शं 


(भा. प्र. / 
LS Ce 
२७. 1नगुण्डा 
परिचय 


गण--विषघ्न, क्रिमिध्न ( च० ), सुरसादि गण ( सु० ) । > 

कुल--निगुण्डी-कुल ( वर्बिनेसी- ४ ७71008080686 ) । 

नाम--ले०-वाइटेक्स निगण्डो ( ४165 7162 ५70० ); सं०-निणुण्डी (निगुर्ड? 
शारीरं रक्षति रोगेभ्यः-- जो रोगों से शरीर की रक्षा करे ); हिं०-सम्हालू, मेउई. 
म०-निगड, निर्गुण्डी; गु०-नगद, नगोड्‌; बं०-निशिन्दा; ते०-तेल्लावाविली, ता०-नौची: 
मल०-इन्द्राणी; क०-बाइलनेक्की; अ०-अस्लकः फा०-पंजंगुस्त; अं ० -फाइचलीव्ड चेस्ट 
( Five-leaved chaste ) । 1 

स्वरूप- यह गुल्मजातीय वनस्पति है । इसका पौधा आडी के समान <-१० फीट. 
ऊँचा होता है । पत्र-अरहर के समान कभी खंडित और कभी अखंडित तथा मसृणरोम- | 
युक्त होते हैं। एक ब्रन्त पर तीन या पाँच पत्रक १-५ इञ्च लम्बे और ३-१४ इच चौड़ होते ह! 
पत्तियों के मसलने से विशिष्ट गन्ध आती है । पुष्प-छोटे, गुच्छेदार और नील वण होते 
हैं । पुंकेशर-४ तथा गर्भाशय २-४ कोष्टयुक्त होता हे । फल्ल-गोलाकार और पकने पर > 
कृष्ण वण होते हैं । त्वचा-नीलाभ धूसरवण होती है । 

जाति--निघंदुओं में इसकी नीलपुष्पी और श्वेतपुष्पी दो जातियाँ बतलाई गई है, 
-नीलपुष्पी का नाम निगुण्डी तथा श्वेतपुष्पी का नाम सिन्दुवार दिया है 

उत्पत्तिस्थान- यह समस्त भारतवर्ष में होता हे तथा विशेषकर बगीचो में तथा 
पहाड पर देखा जाता है । 

रासायनिक संघटन- पत्र में सुगंधित उड्नशील तेल और राळ होती है । फड 
में अम्ल राल, कषाय सेन्द्रिय अम्ल, सेवाम्ल, एक क्षारतत्त्व और रंग होते हैं । 


७.० के 


शुण | | 
गुण- लघु, रूक्ष । विपाक- कटु । 
रस- तिक्त, कटु, कषाय । चीये- उष्ण । है 

कमे $ 
दोषकरम-उष्णवीर्य होने से यह कफवातशमन है । कर 
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संस्थानिक कर्म-त्राहा--यह वेदनास्थापन, शोथहर) त्रणशोधन, ब्रणरोपण, केश्य 
तथा जन्तुष्न है । 
| आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातनाशक होने से यह वेदनास्थापन एवं मेध्य है । 
पाचनसंस्थान--कटट तिक्त और उष्ण होने के कारण यह दीपन, आमपाचन, 
यक्रुढुत्तेजक और क्रमिव्न है । 
शक्तवहसंस्थान--कफवातशामक होने से यह शोथहर है ( सिन्दुं शोथं वारयति 
इति सिन्दुवारः ) । 
9बसनसंस्थान- कटुतिक्त होने के कारण यह कफञ्च और कासहर है। 
मृत्रवहसंस्थान--यह मूत्रजनन है । 
प्रजननसंस्थान- उष्ण होने से यह आत्तेचजनन है । 
त्वचा--यह कुष्ठ एवं कण्डूघ है । 
तापक्रम--आमपाचन होने से यह ज्वरघ है विशेषतः विषमज्वर-प्रतिवन्धक है।' 
सात्मीकरण--यह शरीर के समस्त संस्थाना को उत्तेजित करता है तथा बल्य 
* और रसायन है । 
नेत्र--यह चक्षुष्य है तथा दृष्टिशक्ति को बढ़ाता है । 
करणे--कणेस्राव को दूर करता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफवातजन्य विकारों में करते हें । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शिरःशूछ, अंडशोथ, संधिशोथ, आमवात आदि 
शोथवेदनाप्रधान रोगों में इसके पत्रको गरम कर बाधते हें या उसका उपनाह देते हे । 
गर्भाशयशोथ, पक्काशयशूल, वृषणशोथ, गुदशोथ आदि में इसके क्वाथ से कटिरनान 
कराते हैं । कंठशूल और सुखपाक में इसके काथ का गंडूष देते हैं । शुष्कपत्रों के धूपन 
से शिरःशूल तथा प्रतिश्याय शान्त होता हे । इससे सिद्ध तैल का ब्रणों में प्रयोग होता 
>> हे । इसके तेल का प्रयोग पालित्य रोग में भी करते हैं । 
यभ्यन्तर-नाडीसंस्थान-शिरःशूल, एध्रसी आदि तथा आमवात, सन्धिशोथः 
आदि वेदनाप्रधान रोगों में इसका प्रयोग होता हे । मस्तिष्क-दौबेल्य में भी इसका 
उपयोग करते हैं । 
पाचनसंस्थान-यह अझ्निमान्य, अरुचि, आमदोष, यकृच्छोथ, कृमि आदि 
रोगों में प्रयुक्त होता है। इसके पन्रस्वरस का गोमूत्र के साथ प्रयोग करने से प्लीहोदर 
में लाभ होता हे । 
रक्तवह संस्थान--शोथ रोग में इसका प्रयोग करते हैं । 
*वसनसंस्थान--कफप और कासहर होने से कासरोग, फुफ्फुसशोथ, फुफ्फु- 
> सावरणशोथ में इसका प्रयोग होता है । 
मूत्रवहस्ंस्थान--मूत्राघात में यह लाभकर होता है । 
प्रजननसंस्थान--रजःकृच्छ और सूतिकारोग में इसका प्रयोग करते हैं । 
७ त्वचा - छुप्ठ, कण्डू, विस्फोट आदि त्वचा के विभिन्न रोगों में यह लाभकर है । 
तापक्रम--ज्वरप्न होने से विविध ज्वरा में अनुपान के रूप में इसका पत्रस्वरस 
देते हें । विषमज्वर के आक्रमण को रोकने में भी यह उपयोगी है । 


~ Fe 
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११ 


सात्मीकरण--यह रसायन होने के कारण सामान्य दौबल्य में उपयुक्त है । 1 
नेत्र- नेत्ररोगो में इसके पत्रस्वरस का आश्च्योतन तथा बीजों का अंजन करते हैं 
कण---इसके पत्रस्वरस से सिद्ध तल का कणरोगों में प्रयोग होता है । 
प्रयोज्य अंग--पत्र, मूल, बीज । | 
मात्रा--पत्रस्वरस-१-२ तो ०; मूलचूण-१-३ माशे; बीजचूण ६-१२ र०। 
विशिष्ट योग--निगुण्डीकल्प, निगुण्डीतेल । 
अहित प्रभाव--इसके अतियोग से दाह आदि पेत्तिक विकार उत्पन्न होते हे । 
निचारण--इसके अहितकर प्रभावों के निवारण के लिए बबूल की गोंद | १ 
कतीरा का प्रयोग करते है । 


xX ->< ->< xX 


“सिन्दुवारः श्वेतपुष्पः सिन्दुकः सिन्दुवारकः । नीळपुष्पी तु निगुण्डी शेफाली सुवहा च सा 
सिन्दुकः स्मृति दस्तिक्तः कषायः कटुको लघुः। केश्यो नेत्रहितो हन्ति शूलशो थाममारुतान्‌ ॥ 
कृमिकुष्ठारुचिशेष्मबरणान्नीला हि तद्विधा । सिन्दुवारदळं जन्तुवातश्लेष्महरं लघु"! 
(भा | न 
...“निर्गग्डी कटुतिक्तोष्णा कृमिकुष्ठरूजापहा । वातश्लेष्मप्रशमनी प्रीहगल्मारुचीजंयेत्‌॥ 
(ध.नि 

“सिन्दुवारः कटुस्तिक्तः कफवातक्षयापहः । कुष्ठकण्डूतिशमनः शूलहृत्‌ काससिद्धिदः ॥ 
कटूष्णा नीलनिगण्डी तिक्ता रूक्षा च कासजित्‌। श्लेष्मशो फसमीरात्तिप्रद्राध्मानहारिणी 
(रा. नि 
“समूलफलपत्रायाः निगण्ड्याः स्वरसेः घृतम्‌ । सिद्धं पीत्वा क्षयक्षीणो निर्व्याधि; भा ति देववत्‌॥ 
( चक्र, 

“समूलपत्रां निगुण्डीं पीडयित्वा रसेन तु तेन सिद्ध समं तलं नाडीदुष्टन्नणापहम्‌ ॥ 

हितं पामापचीनान्तु पानाभ्यञ्जननावनंः। विविधेषु च स्फोटेषु तथा सवंत्रणेषु च ॥! (चक्र, 
एरण्डतेल निगुण्डीस्वरसे च एथक एथक। पीत्वा कटीप्रदेशस्थं वातं जित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ 


( वे्यमनोरमा ) .. 
“प्राचीगतं पाण्डुर सिन्धुवारमूलं शिशूनां गलके निबद्धम्‌ । छ 
करोति दन्तोद्धववेदनायाः निःसंशयं नाममकाण्डमेव ॥' ( राजमात्तिण्ड | 
२८, पलाण्डु 
परिचय 


कुल--रसोन-कुल ( लिलिएसी-17)190686 ) । 
नाम--ले०-ऐलियम सिपा ( Allium cipa ); सं०-पलाण्डु ( पलति रक्षति 
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जाति--इसका कन्द रक्त और श्वेत दो प्रकार का होता है । आकारभेद से भी यह 
5 वडा और छोटा दो प्रकार का होता है । बडा और श्वेत क्षीर॒पलांड तथा रक्त राजपलाण्ड 
कहलाता हे । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है। बम्बई प्रदेश में इसका कन्द्‌ अति- 
बृहत्‌ होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें कटु, उग्र गन्धि, उड्नशील तेल, गन्धक, बाहरी त्वक्‌ 
में कर्सेटीन नामक पीत रज्ञक द्रव्य, श्वेतसार, शर्करा, पिच्छिल द्रव्य, केल्शियम साइट्रेट 
तथा क्षार ३ प्रतिशत होते हें । इसमें सिलापिक्रिन ( S०i]lapiorine ), सिलामेरिन 
( Scillamarine ) और सिलिनाइन (3011111110) ये तीन कार्यकारी तत्त्व होते हैं।॥ 


गुण 
गुण--गुरु, तीद्ध्ण, स्निग्ध विपाक-मधुर 
रख--मधुर, कटु बीयं-उष्ण 
नट कर्म 
दोषक मे--गुरु, स्तिग्ध, मधुर और उष्ण होने से यह प्रमुख वातशामक है । गुरु, 
स्निग्ध और मधुर होने से यह कफ को तथा उष्ण, तीचण और कटु होने से पित्त को. 
बढ़ाता हे । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य-<इसका बाह्य प्रयोग वेदनास्थापन, शोथहर, लेखन, 
_ ब्रणशोथपाचन एवं त्वग्दोषहर है । इसका स्वरस दृष्टिशक्तिवर्धक तथा कर्णशूल्हर है । | 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वातहर होने से वेदनास्थापन है तथा मन के | 
रज और तम दोषों को बढ़ाने के कारण अमेध्य है । 
पाचनसंस्थान--उष्ण होने से यह दीपन, रोचन, अनुलोमन एवं यक्कदुत्तेजक है । 
रक्तवहसंस्थान--उष्णता और तीक्ष्णता के कारण यह रक्तवहसंस्थान को 
_ उत्तेजित करता है । यह शोथ को भी दूर करता हे । यह रक्त का स्तम्भन भी करता हैं । 
¬ शवसनसंस्थान--तीच्ण और लिग्घ होने से यह छेदन और कफनिःसारक है । 
मूत्रचहसंस्थान-तीच्ण होने से यह मूत्रजनन है । 
प्रजननसंस्थान--यह ख्निगध मधुर होने से शुक्रजनन, उष्ण और तीच्ण होने से 
चाजीकरण तथा आत्तेवजनन है । 
सात्मीकरण--मधुर, ल्लिग्य और गुरु होने से यह बल्य और ओजोवर्धक है । 
त्वचा--इसमें गन्धक का अंश होने से यह कण्डूप्न और त्वग्दोषहर है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--चातव्याधि के लिए यह प्रसिद्ध औषध है । 

~ संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--नाडीशूल, ब्रणशोथ में इसका कल्क गरम कर बांधते 

हैं । किलास, व्यङ्ग, न्यच्छ आदि सुखरोगों में इसके स्वरस या कल्क का लेप या 

उद्वत्तन करते हें । दृष्टिमांय में इसके रस का मधु के साथ अज्ञन करते हैं तथा कर्णश में | 
७. इसका स्वरस गरम कर कान में डालते हें | ळा 
22 आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--इसका प्रयोग नाडीशूल, शभ्रसी, सन्धिवात, आक्षेपक 

योषापस्मार, जलसंत्रास आदि विभिन्न वातरोगों में करते हैं । _ 


ER NNER .. 


९४ द्रव्यगुण विज्ञान 


पाचनसंस्थाने--अम्िमांद्, विबन्ध, अर्श, कामला तथा गुदभ्रंश में इसका प्रयोग 
होता हे। 
७. गैबल्य ५ ~ 
रक्तवहसंस्थान--हद्दोबल्य और शोथरोग में इसका उपयोग लाभकर होता है । 
न (>) न... आ 
रक्तस्राव ( नासारक्तखाच, रक्ताश ) को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हें । 
श्वसनसंस्थान--कास में देने से कफ आसानी से निकलता है आर रोगी को 
वल मिलता हे । 
सूत्रचहसंस्थान--मूत्रजनन होने से चातिक मूत्रकृच्छू में यह प्रशस्त है । 
> र > ७ ७... क > 
प्रजननसंस्थान-शुक्रदौवल्य, क्लेव्य एवं रजःकृच्छू में इससे लाभ होता है । 
ने ए ~ ७ ७ ~ 
सात्मीकरण--दौबल्य में इसका प्रयोग करते हें तथा ओजोवर्धक होने से 
विसूचिका, प्लेग आदि मरक रोगां से वचने के लिए इसका उपयोग करते हें । 
स्वचा--कण्डू आदि विभिन्न चमरोगों में इसका प्रयोग होता है । 
प्रयोज्य अंग-कन्द और बीज । है 
मात्रा-कन्दस्वरस-१-३ तो; बीजचूण १-३ माशे । 4 
हित प्रभाव--पित्तप्रकृति व्यक्तियों पर इसका हानिकर प्रभाव होता है । विशेष 
कर मस्तिष्क के लिए यह हानिकर हे । 
निवारण--इसके दोषों के निवारण के लिए अनार का रस देना चाहिए । 


वक्तब्य--वीजों का प्रयोग वाजीकरण और लेखन कर्मा में विशेष होता है । 
x x x x 


पळाण्डुर्यवनेष्टश्च दुर्गन्धो सुखदूषकः। पलाण्डुस्तु गुणेज्ञेयो रसोनसइशो बुधैः ॥ 
स्वादुः पाके रसेऽनुष्णः कफक्कन्नातिपित्तलः । हरते केवलं वातं बळवीर्यक्ररो गुर्‌ः ॥! 


( भा० प्र० ) 
_शेष्मलो मारुतप्नश् पलाण्डुनं च पित्तह्ृत्‌। आहारयोगी बल्यश्च गुरुद्ृष्योडथ रोचनः ॥ पक 
( च० सू० २७ ) 


'नात्युष्णवीर्यो,निलहा कटुश्च तीचणो गुरुर्नातिकफावहश्च । 
बलावहः पित्तकरोऽथ किञ्चित्‌ पाण्डुरसिं परिवर्धयेत्त ॥ 
स्निग्धो रुचिष्यः स्थिरधातुकारी बल्योऽथ मेघाकफपुष्टिदश्व । 
स्वादुर्गुरुः शो णितपित्तशस्तः सपिच्छिलः ज्ञीर॒पलाण्हुरुक्तः ॥ ( सु० स० ४६ ) 
(बीज पलाण्डोः वृष्यं स्यात्‌ दंतकीटप्रमेहजित्‌।? ( नि० २० ) 
*रसखडयूषयवागुसं युक्तः केवलोऽथवा जयति । 
रक्तमतिवत्तंमानं वातञ्च पलाण्डुर्प युक्तः ॥? ( च० चि० ९ ) 
#शुनानन्तरं वायोः पळाण्डुः परमौषधम्‌ । 
साक्षाद्वस्थितं यत्र शकाधिपतिजीवितम्‌ ॥ 
,ग्रस्योपयोरोन शकाङ्गनानां ळावण्यसारादिविनिर्मितानाम्‌ । 
कपोळकान्त्या विज्ञितः शशाङ्को रसातळं गच्छति निर्विषण्णः ॥ 
स्निग्धाङ्गस्वं गौरता कान्तिमत्ता वह्देदीसिश्वमशुद्धिद्वुषत्वम्‌ । 
सम्प्रप्यन्ते यन्त्रणो द्वेगयुत्तेर्यस्याभ्यासादीर्घमायुः सुखं च ॥ 
लभते बळवणौँजःस्वरसोमनस्यतेजांसि । A 
क्षीणशकूत्‌ बधिरोऽपि च रसोनवत्तद्रसं पीत्वा ॥! ( गदनिग्रह ) 
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~ २९, रसोन 
परिचय 

छुल--रसोन-कुल ( लिलिएसी-111140696 ) 

नाम--ले०-एलियम सेटाइचम्‌ ( A1५० ४७४४एपा॥ ); सं०-रसोन ( रसेन 
ऊनः-अम्लरस से रहित )” लशुन, उम्रगन्ध ( तीक्षणगन्धयुक्त ), यवुनेष्ट ( यवनजाति 
का प्रिय ), हि०-लहसुन; वं०-रशुन; म०-लसूण; गु०-लसण; मा०-लहसण; पं० सिं०- 
थूम; अं०-सूस, फूम; फा०-सीर, अं०-गालिक्र ( 091110 )। 

स्वरूप--यह गुल्मजातीय वनस्पति हे । इसका क्षुप १-२ फुट ऊँचा होता है। 
इसका कांड कोमल और आवरण तथा कोषयुक्त होता हे । पत्च-चपटे, पतले और लम्बे 
होते हे । इसका पुष्पदण्ड कांड के ठीक बीच से निकलता है जिसके शीषभाग पर 
गुच्छेदार श्वेत पुष्प होते हे । कन्द-श्वेत, रक्ताभ तथा ५-१२ यचाकार खण्डां से युक्त 
होता हे । इसके फूल और फल शीत ऋतु में आते हें । 

जाति--रसोन दो प्रकार का होता है--रसोन और महारसोन । रसोन के कन्द 
ओर पत्र छोटे तथा महारसोन के बड़े होते हैं 

उत्पश्तिस्थान---यह समस्त भारत 

शसायनिक संघटन--इसमें उड़ 
शकरा आदि पदाथ होते हैं । उड्नशील 
यौगिक होते हैं 


उत्पन्न होता 
[ल तेल, श्वेतसार, पिच्छिल द्रव्य, अल्ब्युमिन, 
गीतवण होता हे जिसमें गन्धक के सेन्द्रिय 


गुण 
गुण--सखिग्ध, तीदण, पिच्छिल, गुरु, सर । 
रख--इसमें अम्ल को छोड़कर शेष पाँच ( मधुर, लवण, कटु, तिक्त और कषाय ) 
रसा की स्थिति होती है जिनमें कटु और मधुर मुख्य होते हें । अवयवभेद से र॒सां का 
अधिष्ठान इस प्रकार बतलाया गया हैः--मूल-कटु; पत्र-तिक्त; नाल-कषाय; नालाग्न- 
लवण; बीज-मधुर^ । 
विपाक-- कट, चीयें--उष्ण । 
कमे 
दोषकर्म--यह कटु और तीक्ष्ण होने से कफ का तथा ख्निग्ध, पिच्छिल, गुरु एवं 
उष्ण होने से चात का शमन करता हे । उष्ण होने से रक्तपित्त को बढ़ाता हे । 
संस्थानिक कर्म--बाह्य-इसका लेप रक्तोक्केशक, शोथहर और वेदनास्थापन है । 
यह विष को भी नष्ट करता है । 
एभ्यन्तर--नाडीसंस्थान-यह उष्ण होने से उत्तेजक, वेदनास्थापन तथा मेध्य 
हें। इसके सेवन सें इन्द्रियां की शक्ति बढती हे विशेषतः दृष्टिशक्ति का विकास होता है । 
पाचनसंस्थान--कटु और उष्ण होने से यह दीपन, पाचन, अनुलोमन, शूल- 
प्रशमन, कृमिन्न तथा यकृदुत्तेजक है । 
रक्तवहसंस्थान--उप्ण और तीक्ष्ण होने से यह हृदय को उत्तेजित करता है । 
शोथ को भी दूर करता है । 
| १. पञ्चभिश्च रसैयुक्तो रसेनाम्लेन वर्जितः। तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः ॥ 
प्‌ कटुकश्चापि मूलेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थितः । नाळे कषाय उद्दिष्टो नालाग्र लवण: स्मरत: ॥ 
बीजे तु मधुरः प्रोक्तो रसस्तद्‌गुणवे द्शिः । ( भा० प्र०) 
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द्रव्यगुण विज्ञान 


श्वसन संस्थान-न्निःध और तीच्ण होने से यह कफनिःसारक और कण्ठ्य है । 
उभ्रगन्ध के कारण यह कफ की डुगन्ध को नष्ट करता है । 
स्‌जवहसंस्थान--तीच्ण होने से यह मूत्रजनन है । 


पजननसंस्थानपिच्छिल और स्विग्ध होने से शुक्रजनन तथा उष्ण और तीच्ण 
होने से आत्तंवजनन है । 


०१४ 


सात्मीकरण--सभी संस्थाना पर उत्तेजक क्रिया होने से यह रसायन है तथा 


शरीर ओर मन के बल को बढ़ाता है । सन्धानीय भी है । 
त्वचा--इसैमें गन्धक का अंश होने के कारण यह कुष्ठघ और कोथप्रशमन 
तापक्रम--आमपाचन और स्वेदजनन होने से यह ज्वरञ्च है । 
उत्सग--इसका उत्सर्ग त्वचा, फुफ्फुस और वक्ष से होता है और उत्सगंकाल में इन 
तीनों अंगों को उत्तेजित करता है । 


Au 


प्रयोग [ 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । कि 
सस्थानिक प्रयोग--बाह्य-सन्धिवात, ग्रघ्रसी, अर्दित, पक्षाघात, ऊरुस्तम्भ आदि | 
शोथ-वेदनाप्रधान रोगों में इसका लेप करते हैं । पाश्चेशूल में भी इसके कल्क का लेप या 
स्वरस का मर्दन करते हे । दद्रु आदि चमरोगों पर घर्षण करने से लाभ होता हे । विषाक्त 
प्राणियों के दंश पर भी लगाते हें । इसका रस या पक्क तेल कणश में डालते 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातप्न होने के कारण पक्षाघात, ग्रत्रसी, सन्धिवात _ 
आदि समस्त वातविकारों में तथा मस्तिष्कदौर्बल्य में इसका प्रयोग करते हैं । दष्टिमान्य 
में इसके स्वरस का प्रयोग करेते हैं । 
पाचनसंस्थान--इसका प्रयोग श्रम्निमान्य, अरुचि, अजीर्ण) विवन्ध, शल, गुल्म, 
कृमि और अश रोगों में करते हैं। 
रक्तवहसंस्थान--उत्तेजक होने के कारण हृद्रोगो में तथा हृज्ञन्य शोथ में इसका ,-~ 
प्रयोग करते हे । = 
श्वसनसंस्थान--जीणेकास, श्वास, यक्ष्मा और स्वरभेद में इसका प्रयोग होता 
है । उड्नशील तेल के कारण यह क्षय के कीटाणुओं को नष्ट करता है और सन्धानीय 
होने से फुफ्फुस के तन्तुं का सन्धान करता है । 
सूजवहसंस्थान- वातिक मूत्रकृच्छू में यह उपयोगी 
प्रजननसंस्थान--शुक्रजनन होने से शुक्रदौबल्य तथा आतवजनन होने से 
कष्टात्तव में इसका प्रयोग करते हैं । 
सात्मीकरण--रसायन होने से यह सामान्य दौर्बल्य तथा सन्धानीय होने से 
श्रस्थिभम्म में प्रयोग होता है । 


त्वचा--कुष्ठ और कोथ आदि त्वचा के विविध रोगों में यह प्रयुक्त होता है । ७ 

तापक्रम--ज्वरन्न होने के कारण यह जीणज्चर में उपयोगी है । ठायफायड, 
डिप्थीरिया आदि रोगों में प्रतिषेधक रूप में इसका प्रयोग होता है। 

प्रयोज्य अंग--कन्द, तेल । यु है ह: 

सात्रा--कन्दकल्क-१३ माशा से ६ माशे तक, तंल-१-२ बूंद । अया 


विशिष्ट योग--रसोनवटी, रसोनपिण्ड, रसोनाष्टक, लशुनाद्य इत । 
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अहित प्रभाव--तीदृण-उष्ण होने के कारण यह पैत्तिक प्रकृति तथा गर्भिणी 
->स्रियों के लिए अहितकर हे । 
५. निवारण--इसके अहित प्रभाव के निवारण के लिए धनिया का प्रयोग करना चाहिए । 
सेवन-विधि--रसोन का प्रयोग पेत्तिक विकारों में शर्करा, कफज में मधु तथा 
चातज में घृत के साथ करना चाहिए । इसके सेवनकाल में मद्य, अम्ल, मांस का सेवन 
हित तथा व्यायाम, आतप, क्रोध, अति-जलपान, दूध, गुड़ का सेवन अहित होता है । 


२... 


वक्तव्य--काइयपसंहिता के कल्पस्थान में “लझुनकल्प? नामक अध्याय में लशुन का गुणकमे 
तथा प्रयोग बिस्तार से वित है । जिज्ञासुओं के लिए वहू प्रकरण अवलोकनीय है । 
->< x xX x 


# 
५कृमिकुष्ठकिलासघ्नो वातघ्नो ग॒इ्मनाशनः। सिग्धश्चोष्णश्च दृष्यश्च लशुनः कडुको गुरुः ॥' 
र (च. सू. २७) 


“स्िग्धोष्णतीचणः कटुपिच्छिलश्न गुरुः सरः स्वादुरसश्र बल्यः । | 
बृष्यश्च मेधास्वरवर्णचक्षुअंप्नास्थिसन्धानकरो रसोनः ॥ | 
हृद्ोगजीर्णज्वरकुज्षिशूछविवन्धगुल्मारुचिकासशो षान्‌ । 
दुर्नासकुष्ठानळसा दजन्तुसमीरणश्वासकफांश्च हन्ति ॥? ( सु. सू. ४६ ) | 
"रसोनोऽम्ळरसो नः स्याद्‌ गुूषणः कफवातलुत्‌ । 
अरुचिक्कसिह्ृद्वीगशो फध्नश्च रसायनः ॥ | 
रसोनोऽन्यो सहाकन्दो शुञ्जनो दीर्घपत्रकः । 
पृथुपन्नः स्थूलकन्दो यवनेष्टो बले हितः ॥? (रा. नि.) 
“सोनो बृंहणो वृष्यः खिग्डोषणः पाचनः खरः । | 
रसे पाके च कटुकस्तीचणो मधुरको मतः ॥ | 
भझप्तंघानक्ृत्‌ कण्ड्यो गरुः पित्ताखवृद्धिदः । 
बळवर्णकरो मेधाहितो नेश्यो रसायनः ॥? 

x x x x 
“मद्य मांसं तथाम्लं च हितं लशुनसेविनाम्‌ 
व्यायाममातपं रोषमतिनीरं पयोगुडम्‌॥ ६. 
रसोनमश्नन्‌ पुरुषस्त्यजेदेतान्निरन्तरस्‌।' (भा. प्र. ) 


८ ३०. देवदारु ° 
परिचय 


गण- -स्तन्यशीधन, अनुवासनोपग, कठुकस्कन्ध ( च० ); वातसंशमन ( सु० ) । 
कुल--देवदारु-कुल ( कोनिफेरी-20111161:96 ) । 
नाम--ले० -सेड्रस देवदार (( (6०7४४ १९०१९8 ), सं० देकार ( देवताओं | 
के प्रदेश-हिमालय-में होने वाली लकडी ), भङ्गदीरु ( श्रेष्ठ वृक्ष ), स॒स्भूरह ( देवभूमि में 
(*होने वाला वृक्ष), हि०-देवदार, म० गु०-देवदार; पं०-दियार; क०-दीवदारः 
बं०-देवदारु; ता०-देचदारु; ते०- देवदारी; अं०-देवदार ( 1)60१01 ) । 
स्घरूप--इसका दक्ष बहुत ऊँचा प्रायः २५० फीट ऊँचा होता है । काण्ड-सीघा >> 
और मोटा प्रायः २६ फीट परिधि का होता है । शाखायें नीचे की ओर कुकी हुई होती 
नहि । ऊपर की ओर शाखायें क्रमशः छोटी होती जाती हें जिससे वृक्ष दूर से देखने पर 
कोणाकृति मालूम होता है । छाल-मोटी और फटी-फटी दिखाई देती है । पत्र-हरित- ३ 
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वण, लंबे, कुछ गोलाई लिये और नुकीले होते हैं । पुष्प-गुच्छेदार, हरिताभ पीतवणे 
होते हैं । फह-पकने पर कृष्णवणे होते हैं जिनमें एक बीज है इच्च लम्बा होता है । “00 
अक्टूबर मास सें फल निकलते हैं और एक वर्ष के वाद फल पकते हें । देचदारु का वृक्ष | 
बहुवर्षायु होता है और प्रायः ६०० वर्षो तक जीवित रहता है । 

जाति-_देवदारु दो प्रकार का होता है--एक स्निग्धदार और दूसरा काष्टदार। 
स्निग्धदारु की लकड़ी भारी और चिकनी होती है तथा धूप के नाम से बाजार में विकती 
है । यही असली देवदारु है । काष्ठदारु वह वृक्ष है जिसे साधारणतः अशोकत्रक्ष कहते हे 
और जिसकी पत्तियाँ उत्सवा में तोरण-द्वार पर लगाई जाती हैं । इसका लेटिन नाम- 
पौलिऐल्थिया लाँगिफोलिया ( Polyalthia 1018110114. ) तथा वानस्पतिक कुल- 
सोताफल-कुल ( एनोनेसी-^ 1074९९३९ ) है । 

उत्पत्तिस्थान--इसकी उत्पत्ति हिमालयप्रदेश में ७ से ९ हजार फीट की ऊँचाई 
पर होती है । | 

रासायनिक संघटन--इसमें एक गाढे रंग का तेल तथा अम्ल राल पाया जाता है, 


कु 
गुण |) 
गुण--लघु, स्निग्ध । रखस--तिक्त, कटु । 
विपाक--कटु । चीये--उष्ण । 
€ 
कम 
दोषकर्म--यह तिक्त, कटु एवं उष्ण वीर्य होने से कफ का तथा स्निग्ध एवं उष्ण होने 
से चात का शमन करता हे । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका वाह्य लेप शोथहर, वेदनास्थापन, कुष्ठन्न, क्रिमिन्न, 
ब्रणशोधन एवं ब्रणरोपण है । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातशामक होने से यह प्रमुख वेदनास्थापन है । र 
पाचनसंस्थान--कटुतिक्त होने से दीपन-पाचन तथा क्कमिध्न एवं स्निग्ध होने । 


से अनुलोमन है । 
रक्तवह संस्थान--उष्णवीय होने से यह हृदयोत्तेजक एवं कटुतिक्त होने से रक्तः 
प्रसादन है । शोथ को भी नष्ट करता है । 
श्वसनसंस्थान--यह खिग्ध और कटुतिक्त होने से कफनिःसारक तथा सुगन्धि 
होने से ग्लेष्मपूतिहर है । कफवातशमन होने से हिक्कानिप्रहण भी है । 
मृत्रवहसंस्थान--उष्ण-स्लिग्घ होने से मूत्रजनन तथा कठुतिक्त होने से प्रमेहष्न । 
है । इसके सेवन से मूत्रगत अनेक दोष नष्ट होते हैं । | 
प्रजननसंस्थान--उष्ण होने से गर्भाशय-शोधन तथा कटुतिक्त होने सँ | 
स्तन्यशोधन दै । र्र 
सात्मीकरण--कटुविपाक होने से यह लेखन है और शरीर के स्थौल्य को 
दूर करता है । के ७ 
व्वचा--यह स्वेदजनन तथा कुष्ठघ्न हं । र जी नक 
तापक्रम--स्वेदजनन तथा पाचन होने के कारण यह ज्वरघ्न हे । १ 
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प्रयोग 
-_. दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
_ संस्थानिक प्रयोग-बाह्य-सन्धिचात आदि शोथवेदनायुक्त रोगा में तथा 


विविध चमरोगों में इसका लेप करते हैं या तेल ळगाते हैं । इसका तेल उत्तम त्रणशोधन 
और ब्रणरोपण हे । अतः व्रणो और क्षतों सें लगाया जाता है । 
आशध्यन्तण-नाडीसंस्थान--प्रमुख वातशामक एवं वेदनास्थापन होने के कारण 
इसका प्रयोग जीणे सन्धिचात, आमवात, गृध्रसी, शिरःशूल आदि वबातविकारों में 
किया जाता है । 
पाचनसखंस्थान--अआमदोष के पाचन के लिए इसका प्रयोग होता है । इसके 
अतिरिक्त, आध्मान, चिवन्ध और क्रिमि रोगों में यह उपयोगी है । 
रक्तवहसंस्थान--उत्तेजक एवं रक्तशोधक होने के कारण हृद्दोबल्य तथा रक्तविकार 
में इसका प्रयोग होता है । इनके अतिरिक्त, शोथ, गलगण्ड तथा श्छीपद में भी यह 
, लाभकर है । उपदंश में इसका तेल प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--जीर्णकास और पीनस में इसका प्रयोग करते हैं । इससे दूषित 
कफ वाहर निकल जाता है और कफ की दुर्गन्ध नष्ट हो जाती है । हिक्का में भी इससे 
लाभ होता हे । 
सूत्रवहसंस्थान--मूत्रकच्छू पूयमेह तथा प्रमेह में यह प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान--स्तन्यदोष तथा सूतिकारोग में इसका प्रयोग होता है। 
5 सात्मोकरण-लेखन होने के कारण मेदोरोग में यह उपयोगी है। . 
त्वचा--यह विविध चमरोगों में प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--जीणज्वर में इसका प्रयोग अधिक होता है । 
प्रयोज्य अंग--क्राण्डसार और तेल । 
मात्रा—चूणे-१-३ माशे । तेल २०-४० बूंद । 
-3 विशिष्ट योग--देवदार्वादि क्राथ, देवदार्वादि चूण, रात्नादि काथ । 
->< xX xX ->< 
“देवदार लघु स्निग्धं तिक्तोष्णं कटुपाकि च । विबन्धाध्मानशो थामतन्द्राहिक्काञ्वराखजित्‌ ॥ 
प्रमेहपीनसर्लेण्मकासकण्डूसमीरचुत्‌ ॥१ ( भा. प्र.) 
'देबदार्चनिळं हन्ति स्निग्धोष्णं श्ळेष्मपाकतः।? ( ध. नि.) 
'देवदार्रसनेहा स्तिक्तकडुकषाया दुष्टत्रणशोधनाः ङमिकफकुष्ठानिलहराश्च 1? ( सु. सू. ४५ ) 
“दृशमूलस्य वा काथमथवा देवदारुणः। तृषितो मदिरां वापि हिक्काश्वासी पिबेन्नरः॥? (च- चि. १७) 


३१. मेदासक 


परिचय 
5. कुल--कपूर-कुल ( छौरेसी-1,901740696 ) । 
नाम--ले०-लिट्सिया चायनेन्सिस (1188९8 0111011818 ); हि० -मैदा लकडी; 
पं०-मेदासक; मा०-कर्कमेदा, मेदा लकड़ी; म० गु०-मेदा लकड़ी; बं०-कुकुरचिते; 
ता०-मेदालाकवि; ते०-मेदा; अ० -मगासे हिन्दी; फा०-किल्ज । 


~ स्वरूप--इसका वृक्ष सदाहरित मध्यमप्रमाण का २०-५० फीट ऊँचा होता है ।- 
छाल-१ इंच मोटी, ऊपर से धूसरवर्ण और भीतर से रक्ताभ होती हे। जो जल में 


शध 
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डालने पर पिच्छिल हो जाती है । शाखाओं, पत्रों और पुष्पदण्ड पर सूक्ष्म कोमल रोम 
होते हें । पत्र-२-६ इंच लम्बा और सुगंधि होता है जिसमें १०-१२ जोड़ी सिराग्रॅ _ 
होती हें । पुष्प-छोटे-छोटे $ इच्च, गुच्छेदार और देखने में श्वेतपीत होते हैं। 
फल-मटर के समान छोटे और गोलाकार होते हैं । ग्रीष्म ऋतु में पुष्प एवं वर्षा ऋतु में 
फल का उद्गम होता है । 

उत्पत्तिस्थान---यह उत्तर भारत विशेषतः बंगाल, मिर्जापुर, देहरादून आदि के 
चन्य प्रदेशों में होता है । 

रासायनिक संघटन--इसमें लॉरोटिटेनीन नामक क्षारतत्त्व होता है । फल में 
एक तेल होता है । 


शुण 
शुण--स्निग्ध । रस--कठु-तिक्त- कषाय ।! 
विपाक-कड़ । चीये--उष्ण । | 

कमे (5 

दोषकमे--कठु और उष्ण होने से कफ का तथा स्निग्ध और उष्ण होने सें वात 

का शमन करता है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसकी छाल और तेल शोथहर और वेद्नास्थापन है। 
्राम्यन्तर-नाडीसंस्थान-वातशामक होने से यह,वेदनास्थापन ,और आक्षेप- 

हर हे । इससे नाडियों का बल भी बढ़ता है । ८ 
पाचनसंस्थान--कटुतिक्त और उष्ण होने से यह दीपन और ग्राही है । 
रक्तवहसंस्थान--यह शोथहर तथा किंचित्‌ रक्तस्तम्भन है । 
श्वसनसंस्थान--स्निग्ध और कटुतिक्त होने से यह कफनिःसारक है । 
प्रजननसंस्थान--उष्ण होने से यह कामोत्तेजक है । 
त्वचा--इसका तेल मादवकर एवं वातशामक है । > 


प्रयोग 


दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफवातजन्य विकारों में किया जाता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--सन्धिशोथ, अस्थिभम, अभिघात, सन्धिजाड्य 
आदि रोगों में इसका लेप करते हें । 

आम्यन्तर-नाडी संस्थान--श्रमुख वातशामक होने से ग्रप्रसी, वातरक्त, कटिशूल, 
आक्षेपक, आमवात आदि वातविकारों में इसका प्रयोग होता है । 

पाचनसंस्थान--दीपन और ग्राही होने से अभिमांद्य, अतिसार आदि उदर रोगों 
में यह प्रयुक्त होता 23 

रक्तवहसंस्थान--शोथरोग एवं रक्तखाव को रोकने के लिए इसका प्रयोग 
करते हें । 

इवसनसंस्थान--जीणकास में यह लाभकर है । 

प्रजननसंस्थान--क्ेब्यरोग में देने से शेथिल्य दूर होता है । 

त्वचा- -खक्षताप्रधान चमविकारों में इसका प्रयोग करते हैं । «डे 

प्रयोज्य अंग--तक्‌ । मात्रा- चूण १-३ माशे । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


RRR २ ७ ७ ण 1 1? 11 


ओऔद्विद-द्रव्य ७१ 


वक्तव्य--मैहासक का वर्णन प्राचीन निधण्डुओं में उपलब्ध नहीं होता तथापि लोक में 
„अत्यन्त उपयोगी औषध के रूप में यह प्रचलित है । डाक्टर श्री काली पद विश्वास ने अपने “भारतीय 
वनौषधि’ में लिखा है कि इसके नाम के अनुसार अष्टवर्गोक्त मेदा के स्थान पर इसका प्रयोग किया 


~ जा सकता है किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि मेदा कन्दजातीय द्रव्य है और मेदासक वृक्ष 
है । गुणकर्म भी दोनों के नितान्त भिन्न हैं । 
x x ->< -१८ 
'मेदासकः सदापर्णः गन्धपर्णश्च स स्मृतः । सध्यमाकृतिवृक्षश्र वन्यदेशोद्भवोऽपि च ॥ 
मेदासको रघुः ख्िग्धः कटुस्तिक्तः कघायकः। उष्णो वातकफौ हन्ति शोथशूलविनाशनः ॥ 
दीपनः स्तम्भनश्चैव सर्ववातविकारनुत्‌ । अञ्निमांद्येऽतिसारे च रक्त्रावे च युज्यते ॥ ( स्व०) 
३२. सुचङुन्द 
परिचय 
कुल--पिशाचकार्पास-कुल ( स्टकुलिएसी-5/01/001140690 ) । 
=) नाम--ले०-टेरोस्पमम सुबरिफोलियम (Pterospermum suberifolium), 


सं०-सुचकुन्द, क्षत्रवृक्ष ( ढाल के समान पत्र चाला), चित्रक ( रंगीन पुष्पयुक्त ), 
ग्रतिचिष्णुक । हि० म० गु० क०-मुचकुन्द; फा०-गुले सुचकुनः वं०-सुचकुन्द्‌ चापा । 

स्वरूप--इसका वृक्ष वड़ा होता हे । छाल-ळंवाई में फटी हुई होती है और | 
काण्डसार रक्ताभ होता हे । शाखार्ये-खूब घनी होती हैं । पत्र-छत्राकार, सूक्ष्म लोमयुक्त, | 
कर्कश, अखरोट के समान होते हैं । उनका ऊपरी भाग हरित तथा निचला भाग श्वेत या | 
इषत्‌ पीतः होता है । पुष्प-४-५ इंच लम्वे, रक्तपीताभ और सुगन्धि होते हे । फल- के 
लंबगोल, काष्ठवत्‌ होते हें जिनके परिपक्क होने में लगभग एक वर्ष का समय लगता है । क्र 
वीज-पक्षयुक्त होते हैं । वसन्त ऋतु में पुष्पोद्वम होता है । 


_ स्थाना में मिलता है । 
रासायनिक संघटन--इसके पुष्प में एक उड़नशील तेल होता है जिसके कारण 


| 
| 
उत्पत्तिस्थान--भारतवर्ष के जांगल प्रदेश, विशेषतः उड़ीसा, कर्नाटक, वर्मा आदि 
| 
इसमें सुगन्ध होती हें । | 


खुण 
गुण--खूक्ष । रस--कषाय, किंचत्‌ कठुतिक्त । 
विपाक--कठु । चीयें--उष्ण । 
कमें 
दोषकम--यह कषाय रस के कारण पित्त और कफ तथा उष्ण होने के कारण चात 
का शामक है । । 
> संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका बाह्य प्रयोग वेदनास्थापन तथा रक्तस्तम्भन है । 
आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातहर होने से यह वेदनास्थापन है । 
रक्तवहसंस्थान--कषाय होने के कारण यह रक्तस्तम्भन है । 
. श्वसनसंस्थान--यह कफध्न और कण्ठ्य है । 
५ सात्मीकरण--यह विषां को नष्ट करता है । 
त्वचा--त्वचा में उत्पन्न होनेवाले विविध कुछ इससे नष्ट होते हैं । 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


पति 
rrr 


EN. 


Sse 


७२ द्रव्यगुण विज्ञान 


प्रयोग 

दोषप्रयोग--विशेषतः वातपित्तजन्य विकारों में इसका प्रयोग करते है । -= 

संस्थानिक प्रयोग-बाहा--इसका प्रलेप शिरःशूल और रक्तार्श आदि रक्तपित्त 
की अवस्थाओं में लाभकर है । मसूरिका में भी दाह की शान्ति के लिए इसका लेप 
करते हैं । 

ऽ्राभ्यन्तर-नाड़ीसस्थान-विविध वेदनाप्रधान वातविकारों में इसका प्रयोग 
करते हैं । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तापित्त के सभी प्रकारों में इसका प्रयोग करते हैं । वातपित्त- 
शामक तथा रक्तस्तम्भन होने के कारण रक्ताश में इसका प्रयोग अत्यन्त उपयोगी है । 
इसके पुष्पां के चूण का घी और चीनी में हलुआ बनाकर देने से रक्ताश में अतिशय 
लाभ होता है । 

श्वसनसंस्थाने-कास और स्वरभेद में प्रयुक्त होता है । 


सात्मीकरण--विभिन्न विषां में इसका प्रयोग होता है । ङ 
त्वचा--त्वचागत अनेक रोगां में यह प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--पुष्प । 
मात्रा--३ रत्ती से १२ रत्ती तक विशिष्ट योग--हिमांशु तल । 
-२८ > २८ >< 
मुचकुन्दः ज्षत्रवृत्तश्चित्रकः प्रतिविष्णुकः। सुचकुन्दः शिरःपीडापित्ताखविषनाशन:॥' 
( भा० प्र० ) 
“मुचकुन्दो बहुपन्नः सुदलो हरिवज्ञभः सुपुण्पश्च । 
अर्ध्याहों लच््मणको रक्तप्रसवश्र वसुनामा ॥ 
सुचकुन्दः कडुतिक्तः कफकासविनाशनश्व कण्ठकरः। 
त्वग्दोषशो फशमनो त्रणपामाविनाशनश्रचव हे . नि.) 
~ 
(च) आतक्तेपजनन हट 
३३. कुपालु 
परिचय 


कुल--कुपीलु-कुल ( लोगेनिएसी-1:089211140696 ) । 

नाम-_ले०-स्ट्रिकस नक्सचौमिका ( Strychnos Nuxvomica ) । 
सं०-कुम्रीलु ( कुत्सित पीलु-पीलु के समान फल किन्तु विषाक्त होने से अग्राह्य ) 
विषतिन्दुक ( तिन्डुक के समान किन्तु विषाक्त ); काकतिन्दुक ( चन्यप्रदेश में होने के 
कारण पक्षियों का प्रिय तिन्दुकवत्‌ फल ); कालुप्रीलुक ( पीलुवत्‌ किन्तु कृष्णवण वृक्ष ) 
हि०-कुचला; बं०-कुँचिला; म०-काजरा; गु०-झेरकोचला; ता०-येश्च्कोद्राई; ते०-मुश्टिः *- 
विट्टुलु; मल०-काब्नील; अ०-अजराकि, हब्चुल ग्रराबू; फा०-कुचुला, फुलूसेमाही; 
अआं०--नक्सवोमिका ( ५४०108 ) । 

स्वरूप--इसका वक्ष वडा लगभग ४०-४० फोट ऊचा होता हे । शाखायं-पतली 
आर दृढ होती हैं । छाल-पतली, कोमल और धूसरवण होती है । काण्डसार काठने क 
पर श्वेत किन्तु कुछ देर वाद पीताभ धूसर हो जाता है । पत्र-चिकने, अभिमुखः च 
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किचित्‌ दुर्गन्धि होते हैं । पत्रवुन्त-स्थूल और पत्र २-३३ इंच लम्बे होते हैं । 
पुष्प-छोटे, हरिताभ श्वेत तथा हळदी के समान गन्धवाले होते हैं । पुंकेशर पाँच और 
गर्भाशय दो भागों में विभक्त होता है। फल-गाम या अमरूद के समान गोलाकार 
पकने पर पीतवर्ण हो जाता हैं। फलावरण अतिकठिन तथा फलमजा कोमल श्वेतव्ण 
तथा अतितिक्त होती है । चीज-प्रत्येक फल में २ से ५ तक, ३ इंच चौड़े और 2 इंच 
मोटे, बटन के समान गोल और कठिन, श्वेतथूसरवर्ण होते हैं । वसन्त ऋतु में फूल 

आते हैं और हेमन्त में फल पकते हैं । 
उत्पक्तिस्थान--यह वृक्ष जंगली होता है और भारत के उष्णप्रदेशीय जंगला में, 
विशेषतः मानभूस, मद्रास, ट्रावनकोर-कोचीन, कॉकण-मालावार, उड़ीसा और लंका में 

पाया जाता है । 

रासायनिक संघटन--भारत में होने वाले कुपीलु में लगभग २-६ से ३ प्रति- 
शत तक कुल क्षारतत्व होते हैं जिनमें १:२५ से १-५ प्रतिशत स्ट्रिकनीन होता है । 
इसके अतिरिक्त, ब्रुसीन १७%, वोमिसिन, स्ट्रिकनिक अम्ल से संयुक्त आइगास्युरीन; 
ऋ लोगानिन ( एक ग्लुक्रोसाइड ), प्रोटीड ११%, पीत रञ्ञक पदाथ, स्नेह, गोंद, श्वेतसार, | 
शर्करा ६%, मोम, पार्थिव फास्फेट और भस्म २% होते हैं । स्ट्रिकनीन केवल वीज में | 
तथा ब्रुसीन ताजी छाल में सबसे अधिक ( ३-१ प्रतिशत ) और काष्ठ एवं पत्तियों में 
, कुछकमहोताहे। 


| 
| 
। 
| 
गुण | 
| 
1 
| 


२ शुण--स्क्ष, लघु, तीक्ष्ण । रख--तिक्त, कटु । | 
< | 

विपाक-कड़ । वीर्य--उष्ण । | 

| 

कमे 


दोषकर्मे--तिक्त-कठ रस एवं रूक्ष-लघु गुण के कारण कफ का तथा उष्ण होने के | 
कारण चात का शमन करता है । अतिमात्रा में तथा अशोधित अवस्था में देने पर यह | 
-_) ओजःक्षय के द्वारा वायु को प्रकुपित करता है जिससे आक्षेप उत्पन्न होते हैं । अल्पमात्रा 
में तथा शोधित कर देने से आक्षेप नहीं होता । 
संस्थानिक के -वाह्य-इसका वाह्य लेप शोथहर, पूतिहर एवं वेदनास्थापन है। 
आ्यन्तर-नाड़्ीखंस्थान-वातशामक होने से यह वेदनास्थापन तथा तीक्ष्ण 
होने से उत्तेजक और नाडीवल्य है । अधिक मात्रा में मदकारी और आक्षेपजनन भी हैं । 
पाचनसंस्थान--यह कटुतिक्त होने के कारण दीपन, पाचन तथा ग्राही है । 
वातशामक उष्ण होने से शूलप्रशमन भी है । 
रक्तघहस्रं्थान--उष्ण और तीच्य होने से हृदयोत्तेजक और रक्तभारवर्घक है । 
कफनाशक होने से शोथ को भी दूर करता हं । 
शवसनसंस्थान--कटुतिक्त होने से कफन्न और कासहर है । 
E सूचवहसंस्थान- उत्तेजक होने से यह बस्तिशेथिल्य को दूर करता है । 
प्रजननसंस्थान--वाजीकरण है । 
सात्मोकरण--यह कटुपौष्िक तथा बल्य है 
„~ त्वचा--यह कुष्ठप्न, कण्डघ्न एवं स्वेदापनयन हं । 
तापक्रम-विषमज्चर को रोकने के लिए यह अतिप्रशर्त हे । 
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शोषण ओर उत्सगं---स्ट्रिकनीन का शोषण आँतों से शीघ्र होता 

मुख्यतः मूत्र द्वारा होता है । कुछ अंश यक्रत्‌ में भी चला जाता है । 
प्रयोग : 

दोष-प्रयोग -- कफवातजन्य विकारों में इसका प्रयोग होता है । बि 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--सन्थिवात, आमवात आदि में इसके बीजों का लेप 
करने से वेदना शान्त हो जाती है । ब्रणों और क्षती में पत्तियों की पुल्टिस दी जाती है। 

आ्यन्तर-नाडीसंस्थान-वातशामक होने से नाडीशूछ, अर्दित, पक्षाघात, 
अनिद्रा आदि वातविकारों में इसका प्रयोग होता है । 


> Ly 
हे । उत्सग _ 


पायनसंस्थान-कफवातशामक एवं दीपन-पाचन और ग्राही होने से यह अम्निमांदय, 
आसमाशयशोथ, आमदोष, ग्रहणी, उदरशूल और अश में लाभकर है। क्रिमिरोग में 
भी लाभकर हैं। 

रक्तवहसंस्थान--उत्तेजक और शोथहर होने से हृदयशेथिल्य, हृत्कपाटविकृति, __ 
हृदयोदर आदिं विकारों में प्रयुक्त होता है । > 

शवसनसंस्थान-कास और फुफ्फुसशोथ में यह उपयोगी है । 


मूत्रबहसंस्थान-वस्ति की शिथिलता के कारण जब मूत्र बूंद बूंद कर बरावर 
आया करता है या बच्चों को शय्यामूत्र होता है तव यह लाभ करता है । 

प्रजननसंस्थान--शीघ्रपतन, ध्वजभंग आदि दोवल्यजनित रोगों में दिया जाता है। 

सात्मीकरण--सामान्य दोर्वल्य में इसका सेवन करते हैं विशेषतः वद्धावस्थाजन्य | 
दौबेल्य में यह अतिशय प्रयुक्त होता है जव नाडियाँ शिथिल हो जाती हैं, नींद कम 


> 


घाती है तथा भूख भी कम हो जाती है । 

त्वचा--छुष्ठ, कण्हू, अतिस्वेद में यह प्रयुक्त होता है । 

तापक्रम-शीतप्रथान विषमज्वर में देने से शीतजन्य उपद्रव दूर होते हैं और 2 
ज्वर का वेग रुक जाता है । क्र 

प्रयोज्य अंग--बीजमजा । 

माञ्रा-३-२ रत्ती। 

विशिष्ट योग--अमितुण्डी, विषमुष्टि, नवजीवन, लक्ष्मीचिलास, क्रिमिमुदर, 
शूलहरणयोग । ॥ 

विष-लक्षण--अतिमात्रा में तथा अशोधित रूप में सेवन करने से समस्त शरीर 
की पेशियों में आक्षेप आने लगते हैं और धनुःस्तम्भ के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं । 
१०-३० मिनट में ही ये लक्षण प्रकट होते हें और थोडी देर में ही श्वासावरोध से 
मृत्यु हो जाती है। 

चिकित्ला- विषलक्षण प्रारम्भ होते ही आमाशय का प्रक्षालन करे और वातपित्त- 
शामक द्वव्यों का प्रयोग करे यथा गोहुग्ध में घी मिलाकर पिळावे या विहीदाने का लुआव 
पिळावे । अफीम, बेलाडोना, कपूर, गांजा, तम्बांक्‌ आदि गतिविषों का भी प्रयोग करे । 


शोधन--सात दिन तक गोमूत्र में रखने के वाद छिलका निकाल कर गोदुग्ध कॅ. 
उबाल ले । तत्पश्चात्‌ गोत में भून ले । इस प्रकार शुद्ध कुचले का प्रयोग निरापद होता है। 
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शो द्र्व्य ७५ 
वक्तव्य--( १ ) कुछ व्यक्ति अभ्यास से इसकी अधिक मात्रा का सेवन करने लगते हें । 
__ भतः इसके प्रयोग-काल में सहिष्णुता पर भी विचार कर लेना आवश्यक हे । 
त (२ ) इसका अधस्त्वक ( ५०१९7०५१० ) प्रयोग अधिक कार्यकर होता है । 
ति >< xX ०८ xX 
_'क्रॉरस्करः कटूष्णश्च तिक्तः कुष्ठविनाशनः। वातामयास्त्रकण्ड्तिकफामाशोचणापहः ॥! (रा-नि.) 
( छ ) आच्तेपशमन 
३४. उदसलीब ५. 
परिचय 
कुल--वत्सनाभ-कुल ( रेननकुलेसी-Rnun९u]।aC९३९ ) 
नाम--ले०-पिश्ओनिद्या एमोडी ( P०० ९10001 ). हि०-ऊदसालपः 
वं०-ऊदसालाम; पं०-मामेखः का०-मिद) महामेदः अ०-ऊदुलसलीव्‌ , ऊदसलीब; 
_„ अं०-हिमालयन पिओनी ( Himalayan peoni ). को | 
प्क स्वरूप--इसका पौधा १-२ फुट ऊँचा दोता है। पच्र-६-१२ इश्च लम्बा | 
२-३ भागों में विभक्त होता है। पुष्पदंड-लम्वा, टेढ़ा और बेंगनी रंग का होता है । | 
पुष्प एकलिंगी होता है । पुध्पद्ल-५-१० श्वेतवर्ण होते हैं और उनका अग्रभाग कुछ | 
कटा हुआ होता है। पुंकेशार-अनेक पीतवर्ण होते हैं । फल-१-२ इश्च लम्बे, | 
३-ङ इश्च मोटे, गोपुच्छाकार, बाहर की ओर धूसरवर्ण रेखायुक्त और भीतर की ओर । 
उ श्वेत पिष्टमय भाग होता है । इसकी छाल-कुछ पीतवर्ण और कठिन होती हे । मई मास | 
|. 


में फूल आते हैं । 
उत्पत्तिस्थान---यह हिमालय के नातिशीतोष्ण प्रयोग में ५-१० हजार फोट की 
ऊँचाई पर होताहै। 
रासायनिक संघटन--इसमें एक उडनशील तेल, श्वेतसार, शकरा, वसा, मेलेट, 
~~ = ओक्जलेट, फास्फेट और टेनिन होते हे । 


गुण 
गुण--रूक्ष, लघु, तीच्ण । रस--तिक्तकटु । 
विपाक--कटु । चोये--उष्ण॥ ` 
कर्म 


दोषकर्म--रुक्ष-लघु और तिक्त-कठ़ होने से कफ का तथा उष्ण होने से वात का 
शमन करता है। 
संस्थानिक कर्म-बाह्य --यह शोथहर और लेखन है । 
आश्यन्तर-नाडोसंस्थान--यह मेध्य, नाडीबल्य, आक्षेपशमन आर वेदना- 
« स्थापन 
है ` पाचनसंस्थान--इसका मूल शूलप्रशमन, पित्तसारक आर यक्रदुत्तेजक है । 
__ वीज वामक और रेचक है तथा पुष्प स्तम्भन हे । 
सूत्रवहसंस्थान--यह मूत्रजनन है । 
४. प्रज्ञननसंस्थान--उष्ण होने से यह आत्तेचजनन है । 
न. त्वचा--वण्य और कुष्टन्न है । 


शर क जन्म 
i hg 5 
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= हण | 


प्रयोग 
दोषप्रयो ग--कफवातजन्य रोगो में इसका प्रयोग होता है । 4 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्म--इसका मूल निम्बपत्र के साथ पीसकर अभिषात । 
ओर भम्नस्थान पर लेप करने से शोथ और वेदना नष्ट हो जाती है । लेखन होने से 
व्यङ्ग, न्यच्छ आदि क्षुद्र रोगों में लगाते हें । इसका मूल वालकों के गले में पहना देने से 
बालापस्मार नहीं होता । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातशामक और विशेषतः आक्तेपशमन होने से 
आक्तेपक, अपस्मार, अपतन्त्रक, कम्पवात, अर्दित, पक्षाघात, उन्माद, सस्तिष्कशोथ आदि । 
रोगा में फलप्रद है । 
पचनसंस्थान-उदरशूल, जलोदर, यकृच्छोथ और कामला में इसका मूळ देते 
हें । पुष्पा का फाण्ट अतिसार में देते है । 
सूत्रवहसंस्थान--बस्तिशूल, वककशूल और अश्मरी में उपयोगी हे । | 
प्रजननसंस्थान--आत्तेवजनन होने से कष्टातंव और अन्य गर्भाशयविकारो में _- 
शोधनाथ देते है । - खि 
त्वचा- कुष्ठ तथा अन्य रक्तविकारा में इसके मूल का प्रयोग करते हँ । 
प्रयोज्य अंग--मूल । 
मात्रा--चूण १-३ माशा । ९ 
अहित-प्रभाव--इसके अधिक मात्रा में सेवन से शिरःशूलछ, श्रम, कणनाद्‌, वमन 
आदि उपद्रच होते हें । | 
निवारण--इसके अहित-प्रभाव के निवारण के लिए गुलकन्द, सुलेठी आदि 
चातपित्तशामक द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिए । 
xX xX xX xX 
“बृहत्खण्डितपर्णः सितपुष्पस्वृदसाळपः। ब हिर्धूसर वद्चान्तः श्वेतमूलः प्रकी त्तितः ॥ 
रुत्तस्ती चणो लघुस्तिक्तः कटुरुष्णो विनाशयेत्‌ । आक्षेपकार्दितोन्मादशूलोदरयकृद्ठुजः ॥ 
बस्तिवृक्काश्मरीशूछ कष्टात्तंवमरूर्ब्यथाम्‌। पुष्पं स्तस्भनसन्रातिप्रशस्तमतिसारिणास्र ॥' (स्व.) ऽ 
३५. भूर्जपत्न 
परिचय 
कुल--मायाफल-कुल ( कुपुलिफेरी-0प)प। 21:86 )। 
नाम--ले०-बेटुला भोजपत्र ( Betula 1011019128/001:8. ); सं०-भूर्जपत्र, भूज, 
चर्मी ( प्रशस्त सदु चर्म वाला ); बहुलवल्कळ ( अनेक छाल वाला ), वहुपुट ( छाला की 
पते चाळा ), लेख्यमत्रक ( त्वचा कागज के समान लिखने योग्य ), चित्रपत्र ( चित्रित 
पत्रयुक्त ); भूतहा ( भूतविकारों को दूर करने वाला ), हि०-भोजपत्र; म०-भूजपत्र; | 
है 
| 


त 


गु०-भोजपत्र; वं०-भूज्जेपत्र; अं०-जेक्वीमन ट्री ( 42०१५९७० ४166 ) । । 
स्वरूप--इसका वृत्त मध्यम प्रमाण का कभी-कभी ४०-६० फीट ऊँचा होता है । ८ | 
छाल-कोमल, चमकली, रक्ताभश्वेत और कागज की तरह पतली होती है। इस पर 
अनुप्रस्थ रेखायें होती हैं । काष्ठ-श्वेतवर्ण होता है जिस पर लाळ रंग के दाग होते हैं । र 
पत्र-२-३ इंच लम्बा, १३ इच्च चौड़ा, लट्वाकार, लम्वाग्न बिन्दुयुक्त और दन्तुरघार ५ | 
होता है । पत्रसिरायें ४-१२ जोड़ी होती हैं । बीज-पक्षयुक्त होता है । ग्रीष्म ऋलु में# | 
पुष्प-निकलते हैं एवं शरद्‌ ऋतु में फल पकते हें । | 
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उस्पत्तिस्थान--यरह हिमालय प्रदेश में ५ हजार फीट से ऊपर विशेष कर सिक्किम 


` और भूटान में होता है । 


रासायनिक खंघडन--इसमें वेटुलिन नामक क्षारतत्त्व तथा एक उड्नशील 
तेल होता है । 


ह शुण 
गुण--लघु, स्निग्ध । रस--क्रषाय । विपाक--कटु। 
€ 
चीये--उष्ण । प्रभाव--भूतनाशन । 
कमे 


दोषकर्म--यह कषाय होने से कफ और पित्त का एवं स्निग्ध उष्ण होने सें वात 
का शामक हे । इस प्रकार यह प्रभाव से तीनों दोषों को शान्त करता है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका वाह्य प्रयोग कीटाणुओं को नष्ट करता है एवं 
पूतिहर हे । 

-आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातशामक होने से यह मेध्य और आच्षेपहर है । 

पाचनसंस्थान--कषाय होने से यह स्तम्भन है । 

रक्तवहसंस्थान--क्रषाय होने के कारण रक्तपित्तशामक एवं रक्तरोघक हे । 

श्वखनसंस्थान--यह कफघ्न है । 

सात्मीकरण--ल्घु और कषाय होने से यह मेदोधातु को कम करता हैं और 
विषनाशक भी हे । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--इसका प्रयोग त्रिदोषजन्य विकारों में होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--इसके क्वाथ से ब्रणों का प्रक्षालन करते हैँ जिससे 
कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और उनका रोपण शीघ्र होता है । कर्णशल, कर्णाच में भी इससे 
प्रक्षालन करते हैं और इसका तैल डालते हैं । भूतबाधा एवं ग्रहदोष में इसका धूप देते हैं । 

घ्राश्यन्तर-नाडीसंस्थान--उन्माद, अपस्मार, आक्षेपक, अपतंत्रक आदि 
विकारों में यह प्रयुक्त होता है । 

पाचनसंस्थान--स्तम्भन होने से अतिसार, प्रवाहिका में इसका प्रयोग होता है । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में देने से पित्त शान्त हो जाता है और रक्तखाव 

बन्द होता है । 

श्वसनसंस्थान--कास में यह प्रयुक्त होता है । 

स्रात्मीकरण--मेदोरोग और विष की अवस्थाओं में यह उपयोगी है । 

प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ । 

माच्रा--चूर्ण--१-३ माशे, क्ाथ--५-१० तोले । 

> x २८ x 

कायो जयति बळासं पित्तश्ोषितम्‌ । मेदो भूतम्रहरच्षः कर्णरोराविषप्रणुव्‌ ॥? (क नि.) 
“भूर्जपन्नः स्मृतो भूर्जश्चमीं बहुलवल्कलः । भूर्जो भूतग्रहश्लेष्मकर्ण रुकपित्तरक्तजित्‌ ॥ 
कषायो राक्षसप्नश्व मेदो विषहरः परः।? (भा. नि. ) 
“भूजों वल्कद्रुमो भूजः सुचर्मा भूर्जपत्रकः । चित्रत्वस्बिन्दुपत्रश्न रक्षापत्रो विचित्रकः ॥ 


५ भृतभ्चो सदुपत्रश्व झेलेन्द्रस्थो द्विभूमितः। भूजः कटुकषायोष्णो भूतरक्षाकरः परः। 


त्रिदोषशमनः पथ्यो ढुष्टकोटिल्यनाशनः ॥' (रा. ति. ) र्तफालंख 
CARAS > 
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Les ट 
द्वितीय अध्याय 
NN 0224 ९ ० जे 
ज्ञानेन्द्रियों पर कसे करने वाले द्रव्य 
| यहाँ 'ज्ञानेन्द्रिय' शब्द से नेत्र, कण, नासा, जिल्ला और त्वचा इन इन्द्रियाधिष्ठानों 
| | का ग्रहण अभिप्रेत हे । अतः इस अध्याय में इन अंगों पर विशेषरूप से कमे करने वाले 
द्रव्यो का वणन किया जायगा । 


SR ह 3 


(क) नेच 
नेत्र पर कर्म करने चाले द्रव्यो के निम्नांकित विभाग किये जा सकते हैं, यथा-- 
१, खल्लुष्य--ममीरा, पियारांगा, चक्षुष्या, कतक आदि । 
२. तारकाविकासी--सूची, धतूर आदि । 
३. तारकासंकोचक--ग्रहिफेन आदि । 


३६. ममीरा > 5 


परिचय 

कुल--वत्सनाभ-कुल ( रेननकुलेसी-॥n॥n०५।३०९७६९ ) 

नाम--ले०--कॉप्टिस तीता ( (200018 ६९९४६ ); सं०-पीतमूला; हि०, म०- 
ममीरा, ममीरी, चवन्नी गाछ, हलदिया वछनाग;।गु०-ममीरो, ममीरी; आ०-मिष्मी तीता; 
अ०-मम्मौरानः अं०-गोल्डेन ग्रेड रूट ( Golden Thread 700४ ) । 

स्वरूप--इसका छुप-४-८ फुट ऊँचा बहुवर्षायु होता है । पत्र-पक्षाकार, 
संयुक्त और पत्राधार कोषमय होता है । पत्रक आकृति में बड़ी पुरानी चवन्नी की तरह 
होते हे और उनकी धार प्रायः गोल दन्तुर होती है इसीलिए इसे पहाड़ी स्थानों में 
“चवन्नी गाछ? कहते हैं । पुष्प-छोटे और श्वेतवर्ण होते हें । सूल-गांठदार उपमूलों से - 
युक्त, ऊपर से श्यामवर्ण तथा भीतर पीले रंग का होता है। रंग के आधार पर ही ४ 
'हलदिया बछनाग' एवं “गोल्डेन ग्रेड रूट” संज्चाय हे । इसका रस अतितिक्त होता है | 
तएव इसे “मिष्मी तीता आसामी लोग कहते हैं कारण कि यह आसाम की मिष्मी 
पहाड़ियों में होता है और स्वाद में तिक्त होता है । 

रासायनिक संघटन--मूल में ८-५ प्रतिशत बर्बेरिन ( 5९7००217९ ) नामक 
क्षारतत्त्व पाया जाता है । 

उत्पत्तिस्थान-यह हिमालय प्रदेश में ३ से ९ हजार फीट की ऊँचाई पर पाया 


शक). आभा फि 


NCS NE BRS > 


आ 


जाता है । चीन में भी होता है । चीनी ममीरा उत्तम माना जाता है। | 

गुण १५ 

गुण--छक्ष । रस्त--तिक्त । विपाक--कटु । 9 

चीयें--उष्ण । ५ | 
कम 


९ ~ गौ { 
दोषकर्म--उष्ण होने से वात तथा रूक्ष और तिक्त होने से कफ और .पित्त क.) 
> ८ ~ ले 
शमन करता है । इस प्रकार यह त्रिदोषहर है और विशेषतः कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह लेखन, शोथहर एवं दृष्टिशक्तिवधेक है । 
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a 2.3. रळ : 


उस ७६ 


_ 0 आभ्यन्तर-पाचनखंस्थानतिक्त और उष्ण होने से यह दीपन, पाचन, 
7 अनुलोमन और यकृदुत्तेजक है । 
ह रक्तवहसंस्थान--यह शोथ को नष्ट करता है । 
श्वसनसखंस्थान--छक्षतिक्त होने से यह कफन हे । 
सूत्रवहसंस्थान--उष्ण होने के कारण यह मूत्रल है । 
सात्मोकरण--यह तिक्त होने के कारण कठुपौष्टिक का कार्य करता है । 
त्ववा--तिक्त होने के कारण यह कुष्टन्न हे । 
तापक्रम-यह अआमपाचन होने के कारण ज्वरघ्च हे विशेष कर विषमज्चर- 
प्रतिबन्धक हैं । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य विकारों में विशेष कर कमपित्तजन्य रोगों में 
क प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-नेत्राभिष्यन्द में आँख पर इसका लेप करते हैं। अन्य 
ओषधों के साथ इसका द्रव बनाकर नेत्ररोगं में भी डालते हैं । इसका सुरमा भी बनाते | 
हैं जिसका उपयोग दष्टिदोबेल्य; अत्रणशुक्ल, तिमिर आदि नेत्ररोगों में करते हैं । श्रित्र 
तथा क्चुद्ररोगां में भी इसका लेप किया जाता है । 
उ आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह अमिमांय और विबन्ध में लाभ करता है । 
यक्रदुत्तेजक होने से पित्त का स्राव बढ़ाता है जिसके कारण अवरोधज कामला में 
प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान-शोथरोग में इसका प्रयोग करते हैं । 
१चसनसंस्थान--कफध्न होने के कारण कास-श्वास में यह उपयोगी है । 
= मूत्रवहसरंस्थान-मूत्रकच्छ और पूयमेह में दिया जाता है । 
सात्मीकरण--कटुपौष्टिक होने से सामान्य दौर्बल्य विशेषत; ज्वरोत्तर दौबल्य 
में देते हैं । 
त्वचा- कुष्ठ और श्चित्र में यह लाभकर है । 
तापक्रम--ज्वर विशेषतः विषमज्वर में प्रयोग होता है । 
प्रयोज्य अंग--मूल । 
मात्रा--चूण--१-२ माशे, १३-३ माशे ( विषमज्वर प्रतिवन्ध के लिए ज्वर के 
पूर्व तीन मात्रा ), ५-१० रत्ती ( कट॒पौष्टिक कमे के लिए ) । 
श वक्तव्य-पियारांगा ( Thalictrum 1010100500) ) की जड़ भी आजकल ममोीरे में मिला 
* कर बेची जाती है। & 
xX > ->< >< 
«'ममीरा पीतमूळा स्यात्‌ हिमाचलसमुद्धवा । बृत्तदन्तुरपत्रा च सितपुष्पा3तितिक्तिका ॥ 
पी तमूळा कटुस्तिक्ता रूक्षोष्ण दीपनी सरा । चक्षुष्या पचनी रुच्या कफपित्तहरा मता ॥ 


यकृदुत्तेजनी चेव विषमज्वरनाशिनी। नेत्रामये यक्ृद्वोगे कुछ्ठे शोथे कफामये॥ 
कासे श्वासे तथा मूत्रच्छे मेहे च पूयजे । उवरोत्तरिकदोबंल्ये उवरे चापि प्रशस्यते ॥? (स्व.) 
Cc-0. 
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५० द्रव्यशुण विज्ञान 


३७, पियाराँगा 
क ननकुलेसी 
कुल--वत्सनाभ-कुल ( रननकुलेसी-1£411प्100190090 ). 
८ लि » 

नाम--ले०-थेलिक्ट्रम फॉलिओलोजम ( halictrum foliolosum जा 
सं-पीतरंगा; हि०-पियाराँगा, पीली जड़ी । 

स्वरूप--यह एक लम्बा बहुवर्षायु क्षुप होता हे । इसके सूल-रक्ताभ पीत 
६-८ इच्च लम्बे होते हें । 

जत्पक्तिस्थान--यह हिमालयप्रदेश में ५ से ९ हजार फीट की ऊँचाई पर विशेषतः 


] | खासिया और नीलगिरि पहाड़ों पर मिलता हे । 

| रासायनिक संघटन--इसमें ववेरिन नामक क्षारतत्त्व होता है । 

। गुणकर्म | 

| इसके गुणकर्म ममौरा के समान हैं किन्तु यह उष्ण अधिक होता हे इसलिए इसमें | 
। वेदनास्थापन, कफनिःसारक, विसूचिकाहर तथा सर्पविषनाशक कर्म विशिष्ट होते हैँ। दु 
प्रयोग Ss 
बाह्य--शोथ और वेदना में इसका लेप करते हैं । 


.- राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--विसूचिका के लिए यह उत्तम औषध है । 
श्वसनसंस्थान--कफप्न होने के कारण कास, श्वास, फुफ्फुसशोथ आदि विकारों 
में प्रयोग करते हैं । 
सात्मीक रण--सर्पचिष में बाह्य और आभ्यन्तर दोनों रूपों में प्रयोग होता हँ 
प्रयोज्य अंग--मूल । 
मात्रा--४-८ रत्ती । 
->< >< ९०५ >< 
“पीतरंगा ममीरायास्तुल्या किन्तु विशेषतः। वातःछेष्महरा सर्पविषज्नी सूचिकाहरा ॥! (रव) 


३८. चक्षुष्या 
परिचय 

कुल--शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-:eguminos९ ). 

उपुल--पूतिकर्ञ-उपक्कल ( सीजळपिनिएसी- 0९8211९९३९ ). 

नाम--ले०-केसिया ऐबसस ( (298818 -3108ए8 ); सं०-चक्षुष्या ( नेत्रां के 
लिए हितकर), अरण्यकुलत्यिका (वन में होने वाली कुलथी के समान); हि०, पं०-चाकस्‌, 
बनकुलथी; म०-चिनोल; गु०-चिमेड, चमेड; सिं०-चवर; क०-क्रीड, निन्द्रताछ; 
ता०-करुम; ते ०-चनुपलविट्टुलु; अ०-जश्मीजज्‌; फा०-चश्मीजजू । 

स्वरूप--इसका छुप एकवर्षायु १-२ फुट ऊंचा होता है। पत्र-संयुक्त; पत्रक 
चार, १-२ इंच लम्बे प्रायः कुण्ठिताग्र होते हैं। पत्रकद्वय के बीच में एक ग्रन्थि होती है । 
पुष्प-रक्ताभ पीत होते हें । फल-१-१३ इच लम्बा और कुछ टेढ़ा होता है। 
बीज-संख्या में पाँच, चिपटे, चमकीले ओर काले-भूरे होते हें । चीजमञ्ञा-पाण्ड्‌/ 
होती है । 

डत्पत्तिस्थान-यह हिमालयप्रदेश से लेकर लंका तक सत्र होता क 
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_________-----______ः.>_« ७ काशा 


औद्धिद-द्रव्य ८१ 


रासायनिक संघटन--वीजों में क्षार २-७ प्रतिशत ओर कुछ मैंगनीज पाया 


सता है । 


गुण 
शुण--रूक्ष । रख--कषाय, तिक्त । विपाक--कटु । 
बोय--शीत । प्रभाव--चक्षुष्य । 

कम 


दोषकम--यह विशेषकर कषायतिक्त होने के कारण कफपित्तशामक है 
संस्थानिक कर्म-चाह्य--इसका वाह्य प्रयोग लेखन, शोथविळयन और चक्षुष्य है। 
शग्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--कषाय होने के कारण यह ग्राही है । 
रक्तवहसंस्थान--काषायरस के कारण यह रक्तर्तम्भन है । 
स्‌जवहसंस्थान---शीत होने से यह मूत्रल 

सात्मीकरण--यह विषन्न और लेखन होने से मेदोनाशक है ! 


प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--नेत्रशोथ में पलको पर लेप करते हें तथा दृष्टिमांद्य, 
नेत्राभिष्यन्द, पोथकी, नेत्रखाव आदि नेत्ररोगों में सुरमा के रूप में प्रयोग करते हें । 
पूययुक्त नेत्राभिष्यन्द में इसका अवचूणन नेत्र में करते हैं। इसका प्लास्टर बनाकर 
क्षती में तथा त्रणों में विशेष कर जननेन्द्रिय के व्रणों में लगाते हैं । दहु आदि चमरोगों 
में भी लाभंकर है ! 

घ्राम्यन्तर-पाचनसंस्थान--प्राही होने से ग्रहणी, प्रवाहिका और रक्तातिसार 
सें प्रयोग होता हे 


¬ रक्तवहसंस्थान--रक्त्ाव के रोकने के लिए विशेषतः अधोग रत्त्राव में इसका 


प्रयोग करते हे । 
सूचवहसंस्थान--छिलके सहित बीजों का चूर्ण मूत्रकृच्छू, अश्मरी आदि 
में देते हें। र 
सराध्सीकर्ण--स्थावर-जंगम चिषो में तथा मेदोरोग में इसका प्रयोग होता है । 
प्रयोज्य अंग-- बीज । 
माचरा--चू्ण-१-३ माशे । 
चक्तव्य--चाकसू के बीजों को साने हुये आँटे में रख आग पर गरम करते हैं। तत्पश्चात्‌ 
< छिलका निकाल कर वीजमज्जा का नेत्ररोगों में प्रयोग करते हें । 


my", 


xX xX xX xX 


चल्नुष्या रृकप्रसादा च सेव प्रोक्ता कुळस्थिकका । कुलाली लोचनहिता कुम्भकारी मलापहा ॥ 
हिमा प्रोक्ता कषाया च विषं स्थावरजंगमम्‌ । छिनत्ति योजिता सम्यक्‌ नेन्रस्रावाननेकशः॥ 


सा च विस्फोटकण्ड्वत्तित्रणदोषनिबहंणी । ( ध. नि. ) 
<कुलल्थिका तु चक्षुष्या कषाया कटुका हिमा। विषविस्फोटकण्डूतिबणदोषनिबर्हिणी॥? (रा.नि) 
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॥ $0१:8॥ 


| | 


८२ द्रव्यगुण विज्ञान 


२६. कतक 
परिचय 

कुल--कुपीलु-कुल ( लोगेनिएसी-1,०४७॥18०९86 ). 

नाम--ले०-स्ट्रिकनस पोरेटोरम ( Strychnos potatorum ); सं०-कृतल 
पयःप्रसादी ( जल को स्वच्छ करने वाला ), चक्षुष्य ( नेत्रो के लिए हितकर 
हि०-निमेली; वै०-पं०-निर्मली; ता०-टेटन-कोट्टई; ते०-चिल्लचेटटु; अं०-क्वियरिंगनळळळ 
( Clearing nut) 
। स्वरूप--इसका चृक्त कुचले के समान किन्तु उससे ऊँचा होता है । पुष्प-पीतवण 

3 तथा फल कृष्णवर्णे होते हें । बीज-कुचले के सहश किन्तु छोटे, उन्नतोदर और श्रेत्ळळ 

है हाट ह 
| उत्पत्तिस्थान--यह दक्षिणभारत, बंगाल तथा वर्मा में विशेषतः होता हे । 
४; | रासायनिक संघटन--इसके वीजा में स्ट्रिकनीन नहीं होता किन्छु कुछ ब्रुसीन 


| होता है । 24 
| गुण रक 
| गुण- ल्घु, विशद । रस--मधुर, कषाय, तिक्त । विपाक- मधुर । 
। चीयें--शीत । प्रभाव--चक्षुष्य । 
| कमें 
दोषकमं--यह कषाय और तिक्त होने से कफ का तथा मधुर होने से वात का 
शमन करता है । ~ 


संस्थानिक कमे-वाह्य--यह लोक में अतिप्राचीन काळ से जलशोधन के कायै में 
व्यवहृत होता है । जळपूर्ण पात्र में इसे घिस देने से सारी गन्दगी नीचे बेठ जाती है और 
ऊपर का जल स्वच्छ हो जाता है । यह लेखन हे अतः मधु में धिस कर अञ्जन करने सें 
नेत्र के जीर्ण अभिष्यन्द, शुक्र आदि कफवातप्रधान विकार नष्ट हो जाते हैं । इसके बीजों 
का चूण मधु में मिलाकर विद्रधि पर लगाने से पाचन होता है । - 
ग्राभ्यन्तर-पाचसंस्थानयह रुचिवर्धेक, दीपन, स्तम्भन और छेदन है। 
अधिक मात्रा में वामक हे तथा फल भी वामक हे । 
| मूजवहसंस्थान--यह मूत्रजनन है और मूत्रगत शर्करा को कम करता है । 
| त्वचा--इसका मूल कुष्टघ्न है । 
1 4 ग प्रयोग 
1 संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--यह जीर्ण अभिष्यन्द, शुक्र आदि नेत्ररोगं में प्रयुक्त 


होता है । | 
७ ह्‌ दे का प्रयोग अमिमांय, अरुचि, अतिसार एवं 
| में होता है । 
मूत्रचहस्ँस्थान-यह मुत्रकृच्छ, पूयमेह एव इश्षुमेह में प्रयुक्त टाला द 
| प्रयोग भी इक्षुमेह में करते हँ । र 
| त्वचा--मूल का प्रयोग कुष्ठ रोग में होता है । 
| प्रयोज्य अंग--बीज । छ 


| मात्रा--१-२ माशे; वमनार्थ-९ माशे । 
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“कतं कतफळं कात्थं श्ळचणं वारिप्रसादनम्‌ । तोयप्रसादनफलं चच्नुष्यं लेखनात्मकम्‌ ॥ 


„जक तुवरं तिक्तं विशदं शीतल लघु । विक्राशि मधुरं छेदि चक्तुष्यं कफवातनुत्‌ ॥ 


तृष्णां दाहं विषं गुल्मं हन्ति तोयमलापहस्‌ । (कै. नि.) 

“तस्यव च फळं पक्क वातकृन्मेहनाशनस्‌ । सुपिच्छिलं छुर्दिकरं शलेष्मपित्तप्रसेकक्कत्‌ ॥ 

शो फपाण्डु प्रतिश्यायकासळागरनाशानस्‌ । कतक्रस्ग्र च मूल तु सवकुष्ठप्रणाशनम्‌ ॥? (के. चिः) 
"कतकं शीतलं प्रा हुस्तृष्णाविषविनाशनस्‌ । नेत्रोव्थरोगविध्वंसिविधिनाऽञ्जनयोगतः ॥ ` 
कतकस्य फलं तिक्त, चल्ञुष्यं शीतलं र॒दु । वारिप्रसादनं कृच्छूशकरामश्मरीं जयेत्‌ ॥ (ध. नि.) 
'एयःप्रसादी कतकः कतकं तत्फ़ळं च तत्‌ । कतकस्य फलं नेत्रं जलनिर्मछताकरम्‌ ॥ 
वातश्लेष्महरं शीतं मधुर तुवरं मु ।' (भा. प्र.) 


€ 
(ख) कण 
सुदर्शन, पारिभद्र आदि द्रव्य करण्य कहलाते हैं । इनका कर्ण पर विशेष कम होता है। 


Q 
४०, सुद्शंन 

परिचय 
कुल--तालमूली-कुछ ( एमेरिलिडेसो--.11181'1110808808 ) । 
नास्--ले०-क्राइनम जिलेनिकम ( Orinum 2७ए]७7०1०प्रा ); सं०-सुदशना 
( देखने में सुन्दर ); सोमवल्ली ( सुन्दर क्षुप ), चक्रांगी ( गोल कन्द वाला ), मघुपर्णिकाँ 
( पत्तियों में मधु के समान रस), हि०-सुदशन, बं०-सुखदर्शन; गु०-नागदौन; 
ता०-ढुडवाचि; ते०-केसरीचे 


४ स्वरूप--यह बहुवर्षायु छुप-२-३ हाथ ऊँचा होता है । पत्र-२-३ फुट लम्वा 
आर ३-४ इञ्च चौड़ा होता है । पत्र हरितवण और भूमि से निकलता प्रतीत होता 
पुष्प-श्वेतवण सुन्दर होता है जो क्षुप के मध्य से निकलता दिखाई देता है । पुंकेशर की 


अपेक्षा स्री-केशर अधिक लंबा होता है। फल-ईषत्‌ गोलाकार होता है । ग्रीष्म और 


वर्षाकाल में पुष्प तथा वाद में फल निकलता है । 


“सन्‌ 


उत्पत्तिस्थान--उडीसा, छोटानागपुर, बंगाल आदि में विशेषरूप से उत्पन्न होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें लाइकोरिन ( 1.9९010 ) नामक तत्त्व होता है । 


गुण 
गुण--रूक्ष, तीक्ष्ण । रस--मधुर, तिक्त । 
~ Cc 
विपाक-मधुर ! वीय- उष्ण । 


< 


कम 

। दोषकर्म--रूक्ष, तिक्त एवं उष्ण होने से कक का तथा मधुर और उष्ण होने से 
वात का शमन करता है 

| संस्थानिक कर्मे-बाह्य--यह शोथहर, कुष्ठ, वेदनास्थापन विद्रधिपाचन एवं 
जन्तुध्न $ 
| आइभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह तीक्षण होने से वामक और रेचक है । 
। शसवह संस्थान--शोथ को दूर करता है । 

व्वचा--स्वेद्जनन एवं कुष्ठघ्न है । 
| तापक्रम- ज्वर को नष्ट करता है। 
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प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य --इसका पत्रस्वरस कणशूल, कर्ण्राव आदि कणरोगों £ 
में उपयोगी है। सन्धिवात आदि शोथवेदनाप्रधान रोगों में इसकी पत्तियों से है 
स्वेदन करते हें या गरम करके उनका लेप करते हे । इसका कन्द पीस कर गरम लेप 
देने से अशे की पीड़ा शान्त होती है तथा विद्रधि पर देने से वह पक कर फूट जाती है। 
इसका पत्र प्रबल जन्तुष्न है । इसकी पत्तियाँ घरों में रखने से कीड़े मर जाते हैं । सूखी 
पत्तियों के धूपन से मच्छड नष्ट हो जाते हें । चर्मरोगों में इसके पत्रस्वरस से सिद्ध 
तेल लगाते हें । 
गस्यन्तर-पाचनसंस्थान--उभयतोभागहर होने -से विष आदि की अवस्थाओं 
में संशोधनार्थं उपयोग करते हैं । 
रसवहसंस्थान--शोथरोग में भी यह उपयोगी है । 
त्वचा- कुष्ठ और अन्य रक्तविकारों में प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--ज्वर के लिए प्रसिद्ध औषध है । 
प्रयोज्य अंग--पत्र और कन्द । 
माच्ा--पत्रस्वरस-२-६ माशे, कन्दचूणे-४-८ रत्ती । 
xX २८ x -१८ 
सुदशना सोमवल्ली चक्रांगी मधुपणिका । वत्सादनी च दध्याली मेचका सेचका तथा ॥ 
.._क्रुधयाली स्वादुतिक्तोष्णा कफशोफासवातजित्‌ ।' (के. नि. ) 


८४ द्रव्यगुण विज्ञान | 


१ 


॥ 


४१, पारिभद्र 
परिचय 
कुल--शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1,0801111110896 ) । 
नोम--ले०-एरिथ्रिना इण्डिका ( Erythrina indica ), सं०-पारिभँद्र ( स्वथ 
कल्याणकारक ); निम्बतरु ( नीम के समान तिक्तरस ); कंटकीपलाश ( पलाश के समान 
वृक्ष किन्तु कंटकयुक्त ); रक्रषुष्प ( रक्तवर्ण पुष्प वाला ), हि०-फरहद; बं०-पाल्ते मादार; 
म०-पांगारा; गु०-परारू; ता०-कालियानः ते०-वादाचिपा चेट्टु; अं०-इण्डियन कोरल ट्री 
( Indian coral tree) 
स्वरूप इसका छुद्ध १०-२० फीट ऊंचा होता है। छाल-धूसरवण और 
पतली होती है तथा इसमें छोटे-छोटे काले रंग के काँटे होते हें । पञ्र-पलाश के समान 
संयुक्त और त्रिपत्रक होता है जिनमें दो पत्रक पत्रदंड के दोनों ओर और एक पत्रक 
आगे की ओर होता है । पत्रक-४-६ इंच लम्बे, विषम चतुर्भुज के समान होते हैं । 
पुष्प-रक्तवण होते हैं। पुष्पमूल में एक मधुर द्रव होता है जिसे उलट कर चूसा जा सकता” 
हं । फल-सेम के समान ३-१ फुट लंबा होता है जिसमें २-८ बीज, एक इच्च लंबे और 1 
कुछ लाल रंग के होते हैं । वसन्त क्रतु में पुष्प तथा ग्रीष्म में फल आते हैं । 
) उत्पत्तिस्थान--यह उत्तरी भारत के उद्यानो में तथा दक्षिणी भारत के तटवत्ती 
जंगलों में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसकी छाल में दो राल तथा एरिश्रीन ( 3५1०) 
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का 


औद्धिद-द्रव्य ८ 


नामक तिक्त और विषाक्त तत्त्व पाया जाता है । यह तत्त्व कुपीलुसत्त्व (Strychnine) 
=, सा प्रतिविष है । एरिथ्रीन पत्तियों में भी पाया जाता हे 
शुण 
गुण रख-तिक्त-कठु । 
विपाक--कटु । वीयं --उष्ण । 


कर्म 
दोषकर्म--तिक्त और उष्ण होने के कारण यह कफ एवँ वात का शमन करता है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका बाह्य प्रयोग शोथहर, ब्रणशो धन और कणरोगपघ्न है। 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातशामक होने से यह मस्तिष्कशामक, आक्षेपहर 
ओर निद्राजनन है । 
पाचनसंस्थान--तिक्त और उष्ण होने से यह » दीपन, पचान, अनुलोमन,. 
शूलहर और कृमिघ्न है । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तप्रसादन और शोथहर है । 
*वसनसंस्थान--कटुतिक्त होने से यह कफनिःसारक है । 
सूचरवहसंस्थान--उष्ण होने से यह मूत्रजनन है । 
प्रजननसंस्थान--उप्ण होने से यह आत्तेवजनन एवं वाजीकरण हें । 
सत्मीकर्ण--मेदोनाशक है । 
> त्व चा--यह कुष्ठघ्न हे । 


~ 


तापक्रम--तिक्त-होने से ज्वरध्न हे । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-पत्रस्वरस कर्णरोगा में डालते हें । प्रन्थिशोथ, 
eh सन्धिशोथ, ब्रणशोथ एवं नेत्राभिष्यन्द में लेप करते हैं । 
आभ्यन्तर-नाडीखंस्थान--च्षेपक, अनिद्रा आदि रोगों में इसका प्रयोग करते हैं । 
पाचनसंस्थान--अरुचि, अम्निमांय, शूल, कृमि और विबन्ध में इसका प्रयोग 
करते हैं । 
रक्तचहसंस्थान- अनेक रक्तविकारों फिरंग-उपदंश आदि में तथा शोथ में इसका 
प्रयोग होता है । 
*वसनसंस्थान--कास में इसका प्रयोग करते हैं । 
सूजवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू में यह उपयोगी है । 
प्रजननसंस्थान--कष्टार्तव एवं ध्वजभंग में इसका प्रयोग लाभकर है । 
< सात्मीकरण--यह मेदोरोग में दिया जाता है । कुपीलुविष में भी देते हैं । 
त्वचा- कुष्ठरोग में इसका प्रयोग करते हैं । 
तापक्रम--ज्वर में यह प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग-त्वक्‌ , पत्र । 
मात्रा- खक्‌ क्काथ-५-१० तो०; पत्रस्वरस-३-१ तोला । 
विशिष्ट योग--पारिभद्रावलेह । 


सा 
| 
\ 


>: 


८,६ द्‌० द्वि ) es । 
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=६ द्रव्यगुण विज्ञान 


निम्बद्गुमो रक्तपुष्पः प्रभद्रः पारिभद्रकः । मन्दारकः पारिजातः कंटकी कंटकिंशुकः ॥ ड 
पारिभद्रोऽनिळ शेषम शोफमेदःकृमीन्‌ हरेत्‌। तत्पुष्पं पित्तरो गध्नं कर्णव्याधिविना शनम्‌ ॥(कै नि; 
(अथ भवति पारिभद्रो मन्दारः पारिजातको निम्बतरुः। 2 
इक्तकुसुमः कृमिघ्नः बहुपुष्पो रक्तकेसरो वसवः ॥ 


पारिभद्रः कटूष्णः स्यात्कफवातनिकृन्तन:। अरो चकहरः पथ्यो दीपनश्चापि कीत्तितः॥!(रा,नि | 


प्प 


(ग) नासा 
नासा पर कम करने वाले (नस्य) द्रव्यो के निन्नाङ्कित विभाग किये जा सकते हैं :-- 
१. रेचन--यथा क्षवक, मरिच आदि । 
२. तपेण- यथा घृत आदि । 
३. शमन--यथा दूर्वा आदि । 
४२. क्षवक 
परिचय कर 
गण--शिरोविरेचनोपग ( च० ), मुस्तादिगण ( सु० ) डु 
कुल्ल- भंगराज-कुल ( कम्पोजिटी-(/07700»16096 ) है” 
नाम- ले०-सेण्टीपीडा ऑर्विक्युलरिस ((7०7091]0009 ०0००।३7।89); सं०-क्षवक 
( छींक लाने वाला ); छिक्कनी; छिक्किक्रा, तीच्णा, घ्राणदुःखदा ( तीच्णता के कारण नासा ' 
में क्षोभ उत्पन्न करने वाली ); हि०-नकछिकनी; बं ० -मेचेता, हाचुति; म०-नाकशिकणी; | 
गु०-नाकछींकणी; अ०-अफकुर; अं० -स्नीज-चर्ट ( 95116626-फ076 ) । | 
स्वरूप--यह एकवर्षायु छ्ुप ४-६ इश्च लम्बा होता है । काण्ड-अनेक शासक | 
प्रशाखाओं से युक्त, रोमश और भूमि पर फेला होता है। पत्र-डिम्बाकृति है-ई इ 
लम्बे, पुष्कल, इन्तरहित और मदुरोमयुक्त होते हैं । पुष्प-छोटे, दण्डरहित, पीतवर्ण 
और गुच्छों में होते हें। फल-छोटे और रोमयुक्त होते हें । शीतक्रतु के अन्त में यह 
पौधा उत्पन्न होता है । 
उत्पत्तिस्थान--समस्त भारत और लंका में विशेषतः आद्रेप्रदेश में देखा जाता हे >> 
रासायनिक संघटन--इसमें एक उड़नशील तेल और तिक्तसत्त्व होता है । 
गुण 
गुण- तीच्ण, रूक्ष, लघु । रस--कटु । 
चिपाक--कटु । चीये--उष्ण । 
कमे 
दोषकर्म--तीक्ष्ण, रूक्ष और लघु गुण, कठुरस एवं उष्णवीर्यं होने से कफ का तथा 
उष्ण होने से वात का शमन करता है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--इसका लेप कुष्ठप्न वेदनास्थापन एवं नस्य शिरोविरेचन है। 
आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह नाडियों के लिए बल्य हे । कप 
पाचनसंस्थान--कटु और उष्ण होने से यह रोचन, दीपन और कृमिध्न हे। ४; 
इत्तोद्दा यह प्लीहा के काठिन्य को दूर करता है । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तप्रसादन है । 
प्रजननसंस्थान-उष्ण होने के कारण यह चाजीकरण है । ॥ 
हि त्वचा-कऊुष्ठघ्न हं । १ 
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औद्धिद-्द्रव्य पछ 
प्रयोग 


= दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफचातजन्य विकारों में किया जाता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाहा- प्रतिश्याय और शिरःशूल में इसका नस्य देते हैं 
दन्तशूल होने पर इसका लेप गण्डस्थल पर करते हैं । दद्वु आदि चर्मरोगों 
में भी इसका लेप किया जाता है । 

यन्तर-नाडोसंस्थान--उत्तेजक होने से इसका प्रयोग नाडीदोबल्य, वातरक्त 

पक्षाघात आदि में करते हैं । 

पाचनसंस्थान--यह अरुचि, अमिमांय और कृमि में प्रयुक्त होता है । 

प्रीहा--ज्ञीहाइद्धि में यह उपयोगी है । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारो में इसका प्रयोग होता है । 

प्रजननसंस्थान--क्लेब्य रोग में यह लाभकर हे । 

त्वचा - कुप्ठ में प्रयुक्त होता हे । 


__' प्रयोग अंग--बीज । क 
क माञा--१-३ माशे । 
विशिषष्टयोग--छिकिकामोदक ( वाजीकरण )। 
xX xX xX ०८ 


'छिक्कनी क्षवकृत्ती दणा छिक्किका प्राणदुःखदा। छिक्कनी कटुका रुच्या ती चणोष्णा वहिपित्तकृत्‌ ७ 
वातरक्तहरी कुष्ठटक्मिवातकफापह। ॥' ( भा. प्र.) 
` 'छिक्किका छिक्कपत्रा च नासासंवेदनस्तथा । क्षवकः कुरकस्तीचणः क्रूर उद्ेजनस्तथा । 
क्षुधातिजननो राजक्षवको क्षद्वदिबोधनः । क्षवकः कटुकः पाके रसे रुच्यम्निपित्तक्कत्‌॥ 
तीचणोष्णः कफवातासदककुष्ठक्कमिजिल्लघुः ॥' ( कै. नि. ) 
(घ) जिल्ला 


कुछ द्रव्यो का जिह्वा पर विशेष रूप से कर्म पी हे यथा आकारकरभ आदि ॥ 
हर `. ३३. आकारकरभ- 


परिचय 

कुल--शरङ्गराज-कुल ( कम्पोजिटी-Comp0sita९ ). 

नाम- ले०-एनासाइक्लस पाइरेश्रम ( Anaeyclus pyrethrum ) 
सं०-आक़ारकरभ, अकल्लक। हि०-अकरकरा, बं०-आकरकरा; म०-अकलकरा। 
गु०-अकोरकरो; ता०-अक्किरकरम; ते०-अकरकरम; अं०-पेलिटरी ( Pe]lit0r५ )। 

स्वरूप--यह गुल्मजातीय उद्धिद है । इसके काण्ड पर ग्रन्थियाँ दूर दूर पर होती. 
हैं और रोम होते हैं । छाल-धूसरवणे और तिक्तरस होती है । मूल-२-४ इञ्च लम्बा 
ओर ३- इश्च मोटा होता है । इसका वीय सात वर्षौ तक नष्ट नहीं होता । पत्र-का 
वाद कपित्थ के समान होता है । पुष्प-डाली के ऊपर गेंदा के फूल की तरह निकलता 
हे । पुष्पद्ल श्वेत और गुलाबी एवं मध्य में पीतवण होते हैं । फल-चपटे और लम्बे 
होते हैं । ग्रीष्म ऋतु में पुष्प आते हैं । 

, उत्पत्तिस्थान--प्राचीन संहिताओं में इसका उल्लेख नहीं मिलता केवल मध्यकालीन 

भविप्रकाश आदि ग्रन्थों में इसका वणन पाया जाता है । अतः लोगों का अनुमान हे कि 
यह ओषधि मूलतः अरब की है और वहाँ से भारत में आई । 
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== द्रव्यशुण विज्ञान 

त 
यह उत्तर अफ्रिका, अरब और सीरिया देशों में प्रचुर परिमाण में उत्पन्न होता है । 
भारत में, बंगाल में विशेष होता है । ज्र 


= 
|| रासायनिक संघटन--इसमें एक उडनशील तेल तथा पाइरेश्रीन (Pyrethrin) 
|| नामक क्षारतत्व पाया जाता 


|| शुण | 

I शुण--रुक्ष, तीच्ण । रख--कठु । | 
॥| विपाक चोये--उष्ण । 

कम 

दोषकमे-रुक्ष-तीच्ण और कटु होने से कफ तथा उष्ण होने से वात का शमन | 

करता है । | 

संस्थानिक कम-बाह्य--यह उत्तेजक, वेदनास्थापन, शोथहर और जन्तुष्न है । , 

याभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह नाड्या के लिए बल्य और उत्तेजक है । [ 


पाचनसस्थान- यह तीब्र क्षोभक हे । इसके जिह्वा पर रखते ही चुनचुनाहर 
दाह और ऐंठन होने लगती है और लालाखाव अधिक होने लगता है । खाने पर | 
प्रामाशय में भी प्रदाह होने लगता हे । अल्पमात्रा में यह दीपन हे । 


रक्तघहसंस्थान--उष्ण होने से यह तीव्र उत्तेजक, रक्तशोधक एवं शोथहर है । 
*वसनसंस्थान--यह कफध्न और कण्ठ्य है । 
सूचचहसंस्थान--यह मूत्र को कम करता है । 
प्रजननसंस्थान--उष्ण और उत्तेजक होने से यह वाजीकरण 
| सात्मीकरण--अल्पमात्रा में यह कट॒पौष्टिक का काये करता 
| प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजनित रोगों में प्रयुक्त होता है । न 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--पक्षाघात, नाडीदोबल्य आदि रोगों में तेल में मिश्रित 
कर मदन करते हें । इसके मूल के क्वाथ का गण्डूष, दन्तक्रिमि, दन्तशूल, कण्ठशालूक ' 
आदि सुखरोगों में करते हैं । विद्रधि पर लेप करने से उसका पाचन और दारण शीघ्र 


AU! ८ ० 


१ 
होता है । त्वचा पर लेप करने से त्वचा लालरंग की हो जाती है और अधिक देर तक 
रखने से स्फोट उत्पन्न होता है । कहीं वेदना होने पर इसका लेप करते हैं । पीनस 
आर प्रतिश्याय में इसका नस्य देते है । वाजीकर तिलाओं में भी दिया जाता 

| 


- आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान- पक्षाघात, अपस्मार, कम्पचात, आमवात तथा 

सामान्य नाडीदौबल्य में इसका प्रयोग करते है । 

पाचनसंस्थान-ग्रल्पमात्रा में यह दीपन कार्य के लिए ग्रम्निमांद्य और पित्तक्षय 
के रोगों में किया जाता हे । क 

रक्तवहसंस्थान--यह हृद्दौबल्य में प्रयुक्त होता है । इससे हृदय की गति तीव्र | 
होती है और रक्तसंचार बढ़ता है । फिरंगरोग में भी यह प्रयुक्त होता है । 
शोथ रोग में भी देते हे । 

श्वसनसस्थान--यह कफजन्य कास, स्वरभेद आदि विकारों में दिया जाता. 
दक्षिण में यह चचा के समान बच्चों के कण्ठरोगों में प्रयुक्त होता है । 
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ओद्धिद-द्रव्य ce 


सूचघहसंस्थान--- प्रमेह में इसका प्रयोग होता है । 
प्रजननसंस्था न-_नाडीदौवल्यजनित ध्वजमंग में इसका प्रूय़्ोग करते हैं । 


सात्मीकरण--सामान्य दौवल्य में भी इसका प्रयोग करते हैं । 

प्रयोज्य श्रङ्ग--मूल । 

माचा--४-८ रत्ती । 

विशिष्ट योग-_आकारकरभादि चूर्ण । 

अहित प्रभाच--लालाप्रसेक, रक्तपित्त, नाडी की तीव्रता एवं संज्ञाहीनता ये लक्षण 
अधिक मात्रा में देने पर होते हें । 

निवारण--अहित प्रभाव के निवारण के लिए कतीरा, दूध आदि पित्तशामक द्रव्या 
का प्रयोग करना चाहिए । 


xX x x xX 


'आकारकरभश्चेव कल्लकोऽथ ह्यकजल्लकः ।अकन्नकोष्णो वीर्योण बलक्कत्‌ कटुको मतः ॥ 
प्रतिश्यायं च शोथं च वातं चेव विनाशयेत्‌ ।' ( भा. प्र. ) 


डा 


Rs 


(च) त्वचा 
त्वचा पर कर्म करने वाले द्रव्यो के निम्रांकित विभाग किये जा सकते हैं: 
. स्वेदजनन--वत्सनाभ आदि । 
. स्वैदोपण- शोभाज्ञन आदि । 
. स्वेदापनयन--उशीर आदि । 
४. शोमखञ्जनन--हस्तिदन्त आदि । 
५. रोमशातन-_क्षार आदि । 
६. केश्य--नारिकेल, तिल, 'गराज, नीलिनी आदि । 
७. बिदाही--राजिका, अजगन्धा आदि । 
८. स्नेहन--छ्त आदि । 
९, स्नेहोपग--मृद्रीका, केष्मातक, इसवगोल आदि । 
१०. रूचक्तण--यव आदि । 
११. चण्ये- केशर, केतकी आदि । 
१२. कण्ड्रन्न--करज्ञ, निम्ब, सर्षप, जयन्ती, अरण्यजीरक, जलनिम्ब आदि । 
१३. कुष्ठप्--खदिर, हरिद्रा, भल्लातक, आरग्वध, जाती, तुवरक, वाकुची» 
मदयन्तिका, काकोदुम्वर, संरेयक, चक्रमद्‌, यूथिकपर्णी आदि । 
` उद्दंप्रशामन--तिन्दुक, प्रियाल आदि । 


स्वेद्जनन 
/ ४४. वत्सनाभ | 
परिचय 


कुल--वत्सनाभ-कुल ( रेननकुलेसी-॥१7५॥०५।३०९९ ) । 
नाम--ल०-एकोनाइटम फेरोक्स ( Ac०nitum 66705 ); सं०-वत्सनाभ 


AJ A =D 


१ 


x 


(*अछड़े की नाभि के समान ); बिष ( विषाक्त ) अग्रत ( युत्तिपूर्वक प्रयोग करने पर 
हितकर ); हि०-बछन्नाग, मीठा विषः बं०-काठविष, मीठाविप्र; स०-वचनाग; गु०-चछः 
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स्टे द्रव्यगुण विज्ञान 


नाग, क०-मोहक, ( जम्मू ) मोहरा; मा०-सिंगी मोहरा; बिहार-डकरा; ता०-वसनवि; | 
ते०-वसनुंभिः अं-एकोनाइट ( ^८०।४९ ), मौंक्स हुड ( Mons 9000 )। १ 


*>स्वरूप--यह १-२ फुट ऊंचा क्षुप होता है । पत्र-तरबूज की तरह किन्तु छोटे 
होते हैं । पत्र के गात्र एवं बर्त में रोम होते हैं । पुष्प-कांड के दोनों ओर होते हैं । 
पुष्पद्ड-सीधा तथा पुष्प का बाहरी भाग नीलवर्ण और रोमश होता है। बाहर से 


देखने पर पुष्प मटर के फूल के समान मालूम होते हैं । फ़ल-हुरहुर के समान कांटेदार, * 


छोटा और मोटा होता है। बोज-क्रष्णवर्ण और पक्षयुक्त होते हें । सूल-१-३ इंच 
लम्बे, $-१ इश्च मोटे, बाहर धूसरवर्ण तथा भीतर की ओर किचित्‌ श्वेत, स्निग्ध और 
चमकीले होते हैं । 

प्राचीन ग्रन्थकारो ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है- “जिसके पत्र सिन्दुवार के 
सदृश हाँ, जिसकी आकृति बछडे की नाभि के समान हो ओर जिसके आस-पास पौधे 
न हों उसे वत्सनाभ समझना चाहिए ।?? ( भा० प्र० ) 


५ 


(जिसका कन्द गोस्तनाकार और पांच अंगुल से बड़ा हो गोस्तन से अधिक स्थूल 


भी न हो तथा चण में पाण्डुर हो वही वत्सनाभ है ।”* ( र० र० स० ) 
उत्पत्तिस्थान--हिमालय प्रदेश में सिक्किम से गढ़वाल तक १० से १४ हजार 
फुट की ऊँचाई पर उत्पन्न होता है । 


x 


| 


रासायनिक संघटन--इसमें एकोनाइटिन के सहश स्यूडो-एकोनाइटिन ` | 


( Pseudo-Aconitine ) नामक एक विषाक्त तत्त्व पाया जाता है । यह आधा सेर 
मूल में लगभग ४ माशे निकलता है । इसके अतिरिक्त, एकोनाइटिन ( ००7४8 
०९७-१-२३ प्रतिशत, पिक्रो-एकोनिन, एकोनिन, वेञ्ञोइल एकोनिन और होमोनेपेलिन 
नामक तत्त्व भी अल्पमात्रा में होते हें । 


प्रकार- व्यापारिक दृष्टि से बाजारों में जो द्रव्य चत्सनाभ के नाम से मिलता है _ 


उसमें एकोनाइट की अनेक प्रजातियां मिश्रित रहती हैं क्योंकि इसका यह असली प्रकार 


बहुत कम और कठिनाई से प्राप्त होता हे । वर्णभेद से आजकल बाजारों में वछनाग->- 


दो प्रकार का मिलता हे:---(१) सफेद और (२) काला । वास्तव में वत्सनाभ का 
प्राकृतिक वर्ण धूसर पांडर होता है इसीको सफेद बछनाग कहते हैं । इसीको कृत्रिम 
विधि से काला रंग देकर काला बछनाग बना लेते हैं । इस प्रकार के कृत्रिम संस्कार 
से लाभ इतना ही होता है कि इसमें कीड़े नहीं लगने पाते । 


गुण 
गुण--रूक्ष, तीक्ष्ण, लघु, व्यवायि, चिकाशि । रस--मधुर । 
विपाक--मधुर । चोर्य--उष्ण । 
कम 


दोषकम--यह रूक्ष, तीक्ष्ण और लघु होने से कफ का, मधुर होने से पित्त काः 


ततथा उष्ण होने से चात का शमन करता है । विशेष कर चात और कफ का शामक हें । ४ 


१.सिन्धुवारसहक्पत्रो १, 'सिन्धुवारसदक्पत्रो वस्सनाभ्याङतिस्तथा यत्प न तरो उ टि. दरसन दः त उच्यते ।यत्पाश्व न तरो वृद्विः वत्सनाभः स उच्यते॥' । 

२. “यः कन्दो गोस्तनाकारो न दीर्घ ( भा. कं 

5 s नाकार न द्‌ घः पंचमांगुळ तान स्तदू६ ९, __ a 
“बत्सनाभं तु पाण्डुरम्‌ ।' ( र. र. स. ) गुलात्‌ । न स्थूलो गोस्तदूध्व कर 
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औद्धिद-द्रव्य ६१ 


संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका वाह्य लेप वेदनास्थापन और शोथहर है । 


“किसी स्नेहपदार्थ के साथ त्वचा पर मालिश करने से यह संज्ञावह नाड्या के प्रान्तभागा 


को पहले उत्तेजित करता है और बाद में शून्य करता है जिससे झुनझुनी और शज़्यता 
मालूम होती है । सभी शलेष्मक कलां से इसका शीघ्र शोषण होता है । 
आश्यन्तर-नाड़ीसंस्थान--व्यवायि और विकाशि होने के कारण यह संज्ञावह 
नाड़ियों के ग्रान्तभागों को पहले उत्तेजित और बाद में. अवसादित करता है । चेष्टावह 
नाड्यां पर भी वहुत कुछ ऐसी ही क्रिया होती है । प्राणदा,. रक्तवाहिनीसंकोचक और 
श्वसन के केन्द्रों पर भी ऐसा ही प्रभाव होता है । तारकार्ये पहले संकुचित और वाद में 
असारित होठ़ी हैं । मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नही होता । 
पाचनसंस्थान--जिहा पर रखने से वही झुनझुनी और शन्यता उत्पन्न होती 
है तथा नाड़ियों के क्षोभ के कारण लालाप्रसेक और बाद में हृल्लास उत्पन्न होता है । 
ओषधीय मात्रा में यह रुचिवर्घक, दीपन, पाचन और शूलप्रशमन है । इससे आमाशय 
के संज्ञावह नाडीतन्तु शून्य हो जाते हैं और आमाशयिक रस एवं कफ कम होता है । 
यक्नदुत्तेजक भी है । 
रक्तवहसंस्थान--अशुद्ध वत्सनाभ हृदयावसादक है किन्तु शोधित वत्सनाभ 
हृदयोत्तेजक है । विशेषतः यदि गोढुग्ध में शोधन किया जाय तो यह हृदय को बल 
देता है एवं रक्तभार को बढ़ाता है । यह शरीर में कहीं भी शोथ हो उसको दूर करता है । 
श्वसनसंस्थान--यह कफघ्च है और अल्पमात्रा में श्वसनकेन्द्र को उत्तेजित 
करता है । 
सूत्रवहसंस्थान--यह मूत्रजनन है और मूत्र में शर्करा की मात्रा को कम करता है। 
प्रजननसंस्थान--यह शुक्र का स्तम्भन करता है तथा आत्तवजनन है । 
सात्मीकरण--अल्पमात्रा में यह बल्य और वृंहण है । 
त्वचा--यह कुष्ठघ्न है तथा स्वेदजनन है । 
तापक्रम--इससे ज्वर नष्ट होता है । 
उत्सर्ग--इसका उत्सर्ग मुख्यतः मूत्र से तथा अंशतः लाला, आमाशय रस, पित्त 
एवं स्वेद से होता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है। विशेषकर कफवातजन्य 
रोगों में देते हें । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--यह शोथ-वेदनायुक्त विकारों यथा ग्ध्रसी, आमवात, 
सन्धिवात, शिरःशूल, दन्तशूल आदि में लेप किया जाता है । 
आशभ्यन्तर-नाड़ीसंस्थान--पक्षाघात तथा अन्य नाडीदोबल्य की अवस्थाओं 
में यह उपयोगी है । 
पाचनसंस्थान--यह अपिमान्य, उदरविकार, शूल एवं यक्कत्ल्ीहा के विकार में 
प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान-हृद्दोचल्य में इसका प्रयोग होता है । गला, श्वासना लिका, 
फुफ्फुस, हृदय आदि के शोथ में देने से विकार रक जाता है और व्याधि 
शान्त हो जाती है । 
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श्वसनसंस्थान--यह कास-श्वास में दिया जाता है । कन 
सूत्रवहसंस्थान--नाडोदोबेल्य के कारण उत्पन्न बहुमूत्र, शब्यामूत्र आदि 
विकारों को यह दूर करता है। मूत्रगत शर्करा को कम करने से इश्षुमेह में प्रयुक्त होता है। 
प्रज़ननसंस्थान--शुक्रमेह और नष्टात्तव में इसका प्रयोग होता है । 
सात्सीकरण---सामान्य दोबेल्य में इसका प्रयोग करते हैं । एक वर्षे तक सेवन 
करने से शरीर विलकुल नीरोग हो जाता है । 
त्वचा--तीन सास तक इसके नियमित सेवन से कुष्ठरोग समूल नष्ट हो जाता है ।* 
तापक्रम--ज्वर की यह प्रसिद्ध औषध है । विशेषकर शोथवेदनायुक्त ज्वर 
( Inflammatory [०४९7 ) में उपयुक्त होता हे । इससे पसीना आता है, मूत्र 
आता है, नाडी की गति कम होती है तथा शोथ, पीडा और ज्वर कम होते हैं । 
प्रयोज्य अंग-मूल । द 
मात्रा--८ रत्ती । ख 
विशिष्ट योग--शत्युञ्जय रस, हिंगुलेश्वर रस, आनन्दभेरव, ज्वरमुरारि, पञ्चचक्त्र, = 
सौभाग्यवटी, रामबाण, कफकेतु । | 
चिषलच्तण-वत्सनाभ की अधिक मात्रा लेने पर कुछ मिनटों के बाद ही मुख 
और अन्नमार्ग में तीव्र फुनफुनी और दाह उत्पन्न होता है । आमाशय में भी तीव्र दाह 
होता है । वमन आता हे । अत्यधिक स्वेद आने से त्वचा आद्रे-शीत, फुनफुनीयुक्त 
और शून्य हो जाती है । नाडी मन्द और अनियमित हो जाती है । तारकार्ये विरुफारित 
हो जाती हैं और नेत्र स्तब्ध हो जाते हे । श्वासकष्ट होने लगता है । अवसाद और 
| मूर्च्छा होने लगती है । कभी-कभी आक्षेप भी आते हैं और अन्त में श्वास या हृदय 
| | की गति रुकने से मृत्यु हो जाती है । 

ड चिकित्ला--ग्रामाशय का प्रक्षालल और चमन कराने के वाद गौ केघी में 
सुहागा मिला कर पिळावे या अर्जुन की छाल का चूर्ण गोत और मधु से दे। 
इसके अतिरिक्त कस्तूरी या जद्वार पानी में घिस कर चटावे । 

प्रतिनिधि--जद्वार । 

शोधन--वत्सनाभ के छोटे-छोटे टुकडे कर गोमूत्र में डुबोकर तीन-चार दिनों 
तक रक्खे । फिर जळ से धोकर गोदुरध में एक प्रहर तक स्वेदन करे । इस 
प्रकार यह शुद्ध हो जाता है। 

॥ सेचनविधि--रसरल्ञसमुच्चय के २९ वें अध्याय ( विषकल्प ) में इसकी सेवनविधि 
। विस्तार से वतलाई गई है । वत्सनाभ का सेवन विशेषकर शीत और वसन्त ऋतुओं में 
करना चाहिए । ग्रीष्म क्रतु में, गम्भीर व्याधि में, वर्षा में, पेत्तिक प्रकृति में, क्रोधी में, 
क्लीब में, राजपुरुष में, भूख, प्यास, भ्रम, आतप, मार्गसेवन तथा अन्य विकारों से 
पीडित व्यक्तियों में, गर्भिणी में, बाल, बृद्ध, रूक्ष पुरुषों में तथा ममेस्थान में इसका प्रयोग 
नहीं करना चाहिए । विष-सेवनकाल में कटु, अम्ल, लवण, तेल, दिवास्वप्न, अभि और 
घुप का सेवन वर्जित है । इस काल में गौ के दूध-घी का तथा चावल, गेहूँ, शीतल जल 
ओर मधुर पदार्थों का सेवन करना चाहिए । 


शय 


27 


_ १. मासत्रयप्रयोगेण कुष्ठान्यष्ट हरेद्विषम्‌ । षण्मासस्य प्रयोगेण कामरूपो भवेन्नरः ॥ 
संवत्सरप्रयोगेण सर्वरोगान्‌ व्यपोहति । (र. र. स. २९ अ. ) 
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“विष प्राणहरं ग्रोक्ते व्यवापि च विकाशि च। आग्नेयं वातकफहद्योगवाहि मदावहम्‌ ॥ 
> - तदेव युक्तियुक्त तु प्राणदायि रखायनस्‌ । योगवाहि त्रिदोषघ्नं चृंहणं वीर्यवर्धनम्‌ ॥' (मा.प्र.) ज.“ 
,.. (ब्रत्लनाभो5तिमधुरः सोष्णो वातकफापहः । कण्ठरकसंनिपातन्नः पित्तसंशोधनो5पि च ॥' 
( रा. नि.) 
“विष रसायनं बल्यं वातशेष्मविकारनुत्‌ । व्यवायि शीतनुद्दाहि कुष्टशोथविनाशनम्‌ ॥ = 
अञ्चिमान्द्यश्चासका सपनी हो द्रज्वरापहम । कण्ठर्कसज्निपातध्न॑ मधुमेहहरं तथा॥ ५ > 
प्रलेपाच्छयर्थ पीड़ामपचीं च विनाइायेत्‌।? ~ˆ ड 
“विषं युञ्जीत नित्यं हि रसायनगुणेषिण:। घृतो पस्कृतदेहस्य विशुद्धस्य हिताशिनः ॥ 
सार्विकस्यो दिते आनो योऽयं शीतदसन्तयोः । ग्रीष्मे चात्ययिके व्याधौ न वर्षासु न दुर्दिने ॥ 
न क्रोधिनि न पित्षात्त न क्वोबे राजवेश्मनि । चुत्तष्णाश्रमघर्माध्वब्याध्यन्तरनिपीडिते ॥ 
गर्भिण्यां बालबृद्धेछु न रूच्षेषु न ममंसु । अभ्यस्तेऽपि विपे यलद्‌वर्जनीयान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ 
कट्वस्ळळवणं तेलं दिवास्वप्चानलातपान्‌ । ब्रह्मचय वरारोहे विषकाले समाचरेत्‌ ॥ 
गय्ये क्षीरशृते पेये शाल्यन्नं गोछुमं तथा । शीतलं च पिबेत्तोयं मधुराणि च सेवयेत्‌॥? 
(र. र. स. २९ अ० ) 


“अतिमात्रं यदा सुक्त तदाज्यं टंकणं पिवेत्‌। लिह्याद्वा मधुसर्पिभ्यां संपिष्टामर्जुनत्वचस्‌ ॥ (र. का.) 


स्वेदोपग ॥ 
४५. शोभाञ्जन - 


परिचय 


गण--स्वैदोपग, क्रमिघ्, शिरोविरेचनोपग, कटुकस्कन्ध, हरितकवर्ग ( च. ); 
चरुणादि, शिरोविरेचन ( सु. )। 
कुख--शोभाज्न-कुल ( मॉरिङ्गसी-Moringaceae ) । 
नाम--ल०-सॉरिज्ञा टेरिगोस्पर्मा (Moringa Pterygosperma), सं ०-शोभार 
ज्ञन ( शोभायुक्त व्रक्ष ), शिग्रु ( तीच्ण-गुणयुक्त ), तीद्ध्णगन्धा ( तीच्ण-गन्धयुक्त ), 
अक्षीव ( मद को नष्ट करने वाला ), मोचक ( रोगों से मुक्त करने चाला )। हि०-सहिजन, | 
7 मुनगा, बं०-शजिना, पं०-सोहांजना । म०-शेवगा, शेगटा, गु०-सरगवो, सेकटो, | 
सि०-सुहाँजिडो । मा०-सहजणो, ता०-मुरंगई, ते०-मुनगा, आं०-हास-रेडिश ट्री | 
( Horse-radish $7९९ ), ड्रमस्टिक ज्ञाण्ट ( Drum-stick plan ) । | 
स्वरूप--इसका वृक्ष मध्यम प्रमाण का २०-२५ फीट ऊँचा होता है । छाल और 
काष्ठ गुडु होता है । पत्र-संयुक्त, पक्षाकार, १-२ फुट लंबा होता है जिसमें पत्रक ६-९ . | 
जोडे, आध इश्च से पौन इञ्च लम्त्रे, अभिमुख क्रम में लगे रहते हें। पुष्प-नीलाभ श्वेतवर्ण | 
गुच्छा में निकलते हे । फल-६-१८ इञ्च लम्बे, ६ सिराओं सें युक्त और धूसर अथवा | 
कृष्णवर्ण होते हैं । बीज-तीन सिराओं से युक्त और पक्षसहित और कद होते हैं ये श्वेत 
और मरिच के समान होते हैं अतः इन्हें कुछ लोग श्वेत मरिच भी कहते हैं । फरवरी | 
5. मास में: पुष्प और माच-अप्रेल मास में फल निकलते हैं। इसकी फलियां का | 
शाक बनाते हैं । । 
जाति--पुष्प-भेद से शास्रकारों ने शोभाज्ञन की कई जातियाँ बतलाई हैं। भावप्रकाश 
ने श्वेत और रक्त दो भेद किये हैं । श्वेतजाति कटु होती हे इसलिए उसे कठशिग्नरु और 
रक्तजाति मधुर होती है इसलिए इसे मधुशिग्नु भी कहते हैं । कटशिग्र सत्र सुलभ है; 
इसी का वर्णन इस प्रसंग में किया गया है । मधुशिग्र कम मिलता है और बंगाल के 
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च्छ द्रव्यगुण विज्ञान 


मालदह जिले में तथा राजपुताना और सिन्ध में देखा जाता है । इसका लेटिन नाम 


मॉरिङ्गा कॉन्कानेन्सिस ( Moringa concanensis ) है। राजनिघण्डु ने नीलशिग्रु का “) 


भी उल्लेख किया है किन्तु यह बहुत कम मिलता है । 
उत्पत्तिस्थान-यह भारतवषं और बर्मा में प्रायः सवेत्र होता है । 

. रासायनिक संघटन--इसकी छाल में एक स्फटिकीय क्षारतत्व, दो राळ, एक 
निरिन्द्रिय अम्ल, पिच्छिल द्रव्य. और क्षार < प्रतिशत होते हैं । मूल में एक अत्यन्त 
कटु और दुगोन्धि उड्नशील तेल होता है । बीजों के दबाने से एक एक स्थिर तेल 
( ३६.६ प्रतिशत ) निकलता है जो स्वच्छ, वणरहित और गाढ़ा होता 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, सर । रस--कटु, क्षार । 
विपाक--कटु । चीये--उष्ण । 
कर्म 


पा 


हँ 
॥ 


है 


दोषकमं--यह लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण और कटु होने से कफ को तथा उष्ण होने से क 


चात को शान्त करता हे 
संस्थानिक कमे-बाह्य--इसकी त्वचा और पत्र का लेप विदाही, शोथहर और 
विद्रधिपाचन होता है । बीजों के चूर्ण का नस्य शिरोविरेचन है । बीजों का 
तेल वेदनास्थापन और शोथहर हे । 
ञभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--तीच्ण-उष्ण होने से यह नाड़ियों को उत्तेजित करता 
है । रासायनिक दृष्टि से त्वचागत कार्यकारी तत्त्व का दो अंशों में विश्लेषण किया गया है । 
प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि रुफटिकीय तत्त्व का कोई विशेष कम नहीं .होता बल्कि 
अस्फटिकीय अंश का तीव्र प्रभाव अद्रिनिलीन और इफेड्रिन के समान होता है। इसका 
कर्म सांवेदनिक नाडीसंस्थान के द्वारा शरीर के समस्त अंगों पर होता है (यथा रक्तभार 
की वृद्धि, हृदयगति की तीव्रता, रक्तवाहिनियों का संकोच आदि। पाचनयंत्र तथा 


ZN 
श्वासप्रणालिओं की स्वतन्त्र पेशियों की गति कम होती है और नेत्र की तारकायें 
विस्फारित होती हैं । | 

पाचनसंस्थान--यह कटु और उष्ण होने से रोचन, दोपन, पाचन, विदाही, | 
ग्राही, शूळूप्रशमन और कृमिन्न है । मधुशिग्नु पिच्छिलता और मधुरता के | 
कारण सारक होता है । | 
रक्तवहसंस्थान---उष्ण होने से यह हृदयोत्तेजक है और इससे रक्तभार बढ़ता है । | 
शोथ को भी नष्ट करता है। | 
शवसनसंस्थान-यह कफत्न है । 
मृत्रवहसंस्थान--यह तीच्ण-उष्ण होने से वृक्को को उत्तेजित करता है जिससे 
मूत्र की मात्रा बढ़ती है और उसकी क्षारीयता भी बढ़ती है । थे, 
प्रजननसंस्थान-उष्ण होने से यह आत्तंवजनन है । क 
सात्मीकरण--यह शुक्र और मेद को नष्ट करता है तथा विषप्न है! 
त्वचा--तीच्ण-उष्ण होने से यह स्वेदजनन है । 
तापक्रम--स्वेदजनन होने से यह ज्वरप्न है। कि 


नेत्र--इसके बीजों का प्रयोग लेखन और चक्षुष्य है । 
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औद्धिद-द्रव्य हः... 
प्रयोग 


दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफवातजन्य विकारों में करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--त्रणशोथ और विद्रधि पर इसको त्वचा और पत्र 
का लेप करते हैं । बीजों के चूण का नस्य शिरःशल में देते हें । सन्धिवात, आमवात 
आदि शोथवेदनाप्रधान विकारों में इसके बीजों के तेल का अभ्यंग करते हैं। 
आम्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीदौबल्य, पक्षाघात, अर्दित आदि में इसका 
प्रयोग करते हैं । | 


पाचनसंस्थान--इसका प्रयोग अपिमांय, अरुचि, शूल, उदररोग, गुल्म तथा 
क्रिमिरोग में करते है । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दोबल्य तथा शोथ में यह प्रयुक्त होता है । व्रकविकार और 
जलशोथ में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वृको में क्षोभ 
होता है और शोथ बढ़ता है । 
न *्वसनसंस्थान--कास में इसका प्रयोग होता हे । 
सूचवहसंस्थान--इसका प्रयोग मूत्रकृच्छू में तथा मूत्रगत अम्लाघिक्य में करते हैं। 
प्रजननसंस्थान--कष्टात्तव, रजोरोध में इसका प्रयोग लाभकर होता है । 
सात्मीकरण--यह मेदोरोग एवं विष की अवस्थाओं में उपयोगी है । 
स्वचा--चमरोगां में इसका फाण्ट पिलाते हैं । 
> तापक्रम--शीतज्वर में इसका प्रयोग होता है और इसकी फलिया का शाक 
ज्चरोत्तर पथ्य में देते हें । 
न्नेत्र--इसके बीजों का अछन नेत्ररोगां में करते हें । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌, पत्र, बीज, तेल । 
मात्रा--त्वक्‌ स्वरस-१-२ माशे । पत्रस्वरस-२-४ माशे । 
—~ त्वक्‌ क्काथ-२-५ तोला । बीजचूर्ण-१ माशा । 
विशिष्ट योग--शोभाजनादि लेप, श्यामादि चूण । 


अहित प्रभाव--यह रक्तपित्तकर और विदाही होता है अतः पित्तप्रकृति वालों के लिए 
~ EN जड 
अहितकर है । इसके अतिसेवन से दाह आदि पेत्तिक लक्षण उत्पन्न होते हैं । 
निचारण-_इन दोषों के निवारण के लिए इसके साथ दुग्ध आदि पित्तशामक 
द्रव्या का प्रयोग करना चाहिए । 


-X ->< ->< ->< 


'शोभाञ्जनः शिग्रती चणगन्धकाक्षीबमो चकाः । तद्वीजं श्वेतमरिचं मधुशिग्रुस्तु लोहितः ॥ 
% शिग्रुः सरः कटुः पाके तीचणोष्णो मधुरो लघुः। दीपनः रोचनो रूक्षः क्षारस्तिक्तो विदाहकृत्‌॥ 
संग्राह्यशुक्रलो हृद्यः पित्तरक्तप्रकोपणः । चक्षुष्यः कफवातध्नो विद्र धिश्वयथुक्रिमीन्‌ ॥ 
मे दोपची विषप्ली हगुल्मगण्डव्रणान्‌ हरेत्‌ । श्वेतः प्रोक्तगुणो ज्ञेयो विशेषाद्दीपनः सरः ॥ 
प्ळीहानं विद्रधि हन्ति च्रणध्नः पित्तरक्तकृत्‌ । शिग्रुवल्कलपत्राणां स्वरसः परमात्तिहृत्‌ ॥ 
५ चछुष्यं शिग्रुजं बीजं तीच्णोष्णं विषनाशनम्‌ । अबरुष्यं कफवातध्नं तन्नस्येन शिरोऽतिंहृत्‌ ॥? 


( भा. प्रः) 
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दरव्यगुण विज्ञान | 
'शिग्रुतेलानि ती दणानि लघून्युष्णवीर्याणि क हि 

हे ७ ठूनि कटुविपाक कफन 

कुष्ठप्रमेह शिरोरोगापहराणि चेति ।' ( व. सु. ४५ ) इविपाकानि सराण्यनिळकफकृमि 

'शिप्नुस्तिक्तः कटुश्चोष्णः कफशो फसमीरजित्‌ । कृम्यामविषमे दोघ्नो विद्वधिष्लीहगुल्मनुत्‌ ॥ ^ 


८9 सारु र (ध. नि.) 
सोंठ, सुहागा, सेधा, गाँधी सहिजन के रस में बरिया बाँधी ॥ 
सत्तर शूल औ असली बाई। कहे धनन्तर छुन सें जाई ॥' ( लोकोक्ति) 


स्वेदापनयन 


( ४६. उशीर 


परिचय 
° दि ~ ~ हि रको 
गण--वण्य, स्तन्यजनन, छर्दिनिग्रहण, दाहप्रशमन, तिक्तस्कन्ध ( च० ); सरिवादि, 
पित्तसंशमन ( सु० ) । 
कुल--यव-कुछ ( ग्रामिनी-017911111196 ) । 
कि ट्वि ~ ANTRAL ७ ७ ७ ° ०३० 
नास--ल०-वेटिवेरिया जिजेनिऑयडिस ( Vetiveria 2 2911101015 ) 


सं० उशीर ( कान्तिवधेक्र ), नल॒द ( गन्ध देने चाला ), सेव्य ( सेवन करने योग्य ), मे 
अमृणाल ( कमलनाल के समान ), समगन्धक ( प्रशस्त गन्धयुक्त ) जळवास ( जलप्राय 
स्थान में होने वाला); हि०-खस; म०-चाला; गु०-वालो; बं०-खसखस, वेनाघास; 
. ता०-वेश्चविर; ते०-वेध्विल्लु; अं०- खसखस ग्रास ( 8६8 81888 ) । 
स्वरूप--यह वीरण ( गॉडर ) नामक तृण की जड है । यह तृण कुश के समान 
होता है । इसका काण्ड २-५ फुट, सुगन्धयुक्त होता है । पत्र-१-२ फुट, सीधा होता _ 
है । पुष्पदण्ड--४-१२ इश्च लम्बा होता है । वर्षाकाल में पुष्प और उसके बाद 
फल होता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह दक्षिणभारत, बंगाल, राजपुताना एवं छोटा नागपुर में 
विशेषकर नदियों के उपकूल और जलप्राय स्थानों में होता हे । 
रासायनिक संघटन--इसमें एक उडनशील तैल, राळ, रंगद्रव्य, स्वतन्त्र अम्ल, हि 
चूने का एक लवण, लोह का ऑक्साइड और काष्ठभाग होता है । $ 
गुण 
गुण- रूक्ष, लघु । रस-+-तिक्त-मधुर । 
विपाक-कड़ । चीये--शीत । 
कमे 
दोषकर्म-यह तिक्त, रुक्ष, लघु होने से कफ का तथा शीत होने से पित्त का 
शामक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--इसका लेप दाहप्रशमन, त्वग्दोषहर एवं स्वेदापनयन हे । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मस्तिष्क और नाडीसंस्थान का शामक. एवं 
बलप्रद्‌ है । पु 
पाचनसंस्थान--यह तिक्त होने से दीपन, पाचन और शीत होने से तृष्णानिग्रहण 
छर्दिनिग्रहण और स्तम्भन है । ॥ 


रक्तघहसंस्थान--यह तिक्त होने से रक्तप्रसादन और शीत होने से हृदय-शामक ॥, 
बल्य एवं रक्तरोधक है । की 
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श्वसनसंस्थान--तिक्त होने से कफनिःसारक है । 

सूत्रवहसंस्थान--शीत होने से मूत्रजनन है । 

त्वचा--यह स्वेदजनन, स्वेददौगन्ध्यहर और कुष्ठन्न है । 

तापक्रम--तिक्त और स्वेदजनन होने से ज्वरघ है । 

सात्मीकरण--यह कठुपौष्टिक का भी कार्य करता है तथा विषघ्न है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--दाह, चर्मरोग और अतिस्वेद में इसका लेप करते 
हैं। गर्मियों में इसकी टद्टियाँ दरवाजा पर दाह-शान्ति के लिए लगाई जाती हैं। 

आभ्यन्तर-नाडोखंस्थान--यह मद-मूच्छा आदि पित्तप्रधान तथा मस्तिष्कः 
दौवल्यजनित विकारों में लाभकर है 

पाचनसंस्थान--यह अग्निमांद्य, अजीर्ण, तृष्णा, वमन और अतिसार में दिया 
जाता है । 

रक्तवहस्संस्थान--रक्तविकारों में और हृदय की अतितीबता एवं दुर्बलता में इसका 
उपयोग किया जाता है । रक्तपित्त में भी अत्यन्त प्रशस्त है । 

श्वसनसंस्थान--कास, हिक्का एवं श्वास में इसका प्रयोग धूम एवं चूर्णरूप में ' 
किया जाता है । 

सृत्रवहसंस्थान--पूत्रल होने से मूत्रकृच्छू में लाभकर हे । 

त्बचा--स्वेददौरगन्ध्य एवं कुष्ठरोग में इसका प्रयोग करते हें । 

तापक्रम--ज्वर में, - विशेषतः ,दाहतृष्णायुक्त ज्वर में, देने से ज्वर भी शान्त 
होता है और दाह आदि उपद्रव भी शान्त होते हैं । 

सात्मीकरण--शोषरोग, सामान्य दोबेल्य में तथा विष की अवस्थाओं में इसका 
प्रयोग करते हैं । 

प्रयोज्य अंग--मूल । 

मात्रा---चूणं-३-६ माशे । अर्क-२-४ तोला । 

हिम-२३-४५ तोला । फाण्ट-४-८ तोला । 
इसका प्रयोग अक, हिम, फाण्ट या शबत के रूप में विशेष हितकर होता है । 
विशिष्ट योग--उशीरासव, उशीरादिक्काथ, उशीरादिचूण, उशीराद्यतैल, षडंगपानीय। 
>< >< >< >< 


"वीरणस्य तु मूल स्यादुशीरं नलदं च तत्‌ | अस्गणालं च सेव्यं च समगन्धकमित्यपि ॥ 
उशीरं पाचनं शीतं स्तम्भनं लघुतिक्तकम्र । मधुरं ज्वरहृद्वान्तिमदजित्‌ कफपित्तनुत्‌ ॥ 
तृष्णास्रविषची सर्पदाहक्च्छूत्रणापहस्‌ ।? ( भा. प्र. ) 

"उशीरं शीतल रूक्ष स्वादुतिक्त हिमं लघु । पाचनं स्तम्भनं हन्ति शोषदाहसदज्वरान्‌ ॥ 
तृष्णाखविषदोगंन्ध्यकृच्छूकुष्टवमित्रणान्‌ ।? ( कै. नि. ) 

लामज्जकोशीरं दाहस्वग्दो षस्वेदापनयनप्रलेपनानाम्‌ ।? ( च. स्‌. २५) 

“ुस्तपपंटको शीरचन्दुनो दीच्यनागरः । शतशीतं जलं देयं पिपासाञवरशान्तये ॥ (च. चि. ३) 


“उशीरकाळीयकलोध्रपद्कप्रियंगुकाकट्फलशंखगेरिकाः । 
पृथक्‌ एथक्‌ चन्दनतुल्यभागिकाः सरकरास्तण्डुङधावनाप्लुताः ॥ 
रक्तं सपित्तं तमक पिपासां दाहं च पीताः शमयन्ति सद्यः ।' ( च. चि. ४ ) 
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केश्य 
४७, नारिकेल 7 
परिचय । 
कुष्त--नारिकेल-कुल ( पामी-12911196 ) । 
नाम--ले०-कोकस्‌ न्युसिफोरा ( 00008 10011018 ); सं०-नारिकेल, नाडि-> 
केर, टृढफल ( कठिन फलवाला ), लांगली ( वायु के द्वारा गतिशील ), कूचेशीर्षेक 
( शिरोभाग में कूची के समान ), तुंग ( अत्युच्च वृक्ष ), स्कन्धफल ( स्कन्धदेश 
में लगने चाला फल ), तृणराज ( तृणजाति का सर्वोच्च वृक्ष ), सदाफल ( सदा फल 
लगे रहने से ), दाक्षिणात्यक ( दक्षिण देश में विशेष उत्पन्न होने वाला ); हि०-नारियिल) 
बं०-नारिकेल; पं०-नरेल, खोपा; म०-माड ( वृक्ष ), नारल ( फल ); गु०-नालियर; 
ता०-तेन्नामारम्‌$ ते०-नारिकादामः अ०-नारजील; फा०-नारगील; अं०-कोकोनट पाम 
@) ho 
( Cocoanut palm ) | F- = 
स्घरूप--इसका वृच्त-लगभग ४०-६० फीट ऊंचा होता है। काण्ड-स्थूल 
( ब्यास १-२ फुट ) कृष्ण या धूसरवर्ण होता है और उसके बाहरी भाग में गोलाकार 
चिह होते हैं। पत्र-संयुक्त, १२-१६ फुट लम्बे होते हें । पत्रक-२-२ फुट लम्बे 
>> ~ 25 ७. ~ ~ र 
हरितचण होते हें और प्रभाग में क्रमशः नुकीले होते हैं । पुंपुष्प-छोटे, पीतवण 
होते हैं । फल्त-अण्डाकृति ६-१० इंच लम्बा होता हे जिसका ऊपरी आवरण अत्यन्त 
.कठिन और भीतर जल भरा होता है । इसमें फूल और फल वर्षभर लगते हैं । निघण्ट्या _ 
में इसके फल की तीन अवस्थायें वतलाई गई हैं--(१) बाल (२) मध्यम और (२) पक्क । 
बाल्यावस्था में केवल जल रहता है, मध्यमावस्था में जल कम और गिरी सदु दुग्धवत्‌ 
र 2 न 
होती है और पक्वावस्था में मजा अत्यन्त कठोर, स्वादरहित और प्रायः निजल 
हो जाती है । ७. 
प्रदेशों “ल्ल हद शक . 
उत्पत्तिस्थान--समुद्रतटचर्त्ती [ यथा दक्षिणभारत, पूर्वीबंगाल, उडीसा, -& 
लंका, बर्मा आदि में प्रचुर संख्या में पाया जाता है। 


रासायनिक संघटन--इसके ताजे फल में मांसजातीय पदाथ, चसा, लिप्रिन, 


क्षार, ताछशकरा और निरिन्द्रिय द्रव्य होते हैं । नारियल फल के पीसने से जो दूध 
निकलता है उसमें शर्करा, गोंद, अलब्युमिन, टाटरिक, अम्ल, खनिज और जल होते हैं । 
“पत्र की भस्म में पोटाश अधिक परिमाण में होता है । तेल में लॉरिक, मिरिस्टिक,पामिटिक 


ओर स्टियरिक अम्लो के ग्लिसरायडों के अतिरिक्त स्वतन्त्र केप्रिलिक अम्ल होता है । 


'पक्क फल से लगभग ६० से ७१ प्रतिशत तेल निकलता है । 


कोमल डाभ के जल का रासायनिक संघटन निम्राङ्कित है :--- >्र- 
ऱ्य 
प्रोटीन ०६२ प्रतिशत फास्फेट लेशमात्र 
रलुकोज ५५ & कुल ठोस भाग ७-६८ प्रतिशत 
ए 
इक्षुशकरा लेशमात्र जल २:२२ ,, gE 
क्कोराइडस NN 9, कुल अम्ल ००्‌ छ 
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मध्यावस्था के नारिकेल फल के जल का रासायनिक विश्छेषण निम्नलिखित है: 
ग्लुकोज ४:८२ प्रतिशत कुल ठोस भाग 5५-७२ प्रतिशत 
इक्षुशर्करा १.११ >» जल ९१२८ 29 
प्रोटीन 0८४७ 99 कुल अम्ल ‘०८४ 22 

कोराइड २८९७ ३११ 
इनके अतिरिक्त इसमें ए और वी विटामिन भी होते हैं । 
गुण 
शुण--णरु स्निग्ध । रस--मधुर । विपाक--मधुर 
\ 
वीय--शीत । 5७% -विपाक--केश्य । 
कम 


दोषकर्म-गुरु-हिनिग्ध होने से वात तथा मधु र-शीत होने से पित्त का शमन करता है। 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका जल वर्ण्य और दाहशामक है । तैल-केश्य, 
= कुष्ठघ और व्रणरोपण है । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह पित्तशामक, अनुलोमन और शूलप्रशमन है । 
इसका क्षार भेदन हे। जल-अम्निदीपन है । तैल-क्रिमिघ्न है । पुष्प-स्तम्भन है। 
रक्तचहस्रंस्थान--इसका जल, पुष्प एवं कोमल फल रक्तपित्त को शान्त करता है । 
श्वसनसंस्थान-इसका जल हिक्कानिग्रहण है । तेल-कफक्न है । 
सूतवहसंस्थान--डाभ का पानी और मूल मूत्रजनन, मूत्रविरेचन है और कोमल. 
फल भी वस्तिशोधन है किन्तु पुष्प मूत्रस्तम्भन है । 
प्रजननसंस्थान--पक्ककल उष्ण होने से चाजीकरण और आत्तेवजनन है । 
सात्मीकरण--ताजा फल वृंहण और बल्य है किन्तु इसका तेल कर्शन है । 
तापक्रम--यह ज्वर को नष्ट करता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग-यह वातपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है। 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसके जल से मसूरिका के दानां को धोते हें जिससे 
दाह शान्त होता है और उसका दाग भी मिट जाता है। इसका तेल केश बढ़ाने के 
लिए प्रसिद्ध है । चमरोगों और ब्रणों में इसका तेल कपूर मिला कर लगाते हैं । कवच को | 
जलाकर निकाला हुआ तेल कुष्ठ है और इसका वाह्यप्रयोग कुष्ठ और ब्रणों में करते हैं । | | 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--डाभ का पानी तृष्णा, दाह आदि पेत्तिक्र विकारों को 
शान्त करता है । कोमल फल महास्नोत के पेत्तिक विकार-अम्लाधिक्य आदि-में अत्यन्त | 
लाभकर है । अनुलोमन होने से आध्मान आदि चातविकारो को नष्ट करता है और पुरीषोत्सग । 
में सहायक होने से पित्तसंशोधन भी करता रहता है । इसलिए अम्लपित्त रोग में यह 
६, अत्यन्त प्रसिद्ध औषध है । पेत्तिक शूल में भी इसी कारण दिया जाता है । नारिकेलक्षार 
भेदन होने से गुल्म, श्वैष्मिक शूल आदि में देते हैं । जल अम्निमांद्य में, तेल क्रिमिरोग में 
तथा पुष्प अतिसार-विशेषतः रक्तातिसार-में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--जल, पुष्प एवं कोमल फल रक्तपित्त में उपयोगी है । 
~^ श्वसनसंस्थान--जल हिक्कारोग में लाभ करता है । तेल का प्रयोग कासश्वास । 
में करते हैं । । | 
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मूत्रवहसंस्थान--डाभ का पानी और मूल मूत्रकृच्छू और मूत्रगत वर्णविकारो में 


दिया जाता है । पुष्प-बहुमूत्रता में देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--पकी गिरी कष्टात्तव में प्रयुक्त होती है । चाजीकरण योगां में भी ` 
डालते हैं । 


सात्मीकरण--ताजे फल का प्रयोग सामान्य दौवल्य एवं कृशता में करते हैं । 
इससे निकाला हुआ तेल क्षयरोग में प्रयुक्त होता है । गवेषकों का कथन है कि यह क्षय 
में कॉड लिचर आयळ के समान लाभ करता हे केवळ थोड़ा पचने में गुरु होता हे। पके 
फल के तेल का मेदोरोग में करते हैं । 

तापक्रम--नारियल के जल का प्रयोग विषमज्वर आदि में करते हैं । 

प्रयोज्य अंग--फल, पुष्प, तेल, मूल, क्षार आदि । 

मात्रा--फल-२-३ तो०, तेल-१०-२० बूँद) क्षार-४-८ रत्ती । 


विशिष्ट योग--नारिकेलखण्ड, नारिकेललचण, नारिकेलामृत । | 

अहित प्रभाव चिरपाकी । क 

निवारण--शर्करा और मिश्री । ् | 
> २८ २८ x 


“नारिकेलफलानि च। डृंहणस्निग्धश्ीतानि बल्यानि मधुराणि च ॥ ( च. सू. २७) 


“नालिकेरं गुरु खिग्धं पित्तघ्नं स्वादु शीतलम्‌ । बलमांसप्रदं हृद्यं हणं बस्तिशोधनम्‌ ॥ 
( सु. सू. ४६ ) 


` "नारिकेलो दृढफलो लांगली कूर्चशीर्षकः । तुंग: स्कन्धफलश्चेव तृणराजः सदाफलः ॥ 
नारिकेळफळं शीतं दुर्जरं बस्तिशोधनम्‌ । विष्टम्भि वृहणं बल्यं वातपित्ता्रदाहनुत्‌॥ 
विशेषतः कोमलनारिकेळं निहन्ति पित्तञवरपित्तदोषान्‌। 

तदेव जीणे गुरुपित्तकारि विदाहि विष्टम्भि,मतं भिषग्भिः ॥ 


तस्याम्भः शीतलं हृद्यं दीपनं शुक्रं लघु । पिपासापित्तजित स्वाढु बस्तिशुद्धिकरं परम्‌ ॥! 
( भा. प्र.) $), 
“नारिंकैलो गुरुः खिग्धः शीतः पित्तविनाशनः। अर्धपक्षस्तृपाशोषशमनो दुर्जरः परः ॥' कक 
(राग्निः) ई 


“नारिकेलं हिमं स्निग्धं स्वादुपाकरखं गुरु । तपंणं प्रीणनं वृष्यं ब्रुंहणं बळ पांसकृत्‌ ॥ 
विष्टम्भि दुजरं हृद्यं श्‍लेष्मलं बस्तिशोधनम्‌ । दाहक्षतत्तयहरं वातपित्तालनाशनस ॥? 
तस्योदक हिमं स्निग्धं मधुरं बस्तिशोधनम्‌ । दीपनं शुक्रल हृं तृट्पित्तदाहनुत्‌ ॥ 


= 


x x १८ x 
नारिकेलोद्‌भवं तेलं बृंहणं बलवर्धनम्‌ । केश्यं पित्तानिलहरं द॒न्त्यं मधुरमेव च ॥ 
xX X xX xX 


*नारिकेळप्रसूनं तु रक्तपित्तप्रमेहचुत्‌। रक्तातिसारं हरति महारो हित्तनाशनस्‌ ॥ 
शीतल सोमरोगध्नं विबन्धं कुरुते भृशम्‌ ।? (के. नि, ) 


४८. तिल 
कुल--तिल-कुल ( पिडेलिएसी-P९१]ia०९६९ ) 
नाम--ले०-सिसेमम इण्डिकम ( 9९98711 ¡10९५/१ ); सं०-क्लिठ, हि०- | 
तिल; बं०-तिलं; म०-तिल; गु०-तळ; सिं०-तिर; ता०-एल्लुः ते०-गुब्बुलुः अं-सिमः॑ 


सिम, समसम; हल; फा०-कुंजद; अं०-सिसेमम ( 9९887177 )। 
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स्चरूप--इसका चर्षायु क्षुप १-२ फुट ऊँचा होता है। इसका काण्ड-मदुरोमश 


: >. होता है । पत्र-२-५ इश्च लम्बे, छोटे-वडे अनेक आकार के होते हें । ऊपर की पत्तियाँ 


कुछ लम्बी और नीचे की डिम्वाकृति होती हैं । पुष्प-क्रोमल; लोमयुक्तः नीलाभ श्वेत, 
रक्त या पीत चिल्ली से युक्त होते हैं! चीज-छोटे, चिकने और वर्ण में श्वेत, रक्त या 
कृष्ण होते है | 

जाति बीर्जो के वर्णभेद से यह तीन प्रकार का होता है--१. श्वेत २. रक्त और 
३. कृष्ण । श्वेत जाति में तेल अधिक निकलता हे । रक्तजाति को “रामतिल? भी कहते 
हैं । इसका क्षुप कृष्णतिल के समान ही होता हं किन्तु इसके पुष्प चित्र-विचित्र और 
पत्र कुछ बड़े होते हैं । कृष्णतिल गुणकर्म की दृष्टि से प्रशस्त माना जाता हे और औषध- 
कार्य में इसीका प्रयोग होता है । 

उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता हे । 

रासायनिक संघटन--वीजों में स्थिर तेल ५० से ६० प्रतिशत होता हे । इसके 
अतिरिक्त, मांसतत्व २२%, शाकतत्त्व १८%, पिच्छिळद्रव्य ४, काष्ठभाग ४४ और 
भस्म ४-८५ होते हैं । तेल में ७० प्रतिशत तरल स्नेह, १२-१४ प्रतिशत घन स्नेह, 
सिसेमिन नामक एक स्फटिकीय द्रब्य और सिसेमॉल नामक एक फेनोळ-यौगिक होता हे। 


गुण 
शुण- गुरु, लिग्ध । रस--मधुर अनुरस-कषाय-तिक्त । 
विपाक--मधुर । चीर्य--उष्ण । 
प्रभाव--केश्य । 

कमे 


दोषकर्सम--यह गुरु, ल्लिग्ध, मधुर एवं उष्ण होने से चात का शमन करता हे तथा 
कफ और पित्त का प्रकोप करता हे । योगवाही होने के कारण द्रव्यान्तर के 
संयोग और संस्कार से त्रिदोषशामक होता हे । 

संस्थानिक कमे-बाह्य--यह लेहन, वेदनाष्थापन, सन्धानोय, ब्रणशोधन, ब्रण- 
रोपण और केश्य हे । 

'प्राभ्यन्तर-नाडी खंस्थान--यह मेष्य हे । 

पाचनसंस्थान--ल्निग्ध होने से दन्त्य, उष्ण होने से दीपन, ग्राही और शूल 
प्रशमन हे । 

रक्तचहस्रंस्थान--कषाय होने के कारण यह रक्तस्राव को रोकता हे । 

श्वसनसंस्थान--ल्लिग्ध होने से यह श्वासनलिकागत रूक्षता को दूर करता हे । 

सूत्रचहसंस्थान--यह उष्ण होने से मूत्र को कम करता हे । 

प्रजननसंस्थान--उष्ण होने से यह वाजीकरण, आत्तवजनन और श्रिंग्ध होने से 
स्तन्यजनन हे । 


सात्मीकरण--ह्लिग्ध-मधुर होने से यह बल्य और दृष्य हे । 
त्वचा--त्वचा के लिए लेंहन और हितकर हे । 
नमा" छु 
~  दोषप्रयोग--चातविकारों में इसका प्रचुर प्रयोग होता हे । विशिष्ट द्रव्या से सिद्ध 


होने पर तेल त्रिदोषजन्य विकारों में प्रयुक्त होता हे । क 
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| १०२ द्रव्यगुण विज्ञान 


| संस्थानिक प्रयोग-वाह्या- त्वचा में रुक्षता अधिक होने से इसके तैलका अभ्यंग क्रू 
। करते हैं । पक्षाघात, अर्दित आदि वात-विकारों में विशिष्ट रव्य से संस्कृत कर अभ्यंग करते हैं। 
|| शिर आदि अंगों में पीड़ा होने पर इसकी मालिश करते हैं। पीड़ा की शान्ति के लिए 
ih अशे में इसका कल्क गरम कर वाधते हैं । छिन्न-भिन्न, भमन -क्षत आदि में इसका परिषेक 
| अवगाह, अभ्यंग आदि के रूप में प्रयोग होता हे ब्रणों के शोधन एवं रोपण के लिए... 
| इसका लेप और इसके तेल का आश्च्योतन भी करते हैं । केशों को बढ़ाने तथा काला 
|| करने के लिए तिल के पत्र एवं जड के क्वाथ से बाळ धोते हें और उसके तेल का शिर 
में अभ्यंग करते हैं । 
शप्राम्यन्तर-नाडीसंस्थान-मस्तिष्क-दौबेल्य एवं तब्जनित विकारों में तिल का 
प्रयोग करते हैं । 
पाचनसंस्थान--दाँतां की दुबलता में तिळ के वीज चवाते हँ जिससे दाँत मजबूत 
होते हैं । अग्निमांद्य एवं ग्रहणी आदि रोगों में भी यह लाभकर हं । 
रक्तवहसंस्थान--अ्रशरोग में रक्तस्राव को रोकने के लिए मक्खन के साथ खाने 
को देते हैं । तिल स्वतः कषाय होने से स्तम्भन हे और फिर उष्णता के कारण 7 
उसमें जो दोष होते हैं उन्हें मक्खन का संयोग दूर करता हे। 
श्वसनसंस्थान- हिक्का, श्वास आदि वातप्रधान विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। 
मूत्रचहसंस्थान--प्रमेह के लिए यह उत्कृष्ट औषध है । इससे मूत्र कम होता 
और बल भी बढ़ाता है । तेल का प्रयोग पूयमेह में करते हें । इससे स्नेहन 
होता है और पूय नष्ट होता है। 
प्रजननसंस्थान--यह रजोरोध, कश्टात्तेव, स्तन्याल्पता एवं कामशक्ति-हास में 
प्रयुक्त होता हे । 
सात्मीकरण--दोवल्य में तिल के मोदक प्रसिद्ध हैं । 
त्वचा--त्वचागत विकारों में तिळ खिलाते हैं । 
प्रयोज्य अंग--बीज, तेल । न 
मात्रा--वीजचूण-२-६ माशे । 
विशिष्ट योग--तिलादि गुडिका, तिलादि लेप, तिलाष्टक । 
अहित प्रभाव- गुरु होने से यह देर में पचता हे और क्रमशः आमाशय को 
शिथिल बना देता है । 
> x -१८ x 
“स्निग्धोष्णो मधुरस्तिक्तः कषायः कटुकस्तिलः । त्वच्यः केश्यश्च बल्यश्च वातष्नः कफपित्तकृत्‌॥ 
(च. सू. २७) 


सियो 


“ईषत्‌ कषायो मधुरः सतिक्तः सांग्राहिकः पित्तकरस्तथोष्णः । 
| तिलो विपाके मधुरो बलिष्ठः स्निग्धो च्रणालेपन एत्र पथ्यः ॥ है, 
दन्त्यो$भिमेधाजननो5ल्पमूत्रस्त्वच्यो ऽथ केश्योऽनिलहा गुरुश्च । ७ 
तिलेषु सर्वेष्वसितः प्रधानो मध्यः सितो हीनतरास्तथाऽन्ये ॥? ( सु. स. ४६) 
“तिलः कृष्णः सितो रक्तः स वन्योऽल्पतिलः स्मृतः 
तिलो रसे कटुस्तिक्तो मधुरस्तुवरो गुरुः ॥ ८ | 
विपाके चापि मधुरः खिग्घोष्णः कफपित्तकृत्‌ । त्र 
बल्यः केश्यो हिमस्पर्शस्त्वच्यः स्तन्यो ब्रणे हितः ॥ 
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दन्त्यो5ल्पमूत्रकृष्ठाही वातध्नो5झिमति प्रदः । 

कृष्ण: श्रेष्ठतमस्तेषु शुक्रछो मध्यमः सितः ॥ 

अन्ये हीनतराः प्रोक्तास्तज्ज्ञेः रक्तादयस्तिलाः ॥' ( मा. प्र. ) 
कषायानुरसं स्वादु सूच्ममुष्णं व्यवायि च । पित्तळं बद्धविण्मूत्र न च छेष्मासिवर्धनम्‌ ॥ 
वातब्नेपूत्तमं बल्यं त्वच्यं मेधाञ्चिवधेनम्‌ । तले संयोगसंस्कारात्‌ सवरोगापहं स्मतम ॥” 

(च. सू. २७) 

“नवनीत तिलाभ्यासात्‌ केशरनवनीतशर्कराभ्यासात्‌ । 
दघिसरमथिताभ्यासादर्शास्यपयान्ति रक्तानि ॥ (च. चि. १४) 
"तिळकुसुमळवणगोजळलकडहुतेळं लोहभाजने कृत्त्वा । 
शोषितमर्कमयूखेः पादस्फुटनं निहन्ति लेपेन ॥' ( भे. र. ) 
'तिलेश्र गुटिकां कृत्वा लेपयेजठरोपरि । गुडिका शमयत्येषा शूलं चेवातिदुस्तरम्‌ ॥' (भे. र.) 
"तिलकल्कः सळवणः द्वे ह रिद त्रिबृद्‌ घतम्‌ । सधुक निम्बपत्रं च लेपः स्याद्‌ त्रणशो धनः॥? (भे. र.) 
'तिळेरण्डातसीबीजसर्षपः परिलिप्य च। श्ळेष्मगुल्मपयःपात्रेः सु खोष्णोः स्वेदृये द्विषक॥' (भे.र-) 


४९. भृङ्गराज | 
परिचय 
कुल--शङ्गराज-कुल ( कम्पोजिटी-Comp०8।३० ) । 
नाम- ले०-वेडिलिया केलेण्डलेसिया (९4९]।2 ७७)०70प ७०९७), सं०-भङ्ग- 
राज ( जिससे केश भौरे के समान शोभायमान हाँ ); मार्कव ( जो वालों की सफेदी को 
दूर करे ); केशरञ्जन ( केश को रंगने वाला), हि०-भाँगरा, भंगरेया: पं०-भंगरा; 
म०-माका; गु०-भांगरो; मा०-जलभांगरो$ बं ०-भीमराज;ता ०-काइकेशी; ते०-गलगरा; 
अ ०-कदीसुलबित । 
स्वरूप--इसका स्तुप छोटा ८-१० अंगुल ऊँचा होता है और प्रायः भूमि पर फेला 
रहता है। काण्ड-कृष्ण होता है। पत्र-२-४ इश्च लंबे, कुछ चौड़े अरहर की तरह, दन्तुर, 
लोमश और ककंश होते हैं । पुष्पदण्ड-लम्बा और कुछ टेढा होता है जिसके शिरोभाग 
में पीतवर्ण पुष्प निकलता है । बीज-लंबे, छोटे, काली जीरी के समान १ पुष्प में करीब 
२० होते हैं । वर्षाऋतु में उत्पन्न होता है और शरद्‌ में पुष्प-फल लगते हैं । 
जाति--पुष्पभेद से निघण्टु में इसकी तीन जातियों का उल्लेख मिलता हैः 
(१) श्वेत, (२) पीत और (३) नील । श्वेत जाति का पुष्प और काण्ड श्वेत होते हैं । 
इसका लैटिन नाम--एक्किप्टा ऐल्बा ( 1101109 9109 ) तथा हिन्दी नाम केशराज 
है । यह विशेषतः बंगाल, आसाम और बम्बई में मिलता है । पीत अङ्गराज का क्षुप और 
पत्र श्वेतजाति से बड़ा होता है तथा इसका पुष्प पीतवर्ण होता है । यह विशेषकर उत्तर 
भारत में मिळता है। नील श्शङ्गराज का काण्ड और पुष्प कृष्ण चणे होता है। यह दुलभ है। 
उत्पत्तिस्थान-यह समस्त भारतवर्ष के जलप्राय स्थाना नें होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें प्रचुर मात्रा में राल और एक्किप्टिन (1701100110) 
नामक क्षारतत्त्व होता है । 
५ ही 
गुण--रूक्ष, लघु । रस- कटु, तिक्त । 
विपाक--कठु । घीये--उष्ण । 
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दोषकम--छक्ष, लघु, कटुतिक्त और उष्ण होने से यह कफ का तथा उष्ण होने से - : 
चात का शमन करता है । 


संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन, ब्रणशोधन, व्रणरोपण, | 
सवर्णीकरण और चक्षुष्य है । सर्वोपरि यह केशवर्धन और रञ्जन है । 
आश्यन्तर-नाड़ीसंस्थान--यह वातहर होने से वेदनास्थापन है । 
नेत्र--इससे दृशष्टिशक्ति बढ़ती है । 
पाचनसंस्थान--यह दीपन, पाचन और यक्रठुत्तेजक हे । इसकी मुख्य क्रिया 
यकृत. पर होती है जिससे पित्त्ाव ठीक होता है और उससे आसदोष का 
पाचन ठीक होता है । यह पित्तरेचक हे और इससे उद्रस्थ क्रिमि नष्ट होते ' 
हैं । यह शूलप्रशमन भी है । क 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तप्रसादन एवं रक्तवर्घक है । इससे शोथ भी नष्टहोताहे। ___ 
शवसनसंस्थान--कटुतिक्त होने से कफनाशक है । > 
सूचवहसंस्थान--यह मूत्रल है । | 


प्रजननसंस्थान--इसके बीज वाजीकरण हें । 
सात्मीकरण- बलबधेक और रसायन है। 
त्वचा- यह स्वेदजनन है और त्वचा के कुष्ठ आदि विविध विकारों को नष्ट करता हे। 
तापक्रम--स्वेदजनन और आमपाचन होने से ज्वर को नष्ट करता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग'-इसका प्रयोग कफवातजन्य विकारों सें करते हें । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--श्लीपद, ग्रंथि आदि शोथों में इसका लेप (करते हे । 
व्रणो और क्षतों पर लेप करने से पीडा कम होती है और रोपण शीघ्र होता है तथा 
त्वचा का रंग ठीक होता है । इसके रस का आश्च्योतन नेत्ररोगो में तथा कणशूल मे... 
करते हैं । शिरःशूल में इसका स्वरस शिर में मलते है और इसके स्वरस को बकरी के न 
दूध में मिला कर नस्य लेने से सूर्याचत्ते रोग दूर होता है । “पालित्य आदि केश के रोगों 
में झंगराजस्वरस बालां में लगाते हें । 
आम्यन्तर-नाडीसंस्थान--शिरःशल, भ्रम आदि रोगों में इसका प्रयोग करते हैं । 
नेत्र--नक्तान्ध्य एवं दृष्टिमांय में इसका सेवन कराते हैं । 
पाचनसंस्थान- यह अग्निमांद्य, अजीर्ण, यक्नद्वद्धि, प्लीहात्रृद्धि, कामला, अशे 
ओर उद्रशूल में लाभ करता है । एरंडतेल के साथ इसका स्वरस पिलाने... 
से उद्रस्थ क्रिमि बाहर निकल आते हैं । 
रक्तचहसंस्थान--यह अनेक रक्तविकारी और पांड तथा शोथ में प्रयुक्त होता हे) ” 
श्वसनसंस्थान--कासश्वास में इसका प्रयोग होता है । E 
मूतवहसंस्थान- मूत्रदाह में यह लाभ करता है । 
प्रजननसंस्थान--इसके बीजा का प्रयोग कामशक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं । 
सात्मीकरण- सामान्य दोवेल्य में इसका प्रयोग होता है विशेषतः रसायनकर्म _)/ 
के लिए नील भृङ्गराज के सेवन का विधान है । 
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त्वचा--यह अनेक चर्मरोगों में यथा कुष्ठ, किलास, शीतपित्त, क्षुद्रोग आदि में 
उपयोगी है । 

तापक्रम--ज्वर में भी दिया जाता है । 

प्रयोज्य अंग--पच्चांग, बीज । 

मात्रा--स्वरस-६ माशे से १ तोले तक । बीजचूण--१-३ माशे । 

उवाळने से इसका गुण नष्ट हो जाता हे अतः स्वरस का ही प्रयोग करना चाहिए । 

विशिष्ट योग--शङ्गराज तेल, षड्विन्दु तेल, शङ्गराजादि चूर्ण, भ्रह्नराजश्बत । 


२८ x x -१८ 
'ड्गराजो थ्वुङ्गरजो मार्कचो भट्रङ्ग एव च । अंगारकः केशराजो श्वङ्घारः केशरञ्जनः ॥ दु: 
भ्ज्ञारः कटुकस्तिक्तो रूच्तोषणः कफवातनुत्‌ । केश्यस्थ्वच्यः कृमिश्वासक्रासशोथामपाण्डुनुत्‌ ॥ ४” 
दन्त्यो रसायनो बल्यः कुष्ठनेत्रशिरोऽतिचुत्‌।? ( भा. प्र. ) 
“ये मासमेकं स्वरसं पिबन्ति दिने दिने भ्वद्गरजःसमुत्थम । 
त्तीराशिनस्ते बलवीयंयुक्ताः समाः शतं जीवितमाप्नुवन्ति॥! ( वा. उ. ३९) 
धात्री तिलान्‌ भ्वद्गरजो विमिश्रान्‌ ये अच्चयेयुमंचुजाः क्रमे । 
ते कृष्णकेशा विमलेन्द्रियाश्च निर्व्याधयो वर्षशतं भवेयुः ॥ ( मै. र.) 
%,भ्तिङ्गेराजास्तु चन्नुष्या स्तिक्तोष्णाः केशरञ्जनाः। कफशोफविषज्नाश्र तत्र नीलो रसाय न॥ः? (रा. नि.) 
५०, नीलिनो ५ 
पर्चिय 
शण--विरेचन ( च० ); अधोभागहर ( सु० ) । 
कुल - शिम्बीकुल ( लेग्युमिनोसी-1-7९8प11111108868 ) । 
डपकुल--अपराजिता-उपकुल ( पेपिलिओओनेसी-Ppilionace९ ) । 
नाम--ले०-इण्डिगोफेरा टिक्रटोरिया (Indigofera tinctoria), सं०-नीलिनी 
( नीळव्णयुक्त ), नीली, रञ्जनी ( केश को रंगनेवाली ); तुत्या (तुत्थ के समान नौलचण ), 
ग्रामीणा ( ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली ), नीळषुष्पा ( नीळपुष्पचाली ), श्मरदी ( शरदऋतु 
में पक्रनेवाली ), हि०-नील; बं०-नील: म०-नीली; गु०-गली; मा०-लीलः ता०-नीलम्‌ , 
अवबरि; ते०-अचिरि, नीलिचेट्टः अ °-नोलज; फा ° -दरख्ते-नील; अं०-इण्डिगो (17018०)। 
स्वरूप--इसका छुप ६-७ फुट ऊँचा होता है । काण्ड-श्वेतवण और रोमयुक्त 
होता है । पत्र-श्यामाभ हरितवर्ण, १-२ इंच ळंवा,शरपुंखा के समान, पत्रक-२ - जोड़े 
और अन्त में एक अयुग्म होता है । पुष्प-तीलाभ गुलाबी रंग के होते हैं । पुष्पदण्ड- 
२-४ इञ्च ळम्वा होता है । फल्लो-१-२ अंगुल लंवी और अग्रभाग में जरा टेढी होती हे । 
एक फळी में ८-१० बीज-त्रेलनाकर, दोनों छोरा पर कटे हुये होते हैं । वर्षाऋतु में पुष्प ड 
ओर शरद्‌ में फल आते हैं । = 
डस्पत्तिस्थान--यह विशेषतः बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सिन्ध, अवध और बम्बई 
में होता है । दक्षिण भारत के जंगलों में भी देखा जाता है । पहले इसकी खेती बड़े पेमाने 
पर की जाती थी किन्तु अब कृत्रिम नीळ बनने के कारण इसकी खेती प्रायः बन्द हो गई । 
रासायनिक संघटन--इसमें मुख्यतः इण्डिकन ( 1041०87 ) नामक सत्त्व पाया 
जाता है जो इसके पञ्चांग के किण्वीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसके पौधे से 
५० प्रतिशत नील निकाला जाता है । 
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गुण 
णुण लघु» रूक्ष । रस--तिक्त । 
घिपाक-कठु । घोयें---उष्ण । 
कमे 
दोषकम--यह लघु, रुक्ष, तिक्त एवं उष्ण होने से कफ का तथा उष्ण होने से वात 
का शमन करता है । 
संस्थानिक कमे-वाह्य--लेखन, वेदनास्थापन, ब्रणरोपण, कुष्ठभ, विषज्न, क्रमिघ्न, 
केशवघन और केशरज्जन है । 
ऽप्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान-यह उत्तेजक है । 
पाचनसंस्थान--रेचन, यकृदुत्तेजक, शूलप्रशमन और कृमिघ्न है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य, रक्तप्रसादन एवं शोथहर है । 
श्वसनसंस्थान--कफघ्न है । 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रजनन है । 
सात्मीकरण--यह अनेक विषां विशेषकर जांगम विषां को नष्ट करता है । 
त्वचा-यह कुष्ठघ्न है । 
तापक्रम--यह विषमज्वर-प्रतिबन्धक है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--लेखन होने के कारण इसके बीजों का चूर्ण बनाकर 
मोतियाविन्द और फूली में सुरमा के रूप में प्रयोग करते हैं । वेदनास्थापन होने से अशे, 
आमवात आदि में लेप करते हैं । ब्रणों पर लेप करने से रोपण शीघ्र होता है । कुष्ट, 
किलास, दद्रु आदि त्वचा के विविध रोगों में इसकी पत्तियों का लेप करते हैं । पागल कुत्ता 
के काटने पर दंशस्थान पर इसका लेप करते हैं बीजों को मद्य में सात दिन रखने के 
बाद वह मद्य बालों के जूँ. को मारने के लिए प्रयुक्त होता है । विसर्पं का प्रसार रोकने के 
लिए इसका लेप करते हें । केशवर्धन एवं रञ्जन के लिए पत्तियों का उपयोग किया जाता है। 
श्राभ्यन्तर-नाडीखंस्थान-यह मद, मूर्च्छा, श्रम आदि मस्तिष्क-दौव ल्यजनित 
विकारों में प्रयुक्त होता है । 
` पाचनसंस्थान--विवन्ध, आमवात, उदावत्ते, जलोदर, यकृत्‌-प्लीहवृद्धि, शल 
और क्रिमि में दिया जाता है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हद्व, वातरक्त आदि विविध रक्तविकारों एवं शोथरोग में 
प्रयुक्त होता है । 
9बसनसंस्थान--यह कास, श्वास एवं फुफ्फुसशोथ में उपयोगी है । 
मूत्रवहसंस्थान--अशमरी रोग, मूत्रकृच्छ में इसके मूल का क्वाथ देते हैं ) 
साध्मीकरण--पागल कुत्ता काटने पर ५ तोला पत्रस्वरस समान गोदुग्ध के साथ 


प्रतिदिन सबेरे देते हैं इससे जलसन्यास होने का भय नहीं रहता और विष शान्त हो 
जाता है । मूल का क्वाथ शंखिया विष के निवारण के लिए देते हैं । 
त्वचा--कुष्ठरोग में इसका प्रयोग करते हँ । 
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तापक्रम--विषमज्वर में काली मिच के साथ देते हैं । 

प्रयोज्य अंग--पश्चांग । 

मात्रा---क्काथ-५-१० तोला । 

x x २८ x 

“नीली तु नीलिनी तूली काला दोळा च नीलिका। रञ्जनी श्री फली तुरथा ग्रामिणा मधुपर्णिका॥ 
झीतिका कालकेशी च नीळपुष्पा च सा स्म्रता । नीलिनी रेचनी तिक्ता केश्या मोहञ्रमापहा॥ 
उष्णा हन्त्युद्र्लीहवातरक्तकफानिलान्‌ । आमवातमुदावत्त मदं च विषसुद्धतम्‌ ॥' (भा. प्र.) 
'नीळी तिक्ता रसे पाके सरोष्णा भ्रममोहकृत्‌। कफानिलहरा केश्या प्लीहो दरविषापहा ॥ 
वातरक्तसुदावत्तमामवातगदं हरेत्‌ ॥? ( के. नि. ) 
(न्नीली तिक्ता रसे चोष्णा करिवातकफापहा। केश्या विषोदरं हन्ति वातासूक्कृमिनाशिनी ॥' 


(ध. निः) 
“नीली तु कटुतिक्तोष्णा केश्या कासकफामनुत्‌। मरुद्विषो द्रव्या घिगुर्मजन्तुज्वरापहा ॥? 
(रा. नि.) 
विदाही 
५१. राजिका 
परिचय 


कुल--राजिका-कुल ( क्रुसीफेरी-017001102:80 ) । 
नाम--ले०-ब्रासिका जन्सिया ( 131898809 ०००९६ ); सं०-राजिका; आसुरी 
( तीच्ण होने के कारण ), तीद्णगन्धा ( गन्ध तीक्ष्ण होने के कारण ), क्षुजनिका 
( भूख बढ़ाने वाली ); हि०-राई; बं०-राई सरिषा; पं०-ओहरः म०-मोहरी; गु०-राई; 
ता०-कड्णु; ते०-अवलु; अ०-खरदल; फा०-सिपंदो; अं०-ब्राउन मस्टडं ( Brown 
Mustard ) । 
स्वरूप--इसका वर्षायु चुप सरसों के समान २-३ फुट ऊँचा होता है । पत्र-लम्बे, 
पुष्प-पीतवर्ण गुच्छं में तथा बीज भूरे रंग के सरसों से कुछ छोटे होते हें । वसन्त में 
पुष्प आते तथा ग्रीष्म में फल पकते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । 
रासायनिक संघटन--बीजों में २०-२५ प्रतिशत स्थिर तेल होता है । जल 
की क्रिया से एक उड्नशील तेल भी उत्पन्न होता है । 
गुण 
गुण--लघु, तीक्षण । रस--कठु-तिक्त । 
चविपाक--कटु । बीयं-उष्ण । 
कमें 
दोषकमे-लघु, तीच्ण और कटु-तिक्त होने से यह कफ का तथा उष्ण होने से 
चात का शमन करता है । 
संस्थानिक कम-चाह्य--बीजां का लेप शोथहर, लेखन, विदाही, स्फोटजनन 
एचं वेदनास्थापन है । 
``  आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-उष्ण और कट होने से दीपन-पाचन, शलहर) 
कृमिघ्न और सी हब्रद्विहर है और बडी मात्रा में देने से तीक्षणता के कारण चामक भी होता हे । 
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रक्तवहसंस्थान--यह उत्तेजक एवं रक्तपित्तकोपक है । 
व्वचा--यह उष्ण होने से स्वेदजनन है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शौतप्रधान वातव्याधि में इसके बीजों का लेप करते 
हैं। पक्षाघात, सन्धिवात, कटिशूल, फुफ्फुसावरणशोथ, फुफ्फुसशोथ, यक्रच्छोथ, 
अआमाशयशुल आदि रोगां में इसका लेप करते हें । हृदय को उत्तेजित करने के लिए 
हृद्दौबेल्य की अवस्था में हृत्मदेश में लेप लगाते हें । कण्डु, किलास आदि चर्मरोगों में 
भी लेप करते हे । शीतजन्य रजोरोध हो तो रोगिणी को कमर तक राई के क्काथ में 
बेठाते हें । गलशोथ और दन्तशूल में इसके काढे से कुल्ला कराते हें । राई का तेल 
चातव्याधि में मालिश करते हें । 
वक्तव्य--राई का लेप ठंडे जल में महीन पीसकर कपड़े पर लगाकर देना चाहिए । १० मिनट 
से अधिक यह लेप किसी अवस्था में न रखना चाहिए। दाह का अनुभव हो तो उसके पूर्व ही हटाले। « 
आस्यन्तर-पाचनसंस्थान-अम्निमान्य, अरुचि और अजीर्ण रीगो में इससे 
बडा लाभ होता हे । उद्रशूल, गुल्म, क्रिमिरोग तथा ज्वीहाबृद्धि में भी यह उपयोगी हे । 
कफाघिक्य या विष की स्थिति में थोड़ी राई ( लगभग $ तोला ) और सेंधानमक गरम 
जल में मिलाकर थोडी-थोडी देर पर देते हैं जब तक पूरा वमन न हो जाय । 
रक्तवहसंस्थान- उत्तेजक होने से अल्पमात्रा में यह हट्दौबल्य में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--स्वेदजनन होने से त्वचा के विकारों में लाभप्रद है । 
प्रयोज्य अंग--धीज, तैल । 
मात्रा- बीज चूर्ण-१-३ माशे । 
अहित प्रभाव--अधिक सेवन से तृष्णा, दाह आदि पेत्तिक लक्षण उत्पन्न होते हैं । 
निवारण--इसके निवारण के लिए पित्तशामक मधुर-ल्लिग्ध द्रव्यो का प्रयोग 
करना चाहिए । 
x > >< २८ 
“राजी तु राजिका तीचणगन्धा ुजनिकासुरी । राजिका०कफवातप्नी तीचणोष्ण रक्तपित्तक्कत्‌ ॥ 
किंचिद्रूक्ताभिदा कण्डूकुष्ठकोष्ठक्रिमीन्‌ हरेत्‌॥? ( भा. प्र. 


“तीदणं तु राजिकातलं ज्ञेयं वातादिदोषनुत्‌ । शिशिरं कड्‌ स्व्वप्नं केश्यं व्वग्दोषनाशनस्र्‌ ॥! 
( रा. नि.) 


“आसुरी कटुतिक्तोष्णा वातप्नीहात्तिशूलनुत्‌ । दाहपित्तप्रदा हन्ति कफगुस्मङ्कमित्रणान्‌ ॥! 
(रा. नि.) 


५२, अजगन्धा 
परिचय 
कुल-वरुण-कुल ( केपरिडेसी-(29]10911080080 ). 
नाम--ल०-श्वेतपुष्पा-गाइनेण्ड्रोप्सिस पेण्टाफाइला (९ Gynandropsis Pen- 
taphylla ), पीतपुष्पा-क्लिओम विस्कोजा ( (2100110 1500 ), ` सुं०-अज- 
गन्धा ( बकरे के समान गन्धवाला ); उम्रगॅन्था ( तीक्ष्ण गन्धयुक्त ), तिळेप्णी ( तिळ 
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के सहश पत्रचाली ), हि०-हुलहुल, हुरहुर; वं०-हुड्हुडिया; म०-तिलवण; गु०-तल- 


छ ०३ ~ मेर ० < 
'चणी; प॑०-बोगरा; मा०-वगरो; ता०-नाइवेले; ते०-कुक्रवामिन्त; अं०-डॉग मस्टड 


4 ( Dog mustard ) । 


स्चरूप--यह वर्षायु गुल्म १-३ फुट ऊँचा होता है । काण्ड और शाखाये कोमल 
तथा रोमयुक्त होती हैं। पत्र-संयुक्त; पत्रको की संख्या ३-७; पत्तियों के मसलने से उम्रगन्ध 
आती है । पुष्प छोटे श्वेत या पीतवर्ण होते हैं। फल-२-इंच लंबे जिनमें सरसों के 
सदृश कृष्णवर्ण बीज होते हैं । वर्षाऋतु में इसके क्षुप उत्पन्न होते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारतवर्ष के उष्णप्रदेशों में विशेष होता है 
राखायानक सघटन--इसके बीजों में एक तल होता हे 
गुण 
गुण--छक्ष, लघु, तीदंण । रस---कटु। 
विपाक--कठु । चीयें---उष्ण । 
कम 
दोषकर्म--यह गुण, रस एवं चौर्य के द्वारा कफ का तथा चीये के द्वारा वात का 
शमन करता है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका वाह्य प्रयोग विदाही, वेदनास्थापन, पूतिहर और 
उत्तेजक है । 
आधश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वातहर होने से आक्षेपशामक है । 
पाचनसंस्थान--यह उष्ण होने से दीपन-पाचन, अनुलोमन, शूलहर और 
क्रमिन्न है । 
त्वचा--उष्ण होने से यह स्वेदजनन है । 
तापक्रम--स्वेदजनन होने से यह ज्वर को कम करता है । 


, प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफचातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसका पत्रस्वरस कणशूल में डालते हें तथा तेल में 
मिलाकर कणशूल में देते हे । पत्तियों या बीजों का लेप सन्धिचात आदि में करते हें । 
जीणे ब्रणों में इसके बीजों के काथ से प्रक्षालन करते हें जिससे कृमि मर जाते हैं। विद्रधि 
पर पत्तियों का लेप करते हें । जीर्ण श्लीपद आदि में पत्तियों का लेप करते हें जिससे 
स्फोट निकलते हैं और फोडा फूटने पर पानी निकलने से शोथ कम हो जाता है। सर्पविष 
और बिच्छू के दंश में भी लेप करते हैं । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह बच्चों के आक्षेपक रोग में विशेषतः प्रयुक्त 
होता है । 
याचनसंस्थान--इसका प्रयोग अम्निमांय, अजीणे, उद्रशूछ, गुल्म एवं कृमिरोगा 
में करते हैं। १३-३ माशे बीजों का चूर्ण चीनी मीला कर दिन में दो बार 
२ दिनों तक देते हैं ओर तीसरे दिन एरण्ड तेल का विरेचन देते हे ॥ 


°} इससे विशेषतः गण्डपद्‌ कृमि निकल आते है । 


त्वचा--स्वेदजनन होने से त्वचा के विकारों में उपयुक्त है । 
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तापक्रम-ज्वरों में मिल जाता हे । 
प्रयोज्य अंग--बीज, पत्र, मूल । 
मात्रा- बीज चूर्ण-१-३ माशे । पत्रस्वरस-३-१ तो० । मूलकल्क-१-२ माशे। 
अहित प्रभाव-इसके अतिसेवन से पित्त प्रकुपित होता है और तज्जन्य उपद्रव - 
उत्पन्न होते हें । 
निवारण--इसके शमन के लिए पित्तशामक उपचार करना चाहिए । 
> २८ x २८ 
अजगन्धा कटूष्णा स्याद्वातगुल्मोदरापहा । 
कर्णब्रणात्तिशूलपन्नी कृमिध्नी च उवरापहा ॥? ( रा. नि. ) 


“अजगन्धा कटुः पाके रसे रूक्तािदीपनी । 
हृद्या रूच्या लघुस्ती चणा इकशुक्रकफवातहा ॥? (के. नि. ) 


स्नेहोपग Fe 
५३. द्राक्षा 5 
परिचय र 


गण- खेहोपग, विरेचनोपग, कासहर, ज्वरहर (च.); काकोल्यादि, परूषकादि (सु.) 
कुल - द्वाक्षा-कुल ( वाइटेसी- ४190086 ) । 
नाम--ले० -चाइटिस विनिफेरा ( /108 V inifera ), सं०-द्राक्षा, ( जो मन को 
प्रिय हो ), मठ्रीक्रा, ( जो शरीर को भृदु-ख्रिग्ध करे ); गोस्तनी (गोस्तन के आकार का), - | 
हि०-दाख, मुनका, अंगूर; बं०-द्राक्षा, आंगूर; पं०-दाख, अंगूर; म०-द्राक्ष; णु०-दराख; 
मा०-दाख, मिनका; ते०-द्वाक्षापाण्ड; ता०-कड्मिण्डि; फा०-अंगूर ( हरा ); मवेझ 
( सूखा ), मवेक मुनक्की ( सूखा और बीज निकाला हुआ ); अं-ग्रेप ( 81:4106 ) । 
स्वरूप--इसकी आरोही लता होती है । पत्र-देखने में करेले के जेसा और 
रोमयुक्त होता है । पत्तियों के मध्य में ४-५ जोड़ी सिरायें होती हैं । पुष्प-हरितवण, ८ 
सुगन्धि और गुच्छों में लगते है । फल-गोस्तनाकार होते हैं जिनमें २-५ बीज होते हे । * 
वसन्त में पुष्प और ग्रीष्म में फल आते हैं । शीत प्रदेशों में शरद्‌ ऋतु तक फलहोतेहे। 
उत्पत्तिस्थान--यह उत्तर पश्चिम भारत पंजाब, काश्मीर तथा बलूचिस्तान और 
अफगानिस्तान में होता है । 
रासायनिक संघटन- ताजे द्वाक्षाफल में निन्नांकित पदार्थ होते है: 
आद्रेता--७२-८ से ७७:२ प्रतिशत 
भस्म--०-३६ से ०:६४ प्रतिशत 
अम्लता--०२३ से ०१५२ प्रतिशत 
शर्करा--१५-६९ से १८-६० प्रतिशत र. 
फलो में द्राक्षशार्करा ( ग्लुकोज ), गोंद, कपायद्रव्य, टाटेरिक, साइट्रिक, रैसेमिक , 
आर मेलिक अम्ल; सोडियम और पोटाशियम क्लोराइड; पोटाशियक सल्फेट; टाटेरेट 
ऑफ़ लाइम, मैग्नीशियम, फिटकिरी, लौह, कुछ अल्ब्युमिन और एसिड टाटरेट ऑफ 
पोटाशियम रहते हैं । टाटरिक एसिड फलो में मुख्यतः होता है किन्तु कच्चे फ्लो में । 
गॉक्जलिक एसिड भी होता है । मुनक्के में केल्शियम, मेग्नीशियम, पोटाशियम, माखो 
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और लौह होते हें । इसके अतिरिक्त, गोंद और शर्करा भी होती है । बीजों में स्थिर तै 
“तथा कषायाम्ल ५ प्रतिशत होता है । ऊपर के छिलके में टेनिन तथा लता और पल्लव में 
 रंकणाम्ल होता है । 
गुण 
शुण--खिग्घ, गुरु, झडु । र्‌स--मधुर । 
विपाक मधुर । चीये-शीत। 
कमे 
दोषकर्मे--स्थिग्ध, गुरु, मदु, मधुर होने से वात का तथा मधुर और शीत होने से 
पित्त का शमन करता हे । 
संस्थानिक कर्म 
अाभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--ग्रह मेध्य और सौमनस्यजनन है । 
पाचनसंस्थान--यह स्निग्ध एवं शीतमधुर होने से तृष्णानिग्रहण, ल्लेहन, अनु- 
लोमन है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृदय को वल देने वाळा, रत्तप्रसादन और रक्तपित्तशामक है। 
*वसनसंस्थान--यह फुप्फुसबलदायक, सन्धानकारक,-कफनिःसारक और उष्ण है । 
सूत्रवहस्ंस्थान--शीत होने से यह मूत्रल है । 
प्रजननसंस्थान--यह दृष्य और गर्भस्थापन है । 
सात्मीकरण- मधुर होने से यह जीवनीय, बल्य और वृंहण हे । 
त्वचा--यह दाह आदि पेत्तिक विकारों को दूर करता है । 
तापक्रम--यह तापक्रम को कम करता है और ज्वरध्न है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह चातपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
> संस्थानिक प्रयोग-- 
आश्यन्तर-नाड़ोसंस्थान--यह मस्तिष्क दोवेल्य, मदात्यय आदि में प्रयुक्त 
होता है । 


पाचनसंस्थान- यह तृष्णा, विबन्ध, उदावत्त और कामला में उपयोगी हे । 

रक्तवहसंस्थान--यह हृद्दोवल्य, वातरक्त आदि रक्तविकार एवं रक्तपित्त में 
लाभकर है । 

*्वसनसंस्थान--फुफुसरोग, उरःक्षत, क्षय, स्वरभेद, कास और श्वास में इसका 
प्रयोग करते हैं । 

मूत्रवद्दसंस्थान-मूत्रकृच्छू, मूत्रदाह आदि में प्रयुक्त होता है । 

प्रजननसंस्थान--शुक्र-दौबल्य एवं गर्भाशय की कमजोरी में इसका सेवन कराते हैं। 

सात्मीकरण- सामान्य दौर्बल्य, कृशता, शोष आदि में प्रयोग होता है । 

त्वचा- दाह तथा सामान्य वातपैत्तिक त्वचारोगों में उपयोगी है । 

तापक्रम- ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं । इससे सन्ताप भी कम होता है और 

टू . तृष्णा, दाह आदि उपद्रव भी शान्त होते हें । 


प्रयोज्य अंग-- फल । 
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माञा--पाचन-शक्ति के अनुसार । Fe 

चिशिष्ट-योग- दरक्षारिः द्राक्षादिक्ाथ, द्राक्षादिलेह, द्राक्षाय इत । छै. 

वक्तव्य--द्राक्षा देश, अवस्था एवं आकृति के भेद से अनेक प्रकार की होती है। >> 
-% -% > >> न 


'तृष्णादाहज्वरश्वासरक्तपित्तक्षतक्षयान्‌ । वातपित्तमुदावत्त स्वरभेदं मदात्ययम्‌ ॥ 
तिक्तास्यतामास्यशोषं कासं चाशु व्यपोहति । झद्दीका बृंहणी वृष्या मधुरा लिग्वशीतला॥ ˆ 
३ (च, सू. २७) 
तेषां द्राक्षा सरा स्वर्या मधुरा खिग्धशी तला । रक्तपित्तञ्चरश्वासतृष्णादाहक्तयापहा ॥? 
(सु. सू. ४६ ) 
~ 'द्राक्षा पक्का सरा शीता चक्तुष्या बृंहणी गुरुः । स्वादुपाकरसा स्वर्या तुवरा सृष्टमूत्रविट्‌ ॥ 
कोष्ठमारुतहृद्‌ वृष्या कफपुष्टिरुचिप्रदा । हन्ति तृष्णाञ्चरश्चासवातवातास्रकामलाः। 
कुच्छास्र पित्तसग्मोह दाहशो षमदात्ययान्‌ ।' ( भा, प्र. ) 


| 
| 


| “द्राक्षा तु मधुराऽग्ळा च शीता पित्तात्तिदाहजित्‌। 
| मूत्रदोषहरा रुच्या दृष्या सन्तर्पणी परा ॥? ( रा. नि. ) र 

७ ठक्कर 

५४. शलष्मांतक वट 

परिचय f 


राण-विषम्न ( च० )। 
कुल--शेष्मातक-कुळ ( बोरेजिनेसी-13017481140696 ) । 
नाम--लै०-काँ डिया मिक्सा ( (707019 M9४ ); सं०-शछेष्मांतक ( श्छेष्मा को 
बराबर बाहर निकालने वाला ); वहुचार ( अनेक रोगों का निवारण करने चाला ), उद्दालक 
( रोगां को उखाड्ने चाला ); शेलुं ( पुरुष को जीचनदान देने वाला ); हि०-लसोडा£ 
बं०-वहनारी; पं०-लसूड़ा; म०-भोंकर; गु०-चडयुंदा; मा०-वडगूंदाः ता०-विदिः 
अ०-दिल्कः फा०-सपिस्ताँ; ( कुत्ती के चूचुक के सहश ) अं०-लाजे सेपेस्टन सम 
( Large sebesten plum ) । 
स्वरूप--इसका वृक्ष २०-४० फुट ऊंचा होता है । काण्ड वक्र एवं त्वक्‌ घूसरवर्ण ' 
होता है । पत्र-्रन्त की ओर हृदयाकृति, ३-५ इंच लम्बा होता है। इसमें ३-५ 
सिरायें होती हैं । पुष्प-छोटे, श्वेतवर्ण होते हे । फल--गोल, सुपारी के सदृश, कची 
अवस्था में हरित तथा पक्कावस्था में पाण्डुवर्ण होते हे । फलमज्जा पिच्छिल होती हे , 
तथा उसके भीतर एक बीज होता हें । वसन्तक्रतु में पुष्प तथा ग्रीष्म के अन्त में फल 
पकते हैं । 
जाति--इसकी एक और छोटी जाति होती हे जिसे गादी या गोंदनी कहते हैं । 
यह पंजाब में अधिक होता है । इसका लेटिन नाम काँडिया ऑबलिका 
( Cordia Obliqua ) है । 
उत्पत्तिस्थान--समस्त भारतवर्ष में ५ हजार फुट की ऊँचाई तक होता है । इसके 
अतिरिक्त, मिस्र से कोचीन-चीन तक और आस्ट्रेलिया में होता हे । 
गुण 
गुण- खिग्ध, गुरु, पिच्छिल । रस--मधुर होता है । ७ 
छाल कषाय और तिक्त होती है । 


"7 ॥ 
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विपाक--फल का विपाक मधुर और छाल का कट होता है । 
चीयं--शीत । प्रभाव- विषग्न । 
कमे 

दोषकमं- फल खिग्ध-मधुर-पिच्छिल होने से बातपित्तशामक्र और कफवर्धक है 
किन्तु छाल कषाय और तिक्त होने से कफपित्तशामक है । 

संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह विषध्न, त्रणशोधन, रोपण एवं कुष्ठघ्न है । 

आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--इसकी छाल ग्राही और कृमिघ्न है । फल ल्लेहन 
और तृष्णानिग्रहण है । 

रक्तवहसंस्थान--यह शीत होने से रक्तपित्तशासक है । 

श्वसंनसंस्थान--यह स्निग्ध होने से कफनिःसारक है और गले एवं श्वासनलि- 
काओं की रूक्षता को दूर करता है 

सूत्रवहसंस्थान--शीत खिग्घ होने से मूत्रजनन है । 

प्रजननसंस्थान--इसका फल वृष्य है । 

सात्मीकरण--इसकी छाल विष को नष्ट करती है तथा कठुपौधिक 

त्वचा---इसकी छाल कुछ आदि त्वग्दोषों को दूर करती हे । 

तापक्रम--फल एवं छाल ज्वरघ्न है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--इसका फल वातपित्तजन्य विकारों में एवं छाल का कफपित्तजन्य 
रोगों में प्रयोग करते हें । 

संस्थानिक प्रयोग-त्राह्य-विषों में, ब्रणों में एवं कणरोगों में छाल का लेप 
करते हे और उसके काथ से प्रक्षालन करते हैं। 

आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--छाल का प्रयोग ग्रहणी, प्रचाहिका और कृमिरोग 
में करते हैं । फल कोष्ठगत रूक्षता को दूर करने के लिए, तृष्णा में दिया जाता 
है । विरेचन की तीक्णता को दूर करने के लिए उसमें मिलाकर देते हैं । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में इसका प्रयोग होता है । 

श्वसनसंस्थान--वातिक कास और प्रतिश्याय में इसके फल कां शबत देते है । 
इससे कफ आसानी से निकल आता है और श्वासमार्ग स्निग्ध होता है । 

सूजवहसस्थान मूत्रक्रच्छ एवं मूत्रदाह म॑ यह लाभकर ह । 

प्रजननसंस्थान--इसका फल शुकदौबल्य में देते हैं । 

सात्मीकरण--इसकी छाल का काथ विषां को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है 
ओर सामान्य दौबल्य में भी देते हें । 

स्वचा- कुष्ट, विसर्पं आदि त्वचा के रोगों में लाभ करता है । 

तापक्रम--ज्चर में सन्ताप कम करता है । 

प्रयोज्य अंग -त्वक्‌, फल । 

मातरा--त्वक्‌ क्काथ-५-१० तोला । फलपानक ( शबत ) १-२ तोळा । 

विशिष्टयोग--छेष्मातक पानक ( शरबत लसोड़ा ) । 
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'बहुवारस्तु शीतः स्याढुद्दालो बहुवारकः । शेलुः झेष्मातकश्चापि पिब्छिलो भूतबृत्तकः ॥ 
बहुवारो विषस्फोटनणवीसर्पकुष्टचुत्‌ । मधुरस्तुवरस्तिक्तः केश्यश्च कफपित्तकृत्‌॥ 
फलमामे तु विष्टम्भि रूक्ष पित्तकफास्रजित्‌। तत्पक्क मुरं खिग्ध श्लेष्मलं शीतल गुरु॥' 
(भा.प्र.) 
रलेष्मातकः कट॒हिमो मधुरः कषायः, स्वाढुश्च पाचनकरः कृमिशूलहारी । 
आमास्रदोषमळरोधबहुब्रणात्ति-विस्फोटशान्तिकरणः कफकारकश्च ॥! (रा. नि.) 


९ 
५५, इंपद्गोल 
परिचय 
कुल--ईषदगोल-कुल ( प्षेण्टेजिनेसी-1>1811 8211180686 ) । 
च्छ ०३ ५ ~ 
नोम--ल०-प्लण्टेगो ओवेरा ( P]an३९० ०४६४६ ) । सं०-इषद्गोल ( डिम्वा- 
कृति बीज होने से ); अश्वक्ण-बीज (घोड़े के कान के सदश बीज ), खिग्घजीरैक 
( जीरे के समान किन्तु स्निग्ध ) । हि० -इसबगोल; वं०-इसवगुल; गु०-ऊथमो जीरू; 
अं०-बज्कतूना; फा०-अस्पगोल; अं०-रुपोगल सीड्स ( S०९९] seeds ) । 


\ 


स्वरूप--यह एक वर्षायु क्षुप होता है । काँड-कठिन और सघन रोमी से आदत 


होता है । पत्र-लबे, दन्तुर होते हें जिनमें तीन सिरायें होती हैं । पुष्षप-स्तवक डिम्वा- 
कृति और सूक्ष्मरोमयुक्त होता है । चीजकोष-द्विकोष्टी होता हं और प्रत्येक कोष्ठ में 
एक बीज होता हे । बीज-हल्के गुलाबी रंग के नौकाकार होते हैं जो देखने में घोड़े,के 
कान के सदश मालूम होते हे । इसी आधार पर इसका फारसी नाम अस्प ( घोड़ा ) 
गोल ( कणे ) है । पानी में भिगोने से ये गन्ध और स्वाद रहित प्रचुर ळवाव से 
भर जाते हैं । 
जाति--बीजों के वणभेद से यह तीन प्रकार का होता है--(१) श्वेत, (२) रक्त 
और (३) कृष्ण । औषधकम में कृष्ण निकृष्ट माना जाता है और वाकी दोनों 
का प्रयोग होता है । 
उत्पत्तिस्थान--ईरान, पंजाब और सिन्ध । बंगाल, मेसूर आदि प्रदेशों में इसकी 
कुछ खेती भी होती हे । 
रासायनिक संगठन--इसमें स्थिर तेल, अलब्युमिन और इतने प्रचुर परिमाण 
में लबाव ( म्युसिलेज ) होता है क्रि १ भाग बीज २० भाग जल में थोड़े ही समय में 
मिला कर पिच्छा ( जेली) के रूप में परिणत हो जाता है । इसमें आकुविन (2००1) 
नामक एक ग्लुकोसाइड अल्प परिमाण में होता है । 


गुण 
गुण--स्निग्ध, गुरु, पिच्छिल । रस--मधुर । 
विपाक--मधुर । «५ चोर्ये-शौत। 
कम 
दोष--यह स्निग्ध-मधुर होने से वात का तथा मधुर-शीत होने से पित्त का 


शमन करता है । 
संस्थानिककर्म-बाह्य--इसका लेप दाहप्रशमन और शोथहर है । 


आम्यन्तर- पाचनसंस्थान--यह स्नेहन, अनुलोमन और शामक हे । स्निग्धता 


के कारण यह अन्ननलिका की रूक्षता को दूर करता हे और पिच्छिलता के कारण मल 
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औद्भिद-द्रव्य ` ११५ 


को बाहर निकालने में सहायक होता है । यह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, जीवाणुज 
छेषा का शोषण करता है और अन्त्रगत क्षती के ऊपर एक पिच्छिल आवरण बना देता 


है जिससे उनके ऊपर क्षोभक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ने पाता । भुना हुआ बीज ग्राही 


हे । तृष्णा-निग्रहण भी 


Al 


श्वसनसंस्थान-यह स्नेहन और कफनिःसारक 
मूजचहसंस्थान--यह मूत्रजनन और स्नेहन है 
सात्मीकरण--यह बल्य और बृंहण है । 
त्वचा--शीत होने से दाहप्रशमन है । 
तापक्रम--ज्वरघ्न है । 
प्रयोग 
€ ट NC) २५ 
दोषकम--यह वातपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--यह वातपैत्तिक शिरोरोग, शोथ, विसर्प, विस्फोट 
आदि में लेप के रूप में प्रयुक्त होता है । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-थोड़ा सा गाय का घी लगा, जरा सा भून कर 
अतिसार और प्रवाहिका में देते हैं । 
श्वलनसंस्थान--यह शुष्क कास में प्रयुक्त होता हे । 
सूचवहसंस्थान--मूत्रक्तच्छ, पूयमेह आदि में प्रयोग होता है । 
सात्मीकरण--सामान्य दौर्वल्य और कृशता में भी देते हैं । 
त्वचा --दाह की शान्ति के लिए भी प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--ज्चर में विशेषतः पेत्तिक ज्वर में सन्ताप, तृष्णा, ज्वर आदि की शान्ति 
के लिए दिया जाता हे । 
प्रयोज्य अंग--वीज और बीज का छिलका ( भूसी ) । प्रायः बीजों का प्रयोग जीणे 
प्रवाहिका में करते हैं और भूसी का प्रारंभिक अवस्था में । 
माचा-३-१ तोले तक। 


प्रयोगचिधिः--प्रायः निम्नांकित चार प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता हे: 


. बीजों को साफ कर एक कप (पाव भर) पानी में छोड़ देते हैं और उसमें १-२ चम्मच 


चीनी मिला देते हें । इसे खूब हिला कर पी जाते हैं । 


. बीजों को एक कप पानी में डालकर लगभग आध घंटे तक छोड़ देते हे । जब पूरा 


लबाब' बन जाय तव चीनी मिलाकर खा जाय । 


. बीजों को एक सेर जल में डालकर उवाले जब आधा रह जाय तो उतार ले। इसे 


१-२ छटाँक की मात्रा में २-३ घंटे पर लिया करे । 


- बीजों से भूसी अलग कर भूसी को एक कप पानो में डाल दे और थोड़ी चीनी मिला 


कर पी जाय । 
सामान्यतः जीणे प्रवाहिका और अतिसार में प्रथम विधि को ही उत्तम सममते हें 


क्योंकि इसमें बीज पूर्णतः अन्त्रा में फेल जाते हैं और सम्पूर्ण श्लेष्मल कला पर उनके 


_}लुआब से समानरूग से आवरण बन जाता है । लुआब बनाकर लेने से उसका अन्त्रों 


पर समान रूप से वितरण नहीं हो पाता और वह गुठळियों के रूप में बाहर निकल जाता है। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA Sf शक ई 


EE 
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अहित प्रभाघ--अधिक प्रयोग से गुरुता के कारण इससे अग्निमांद्य हो जाता है । 
निवारण--इस दोष के निवारण के लिए इसके साथ अरिष्ट, आसव का प्रयोग 
करना चाहिए । 
> x १८ २८ 
ईषद्गोलमश्चकर्णबीजं च स्निग्धजीरकम्‌ । ईषद्गोलं गुरु स्वादु स्निग्धं शीतं च पिच्छिलम्‌॥ 


स्नेहनं मूत्रजननं श्लेष्मनिःसरणं परम्‌ । दाहतृष्णाहरं वल्यं ज्वरघ्नं चाथ शस्यते । 
प्रवाहिकातिसारामदाहतृष्णाज्वरादिषु । वातपित्तामये कासे दोबल्ये मूत्रकृच्छूजे ॥ ( स्व० ) 


९ 
वण्य 


५६. कुडुम (2 


गण- शोणितास्थापन ( च० ), एलादि ( सु० ) । 
कुल--केशर-कुल ( इरिडेसी-1111090696 ) । 
नाम- ले०-क्रांकस सेटाइवा ( Crocus sativa ); सं०-कुङ्कम, घुरूण, रक्त खुळ 
( रक्ताभ होने के कारण ), कारमीर ( कश्मीर में उत्पन्न होने से ), वाहीक ( वळख देश फि 
में उत्पन्न होने वाला); हि०-केसर; म०, गु०-केसर; बं०-जाफरन, कुमकुम;  -- 
ता०-कुंकुमाप्पु; ते०-कुंकुम-पुब्बा। अ०-ज़ाफ्रान; फा०-करकीमास; अं०-सेफ़न 
( Saffron ) । 
स्वरूप--यह बहुवर्षायु गुल्म होता है । पत्तियाँ-नीचे की ओर अधिक सघन 
होती हैं। पुष्प-२-३ एक साथ या १-१ पत्र के साथ होते हैं । पुष्प-वेगनी रंग का~ 
होता है जिसमें पुंकेशर पीतवण के तीन होते हें । बीजकोष में तीन कोष्ठ होते हैं और 
प्रत्येक में अनेक गोलाकार बीज होते हैं। स्रीकेशर का योनिसूत्र तीन भागों में विभक्त हो 
जाता है और प्रत्येक के ऊपर रक्ताभ सूत्राकार योनिछत्र होता है । यही कुंकुम कहलाता 
है । एक पुष्प से तीन तन्तु केसर के प्राप्त होते हें । इस प्रकार १ रत्ती केसर बीस 
पुष्पा से प्राप्त होता हे और $ छटॉक् ४३२० पुष्पां से निकलता है । इसका पुष्प ~ 
शरत्काल में होता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह पौधा एशिया माइनर के लिवाण्ट नामक स्थान का आदि- 
निवासी है किन्तु अव काश्मीर, स्पेन, ईरान में भी पाया जाता । 
रासायनिक संघटन--इसमें तीन रुफटिकीय रंगद्रव्य, एक उड्नशील तेल ८ से 
१३,४ प्रतिशत, कोसीन ( (010011 ) नामक एक र्लुकोसाइड, पिक्रोक्रोसीन 
( Picrocrocein ) नामक तिक्तसत्त्व, मोम, प्रोटीड, पिच्छिल द्रव्य, शर्करा, भस्म 
ओर आद्रता १२ प्रतिशत होते हैं । 
प्रशास्त लक्षण--भावप्रकाश ने उत्तमता की दृष्टि से तीन प्रकार का केसर बतलाया 
है । ( १ ) काश्मीरज-काश्मीर देश में उत्पन्न केसर रक्ताभ, सूक्ष्म और कमल के समान _ 
गन्ध चाला होता है, यह उत्तम माना गया है । उत्तम केसर का वर्ण उदीयमान सूर्य के ४४ 
समान अरुण होता हे । ( ) बाहीकज-बाहीकदेश में उत्पन्न केसर सूच, पाण्डुवणे 
और केवड़े के समान गन्धयुक्त होता हे । यह मध्यम माना जाता है । ( ३ ) पारसीक- 
पारसदेश में उत्पन्न केसर स्थूल, इषत्‌ पाण्ड॒वर्ण और मधु के समान गन्ध चाला होता. 
है । यह निकृष्ट माना गया हे । त 
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औड्िद-द्रव्य स्ट 
गुण 
गुण- खिग्घ, लघु । रख--कढठ, तिक्त । 
4 विपाक--कठु । वीय--उष्ण । 


कम | 
दोषकम--यह तिक्त होने से पित्त एवं उष्ण और कटु होने से वात आर कफ 


> 
का शमन करता हें । इस मकार यह त्रिदोष र्‌ ह। 
~ नत वण्ये _ शोथहर, जन्त जन्तन्न, सौमनस्यजनन एच 


॥ न धिक मात्रा 
तिथि संख्य त्रि ;ः तथा अ । 
0 ष्य न भीहं। 


“छ (९३० क 1973 | 1 और यकृदुत्तेजक है। 


जिरा ळा णनिकारों में लेप के 
पा करते हें । दृष्टिदौबल्य 
शा यकृच्छोथ में भी लेप 


4, |. २  -ड: में केसर खिलाते हैं। 
-मवात और नाडीशूल 


जज पून और यहृहिकारों में 


। 
>. 
॥ने लगता हें । 


त्रजननसस्थान ध्वजञभगः रजारावः छप्रसच में इसका सेवन 
कराते है । प्रसव के बाद भी गर्भाशय-शोधन के लिए केसर की गोळी 


खिलाई जाती है । ह 
=. त्वचा वर्णविकारो एवं अन्य चमरोगों में केसर हितकर हैं । [मसूरिका आदि 


देने से दाने ठीक निकल आते हैं । 


तापक्रम--ज्वरों में भी प्रयुक्त होता है । 
खात्मीकरण--दौबेल्य में भी रसायन के रूप में इसका प्रयोग . चिरकाल से होता 


आ रहा हे । 


04 
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अहित प्रभाघ--अधिक प्रयोग से गुरुता के कारण इससे अग्निमांद्य हो जाता है । 
निवारण- इस दोष के निवारण के लिए इसके साथ अरिष्ट, आसव का प्रयोग 


करना चाहिए। 
x xX ->< xX 
तिश _ उं शीतं च पिच्छिलम्‌॥ 
र्‌ सिक्का सहाविद्योलय, पुस्तकालय ' चाथ शस्यते । 
; गुरुकुल कांगड़ी पे सूत्रकृच्छूजे ॥ ( स्व०) 
[ ४ 
विषय सख्या द्ध क होळ > 


आगत पंजिका संश्या र न्ट ढ़ J oes 
4 


— 


संख्या [०-कुङ्कुम) घुरूण, रक्त ७ 
गाज या | बाह्वीकु ( बलख देरा 
घं °-जाफरन, कुमूकुम्‌; 
` ;रकीमास; अं०-सैफ्रन 


। पुष्प-वंगनी रंग का” 
तीन कोष्ठ होते हैं और 
तीन भागों में विभक्त हो 


915 । यही कुकुम कहलाता 


5 (0 9 SD 2 र १ रत्ती केसर बीस 
[RR 66 § ; र हलता हे । इसका पुष्प ~ 


al 1 Als m- 


AA AU 


“०५ 


[मक स्थान का आदि- 
[या जाता । 
_ एक उड्नशील तल ८ से 
१३८ घ्रतिंशत, कासान ए प्टणणाण) नामक एक ग्लुकोसाइड, पिक्रोक्रोसीन 
( Picrocrocein ) नामक तिक्तसत्त्व, मोम, प्रोटीड, पिच्छिल द्रव्य, शर्करा, भस्म 
और आद्रता १२ प्रतिशत होते हैं । 

प्रशास्त लक्षण--भावपग्रकाश ने उत्तमता की दृष्टि से तीन प्रकार का केसर वतलाया 
है । ( १ ) काश्मीरज-काश्मीर देश में उत्पन्न केसर रक्ताभ, सूक्ष्म और कमल के समान _ 
गन्ध वाला होता है, यह उत्तम माना गया है । उत्तम केसर का चर्ण उदीयमान सूर्यके ४ 
समान अरुण होता है । ( २ ) बाह्लीकज-वाहीकदेश में उत्पन्न केसर सूक्ष्म, पाण्डुवर्ण 
और केवड़े के समान गन्धयुक्त होता हे । यह मध्यम माना जाता है । ( ३ ) पारसीक- 
पारसदेश में उत्पन्न केसर स्थूल, ईषत्‌ पाण्डुवण और मधु के समान गन्ध बाला होता. 


है । यह निकृष्ट माना गया है । & 
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औद्भिद-द्रव्य ११७ 
गुण 
व. गुण- ल्रिग्ध, लघु । रस-- कट, तिक्त । 
विपाक--कटु। वीयं--उष्ण । 
८ कम 


दोषकम--यह तिक्त होने से पित्त एवं उष्ण और कटु होने से वात और कफ 
का शामन करता है । इस प्रकार यह त्रिदोषहर ; 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह वर्ण्य, शोथहर, जन्तु, सौमनस्यजनन एवं 
चक्षुष्य है । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह नाडीसंस्थान का उत्तेजक है तथा अधिक मात्रा 
में मादक हे । मस्तिष्क को बल देता हे तथा वेदनास्थापन भी है । 
पाचनसंस्थान--यह दीपन, पाचन, रोचन, ग्राही, छर्दिनिग्रहण और यक्कढुत्तेजक है। 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य और रक्तप्रसादन है । 
 सूजवहलंस्थान--यह मूत्रजनन है । 
कु. पञजननसंस्थान-चाजीकरण और गर्भाशयसंकोचक है । 
त्वचा--यह स्वेदजनन, चण्य और दौगन्ध्यहर है । 
तापक्रम--ज्वरप्न है । 
सात्मीकरण---यह कठुपौष्टिक का भी कार्य करता है । 
प्रयोग 
> दोषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य विकारों में हितकर 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--यह व्यङ्ग, न्यच्छ आदि वर्णविकारों में लेप के 
रूप में प्रयुक्त होता है । शिरःशूल और ब्रणों में लेप करते हैं । दृष्टिदौबल्य 
में गुलावजल के साथ घिसकर नेत्र में डालते हैं । यकृच्छोथ में भी लेप 
करते है । 
आश्यन्तर्‌-नाडीसंस्थान- मस्तिष्कदौर्वल्यजनित विकारों में केसर खिलाते हैं । 


> 
अधकपारी में चीनी और घी मिलाकर खिलाते हैं । आमवात और नाडीशूल 
में भी देते हैं । 
पायनसंस्थान--ग्रम्निमांद, अजीणे, अरुचि, अतिसार, वमन और यकरद्विकारो में 
यह प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दोवल्य एवं रक्तविकारों में उपयोगी है । 
मूत्रवहसंस्थान-मूत्रकृच्छ में देने से मूत्र आसानी से आने लगता है । 
प्रजननसंस्थान--ध्वजभंग, रजोरोध, कशात्तेव एवं कष्टप्रसव में इसका सेवन 
कराते हैं । प्रसव के बाद भी गर्भाशय-शोधन के लिए केसर की गोली 
। खिलाई जाती है । । 
"५ 


त्वचा--वणविकारा एवं अन्य चमरोगों में केसर हितकर हे । [मसूरिका आदि में 
देने से दाने ठीक निकल आते हैं । 

तापक्रम--ज्वरों में भी प्रयुक्त होता है । 

५ सात्मीकरण--दौबल्य में भी रसायन के रूप में इसका प्रयोग चिरकाल से होता 
आ रहा हे । 
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११८ द्रव्यगुण विज्ञान 


प्रयोज्य अंग- केसर । मात्रा--५-२० रत्ती। 
विशिष्टयोग- कङ्कमादि घृत, कुङ्कमाथ तेल । 3 
>< >< x १८ 


कुङ्कुमं घुसृणं रक्तं काश्मीरं पीतकं वरम्‌ । संकोचं पिशुनं धीरं बाहीकं शोणितामिधम्‌ ॥ 
काश्मीरदेशजे क्षेत्रे कुङ्कम यद्भवेद्धि तद्‌। सूच्मकेसरमारक्त॑ पझगन्धि तदुत्तमम्‌ ॥ 
बाह्लीकदेशसंजातं कुङ्कमं पाण्डुरं मतम्‌। केतकीगन्धयुक्तं तन्मध्यमं सक्ष्मकेसरम्‌ ॥ 
कुङ्कमं पारसीकं यन्मधुगन्धि तदीरितम्‌ । ईषतपाण्डुरवर्ण तत्‌ ह्यधमं स्थूलकेसरम्‌ ॥ 
कुङ्कमं कटकं स्त्रिग्धे शिरोरुग्रणजन्तुजित्‌। तिक्तं वमिहरं वर्ण्यं व्यद्गदोपत्रयापहम्‌ ॥' 


( भा. प्र. ) 
“कुम कटुकं तिक्तसरुप्णं श्ळेष्मसमीरजित्‌। ब्रणरष्टिशिरोरोगविषहत्‌ कायकान्तिदस्‌ 1? 
(ध. नि.) 
५७. केतक १ 
परिचय \ 
pe 


कुल--केतक-कुल ( पेण्डेनेसी-8727६८९३९ ) । 

नाम--ले०-पेण्डेनस टेक्टोरियस ( Pann ००६०8 ) । सं०-केतक, 
सूचीपुष्प ( सूड की तरह नुकीला पुष्प वाला ), क्रकचच्छद ( आरे की तरह दन्तुर और 
कण्टकित पत्र वाला ), तृणशन्य, जम्बुक ( जामुन के समान फल होने से ); हि०-केनडा; 
बं०-केया; म०-केवड़ा; गु०-केवड़ो; ता०-जवनान चेदीः ते०-मोगालि चेटूटु; 
अ०-काज्ञीः फा०-कादी; अं०-स्क्रू पाइन ( Screw Pine ) । क 

स्चरूप--इसका वृक्ष खजूर के सहश अधिक से अधिक ७-८ हाथ ऊंचा होता 
है । काण्ड-टेढा अनेक शाखा-प्रशाखायुक्त और निःसार होता है तथा उससे अनेक 
प्ररोह निकल कर बरोहर की तरह जमीन में घुसे रहते है । काण्ड का मध्यभाग कोमल 
होता है । पत्र-४-१२ फीट लम्बे, २-३ फीट चोडे, झुके हुए, लिग्ध और हरितवर्ण 


होते हैं । इनका अग्रभाग नुकीला और किनारे के भाग कण्टकित होते हैं । पुष्प-काण्ड 


के मध्यभाग से निकलता है और श्वेतवर्ण का सुगन्धित होता है । पुष्प एकलिंगी होता हे । 
उपर्युक्त वर्णन पुंपुष्प का है । स्त्री पुष्प-पीतचरण का, पुंपुष्प से छोटा और अधिक 
सुगन्धित होता है । स्त्रीपुष्प वाले वृक्ष को पुष्प के चणे के अनुसार 'सुवर्णकेतकी? नाम 
दिया गया है । फल-नारंगी के समान किन्तु कठिन होता है । वर्षाऋतु में पुष्प और 
शरदूकऋतु में फल आते हैं । ८ 
जाति-पुष्प के अनुसार इसकी दो जातियों निर्दिष्ट की गई हैं :--(१) पुंपुष्प वाले 
वृक्ष को केतक' और (२) ख्रीपुष्प वाले वक्ष को 'स्वर्णकेतकी' कहते हैं । 


न 


=~ 


उत्पत्ति स्थान--यह समस्त भारतवर्ष, ईरान और अरब आदि उष्ण ्रदेशं. 


में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके पुष्पा में एक सुगन्धित उडनशील तेल होता हे । 
गुण 
गुण--लघु, स्निग्ध । रस--तिक्त, मधुर, कट , 
चिपाक--कठ । वीये--अनुष्ण । 
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ओद्धिद-द्रव्य ११६ 
कम 
४... दोषकमे--यह स्निग्ध होने से वात का, तिक्तमधुर होने से कफ तथा पित्त का 


शमन करता है । इस प्रकार यह त्रिदोषशामक है किन्तु विशेषतः तिक्तमधुर 
होने से कफ और पित्त को शान्त करता है 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह वण्ये, वेदनास्थापन, सौमनस्यजनन, आज्षेपहर, 
केश्य, दौगन्ध्यहर एवं व्रणरोपण है । 
आ्यन्तर-नाडोसंस्थान--यह मस्तिष्क एवं ज्ञानेन्द्रियों को बल प्रदान करता है । 
पाचनसंस्थान--यह कदढुतिक्त होने से दीपन, पाचन और अनुलोमन है । 
रक्तवहसंस्थान-यह द्रष्य और रक्तप्रसादन है 
मृत्रवहसंस्थान--इसका मूल मूत्रसंग्रहणीय और स्तम्भन है । 
प्रजननसंस्थान--इसका मूल प्रजास्थापन है । पुष्प वाजीकरण है । 
त्वचा--यह स्वेदजनन, वर्ण्यं और कुष्ठन्न है । 
.  तापक्रम--यह ज्वरघ्न है । 
छ ` स्ात्मीकरण--यह कठुपौष्टिक का कार्य करता 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य विक,रो विशेषतः कफपित्तजन्य रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसका तेल कटिशूल, आमवात एवं शिरःशूल में 
गाते हें । इसके पराग का नस्य अपस्मार में देते हैं, इससे रोग का वेग शान्त होता 
जहे । कानों में डालने से कर्णशूल शान्त होता हे और व्रणो पर लगाने से उनका रोपण 
शीघ्र होता है । केश के रोगों में एवं शरीरदौगन्ध्य में भी उनका प्रयोग होता हे । इसके 
सूँघने से श्रम, क्कम दूर होता और मन प्रसन्न होता हैं । 
आस्यन्तर्‌-नाडीसंस्थान-यह मरितष्क-दौबल्यजनित रोगों में दिया जाता है । 
पाचनसंस्थान--यह अभिमान्य, अजीर्ण एवं विबन्धरोग में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--हृदय की धड़कन को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते 


०१० 


00०० 
हे । रक्तविकारो में भी इसका प्रयोग होता 
मूत्रवहसंस्थान--इसके मूल का प्रमेह में प्रयोग होता हे । 
प्रजननसंस्थान--इसके मूल का क्षोरपाक करके वन्ध्यारोग एचं गर्भपात को 
रोकने के लिए दिया जाता है । पुष्प का प्रयोग कामशक्तिवर्धन के लिए 
_ करते हें । Me 
त्वेचा--यह त्वचागत वणविकारों एवं कुष्ठ में लाभकर है । 
तापक्रम--यह ज्वर में विशेषकर विस्फोटयुक्त ज्वरो में प्रयुक्त होता है । मसूरिका 
में इसका प्रयोग करने से दाने कम निकलते हैं और उपद्रव भी कम होते हे । 
॥ सात्मीकरण--सामान्य दौबल्य में इसका प्रयोग होता है । 


प्रयोज्य अंग- पुष्प, मूल । 
मात्रा- केतकार्क (अर्क केवडा) ४-६ तो० । केतकपानक (शबत केवडा) २-४ तो० । 


'क्रेतकः सचिकापुष्पो जम्बुकः क्रकचच्छुदः । सुवर्णकेतकी त्वन्या लघुपुण्पा सुगन्धिनी ॥ 


कैतकः कटुकः स्वादुर्लघुस्तिक्तः कफापहः। उष्णस्तिक्तरसो ज्ञेयः चक्षुष्या दकती 
भा. प्र 


र 
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१२० दरव्यगुण बिज्ञान | 
“पुष्पाणां प्रवरं हेमकेतकीपुष्पमुच्यते । ईषढुष्ण सुरान्धं च सुतिक्त दृष्टिदायकम ॥ (कै. निः) 
.'केतकी-कटुका पाके लुघुतिक्ता कफापहा ।' ( ध. नि. ) शन 


'केतकीकुसुमं वर्ण्यं केशदौगन्ध्यनाशनस्‌ । हेभाभं मदनोन्मादवर्धनं सौख्यकारि च॥ 
तस्य स्तनो$ति शिशिरः कटुः पित्तकफापहः। रसायनकरो बल्यो देहदार्ब्यकरः परः ॥! 
( रा. नि. ) 

कण्डूघ् 


० ५८,करञ्ज | | 
परिचय 
गण-- कण्डूघ, विरेचन, कटुकस्कन्ध, तिक्तस्कन्ध ( च० ), “जज ही 
आरम्वधादि, वरुणादि, अर्कादि, श्यामादि, शिरोविरेचन, कफसंशमन (सु०)। . 
कुल- शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-168010011105896 ) । 1 
नाम--ले०-पौंगेमिया ग्लेब्रा ( ?0780778 18078 ); सं०-करुज, नक्तमाल । 
( रात्रि में धारण करने योग्य ); गुछ्छछुष्षक ( गुच्छेदार फूलों से युक्त ) छत्तपूँर ( बीजां, ' 
में घत के समान गाढ़ा तेल होने के कारण ); स्ज्िम्धपत्र ( चिकने पत्तों वाला ); हि० छट कं 
डिटौरी, करुअइनी; म०-करल्लः गु०-करंज, कणमी; वं०-डहर करज्ञ; ते०-कानगु; 
ता०-पुग्गुम्‌; म०-पोन्नम्‌; का०-होंगे; अं०-इण्डियन बीच ( 1101811 0९6०] ) । 
स्वरूप- इसके रक्ष मध्यम आकार के २५-५० फीट ऊँचे होते हैं । पत्र-पाकड 
के समान चिकने, कोमल, हरितवण एवं पक्षाकार होते हैं । पत्रक-संख्या में ५-७ तथा. 
२-५ इञ्च लम्बे होते हें । पुष्पदण्ड-शाखा-प्रशाखायुक्त होते हैं जिनमें है लम्बे, नीलाभ 
पुष्प गुच्छा में लगते हैं । पुंकेशर १७ होते हैं जिनमें दसवॉ. केशर पुष्प के ठीक बीच . 
में होता है। फल्ल-१३-२ इश्च लम्बा, चपटा, अण्डाकार, अत्यन्त कठिन तथा पीछे की 
ओर कुछ टेढा होता है। बीज-प्रत्येक फल में एक, १३-२ इश्च लम्बा, तेल से भरा 
होता है । वसन्तक्रतु में इसमें फूल लगते हैं । 


जाति--निधण्टुओं में इसकी चार जातियों का संकेत मिलता है: ४222 
(१) करञ्ज । (२) पूतिकरञ्ञ । (३) चिरबिल्व । (४) करञ्जी । को 
करज्ञी के वृक्ष आदि करञ्ज के समान ही केवल आकृति में छोटे होते हें । पूतिकरज | 
आर चिरबिल्व का वर्णन आगे किया जायगा । यहाँ केवल करज्ञ का ही वर्णन अभिप्रेत है। 
उत्पत्तिस्थान--यह वृक्ष मध्य और दक्षिण भारत एवं लंका में प्रचुर संख्या में 
मिलता है । | 
रासायनिक संघटन--बीजों में तिक्त और गाढे रंग का तेल ( करज्ञ तेल- 
Be ( Pongamia 0] ) २७ प्रतिशत होता है। छाल में एक तिक्त 
क्षारसत्त्व, राळ, पिच्छिल द्रव्य तथा शर्करा होती है । 
शुण 
गुण- लघु, तीक्षण । रस--तिक्त, कटु, कषाय । मं 
चिपाक- क्टु। खीये- उष्ण । 
कमे 
दोषकमं यह उष्णवीयं होने से कफ और वात का शमन करता है तथा. | | 
पित्तवर्घेक है । ; सही | 
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संस्थानिक कम-बाह्य--इसकी छाल और पत्र जन्तुन्र, कण्इप्र एवं शोथहर | 

है। बीजों का तेल कृमिनांशॅक, व्रणरोपण एवं वेदनार्थापन है । इसका | 

चूर्ण शिरोविरेचन है । | | 
आशभ्यन्तर-पाचन संस्थान--यह कटु और तिक्त होने से दीपन, पाचन है ।, 

उष्ण और तीक्ष्ण होने से भेदन, कृमिप्न तथा यक्कदुत्तेजक हैं । 
रक्तवहसंस्थान--यह तिक्त होने के कारण रक्तप्रसादन तथा उष्ण होने से शोथहर है ७ 
9वबसनसंस्थान--यह कफघ एवं कासहर है । 
मूत्रवहसंस्थान--किंश्चित्‌ कषाय और उष्ण होने से मूत्रसंग्रहणीय है । 
प्रजननसंस्थान--यह उष्ण और तीच्ण होने से गर्भाश्चय-विशोघन है । 
त्वचा- यह कुष्ठन्न है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--कफवातशामक होने से कफवातजन्य रोगों में इसका प्रयोग होता है ।' 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसके बीजों का तेल चर्मरोगों और ब्रणों में लगाते 

हैं । वातव्याधि में इसका अभ्यंग भी करते हैं और पत्तियों को गरम कर ड 

बाधते हैं । ब्रणशोथ में पत्तियों का लेप करते हैं । शिरोरोगा में इसके चूण | 

का नस्य देते हैं । | 
श्राभ्यन्तर-पाचन संस्थान- अम्रिमान्य, पाचनविकार, विवन्ध, उदावत्त, गुल्म,. 

कृमि और अशे में इसकी छाल एवं पत्तियां का रस देते हे । कृमिरोग में. 
> बीज-तैल का भी प्रयोग करते हे । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधन होने से यह रक्तविकारा तथा शोध में प्रयुक्त होता 

है। आमवात में भी लाभकर होता है । 


श्वसनसंस्थान--कास, विशेषतः कुकुरखाँसी ( 00४ ०९ ) में 
इसके बीजों का चुर्ण देते हैं या बीज पानी में धिस कर देते हैं । इस रोग से. ; 
|] 


13 


मे रीज म्ही सपा + 
oe eres में इसका ग जली हग 
प्रयोग होता है । ४ जर 
त्वचा--कुष्ट आदि रोगों में इसका सेवन कराया जाता ह । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌, पत्र, पुष्प और बीज । 
मात्रा--त्वक्‌ तथा पत्रस्वरस १-२ तो०, पुष्पस्वरस 
१-३ माशे । 
विशिष्ट योग--करज्ञादि चूर्ण, करज्ञाय एत, करज्ञादि तल । 
` बक्तव्य--इसके बीज 'मत्स्य-विष में भौ प्रयुक्त होते हैं । 
> > -१८ 


तपूरः स्निग्धपत्रः प्रकीयो पुष्पमञ्जरी ॥ 


५करञ्जो नक्तमालः स्यान्नक्ताह्नो गुच्छपुष्पकः । छू 
करञ्जः कटुकः पाके रसे तिक्तकषायकः । कटुको गुणतस्तीचणो वीर्योष्णो विनियच्छति ॥ 


कलासपित्तकुधठार्शोमेहोदरत्रणक्रिमीन्‌ । तत्पत्रं कटुकं पाके रसे दीपनपाचनम्‌ ॥ 
2 शोफविषाश 
* ऋफचातापहं :कृमिकुष्टजित्‌ |? ( कै. नि. ) 


“कूः कडकस्तीचणो वीर्योप्णो योनिदोषहत्‌। कुषोदावत्तंगुल्माशत्रणक्रिमिकफापहा ॥ | 
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तत्पत्रं कफवाताश/कृमिशोथहरं परस्‌ । भेदनं कढुक पाके वीर्योष्णं पित्तळं लघु ॥ 

तत्फलं कफवातध्नं सेहाशःकसिकुष्ठजित्‌।' ( भा. प्र. ) ग 
२ कस्झैश्रोष्णतिक्तः स्यात्‌ कफपित्ता्रदोषजित्‌ । व्रणप्लीहक्कमीन्‌ हन्ति भूतध्नो योनिरोगड पड 

(घ. नि” ) [ 
“करञ्ज ` फळं जन्तुप्रसेहजित्‌ । रूक्षोष्णं कटुकं पाके लघुवातकफापहस्‌ ॥ ( सु. सू. ४६ ) 
«करञ्ज ''तेळानि तीच्णानि लघून्युष्णवीर्याणि कटूनि कटुविपाकानि सराण्यनिलकफक्रमिँ 
कुष्टप्रमेहशिरोरोगहराणि च ।' (सु. सू. ४५ ) 


=m 
५९, निम्ब “ 
परिचय 
गण--कण्डूघ्न, वमन, तिक्तस्कन्ध (च०); आरम्वधादि, गुडूच्यादि, लाक्षादि (सु०)। 


कुल- निम्ब-कुल ( मेलिएसी-1/-6114096 ) । 
नाम--ठै०-मेलिया एजाडिरेक्टा ( Melia Azadirachta ) सं०-निम्ब 


~ (२; वढा ८७ ०५ Ne ८ 
( निम्बति सिञ्चति स्वास्थ्यम्‌ इति--जो स्वास्थ्य को बढ़ावे ); प्रिछ्ुुमद ( पिचुं कुटं 


नता 


मर्दयति नाशयति इति- कुष्ठ को नष्ट करने वाला ); तिक्कक ( तिक्तरसवाला ); अरिष्टे र 


( न रिश्मशुभमस्मात्‌ इति--जिससे शरीर को कोई हानि न हो ); पारिभद्र ( परितो भद्र 
यस्मात--जिससे सव प्रकार का लाभ हो ); हिंगुनि्थास ( हींग के समान गोंद जिससे 
निकले ); हि०-नीमः वं०-निम; म० -कइनिब, गु०-लीमडो; ता०-वेंबु, वेंपुः पं०-निव; ` 
मल०-वेप्पु; सिं०-निमु; फा०-आज़ाद दरख्ते हिन्दी; अ०आजादरख्तुल हिन्द; 
अं०-म.गोसा ट्री ( १1१४०५७ ४:९९ ) । |; 
स्वरूप--इसका वृक्ष बड़ा २५-२० फीट ऊँचा होता हे । काण्ड-सरल होता है 
जिससे चारों ओर शाखा-प्रशाखायें निकली रहती हैं । काष्ठत्वक-कृष्णवण, स्थूल और 
खुरदरी होती है । इससे एक प्रकार का रस ( मद्य-जिसे नीम की ताडी कहते हैं) तथा 
निर्यास निकलता है। पत्र-संयुक्त, एकान्तर और ८-१० इच्च लंबे होते हैं। 
पत्रक-१-३ इश्च लंबे, ३-१३ इ चौडे, नेत्राकृति, पत्रदण्ड के दोनों ओर प्राय. 
: ५° = हा हु । पुष्प-छोटे, श्वेतवणे के होते हें जिनसे सुगंध आती हे । 
'फल-कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर पीले हो जाते हैं । इनका आकार खिरनी से 
बहुत मिलता जुलता है । इन्हें ग्रामीण लोग “निमौली? कहते हैं । प्रत्येक फल में एक बीज 
होता है जिससे तेल निकलता है । पतझड में इसकी पत्तियाँ झड़ जाती है और वसन्त में 
ताम्रलोहित पल्लव निकलते हैं । पुष्पोदूगम भी बसन्त में होता है और फल ग्रीष्म ऋतु के 
अन्त एवं वर्षा के प्रारंभ में लगते हे । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सत्र होता है । 
रासायनिक खंघटन--इसकी छाल में तिक्त रालमय सत्त्व मार्गोसीन ( 1॥81- 
६०७९ ), उड्नशील तेल, गोंद, श्वेतसार, शकरा तथा कषायद्रव्य होते हैं वहिस्त्वक 
में कषाय द्रव्य तथा अन्तस्त्वक्‌ में तिक्तद्रव्य अधिक होता है । मद्य में तित्तद्रव्य ६० क्र 
प्रतिशत, इक्षुशकरा, द्राक्षशकरा, निर्यास, रज्ञकद्रव्य, प्रोटीड्स और क्षार जिसमें पोटाशि- 
` यम, लौह, खटिक, अलम्युनियम और कार्वन द्विओषिद्‌ होते हे । पत्र में तिक्तद्रव्य कम 
है किन्तु त्वकूस्थित तिक्तद्रव्य की अपेक्षा जळ में सुविलेय है । बीज में ४० प्रतिशत स्थिर)... 
तेल ( 10418099 ०1] ) होता है जिसमें गन्धक का अंश रहता है । हे 
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गुण 
शुण--लघु । रस--तिक्त, कषाय । 
विपाक--कटु । चीयें--शीत । 
कर्म 
दोषकमे- यह तिक्त होने से कफ और पित्त का शमन करता है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका पत्र एवं त्वक्‌ जन्तुघ्न, व्रणपाचन, व्रणशोघन» 
पूतिहर, दाहप्रशमन एवं कण्डूघ्न है । बीजां का तेल-ब्रणरोपण, कुष्टघ्न एवं 
वेदनास्थापन है । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह तिक्त कषाय होने से रोचन, ग्राही (फल-भेदन), 
कृमिध्न और यकृदुत्तेजक है । 
रक्तवहसंस्थान--तिक्तरस होने के कारण यह रक्त को शुद्ध करता है तथा रक्त- 
चिकारजन्य शोथ को दूर करता है । 
श्वसनसंस्थान--तिक्त होने के कारण यह कफघ्न हे । 
सूत्रवहसंस्थान--यह तिक्त होने से मूत्रगत कफपेत्तिक विकारों ( प्रमेहो ) को. 
दूर करता है । 
प्रजननसंस्थान--इसके वीज गर्भाशयोत्तेजक है । 
त्वचा--तिक्त होने से कुष्ठघ्न एवं शीत होने से दाहप्रशमन है । 
सात्मोकरण--यह कटुपोष्टिक का कायं करता है और वल को बढ़ाता है । 
तापक्रम--तिक्त होने से यह आमपाचन, ज्वरध्न और विशेषतः नियतकालिक 
ज्वर-प्रतिबन्धक है । 
नेत्र--इसकी कोमल पत्तियाँ और पुष्प चक्षुष्य हें तथा अनेक नेत्र रोगों को 
दूर करते हैं । 
उत्सर्ग--इसका उत्सर्ग त्वचा केद्वारा होता है अतः उस पर इसकी उत्तेजक : 
क्रिया होती है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफपित्तजन्य विकारों में करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--विद्रधि, ग्रन्थि और व्रण में इसकी पत्तियों का 
लेप करते हैं । कण्डू आदि त्वग्दोषों में पत्रक्काथ से स्नान कराते हें तथा इसका तेल 
लगाते हें । अपची और नाडीब्रण में इसके तेल की वत्ति देते हैं और सन्धिशोथ, 
प्रामवात आदि वातिक रोगों में इसका अभ्यङ्ग करते हें । सिर के क्रमियों को मारने के 
सेए बीजों को पीस कर लगाते हैं । पालित्य और खालित्य रोग में तेल का नस्य देते हैं । 
दाह में पत्रस्वरस का फेन लगाते हैं । 
घ्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-अरुचि, चमन, ग्रहणी, कृमि तथा यकृद्विकारो में 
इसकी छाल का स्वरस मधु के साथ देते हैं । अश में इसके बीजों का प्रयोग 
किया जाता हे । फल का प्रयोग विबन्ध में करते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--विविध रक्तविकारों, फिरंग, उपदंश आदि में इसका प्रयोग 
करते हैं । शोथ में भी लाभकर है । 
श्वसनसंस्थान--कास रोग में भी इसकी छाल का रस या क्वाथ देते हें । 
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मूत्रचहसंस्थान- प्रमेह रोग में इसका प्रयोग होता हे। 
प्रजननसंस्थान-_क्टप्रसच एवं सूतिका रोग में बीजा का चूर्ण देते है । 
त्वचा- कुष्ठरोग तथा दाह में इसका प्रयोग होता है । 
सात्मीकरण- सामान्य दौवल्य में इसकी कोमल पत्तियों एवं गोंद का प्रयोग 
करते हें । इस कम के लिए विशेषतः इसका मद्य प्रयुक्त होता है जो धातुक्षय» 
यक्ष्मा आदि को दूर करता है । 
तापक्कम--यह ज्वर विशेषतः विषमज्वरों एवं जीणज्वरों में प्रयुक्त होता है । 
नेत्र--अभिष्यन्द आदि नेत्ररोगों में पुष्प तथा पत्र का स्वरस डालते हें । 
प्रयोज्य अंग- पुष्प, पत्र, त्वक्‌ , वीज, तेल । 
मात्रा- त्वक्‌ चूर्ण-१-२ माशेः पत्रस्वरस-१-२ तो०; तेल-४-१० बूँद । 
विशिष्टयो ग--निम्बादिचूण, निम्बा रिष्ट, निम्बहरिद्राखण्ड । 


x >< x x = 
“निम्बः स्यात्‌ पिचुमदश्च पिचुमन्दश्च तिक्तकः । अरिष्टः पारिभद्रश्च हिंगुनिर्यास इत्यपि ॥ र - 
“ निम्बः शीतो ल्घुर्म्राही कटुस्तिक्तो$झिवातकृत्‌ । अहृद्यः श्रमतृट्कासञ्वरारुचिकृसिप्रणुत्‌॥ हू 

“ब्रणपित्तकफच्छुर्दिकुष्ठहल्लासमेहनुत्‌ । निम्बपत्रं स्मृतं नेत्र्यं क्रमिपित्तविषग्रणुत्‌ ॥ 
चातलं कटुपाकं च सर्वारोचककुष्टनुत्‌ । नेम्बं फलं रसे तिक्तं पाके तु कटु भेदनम्‌ ॥ 
स्विग्धं रघूष्णं कुष्टध्नं गुल्माशःक्मिमेहलुत्‌ ।? ( भा. प्र. ) 
“निम्बस्तिक्तरसः शीतो लघुः ूष्मा्रपित्तनुत्‌। कण्डू कुष्टव्रणान्‌ हन्ति लेपाहारादिशीलितः॥ 
अपक्क पाचयेच्छोथं अरणं पक्कं विशोधयेत्‌ ।? ( ध. नि. ) 
“निम्बस्तिक्तः कटुः पाके रघुः शीतो 5प्निवातकृत्‌ । ग्राही हृद्यो जयेत्पित्तकफमेहज्वरक्रिमीन्‌॥ 
कुष्टकासारुचिच्छुदिहल्लासश्रयथुत्रणान्‌ । ग्राहि प्रवालं निम्बस्य रक्तपित्तकफक्रिमीन्‌ ॥ 
कुष्टध्नं वातजननं नेत्ररोगान्‌ विनाशयेत्‌ । तद्वत्पत्राणि निम्बस्य ब्रणघ्रानि विशेषतः ॥ 
शलाका निम्बपत्रस्य कासश्रासविनाशिनी । क्कमिञ्ला तु वरिष्ठा स्यात्‌ कुष्ठज्वरविनाशिनी ॥ 
चन्नुष्य निम्बपुष्पं च क्रमिपित्तविपप्रणुत्‌ । वातलं कटुपाकं स्यात्‌ सर्वारोचकनाशनस्‌॥ 
फलं तिक्तरसं पाके कटुकं भेदनं लघु । अरूकमुष्ण कुष्टघ्न गुल्माशःक्ृमिमेहच्चत्‌॥ 
निस्बस्य पक्कं मधुरं सतिक्तं खिग्घे फलं शोणितपित्तरोगे । 
कफे प्रशस्तं नयनामयध्नं क्षतक्षयध्नं गुरु पिच्छिलं च ॥? 
निम्बबीजस्य मज्ञा च कृमिकुष्ठविशोधनः ।' ( के. नि. ) 
“निम्बः ` ` ` -फळतेलानि तीच्णानि रूघून्युप्णवीर्याणि कटूनि कटुविपाकानि सराण्य- 
निलकफक्कमिकुष्टधशिरोरोगापहराणि चेति ।' ( सु. सू. ४५ ) 
“निम्बस्यतेल प्रकृतिस्थमेव नस्तो निषिक्तं विधिना यथावत्‌। ८ 
मासेन गोक्षीरभुजो नरस्य यवाग्रभूतं पलितं निहन्ति ॥ ( भे. र.) 


= ६०. सर्षप 
परिचय 
कुल--राजिका-कुल ( क्रसीफेरी-07००।९7३९ ) । 
नाम--ळे०-( श्वेतसर्षप )-ब्रासिका ऐल्बा ( Brassica. Alba ), रक्तसर्षप- 
ब्रासिका नाइग्रा ( 31485109 191921:4 ); सं०-सर्षपं ( सरति स्नेहो5स्मात-जिससे ,. 
-तेळ निकाला जाय ); कृढलेह ( जिसका लेह कटु हो ); तन्लुभ॑( पीले पुष्पकेशरों से जो. 
शोभित हो ); हि०-सर्सौँ; म०-शिरसी; गु०-सरसव; बं०-सरिषा; मा०-सरछ | 
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औद्धिद-द्रव्य १२२ 
पं०-सरेयो; क०-तिलगुगुल; ते०-अवालुः अ०-हुर्फ अवयज्‌; फा०-सर्षफ; अं०-रेप 
~ ( Rape )1 
स्वरूप--इसका वर्षायु रुप १-३ फुट ऊँचा होता है। काण्ड-सरल और पत्तियाँ 
बडी छगभग १-१३ फुट लम्बी होती हैं । पुष्प-गुच्छों में पीतवर्ण होते हें । फल-छोटे, 
वेलनाकार होते हैं जिनमें पीले या लाल रंग के अनेक बीज होते हैं । 
जाति--इसकी दो जातिया होती हैं :--( १ ) श्वेत या गौरसर्षप-इसे “सिद्धार्थ” 
भी कहते हैं । लोकभाषा में इसे “पीली सरसों? कहते हें । ( २ ) रक्तसर्षेप-इसके बीज 
लाल रंग के राई के दानां से कुछ बड़े होते हें । औषधीय कर्मा में गौरस्षेप श्रेष्ठ 
माना गया है । 
उत्पत्तिस्थान- यह प्रायः समस्त भारत में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके बीजों में २३ से २५ प्रतिशत स्थिर तेल होता दै 
जिसे “कटु तेल” कहते हैं । इसके अतिरिक्त सिनाल्बिन ( 3181011) ) नामक स्फटिकीय 
० द्रव्य, सिनापिन, सल्फोसायनाइड, लेसिथिन, पिच्छिल द्रव्य, माइरोसिन, प्रोटीड और 
क्षार जिसमें पोटाशियम, मेंगनीशियम और खटिक के फास्फेट होते हैं । 


शुण 

शुण--तीच्ण, रूक्ष ( शाक ); स्निग्ध ( तेल और बीज ) । | 

रस कटु, तिक्त । विपाक--कटु । बीये--उष्ण । 
कमं 


दोषकमे--यह उष्णवीर्यं होने से कफवातनाशक और पित्तवधेक होता है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य-इसके बीज लेखन, कुष्ठन्न, वर्ण्यं और शोणितोक्लेशक 
होते हें । इसका तेल जन्तुन्न, वेदनास्थापन और स्नेहन है । 
आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह तीच्ण और उष्ण होने से दीपन, विदाही 
एवं कृमिन्न हैं । 
ष्लीहा--इसका तेल प्लीहनाशन है । 
रक्तवहसंस्थान--उष्ण होने से हृदय को उत्तेजित करता है । 
मूत्रबहसंस्थान--तीच्ण, उष्ण होने के कारण यह मूत्रजनन है 
प्रजननसंस्थान--तीच्ण होने से वाजीकरण एवं गर्भाशयोत्तेजक 
त्वचा-यह कुष्टप्न है । 
ह प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-ताह्म-इसका प्रयोग राई के समान होता है । कुष्ठ में इसके 
बीजों का लेप या तेल का मदन किया जाता है । किसी अंग में पीड़ा होने पर इसके 
बीजों का लेप या तैल का अभ्यंग किया जाता है | बलब्रद्धि के लिए भी इसके तेल से 
दैनिक अभ्यंग का विधान है । जन्तुन्न होने से व्रणों में लगाते हे और दन्तपूय (पायरिया)' 
में गण्हूषधारण करते हैं या सेधानमक्र मिलाकर दाँतो में लगाते हें । शरीर के वण एवं 
कान्ति को बढ़ाने के लिए इसके बीजों का प्रयोग उद्वत्तेन ( उवटन ) में करते हैं । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अप्रिमान्य एवं कृमिरोग में इसके बीजा का 
चूर्ण देते हैं । 1 
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१२६ द्रव्यगुण विज्ञान 


सीहा--जञीहाबरडि में इसका तेल बहुत उत्तम माना गया है । काश्यपसंहिता ने 


्लीहात्रृद्धि में इसे सवश्रेष्ठ औषध बतलाया है। 


रक्तबहसस्थान-सामान्य अचसाद एच शथिल्य में इसका प्रयोग करते हें जिससे 
उत्तेजना आती है । 


मूत्रचहसंस्थान-मूत्राघात में इसके बीजों का चूर्ण खिलाते हैं और पेटू पर 
उसका लेप भी करते हे । 
प्रजननसंस्थान--कामोत्तेजना की कमी होने पर तथा रजोरोध में उसके प्रयोग से 
लाभ होता है । 
त्वचा- कुष्ठरोग में इसका प्रयोग करते हैं 
प्रयोज्य अंग--बीज, तेल । 
मात्रा--बीज चूण-३-४५ माशे । विशिष्ट योग--सर्षपादि प्रलेप । 
x ‘x २८ ->< 
“सर्षपः कटुकरनेहस्तन्तुभश्र कदम्बकः । गौरस्तु सर्षपः प्राञ्चः सिद्धार्थ इति कथ्यते ॥ 
सर्षपस्तु रसे पाके कटुः खिग्धः सतिक्तकः । तीच्णोष्णः कफवातघ्ो रक्तपित्ताभिवधनः ॥ 
रक्षोहरो जयेत्‌ कण्डूकुष्टकोष्ठक्रिमिग्रहान्‌ । यथा रक्तस्तथा गौरः किन्तु गोरो वरो मतः ॥! 
( भा. प्र.) 
“विदाहि बद्धविण्मूत्रे रूक्ष तीदणोष्णमेव च । त्रिदोषं सार्षपं शाकम्‌ ।' ( सु. सू. ४६ ) 
सषपशाकं शाकानाम्‌ ( अहिततमस्‌ )› ( च. सू. २५) 
कटूष्णं साषपं तल रक्तपित्तप्रदूषणम्‌ । कफशुक्रानिलहरं कण्डूकोठविनाशनम्‌ ॥?(च. सू.२७) 
“कड्पाकमचलुप्यं स्रिग्योऽणं बहुपित्तलम्‌ । कृमिघ्नं साषपं तेलं कण्डू कुष्ठापहं लघु ॥'(सु. सू. ४५) 
“कट्ठतलोपदेशं तु वच्यासि प्लीहनाशनम्‌ । नातः परतरं किञ्चिदौषधं प्रीहशान्तये ॥! 
( काइयपशंहिता ) 


६१. जयन्ती 
परिचय 

कुल- शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1,68010110596 ) । ' 
नाम--ले०-सिसबेनिया इजिप्टियाका ( 836९908115 Aegyptiaca ); 
सं०-जग्रन्तौँ, जुआ (रोगा को जीतनेवाली ); सूक्ष्ममूला ( पतली जड़ वाली ), 
सूच्मपरत्रां ( छोटे पत्रवाली ), केशरूहा ( केशों को बढ़ानेवाली ); हि०-जेंत; 
म०-शेवरी; गु०-रायशींगणी; बं०-जयन्ती; ता०-चप्पाई; ते०-सोमान्ती । 
स्वरूप--इसका वक्ष मध्यमप्रमाण का प्रायः ६-१० फीट ऊँचा होता है । पत्र- 
देखने में इमलो के समान, संयुक्त ३-६ इंच लम्बे होते हे जिनमें २०-२४ पत्रक 
गरदुरोमयुक्त होते हैं । इसका रस तिक्त और गन्ध विशिष्ट होती है । पुष्प-छोटे, पीतवणे 
होते हैं । प्रत्येक पुष्पदण्ड में २-१२ पुष्प लगते हे । फल-शिम्बी, सहिजन के समान 
किन्तु पतली और कुछ छोटी होती है जिसमें २५-२० छोटे बीज होते हैं । वर्षाकाल में 

पुष्प और शीतकाळ में फल आते हैं । 


® AINE 


| 
$~ 
( 


| 


जाति-इसकी तीन जातिया होती है:-(१) पोत ( जिसका वर्णन ऊपर किया 0) 


गया है ) (२) रक्त, (३) कृष्ण । 
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व १२७ 


उत्पत्तिस्थान--यह मूलतः अफ्रीका देश का है । संग्रति समस्त भारत, लंका, 
श्याम देशों में होता है । दक्षिणभारत में विशेष होता है । 

रासायनिक संघटन- सके बीजां में स्नेह ४०८ प्रतिशत, अलब्युमिनायड ३३०७ 
प्रतिशत, कार्बोहाइड्रेट १८.२ प्रतिशत, सेल्युलोज २८-३ प्रतिशत और 
क्षार ४२ प्रतिशत होते हैं । 


शुण 
गुण--ल्घु, रूक्ष । रस्म कठ, तिक्त । 
विपाक--कड़ । बोर्ये--उष्ण । 
प्रभाव--विषप्न, ज्वरघ । 

कम 


दोषकर्म--उष्ण होने से कक और वात का शामक एवं तिक्त होने से पित्तशामक 
है । इस प्रकार त्रिदोषहर है । विशेषत; कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कमे-बाह्य--इसके पत्र का कल्क केश्य, शोथहर, वेदनास्थापन 
व्रणपाचन, कुष्ठप्न एवं स्वरस जन्तुघ्न है । इसके बीज और मूल विषन्न है । 
इसके पुष्प ज्वर को दूर करते हैं । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, ग्राही और कृमिष्न है । क्‍ 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधन और गलगंडनाशक है । | 
श्वसनसंस्थान--यह कटु: रूक्ष होने के कारण कण्ठ्य एवं कफघन है । 
४ मूत्रवह्दसंस्थान--इसका पत्र मूत्र की मात्रा एवं उसमें वर्त्तमान शार्करा की मात्रा 
को कम करता है । 
प्रजननसंस्थान--इसके पुष्पा को काजी में पीसकर पुराने गुड़ के साथ आत्तच 
के बाद तीन दिन तक सेवन करने से गर्भधारण नहीं होता । इसके बीज 
आरत्तवजनन और उत्तेजक है । 
ब त्वचा-इसका मूल और छाल कुष्न्न है । 
तापक्रम--यह स्वेदजनन और ज्वरध्न हे । विस्फोट-ज्वरों का प्रतिषेधक भी है । 
सात्मीकरण--कृष्ण जयन्ती का कर्म रसायन होता है । इसका मूल विषन्न है । 
प्रीहा--इसके बीज प्लीहा के काठिन्य को दूर करते हैं। 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफपित्तजन्य रोगों में करते हैं । चातिक विकारों में 
प्रायः बाह्य प्रयोग होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-चाह्य--इसकी पत्तियां का गरम कल्क विद्रधि, अण्डबृद्धि 
सन्धिशोथ आदि में बांधते हे । इसके क्वाथ से ब्रो का प्रक्षालन करते हें । खालित्य 
= और पालित्य रोग में इसकी पत्तियां का लेप लगाते हैं या उसके क्वाथ से शिर घोते हैं । 
जांगम विषं, विशेषतः वृश्चिकदंश में दंशस्थान पर मूल या बीजों का लेप करने से कष्ट 
दुर हो जाता हे । इसके ताजे मूल को हाथ में रखने से वृश्चिकचिष उतर जाता है ऐसा 
वेद्यों का अनुभव है । सहदेची के समान इसके मूल या पुष्प को मस्तक पर धारण करने 
ज्वर उतर जाता है । गलगंड में इसके पत्र का लेप करते हैं । कण्डू, कुछ आदि में | ड 
भी इसके पत्र का लेप किया जाता है । 
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१२८ द्रव्यगुण विज्ञान 


श्राभ्यन्तर-पाचनसस्थान--अमिमांय और अतिसार में बीजों का चूण औत 
छाल का स्वरस देते हैं । कृभिरोग में पत्रस्वरस देते है । 

रक्तवहसंस्थान-रक्तविकारों तथा गलगंड आदि में छाल का क्वाथ पिलाते है । 

शवसनसंस्थान-स्वरभेद) प्रतिश्याय आदि श्लेष्मिक विकारों में जयन्ती-पत्रक्षाथ 
देते हैं । जिन्हें बराबर जुकाम हो जाया करता हे उन्हें इसके पत्र का शाक 
सेवन कराते हैं, बड़ा लाभ होता हे 

मूजचहसंस्थान-इक्षमेह और बहुमूत्र में पत्र का काथ देते हैं । पत्र का कल्क 
ऽपरांटे में मिलाकर उसकी रोटी भी देते हैं । 

प्रजननसंस्थान--पुष्पों का प्रयोग गर्भेनिचारण के लिए करते हैं । वीजों का 
प्रयोग कष्टात्तव, रजोरोध आदि में करते हें । 

ध्वचा--इसके मूल का दुग्ध के साथ सेवन करने »से कुष्ट तथा श्रित्र दूर 


हो जाते हैं । 
तापक्रम--ज्वर में इसका प्रयोग होता है । २०-२५ बीजों को पीस कर गाय के 
घी के साथ सेवन करने से मसूरिका रोग का आक्रमण नहीं होता । 


सात्मीकरए--कृष्ण जयन्ती के मूळ का सामान्य दौर्वल्य में प्रयोग होता है । 
` विषों में छाल या मूल का क्वाथ स्वरस पिलाते हें । 
सीहा--इसके बीज प्लीहात्रृद्ध में प्रयुक्त होते हैं । 
प्रयोज्य अंग--मूल, त्वक्‌, पत्र, पुष्प, वीज । 
मात्रा--चूण २-६ माशे$ स्वरस १-२ तो०; धाथ ५-१० तो० । 
विशिष्टयोग--जयावटी । 
वक्तव्य-जयन्तीपत्रस्वरस रसशास्तर में द्रव्यों के शोधन में वहुशः प्रयुक्त होता है । 
> २८ १८ -१८ 
“बला मोटा सूच्ममूला जयन्ती विजया जया । हरिता चेव विज्ञेया सक्ष्मपत्रापराजिता ॥ 


« बलामोटा कटुस्तिक्ता लघुः पित्तकफापहा । मूत्रकृच्छं विषं हन्ति विवादे कुरुते जयस्‌ ॥(के.नि प्रो 
श्वेतजयन्तीमूल पीतं पिष्टञ्च पयसेव । श्रिन्ने निहन्ति नियतं रविवारे वेद्यनाथाज्ञा ॥ (भे.र.) 


६२. अरण्यजीरक 
परिचय 

कल--मभज्ञ राज-कुल ( कम्पोजिटी-(/०70091086 ) । 

नाम--ले०-सेण्ट्राथीरम ऐन्थेलमिण्टिकम्‌ ( Centratherum anthelm- 
inticum ); _ सं०-अरण्यजीरक, चनजीरक, सोमराजी; हि०-काली जीरी, करजीरी; 
बं°-सोमराज; म०-कडूजिरे; गु०-काली जीरी, कडवी जीरी; ता०-आदाची जिलाकारा; 
ते०-काटाक जिरागाम्‌: अ०-कमूनवर्री; फा०-जीरए बरी ( सोहराई ) अं०-पर्पल फ्लीवेन : 
( Purple Fleabane ) । 

स्वरूप--इसका एकवर्षायु क्षुप २-५ फुट ऊँचा होता है । पत्र-३-८ इच्च लंबे, 

क 7 ~ >> हे 3 
शल्याकृति, कंगूरेदार होते हैं । पुष्पं-बेंगनी रंग के होते हे । बीज-भूरे काले रंग के, 
लंबे बेलनाकार होते हैं जिनके पृष्ठमाग पर लंबाई में दस उभरी रेखायें होती हें । बोजा 
से तीक्षण गन्ध आती है । पुष्प-वर्षाकाल एवं फल वसन्त में लगते हैं । 
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उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में, विशेषतः हिमालय प्रदेश में उत्पन्न होता है । 
रसायनिक संघटन बीजों में स्थिर तेल १८%, एक -उड़नशील तेल लगभग 
०*०२% तथा एक तिक्त सत्त्व प्रायः १% पाया जाता है । 


गुण 
गुण--लघु, तीक्षण । रस--कट्ध, तिक्त । 
विपाक्र--कटठु । चीयें--उष्ण । 
कमे 


दोषकम--यह उष्णवीय होने से कक और वात का शमन करता है । 
संस्थानिककर्म-बाह्य--लेप करने से यह शोथहर, वेदनास्थापन, कृमिघ्न, 
कुष्ठघ्न एवं कण्डूध्न है । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-दीपन, चमनकारक एवं कृमिघ्न है । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधक्र है । 
सूजवहसंस्थान--तीदण और उष्ण होने से यह मूत्रखाव को उत्तेजित करता है । 
प्रज़ननसंस्थान--यह गर्भाशयशोधक एबं स्तन्यजनन है । 
त्वचा--यह कण्डूघ एवं कुष्ठप्त है । 
तापक्रम--यह ज्वरघ्न हे । 
खात्मीकरणु--यह कठुपौट्टिक है । विषघ भी है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफत्रातजन्य रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य-शोथवेदनायुक्त विकारों, फोड़े-फुन्सियों तथा चर्म 
विकारों में इसका लेप करते हें । जूँ आदि वाह्यक्रमियां को मारने के लिए 
इसका लेप किया जाता है । ४ भाग कालीजीरी और १ भाग हरताल गोमूत्र 
में पीसकर श्रित्र में लेप करते हैं । 
श्याभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--ग्रमिमांय और कृमिरोग में इसका प्रयोग करते हैं। 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तविकारों में प्रयुक्त होता है । 
मूत्रवहसंस्थान---यह मूत्राघात में उपयोगी है । 
प्रजननसंस्थान--प्रसूतिरोग एवं स्तन्यविकारों में इसका प्रयोग करते हैं । 
त्वचा--७३ रत्ती कालीजीरी और ७३ रत्ती काला तिल के चूर्ण गरम जल के साथ 
सेचन करने से समस्त कुष्ठरोग नष्ट हो जाते हे । 
तापक्रम--यह ज्वरघ और कटुपौष्िक होने से जीणज्वर में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--कठुपौष्टिक होने से सामान्य दोबल्य में प्रयोग करते हे । जांगम 
विषां में इसका प्रयोग होता है । 
प्रयोज्य अंग--वीज । मात्रा--१ माशा से १ तोले तक । 
विशिष्टयोग--सोमराजी तेल, सोमराजी डत । 
चक्तव्य--निघण्ट्कारो ने “सोमराजी? को 'बाङुल्ची? का पर्याय दिया है, अतः अनेक ग्रन्थकारो 


ने “सोमराजी” शब्द से कहीं कालीजीरी और कहीं वाकुचीबीज का ग्रहण किया है। वस्तुतः ये 


नों भिन्न द्रब्य हैं और 'सोमराजी? शब्द से काळीजीरी का ही ग्रहण किया जाना चाहिए । 


फारसी एवं लोकभाषा में इसीका अपभ्रंश “सोह्राई? है जो कालीजीरी के लिए प्रयुक्त होता है । 
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“सोमराजी कट॒स्तिक्ता कृसिकुष्ठकफापहा । ती चणोष्णा विषकण्डूतिज्वरप्रशमनी च सा॥!(स्व- 
“तीब्रेण कुष्ठेन परीतदेहो यः सोमराजीं नियमेन खादेत्‌ । 
संवत्सरं कृष्णतिलद्वितीयां स सोमराजीं वपुषातिशेते ॥? ( भै. र. ) 


|+ | | ६३. जलनिस्ब 
|| | | परिचय 
| कुल--कटुका-कुल ( स्क्रोफुलेरियेसी--307०][111817180686 ) । 
नाम--ले०-ग्रेटिओला मोनियेरा ( (3181018 monniera ) सं०-जळनिम्ब 
( जल में उत्पन्न होने तथा नीम के समान तिक्तरस होने के कारण ), जलज.त्राह्मी, लघु 
ब्राह्मी, हि०-जलनीम; वरमी; बं०-बिरमी; ता०-नीरब्राह्मी; ते०-शाम्ब्रानी चेष्ट 
क०-औंदेगल; फा०-जरनव; अं०-इण्डियन पेनीवर्ट ( [nan Penn} ४०९४) । | 
स्वरूप--यह छोटा छुप होता. है । इसका काण्ड-अतिकोमल, सरस, सूक्ष्मरोमश 
और ग्रंथियुक्त होता है । इसकी प्रत्येक ग्रंथि से मूल निकलता है । पत्र-मांसल, ३-3 इच्च ८ 
लम्बा, युग्मपत्र, पत्रधारा अखंडित, अप्रभाग गोलाकार तथा वन्तदेश डिम्बाकृति होत# 
हे । पुष्प-फीके नील या श्वेतवण होते हैं । पुंकेसर ४ ( २ छोटे और २ बड़े ) होते हैं। । 
बीजकोष-दो कोष्ठा में विभक्त होता है जिसमें अनेक फीके रंग के बीज होते हे । 
समस्त क्षुप अत्यन्त तिक्त होता है । ग्रीष्म ऋतु में पुष्प और फल आते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत के आद्र और जलासन्न भूमि में होता हे। 
विशेषकर गाँवों में कुंओं के आसपास जहाँ पानी वरावर गिरता रहता है 
यह क्षुप अधिक देखने में आता है । 
रासायनिक संघटन--इनमें एक तेल, क्षारतत्त्व, ऐन्द्रिक अम्ल और राळ होते हैं। 
गुण 
गुण-- लघु, स्निग्ध । रस--तिक्त । 
विपाक--कटु । चीये--उष्ण । 
कमे 
दोषकर्म--यह उष्ण होने के कारण कफवातनाशक होता है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन एवं विषप्न होता है । 
आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान-यह मेष्य, नाडीवल्य और आच्षेपहर है । 
पाचनसंस्थान--यह उष्ण होने से दीपन, पाचन एवं अनुलोमन है । 
रक्तवहसंस्थान--तिक्त होने के कारण रक्तशोप्नक हे तथा शोथ को दूर करता है। 
यह हृदय को उत्तेजित करता है जिससे रक्तभार बढ़ता है । 
श्वसनसंस्थान--तिक्त और उष्ण होने से यह कफप्न है । 
मूत्रचहसंस्थान--रह उष्ण होने से मूत्रल है। 
प्रजननसंस्थान--यह गर्भाशयसंकोचक है । १ 
स्वचा--उष्ण होने से स्वेदजनन, कुष्ठप्न एवं कण्डूघ्न है । 
तापक्रम--तिक्त होने से यह आमपाचन तथा उष्ण होने से स्वेदजनन हे । अतः 
ज्वर को शान्त करता है । A 
सात्मीकरण--यह विष को नष्ट करता है । स्निग्ध होने से यह बल्य है। 
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प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातरोग में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-त्राह्य- शोथ-वेदनायुक्त रोगों में तथा विष में इसका प्रलेप 
करते हैं । बच्चों के कास तथा फुफ्फुस के रोगों में इसका गरम लेप वक्ष पर 
किया जाता है । वातकफ-ज्चर में जलनीम का कल्क, प्याज और बालू की 
पोटली बनाकर स्वेदन भी करते हैं । 

्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--उन्माद, अपस्मार, नाडीदौवेल्य आदि नाडीसंस्थान 
के रोगों में इसका प्रयोग करते हैं । 

पाचनसंस्थान--अग्निमांय, आमदोष और विबन्ध में यह लाभकर है। 

रक्तवहसंस्थान--यह रक्तविकार शोथ एवं हृद्दोबेल्य मॅ प्रयुक्त होता है । 

श्वलसनसंस्थान--यह कफप्न होने के कारण कास में प्रयुक्त होता है । 

सूत्रवह्दसंस्थान--यह मूत्रकृच्छ में देते हैं । 

प्रजननसंस्थान--यह कष्त्तव में प्रयुक्त होता हे । 

त्चचा--कुष्ठ, कण्हू आदि चर्मरोगों में प्रयोग करते हैं । 

तापक्रम--ज्बर में यह उपयोगी है । 

सात्मीकरण- विभिन्न विषां में इसका प्रयोग होता हे । सामान्य दौबेल्य में 
लाभकर है । 

प्रयोज्य अंग--पच्चाङ्ग । मात्रा—स्वरस १ तोला, चूर्ण ४-१२ रत्ती। 

वक्तव्य--यह बंगाल में ब्राह्मी के स्थान पर लिया जाता है, अतः इसे “वंगीय ब्राह्मी भी कहते 


हें । वस्तुतः यह 'क्षुद्रपत्रा ब्राह्मी? है । 


xX xX xX xX 


“ब्राह्मी तु छुद्रपत्राऽन्या लघुबाह्मी जळोद्भवा.। 
ब्राह्मी तिक्तरसोप्णा च सरा वातामशोफजित्‌ ॥' ( रा. नि. ) 


~ “जळनिम्बो लघुः स्निग्धस्तिक्तोऽणो दीपनः सरः। मेध्यो हृदश्च ुष्टप्लो ज्वरघः कफवातजित ॥ 
०४ उन्मादवहिमांद्यामविवन्धासग्रुजापहः । अवरे कासे विषे शोथे दौबल्ये चाथ शस्यते ॥? (स्व. 


कुष्ठन्न 5224 


६४. खदिर 
परिचय 


गण--कुष्ठछ, कषायस्कन्ध ( च० ), सालसारादि गण ( सु० ) 
कुल्व वब्बूल-कुल ( माइमोसेसी- [1108/०००९ ) । 
नाम--ले ० 5-५ खदिर-एकेशिया केटेचु ( Acacia catechu ) २, सोमवल्क 


५ (स्वेत खदिर) एकेशिया पौलिकेन्था (4०६०७ P०1०६) ३. अरिमेद (विट्खदिर) 


एकेशिया फार्निसियाना ( 0०४०७ "1111818119 ) सं०-खद्रि ( रोगों को नष्ट करने 
०८८ ८ ° दन्तघ 
तथा शरीर में स्थिरता लाने वाला ) रक्तसार ( सारभाग जिसका रक्तवण हो ) दन्तधाचन 


. ( दाँतों को साफ करने चाला ), कण्टकी ( कण्टकयुक्त ), बाळपत्र ( छोटे पत्तों चाला ), 
* यक्षिय ( इसकी लकड़ी यज्ञ में उपयोगी होने के कारण ) भी 


श्वेतखदिरि--सोमवल्क ( चन्द्रमा के समान श्वेतवर्णे वल्कल' वाला ), कदर 
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| | हि०-म०-खर; पं० शु०-खेर; बं०-खयेर; ते०-पोडलूमानु; ता०-कचुकड्रि मल ०-कदरम = 
| अ०-कटेचु ट्री ( Cateohu tree ) 1 
| स्वरूप- इसका दक्ष मध्यम प्रमाण का होता हे । काण्डत्वक्‌-खरदरा, कण्टकयुक्त 
| तथा घूसरवर्ण होती है । बाहर का काष्ठ पीताभ श्वेत तथा भीतर का रक्तवर्ण होता है । 
| पत्र-बबूल के समान संयुक्त, पक्षाकार लगभग ३-४ इञ्च लंबे होते हैं। पत्रक-३०-५० 
| ! जोडे म्रदुरोमयुक्त होते है । पुष्प-छोटे, पीताभ होते हैं जिनमें तीन पुष्पदल होते हैं । 
| | फल्ल-शिम्बी २-४ इश्च लंबी, पतली, किश्चित्‌ धूसरवण और चमकीली होती है जिनमें 
५-८ गोलाकार छोटे बीज होते हें । वसन्तक्रतु में पत्र, वर्षा में पुष्प, हेमन्त में 
फल आते हें । 
| जाति--इसकी अनेक जातियाँ व्यवहार में आती हैं :-- 
| १. श्वेत २. रक्तकपिश-यह बाहर से रक्तकपिश और भीतर पीताभ एवं | 
कोमल तथा भंगुर होता है । इसे पपडिया, भगूरी या पखरा कत्था कहते हे । इसीका | 
अधिक प्रयोग औषध में होता है । ३. रक्त-यह विशेषतः ताम्बूल में लिया जाता है । | 
४. कृष्ण-यह निकृष्ट माना जाता है। ५. विट्खदिर-इसे अरिमेद या इरिमेद भी 
कहते हें । इसमें पुरीष या चर्बी के समान दुगन्ध आती हे । 
उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय प्रदेश में ५ हजार फीट की ऊंचाई तक रूक्ष वायु- 
मंडल में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें २५ प्रतिशत खदिसार ( कत्या ) और ५७ प्रतिशत | 
कषायद्रव्य होते हैं । इसमें केटेचीन (0&४००॥।7) नामक सत्त्व पाया जाता है। 


त्र 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रखस--तिक्त, कषाय । विपाक--कठु । 
घीयें--शीत । प्रस्ताव--कुष्ठ ध्न । 
€ 
कम 


दोषकम--यह तिक्त-कषाय एवं शीत होने से कफ और पित्त का शमन करता है । 
स्थानिक कम-बाह्य- यह स्तम्भन एवं कुष्ठप्न है । 
21 आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--तिक्तकषाय होने से यह रुचिवर्धक, स्तम्भन ' 
ह} `| एवं कृमिघ्न है । 
i रक्तवहसंस्थान--यह तिक्तकषाय और शीत होने से शोणितास्थापन (रक्तप्रसादन, 
1. रक्तरुतम्भन और रक्तचर्घक ) है । शोथहर भी है । 
॥ श्वसनसंस्थान--तिक्तकषाय होने से कफनाशक है । 


का यु सूजवहसंस्थान--कषाय होने से मूत्रसंग्रहणीय है । 
। प्रजननसंस्था न--कषाय होने के कारण शुक्रशोषण एवं गर्भाशयशेथिल्यहर है । 
[क त्वचा--यह कुष्ठप्न एवं कण्डू न्न 


तापक्रम--यह तिक्त और शीत होने से ज्वरन्न है । 
सात्मीकरण--यह धाठुशोषण, विशेषतः मेदोधातु का शोषण करता है । 
प्लीह्दा--यह क्षीहा के शोथ को दूर करता है । 
न 
दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । छ 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--यह उत्तम रक्तस्तम्भन एवं श्ठेष्सलकला-संकोचक 


हि हक 
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है, अतः रक्तस्नाव को बन्द करने के लिए इसका अवचूणन करते हैं । दन्तरोगा में मज्ञन 
के रूप में तथा ब्रणों में मी प्रयुक्त होता है । स्वरभेद तथा कास में इसके क्राथ का 
` ` गण्डूष धारण करते हें । श्वित्र में भी इसका लेप करते हैं । कुष्ठ के रोगियों [को इसके. 
क्राथ से स्नान कराते हैं । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह अरुचि, अतिसार एवं कृमिरोग में प्रयुक्त होता है। 
रक्तवहसंस्थान--शोणितास्थापन होने से इसका प्रयोग रक्तस्राव ( रक्तपित्त ), 
रक्तविकार एवं पाण्डु में करते हैं । शोथ में भी प्रयुक्त होता है । 
न *वसनसंस्थान--कफन्न होने से कास में प्रयोग करते है । 
सूजवहसंस्थान--कफनाशक एवं मूत्रसंग्रहणीय होने से प्रमेह रोग में यह 
उपयोगी है । 
प्रजननसंस्थ।न--क्रामातिशय, प्रदर एवं योनिशेथिल्य में यह उपयोगी है । 
त्वचा- कुष्ठ, कण्डू आदि समस्त चमरोगों में उपयोगी है । 
तापक्रम--जीणज्वर में इसका प्रयोग करते हें । 
सात्मीकरण--मेदोरोग में यह प्रयुक्त होता है । 
प्षीहा--ज्लीहात्रद्धि में यह लाभकर हे । 
प्रयोज्य अद्भ--त्वकू, खदिरसार ( कत्था ) । |! 
सात्रा--चूण-१-३ मा०; क्वाथ-५-१० तो०; खद्रिसार-३-६ रत्ती । | 
विशिष्ट योग--घदिरारिष्ट, खदिरादि क्वाथ, खद्रिष्टक, खदिरादि वटी । 
_ वक्तव्य--घदिर की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है जिसे "खदिरसार? कहते हैं । 


> १८ ><- x } 
“खदिरो रक्तसारश्र गायत्री दन्तधावनः । कण्टकी वाळपत्रश्च बहुशल्यश्च यज्ञियः ॥ 
खदिरः शीतलो दन्त्यः कण्डुकासारुचिम्रणुत्‌। तिक्तः कषायो मेदोघ्नः कृमिमेहञ्वरत्रणान्‌ ॥ 
श्वित्रशोथामपित्ता्रपाण्डुकुष्ठकफान्‌ हरेत्‌ ।? ( भा. प्र. ) 
उखदिरस्तु रसे तिक्तः शीतपित्तकफापहः। पाचनः कुष्टकासास्रशोथकण्डूब्रणापहः ॥१(रा. नि.) 
“*४खदिर:-कृमिकुष्टघः कफरेतोविशोषणः ।? (ध. नि. ) 
“खदिरः कुष्टघ्चानास्‌  ( च. सू. २५) 
'शनेमेहिनं खदिरकषायस्‌ ।' ( सु. चि. ११ ) 
“दिच्चुरन्तं कुष्ठस्य खदिरं कुष्टपीडितः । सर्वथैव म्रयुञ्जीत स्नानपानाशनादिषु ॥' (सु. चि. ९) 
“यथा सर्वाणि कुष्ठानि हतः खदिरबीजको । तथेवाशोसि सर्वाणि ब्ृक्तकारुष्करो हतः ॥? 
(सु. चि. ६ ) 
६५. हरिद्रा ,// 
परिचय 
गण- कुष्टध्न, लेखनीय, कण्इष्न, विषध्न, तिक्तस्कन्ध, शिरोविरेचन ( च० ), 
हरिद्रादि, मुस्तादि, श्लेष्मसंशसन ( सु० ) । - 
कुछ्व-हरिद्रा-कुल ( सिटामिनेसी-9०1४m1na०९३९ ) । 
नाम--ले०-ककुमा लौगा ( Curcuma Longa ); सं०-हरिद्वा ( हरिं वर्ण 
द्राति संशोधयति-जो शरीर के चणे को ठीक करे ), क्राश्वनी ( सुवर्ण के समान पीतवर्ण 
होने के कारण ), निशां ( चाँदनी रात की तरह सुन्दर ), वरवर्णिनी ( सुन्दर वर्णवाली ), 
ग्रौरी ( पीतवर्ण होने से ), कृमिष्ना ( कृमिनाशक होने के कारण ), योपिलप्रियाँ ( उबटन | 


२ ~ 
१ \ १० पढ? Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation 
१५ कमे 


की द्रव्यगुण विज्ञान 


इत्यादि तथा खरीरोगों में उपयोगी होने के कारण ), हट्टविलासिनी ( बाजारों की शोभा 
॥ बढ़ाने वाली ); हि०-हुळदी; हरदी; पं०-हरदल; बं०-हृलुद; म०-हलद; गु०-हलदर> 
is क०-लेदिरः ता०-मञ्ञल; ते०-पसुषुः अ०-ऊरुकुल्सफर; फा०-ज्ञर्दचोव; अं०-टमेरिक । 
( Turmeric ) । | 
स्वरूप--इसका वर्षायु क्प अदरख के समान होता है। पत्तिया-१-१३ फुट 
लम्बी और चौड़ी होती हैं जिनसे आम की तरह गन्ध आती है । पत्रवृन्त भी पत्ता को 
| तरह चौडा होता है । पुष्पदण्ड-४-६ इश्च लम्बा होता है जिसमें हल्दी के रंग के 
| लगभग १३ इश्च लम्बे पुष्प निकलते हें । फल्ल-लम्वा, गोलाकार और गॉठदार होता है । 
इसका भीतरी भाग अधिक पीला होता है । वर्षाऋतु के प्रारंभ में पुष्प निकलते हैं । 
| डत्पत्तिस्थान-यह समस्त भारत में उत्पन्न होता है । | 
रासायनिक-संघटन--इसमें उड़नशील तेल १%, राल, ककुमीन (Curcumin) 
` नामक सत्त्व, पीतरजक द्रव्य, हरिद्रातेळ (Turmeric oil or Turmerol) 
नामक गाढ़ा पीला तथा विशिष्ट गन्ध और स्वाद से युक्त तेळ होता हे। + 
शुण १ 
गुण--रूक्ष, लघु । रख--तिक्त, कटु । । 
विपाक--कटु । चीर्य--उष्ण । 
कर्म 
दोषकम--उष्णचीर्य होने से यह कफवातशामक, पित्तरेचक और तिक्त होने से 
पित्तशामक भी है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--इसका लेप, शोथहर, वेदनास्थापन, वर्ण्य, कुष्ठष्न, 
ब्रणशोधन, ब्रणरोपण, लेखन है । इसका धूम हिक्कानिग्रहण, श्वासहर और 
विषध्न है । जि 
आशभ्यन्तर-नाड़ोसंस्थान--यह उष्ण होने से वेदनास्थापन है । 
पाचनसंस्थान--यह रुचिवर्धक, अनुलोमन, पित्तरेचक एवं कृमिध्न हे । 
रक्तवहसंस्थान--तिक्त होने से यह रक्तप्रसादन, रक्तवर्धेक एवं रक्तस्तम्भन है । 
श्वसनसंस्थान--तिक्त होने से यह कफघ्न है । 
मूत्रवह लंस्थान--यह मूत्रसंग्रहणीय एवं मूत्रविरजनीय है । 
प्रजननसंस्थान--यह उष्ण होने से गर्भाशयशोधन तथा तिक्त होने से स्तन्य- 
शोधन एवं शुक्रशोधन है । 
त्वचा-यह कुष्ठप्न है । 
तापक्रम--पित्तशामक एवं आमपाचन होने से ज्वरध्न है । 
सात्मीक रण--यह कट॒पौष्टिक एवं विषध्न है । 
प्रयोग 
| दोषप्रयोग--यह वात, पित्त, कर तीनों दोषों से उत्पन्न विकारों में प्रयुक्त होता है। 
| > संस्थानिक घयोग-वाह्य--शोथ वेदनायुक्त विकारो में विशेषतः आघात लगने 
| पर इसका लेप करते है । कुछ, कण्हू आदि त्वग्दोषो में इसे लगाते हें । वर्ण को सुधारस 
के लिए उवरन में भी प्रयुक्त होता है । ब्रणों के पाचनार्थ इसकी पुल्टिस लगाते हैं तथा. 
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शोधन एवं रोपण के लिए इसका चूर्ण या मलहम लगाते हें । नेत्राभिष्यन्द में इसका 
„ . आश्च्योतन ( १ भाग हलदी १० भाग जल में पका कर छान लेते हैं ) तथा विडालक 
देते हे । यक़्त्सीहा की वृद्धि होने पर इसका लेप यक्रत्सीहा के प्रदेश में करते हैं । अर्श 
में भी इसका लेप लगाते हैं । हलदी के ठुकडे या चूर्ण को अंगारों पर रखने से जो धूम 
निकलता है वह मूर्च्छा, श्वास एवं हिक्का रोगों में प्रयुक्त होता है । इस धूम से व्श्चिकदंश 
की वेदना भी शान्त होती हे 
'ग्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--अभिघातज वेदना तथा नाडीशूल में यह प्रयुक्त होता हे। 
पाचनसंस्थान---अरुचि, विवन्ध, कामला, जलोदर एवं कृमि में प्रयोग 
किया जाता है । 
रक्तचहसंस्थान--यह रक्तविकार, पाण्डु तथा रकखाव में प्रयुक्त होता है । 
*बसनसंस्थान--यह कास एवं श्वासकष्ट में उपयोगी है । 
सूचवहसंस्थान--प्रमेह रोग में इसका स्वरस या चूर्ण देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--प्रसव के वाद एवं स्तन्यविकारो में हळदी का सेवन कराते हैं 
शुक्रमेह में भी यह लाभकर हे 
स्वचा- कुष्ठ, कंडू, उदद आदि विकारों में इसका प्रयोग करते हैं । 
तापक्रम--जीणज्वर में इसका प्रयोग होता है । 
सात्मीकरण- सामान्य दौवल्य तथा विष की अवस्थां में उपयोगी है । 
प्रयोज्य अंग--कन्द । 
मात्रा--स्वरस १-२ तो०, चूण १-३ मा० । 
विशिष्ट योग--हरिद्वा खण्ड । 
चक्तव्य-'वनहरिद्रा’ तथा 'आम्रगन्धिहरिद्रा' हरिद्रा के ही भेद माने जाते हें अतः उनका 
वर्णन भी इसी प्रसंग में आगे किया जायगा । 
->< xX xX ->< 
न «हरिद्रा काञ्चनी पीता निशाख्या वरवर्णिनी । कृमिप्ना हळदी योषित्प्रिया हट्टविलासिनी ॥ 


हुरिङ्रा कडुका तिक्ता रुक्षोष्णा कफपित्तनुत्‌ । वर्ण्या त्वग्दोषमेहाखशोधपाण्डुचण त्वग्दो षमेहाख्रशोषपाण्डुब्रणापहा ॥? 

(भा. प्र.) 
“हरिद्रा तु रसे तिक्ता रूक्षोष्णा विषकुष्टनुत्‌ | मेहकण्ड्चणान्‌ हन्ति देहवर्णविधायिनी ॥ 
विशोधनी कृमिहरा पीनसारुचिनाशिनी ।? ( ध. नि. ) 


( क ) वनहरिद्रा 
परिचय 
कुल--हरिद्रा-कुल ( सिटेमिनेसी-30081111180686 ) । 
नाम--ले०-कर्क्युमा एरोमेटिका ( (>ए००पा)७ 8-०९8 )) सं०-वनहरिद्रा, 
# ` (जंगला में होने से ), कपूरहरिद्रा ( कपूर के समान गन्धयुक्त ); हि०-आमा हलदी; 


म०-आंबेहलद, गु०-आँबा हलद्र; बं०-वनहलूद; ता०-कस्तूरी-मज्ञाल; ते०-अदाचिप- 
सुपु; फा०-दारचोबा; अं०-वाइल्ड टर्मेरिक ( Wild ‘Turmeric ) । 


«^  वक्तव्य--फारसी नाम दारचोबा दारुहरिद्रा का वाचक है, संभवतः पीताभ होने के कारण 
इसे भी यह संज्ञा दी गइ. 
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स्वरूप इसका झप हलदी के समान ही होता है । पत्र-३-४ फुट लंबे होते है। 


कन्द्‌-आलू के समान बाहर से भूरा और वृत्ताकार चिक्वयुक्त तथा भीतर गहरे नारंगी _._ 


5 गौ >. बज 
रंग का और स्थूल होता हे । यह अनेक उपमूलो से युक्त होता है और इसमें कपूर के 
ससान तीच्ण गन्ध आती हे । ग्रीष्मऋतु में पुष्प आते हे । 
उत्पक्तिस्थात--यह समस्त भारत में, विशेषतः सेसूर और मलावार प्रदेश के 
जंगलों में होता है । इसकी खेती भी की जाती है । 
रासायनिक संघडन--इसमें उड्नशील तेल, राळ, श्वेतसार, पिच्छिल रव्य, 
९ ~ ~ ~ > क 
शकरा, निर्यास, पोत रञ्जक द्रव्य, अलब्युमिनायड्स और ककक्‍्युंमिन नामक 
तत्त्व होते हैं । 
€ थु 
गुणकम ओर प्रयोग 
इसके गुणकर्म और प्रयोग हरिद्रा के समान ही हैं किन्तु इसका विशेषतः वाह्य 
प्रयोग ही होता है । हकीम लोग इसका प्रयोग सर्पविष में भी करते हैं । 


xX xX xX xX 


» 


+) 


“अरण्यरजनीकन्दः कुष्ठवातास्ननाशनः । सर्वदोषविपञ्नश्च हिध्माश्वसनकासजित्‌ ॥ (के. नि.) f 


( ख ) आम्रगन्धि हरिद्रा 


परिचय 
कुल--हरिदा-कुल ( सिटेमिनेसी-30.81111180680 ) । 


नाम--ले०-कक्युंमा अमादा ( Curcum& ^Amad& ), सं०-आम्रगन्धिहरिद्रा 
(आम के समान गन्ध आने से), सुगन्धा (अच्छी गन्ध से युक्त) हि ०-सफेद 
हलदी; बं °-अआम आदा; म°-पांढरी हलद; गु०-सफेद हलदरः ता०-सामिदि- 


आल्लाम्‌; ते०-कारु-पासुपु; अं०-मैंगो जिज्ञर ( Man 9९९ ) । 


स्वरूप--इसका वर्षायु क्षप हलदी के समान होता हे । पत्र-२-३ फुट लंबा होता 
हे । पुष्प-फीके पीले रंग के होते हे । कन्द-गोलाकार, स्थूल होता है जो 


< 


देखने में अदरख के समान होता हे और जिससे आम के समान गन्ध आती 


> >> ~ हे 
हे । शरतकाल में पुष्प आते हैं । 


उत्पत्तिस्थान- बंगाल और पश्चिम भारत में उत्पन्न होता है। इन स्थानों में इसका 


~ >. 
अचार, चटनी आदि बनाया जाता हे । 


गुणकर्म ओर प्रयोग 


शा 


इसके गुण हल्दी के समान हैं किन्तु इसका वीर्यं शीत होता है, अतः जहाँ हल्दी .<. 


के कर्म अभीष्ट हों और शीतवीर्य द्रव्य की आवश्यकता हो वहाँ इसका प्रयोग करते है । 


> xX xX" xX 


“आम्रगन्धिहरिद्रा या सा शीता वातला मता। पित्तहृन्मधुरा तिक्ता सवकण्डूविनाश्िनी ॥' । 


( भा. प्र. 
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८” ६६. भल्लातक _ 
परिचय 
गण--कुष्ठप्त. दीपनीय, मूत्रसंग्रहणीय ( च० ), न्यग्रोधादि, मुस्तादि ( सु० )। 
कुल--आम्र-कुल ( एनाकार्डिएसी---:01180817"0180686 ) । 
नाप्त--ले०-सेमीकार्पस 'एनाकार्डियम ( Semecarpus Anacardium ), 
सं०-भल्लांतक ( भाले के समान तीच्णगुणयुक्त बनकर) ( स्पश सें त्रण उत्पन्न करने 
वाला ); अमिक ( अभि के समान उष्णवीय ), शोफक्नत्‌ ( स्पशं या धूम से शोथ 
उत्पन्न करने वाला ), अम्निसुख ( फल का सुखभाग आग के समान लाल रंग का होने से), 
हि०-भिलावाः वं०-मेला; म०-बिम्बा; गु०-मा०-भिलामो; पं०-भिलांचा; क०-विलावा; 


_ ता०-्सैनकोट्ठुई; ते०-फिदिविट्टलु; अ०-हव्बुलकल्ब ( हृदयाकृति फल ); फा०-बलाङुर्‌; 


RR 


t 


अं०-मारकिंग नट ( M2110 गर्पाः ) । धोबी लोग इसके फल से कपड़ों में निशान 
लगाते हैं इसलिए अंग्रेजी में इसे मार्किंग नट ( निशान लगाने वाली गुठली ) कहते हैं । 
स्चरूप--इसका वृक्ष लगभग २५-३० फुट ऊंचा होता है। काण्डत्वक-धूसरवण 
होता है किन्तु उसका स्वरस कृष्णवर्ण होता है । पत्र-शाखा के अग्रभाग से निकलते 
हे और लगभग ३-८ इश्च ळंवे तथा ५-१२ इञ्च चौड़े होते हें। ये नीचे की ओर 
हृदयाकृति और ऊपर की ओर झदुरोमों से युक्त होते हें । इनका अग्रभाग कुछ मोटा 
होता है । पत्रसिरायें संख्या में १५-२५ और कठिन होती हैं । वसन्त में पत्ते झड़ जाते 
। पुष्प-पीताभ और एकलिंगी होते हैं । ख्रीपुष्प और पुंपुष्प भिन्न-भिन्न दक्षा पर 
होते हैं । पुष्पदंड पत्र के समान लम्बा होता हे । फल-१ इश्च लम्बा, हृद्याक़्ति होते 
हैं । अपक्कावस्था में ये हरितवर्ण तथा पकने पर चमकीले कृष्णवण हो जाते हैं । कच्चे 
फल के भीतर का रस दूध की तरह सफेद होता है जो हवा लगने पर काले रंग का 
हो जाता है । पके फल का रस मधु के समान गाढ़ा और कृष्णवर्ण होता हैं। फल के 
ऊपर की टोपी लाळ रंग की होती है जो पकने पर खाई जाती है । फल के भीतर बादाम 
की तरह मीठा एक बीज होता है । पुष्प-प्रीष्मक्रतु तथा फल शरदू-हेमन्त में लगते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत के उष्ण प्रदेशों में, हिमालय के निचले भाग 
में विशेषतः बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम आदि में होता है । 
रासायनिक संघटन-इसके फल में एक स्फोटजनक तेल ३२ प्रतिशत रहता है 
जो ईथर में विलेय है तथा वायु के संपर्क से कृष्णवर्ण हो जाता है । फल की. 
मञ्जा में एक मधुर तेल अल्पमात्रा में रहता है । 
गुण 
गुण--लघु, स्निग्ध, तीच्ण । रस--मधुर, कषाय । 
[चपाक--मधुर । वीर्य उष्ण \ 
कर्म 
दोषकर्म--यह उष्ण और तीच होने के कारण कफवातशामक और पित्तसंशो धन है ॥ 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह स्फोटजनक, शीतप्रशमन और विषन्न है । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मेध्य और नाडियों के लिए बलप्रद होता है । 


बीज क SO ML ' 


+ 


“पाचनसंस्थान--यह उष्ण और तीक्ष्ण होने से दीपन, पाचन, भेदन, यक्कदुत्तेजकः 


आर कृमिघ है । 
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रक्तवहसंस्थान--यह हृदय को उत्तेजित करता 
शोथ को भी दूर करता हे । 
श्वसनसंस्थान--यह कफनिःसारक है । 
सूत्रवहसंस्थान--प्रारम्भ में इससे मूत्र की मात्रा बढ़ती है किन्तु शीघ्र ही 
ृक्ों के थक जाने से मात्रा कम हो जाती है और इसके वाद भी यदि इसका 
प्रयोग जारी रक्खा जाय तो मूत्र में रक्त आने लगता है 
घजननसंस्थान--यह मधुर होने से वृष्य है तथा शिश्नगत नाडियों को उत्तेजित 


ओर श्वेतकर्णों को बढ़ाता है । 


करने से कामोत्तेजना भी उत्पन्न करता है । इस प्रकार यह शुक्रखाववृद्धिकर 
( देहसनोवलकर ) वाजीकरण है । उष्ण और तीच्ण होने से गर्भाशयो- 
त्तजक भी है । 


त्वचा---इसका उत्सग त्वचा के मार्ग से होता है, अतः यह स्वेदजनन और कुछन्न 
है । प्रारंभ में इससे त्वचा में लाली और खुजली मालूम होती है । 

तापक्रम--स्वेदजनन होने से यह ज्वरघ्न हे । 

सात्मीकरण- यह समस्त धातुओं को बढ़ाने के कारण वृंहण एवं रसायन है । 

ब्लीहा--यह ज्लीहा के शोथ को कम करता है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग विशेषतः कफवातज रोगों में होता हे 
में भी पित्त का निर्हरण करने के कारण यह लाभकर होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--सर्पदंश में चीरे लगाकर इसका लेप करते हैं। 
अशरोग में इसकी धूनी देने से अंकुर सूखकर गिर जाते हैं । योनि पर लेप 
करने से यह गर्भस्रावक होता है । 
आम्यन्तर-नाडीसंस्थान- यह मस्तिष्कदौर्बल्य, नाडीदौबल्य, अपस्मार आदि 
रोगां में प्रयुक्त होता है । 
पाचनसंस्थान--इसका प्रयोग अम्निमांद्य, पाचनचिकार, विवन्ध, आनाह, गुल्म, 
| ग्रहणी, अर्श एवं कृमि में होता हे । यह अर्शरोग की श्रेष्ठ औषध मानी गई है 
कारण कि इससे यक्कत्‌ का रक्तसंवहन ठीक होने से प्रतीहारिणी सिरा में रक्त का दबाव 
कम होता है, फलतः गुदा की सिराओं में संचित रक्त हट जाता है और अंकुर सूख जाते हैं। 
रक्तवद्दसंस्थान- यह हृदय-दोर्बल्य में प्रयुक्त होता हे । रसग्रन्थियों पर इसका ¬ 
उत्तेजक प्रभाव होने के कारण यह ग्रंथिशोथ एवं अन्य शोथों में लाभकर 


है । पेत्तिकविकारों 


~ २३ 
होता हे । | 
*वसनसंस्थान--कफवातशामक एवं छेदन होने से कास, श्वास में इसका 
प्रयोग होता है। 
मूत्रवहसंस्थान-_कफवातशामक होने से तथा बल्य होने के कारण यह प्रमेह में > 
प्रयुक्त होता हे । 


प्रजननसंस्थान- यह शुकदौब ल्य, ध्वजभंग तथा कष्टात्तव में दिया जाता हे । 
त्वचा कुष्ट, श्चित्र, वातरक्त आदि त्वचा के विकारों में यह अतिशय उपयोगो हे । 
तापक्रम- ज्वर, विशेषतः जीणज्वर में इसका प्रयोग किया जाता हे । इससे ज्वर 
भी शान्त होता है, यक्ल्लीहा भी दूर होती है और बल भी बढ़ता है । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


क कऋ॒ 


७ 


‘| 


ओद्धिद-द्रव्य १३६ 


सात्मीकरण--सामान्य दौवेल्य में रसायन के रूप में प्रयुक्त होता है । | 
झोहा--भल्लातक, हरीतकी और कृष्णजीरक इन तीनों का गुड़ में मोदक बनाकर ~ 
सेचन कराने से सीहात्रृद्धि नष्ट हो जाती है । 
प्रयोज्य अंग--फल । 
माञा--कल्क २-६ मा०; स्वरस $-२ रत्ती। 
विशिष्ट योग--अमृतभल्लातक, भल्लातक तेल । 
निचारण--इसके हानिकर प्रभावां को दूर करने के लिए नारियल और तिल का | 
प्रयोग करना चाहिए । 7 छिन 
प्रशस्त भल्लातक--जो जल में इव जाय वही भल्लातक औषध में लेना चाहिए । 
शोधन--भल्लातक का इन्तमुख काट कर एक सप्ताह तक ईंट के चूर्ण ( सुरखी ) 
में गाड़ कर रखना चाहिए । तत्पश्चात्‌ खूब रगड़ कर जल से धो दे और 
फिर दूध में उवाले । इस प्रकार भल्लातक शुद्ध हो जाता है । अशुद्ध भल्लातक 
का प्रयोग न करे क्योंकि यह तीव्र विष है । 
भल्लातक-सेचन के अयोग्य व्यक्ति--शिशु, सगर्भा स्रिया, वृद्ध एवं पित्तप्रकृति 
चाले पुरुषां को इसका सेवन नहीं कराना चाहिए । 
पथ्य-भल्लातक-सेचन करते समय पित्तवर्धक द्रव्यो यथा उष्णवीये, कठ्ु-अम्ल 
लवण रसा का परित्याग कर दे । आग के पास या धूप में न बेंठे । ककाराष्टक 
भी वर्ज्य है । पित्तशामक द्रव्यों यथा-दूध, घी, चीनी और भात का सेवन 
लाभकर है । तिल और नारियल का सेवन भौ उत्तम है । 
अनिष्ट लक्षण--अशुद्ध भल्लातक का या अतिमात्रा में सेवन करने से सर्वप्रथम 
गुदा और शिश्न के अग्रभाग पर कण्डू या दाह मालूम होता है । पसीना बहुत आता 
और प्यास अधिक लगती है । मूत्र की मात्रा कम हो जाती है और उसका रंग धून्न या 
रक्तवर्ण हो जाता है । ऐसी स्थिति में, उसकी मात्रा कम कर दे या प्रयोग ही बन्द कर दे 
तथा दोषां के निवारक और शामक द्रव्यों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में प्रारंभ कर दें। 
त्वचा में खुजली, जलन या कभी कभी शोथ भी हो जाता हे । ऐसी अवस्था में, तिल का. 
तेल, नारियल तेल, घी या राल का मलहम उस स्थान में लगाना चाहिए। इससे ये “७: 
उपद्रव ३-४ दिनों में शान्त हो जाते हैं । 
x > x ><- 


यात त्रिषु प्रोक्तमरुष्को5रुष्करो उप्िकः । तथेवाभिमुखो भल्ली वीरबृक्षश्न शोफकृत्‌॥ 


भज्ञातकफलं पक्कं स्वादुपाकरसं लघु । कषायं पाचनं स्निग्धं तीचणोष्णं छेदि भेदनम्‌ ॥ 
मेध्यं वह्विकरं हन्ति कफवातब्रणोद्रम्‌ । कुष्ठाशोंग्रहणीगुल्मशोथानाहंज्वर क्रिमीन्‌ ॥ 
तन्मज्ञा मधुरा दृष्या बुंहणी वातपित्तहा । डन्तमारुष्करं स्वादु पित्तज केश्यमझिकुत्‌ ॥ 
भल्लातकः कषायोष्णः शुक्रलो मधुरो लघु: । वातश्लेष्मोद्रानाहङुष्ठाोग्रहणीगदान्‌ ॥ 
हन्ति गुल्मञ्वरक्चित्रवह्विमान्यक्ृमित्रणान्‌! ( भा. प्रः ) 

“भज्ञातकानि तीच्णानि पाकीन्यभिसमानि च । भवन्त्यग्ृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि ॥ 


कफजो'न स रोगोऽस्ति न विवन्धोऽस्ति कश्चन । यं न भल्लातकं हन्याच्छीघ्रं मेधाञ्निवर्धनम्‌ ॥ 


(च. चि. १) क 


“यथा कुष्ठानि सर्वाणि हतः खदिरबीजकौ । तथेवार्शांसि सर्वाणि वृक्तकारुष्करो हतः ॥ 


(सु. चि. ६) 
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परिचय 
गण--कुष्ट़, कण्डूभ, विरेचन, तिक्तस्कन्ध ( च० ), आरग्वधादि, श्यामा्दि 
अधोभागहर ( सु० ) । 

कुल--शिम्बीकुल ( लेग्युमिनोसी-1,821111110886 ) । 

उपकुल--पूतिकरल्ञ-उपकुल ( सीजलपिनिएसी-C2९8a]piniaceae ) । 

नास--ल०-कसिया फिस्टुला ( Cassia Fistula ) सं०-आरग्वघ ( रोगां को 
नष्ट करने वाला ); राजब्रक्ष ( सुन्दर वृक्ष ), शम्पाक ( कल्याणकारी फल देने वाला ); 
चतुरंगुल ( पर्वो का प्रमाण चार अंगुल होने से ), आरेचत ( मलो को निकालने वाला ); 
व्याधिघात ( रोगों को दूर करने वाला ), कृतमाल ( पुष्पों की माला धारण करने चाळा ) 
सुवणक ( सुन्दर वण वाला ); छीघफेल ( लम्बे फल वाला ) स्वणंभूषण ( पीतवण के । 
ुबर्णसरश पुष्पां से युक्त 91  हि०-अमलतास, सियरलाठी; म०-बाहवा; गु ०-गरमालो; 
पं०-गिदनली; मा०-गिरमालो, किरमाल; सिं०-छिमकणी; वं०-सोंदाल; ता०-कोंड़े, ५ 
इराघविरुद्ममू; ते०-आरग्बधमु, रेल; म०-कणिकोन्ना; क०-फलूस, अ०-खियारशंवर, 1 
फा०-खियार चंवर; अ०-ड्रम स्टिक या पर्जिन्न कासिया (Drum stick or purging 


ऱ्ह 


cassia ) । 
स्वरूप--इसका वृक्ष मध्यम प्रमाण का २५-२० फीट ऊंचा होता है । काण्ड-सरल 
और काण्डत्वक्‌ हरिताभ धूसरवण या किंचित्‌ रक्ताभ होती है । पत्र-संयुक्त, लगभग _ , 
१ फुट लंबा होता है जिसमें ८-१६ जोडे पत्रक लगे रहते हैँ । पत्रक २-६ इच्च लंबे, 
चिकने जामुन के पत्ते की तरह होते हें । पुष्प-पीले रंग के, गुच्छों में और सुगंधित 
होते हैं। पुष्पदल-संख्या में ५ और पुकेसर १० होते हैं जिसमें ३ बहुत बड़े और 
३ बहुत छोटे होते हें । पुष्पद्ण्ड-पत्र के समान ही लम्बा होता है। फल-१-३ फुट 
लंबा, १ इश्च मोटा, कठिन, नुकीला और वेलनाकार होता है । यह कच्ची अवस्था में हरे , 
रंग का और पकने पर कृष्ण वणे हो जाता हे । फलमज्जा-गहरे काले रंग की, पेसे के 
आकार के खंडो में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है । बीज-अनेक, चपटे, कोमल, 
चिकने, पीताभ धूसरवण होते हैं जो फलमज् के बीच में पड़े रहते हें । 
| उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसकी फलमज्ञा में शर्करा ६०% पिच्छिलद्रव्य, ग्लूटीन, 
पेक्टीन, रंजक द्रव्य, केलशियम ओँक्जलेट, क्षार, निर्यास एवं जळ होते हें । 
गुण > 
| शुण--गुरु, मृदु, स्निग्ध । रस--मधुर, तिक्त । 
विपाक- मधुर । चीये--शीत । ह 
कमे 2 ष्टर 
| दोषकमं--यह मधुर और स्निग्ध होने से वात तथा शीत होने से पित्त का शमन | 
करता हे । रेचन होने से कोष्ठगत पित्त और कफ का संशौधन भी करता है । 


संस्थानिककम-बाह्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन एवं कुष्ठप्न है । 


~ 


्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान-यह वातहर होने से वेदनास्थापन है । 
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पाचनसंस्थान--यह तिक्त होने सें रुचिवर्धक और यक़्दुत्तेजक तथा स्निग्ध होने से 
अनुलोमन और खंसन है । यह भृदुविरेचन द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 
शतक्तवहसंस्थाम-- यह हृद्य, रक्तशोधक और शोथहर हे । 
श्वसनसंस्थान--यह मधुरस्निग्ध होने से कफनिःसारक है तथा मदु होने सें 
संस्थान के अवयवो में मृढुता उत्पन्न करता है । 
सूत्रवंहर्संस्थान--यह शीत होने से मूत्रजनन है। 
त्वंचा--यह कुष्टघ और दाहप्रशमन है । 
तापक्रस--यह तिक्त होने से आमपाचन एवं पित्तशामक हे तथा खंसन होने से 
कोष्ठगत सळो को दूर करता है । इस कारण से ज्वरन्न है । 
, प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातपेत्तिक विकारों में संशमनार्थ प्रयुक्त होता है तथा पित्त और 
कफ के चिकारो में संशोधन के लिए देते हें । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य --ब्रणशोथ, ग्रंथिशोथ, वातरक्त, आमवात, संधिवात 
आदि शोथवेदनायुक्त रोगों में फलमब्जा और पत्र का लेप करते हें । मुख 
तथा गले के रोगों में इसके क्वाथ से कुल्ला कराते हैं । कुष्ठ एवं कण्डू में इसके 
पत्र का लेप एवं उद्दत्तन करते हैं । 
आश्यन्तर-नाडोसंस्थान--वातव्याधि में इसका प्रयोग करते हैं । 
पायनसंस्थान--अरुचि, विवन्ध, उदावत्त, शूल, यक्कच्छोथ और कामला में 
इसका प्रयोग करते हे । 
रक्तावहसंस्थान--हृद्रोग, रक्तपित्त, वातरक्त एवं शोथ में इसका प्रयोग करते हैं । 
श्वसनसंस्थान---शुष्ककास एवं श्वासकष्ट में इसके पुष्पों का अवलेह बना कर 
देते हे । इससे कफ निकलता हैं और श्वासमाग का स्नेहन होता है । 
मूजवहसंस्थान--मूत्रह॒च्छू में इसका प्रयोग करते हैं | इससे मूत्र अधिक आता 
है और मूत्रमार्ग का स्नेहन होता है । 
त्वचा--कुष्ठ एवं दाह में इसका सेवन कराते हें । 
तापक्रम--ज्वर में यह अतीव उपयोगी है । मूलत्वक्‌ का भी प्रयोग ज्वर में करते हैं। 
प्रयोज्य अंग--फलमजा, मूलत्वक्‌, पुष्प, पत्र । 
मात्रा- फलमजा १-२ तो०; विरेचनार्थ २-४ तो०, मूलत्वक्‌ क्वाथ ५-१० तो०, 
पुष्प $-१ तो० । पत्र का बाह्य प्रयोग होता है । 
` चिशिषए्योग--आरस्वधादि तेल, आरग्वधादि लेह, आरर्वधारिष्ट । 
सग्रह-विधि--इसके पके फलों को सात दिनों तक बालू के भीतर रख दे उसके 
बाद निकाल कर धूप में सुखा दे । खूब सूख जाने पर फलमज्ञा निकाल कर 
शुद्ध पात्र में रख ळे । 
वक्तव्य--काथ करने से फलमञ्जा की शक्ति कम हो जाती है, अतः इसका प्रयोग हिम या 


ल्ब्य्नाण्ट के रूप में करना अच्छा है । 


->< भे >< xX x 


=्नारम्वधो राजवृक्षः शम्पाकश्चतुरंगुङः । आरेवतो व्याधिघातः कृतमालः सुवर्णकः ॥ 
=| णिकारो दीर्घफलः स्वणाङ्गः स्वर्णभूषणः । आरग्वधो गुरुः स्वाढुः शीतलः ख्ंसनो स्टदुः ॥ 
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हृद्ोगपित्ताखवातोदावत्तशूलजुत्‌ । तत्फले स्रंसनं रुच्यं कोष्टपित्तकफापहम्‌ ॥ 
| ants सततं पथ्यं कोष्ठशुद्धिकरं परम्‌ ।' (भा. प्र. ) 
| / “चतुरंगुलो स्रढुविरेचनानां ( श्रेष्ठः ) ( च? सू. २५ ) 
IN ~ ऽज्वरहृद्रोगवाताख्गुदावत्तांदिरोगिषु। राजवृक्षो$धिकं पथ्यो गदुर्मधुरशीतलः ॥ 
| | बाले बुदे चते क्षीणे सुकुमारे च मानवे । योज्यो खृद्ठनपायित्वाद्विशेषाच्चतुरंगुलः ॥ ( च. क. ८) 


परिचय 
| कुल--तुवर॒क-कुल ( बिक्सिनी-1315111886 ) । 
| . नाम--ले०-हिडनोकार्पस वाइटियाना ( Hydnocarpus wightiana), | 
| 
| 


| | . © १९ तुवरक 


सं०-लुवरक ( रोगों को नष्ट करने वाला-तचीति हिनस्ति रोगान्‌ ), कटुकपित्थ ( कटुरसः . 
युक्त कपित्थ के सदश आकृति वाला फल होने के कारण ), कुष्ठवेरी (कुष्ठरोग का नाशक) 
हि०-चालमोगरा, पपीता; म०-कडुकवीठ, कडुकवठी; का०-गरुडुफल; बं ०-चौलसुगरा; दे 
ता०-मरवत्तायि; ते०-अडविवादासु; हैल०-कोडि; फा०-बिरंजमोगरा । छः 
स्चरूप- इसका वृक्ष लगभग ४०-५० फुट ऊँचा होता हे। पत्र-४-९ इश्च 07 
लम्बा, २-४ इश्च चौडा, लट्वाकार या भालाकार होता है । पत्ते शरीफे के समान चिकने ! 
| किन्तु चमड़े की तरह कडे और किनारा पर दाँतयुक्त होते हें । पुष्प-श्वेत गुच्छं में | 
लगते हैं । फल्ल-गोल, छोटे सेव के बराबर होते हें जिन पर सूक्ष्म कोमल रोम होते है । 
बीज-अनेक, पीतचर्ण के, बादाम के सदृश होते हें । 


उत्पत्तिस्थान--यह दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के पर्वतो पर तथा दक्षिण 

कोंकण और ट्रावनकोर में होता है । लंका में भी प्रचुर प्रमाण में पायाजाताहे। | 
॥ रासायनिक संघटन--बीजों में ४४ प्रतिशत स्थिर तेल होता है जिसमें चाल- 
मोगरिक एसिड (019011002110 4010 ), हिडनोकार्पिक एसिड ( Hy0- 
nocarpic 4010 ) तथा अल्प मात्रा में पामिटिक एसिड ( 1791111010 


| 9010 ) होता है । २ र 
4 | ५ जौ 
ह, | । गुण- ल्घु, तीक्ष्ण, स्निग्ध । रस--तिक्त, कटु, कषाय । 
विपाक--कटु । वीये- उष्ण \ 
कमे 


दोषकमे--यह उष्ण होने से कफवातशामक है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य चाह्यप्रयोग से यह कुष्ठन्न, कण्इघ्, जतुन्प्न, ्रणशोधन, ब्रणरोपण, 
रक्तोत्क्केशक और लेखन है । 

आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान- उष्ण होने से यह वेदनास्थापन है । 

पाचनसंस्थान-_तीक्ण-उष्ण होने से यह वामक, रेचक और कृमिघ्न हे । 

रक्तवहसंस्थान- यह रक्तप्रसादन है । 

है. है मूतवहसंस्थान- यह कटुतिक्तकषाय होने से प्रमेहनाशक है । 

त्वचा- यह ङुष्टप्न दे । 
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प्रयोग 


४. दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य रोगां में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--कष्ट, कण्डू आदि चमरोगों की यह रामबाण औषध 
मानी जाती है । इन रोगां में इसका तेल लगाते हे । ब्रणों में विशेषतः क्षयजन्तुओं से 
उत्पन्न, गंडमाला, नाडीव्रण, 'अस्थित्रण आदि में यह तेल लगाया जाता हे । आमवात, 
वातरक्त आदि वेदनायुक्त रोगों में भी यह लगाते है । फलमजा की अन्तर्धूम भस्म का 
अज्ञन नेत्ररोगा में लेखन कर्म के लिए लगाते हें । 
। घाम्यन्तर-नाडीसंस्थान-नाडीशाल, आमवात, चातरक्त आदि विकारों में 
इसका प्रयोग करते हैं । इससे वेदना शान्त हो जाती है । 
पाचनसंस्थान--उदर रोग और कृमि में देते हें । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारो में मुख्यरूप से प्रयुक्त होता है । 
मृत्रचहसंस्थान--प्रमेह में इसका प्रयोग होता है । 
त्वचा- कुष्ठ, कंडू आदि चर्मविकारों में इसके तेल और चूर्ण का सेवन कराते हैं । 
प्रयोज्य अंग--बीज, बीजतैल । 
सात्रा--बीजचूर्ण १-३ मा०; तेल वमन-विरेचन के लिए १ तो०; संशमन के लिए 
५-१० बूंद तक क्रमशः बढ़ाकर २०-६० बूँद तक । तेल, मक्खन, घी या 
मलाई के साथ मिलाकर देते हे । 
घिशिष्ट योग--तुवरकादि तेल । 
संग्रहविधि--वर्षाऋतु के आरंभ में तुवरक के पके फलो को एकत्रित कर उनके 


पक 


भीतर का बीज निकाल कर सुखा ले और पूरा सूख जाने पर चूर्ण कर ले। इस चूर्ण. 


को कोल्हू में पीसकर या जल के साथ पकाकर तेल निकाल ले । घड़े में इस तेल को 
बन्द कर १५ दिनों तक कंडों के चूर्ण में रखे, फिर निकाल, कपड़े से छानकर काचपात्र 
में रख ले । इस तेल को त्रिगुण खदिरक्काथ से सिद्ध कर ले तो विशेष गुणकारी होता है । 
सेवनविधि--प्रारंभ में कुष्ठरोगी को स्नेहन-स्वेदन के अनन्तर इसकी १ तोला 
की मात्रा पिलावे । इससे वमन ओर विरेचन होंगे जिनके द्वारा दोष बाहर निकल जायेंगे । 
इसके बाद अल्पमात्रा में नियमित रूप से कुछ काल तक सेवन कराना चाहिए । इस 
काळ में कटु, अम्ल, लवण एवं उष्ण पदार्थों का सेवन न करे । दूध, घी तथा मधुर फला 
का विशेष व्यवहार करे । औषध बन्द करने के बाद भी लगभग १५ दिनों तक रोगी 
मूंग का यूष और भात सेवन करे । 
वक्तव्य—इस कुल के अनेक वृक्ष यथा गाइनोका्डिया ओडोरेटा (Gynocardis odorata), 
उरेक्टोजेनस कुर्जाई ( Tara४०४९००७ ६७४४1 ) आदि आकृति एवं युणकमे में तुवरक के समान 
हैं और उनका प्रयोग भी तुवरक के नाम से व्यवहार में किया जाता है। 
x ><- x x 
छ पञ्चकर्मगुणातीतं श्रद्वावन्तं जिजीविषुम्‌ । योगेनानेन मतिमान्‌ साधयेदपि कुष्टिनम्‌ ॥ 
वृक्तास्तुवरका येः स्यु पश्चिमाणवभूमिषु । `“ `“ `` 
भिन्नस्वरं रक्तनेत्रं विशीण कृमिभक्षितम्‌ । अनेनाशु प्रयोगेण साधयेत्‌ कुष्ठिनं नरस्‌ ॥ 
शोधयन्ति नरं पीता मज्जानस्तस्य मात्रया । महावीर्यस्तुवरकः कुष्ठमेहापहः पर: ॥ 
क सान्तर्धूमस्तस्य मजा तु दग्धः चिप्तस्तले सन्धवं चाञ्जनं च। 
पेल्ने हन्या दुर्मनक्तान्ध्यकाचाञ्जीलीरोगं तेमिरं चाञ्जनेन॥ (सु. चि. १४) 


रा 
00७ 
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७“: 
४८६६. वाकुची 
परिचय 
कुल--शिम्बीकुल ( लेग्युमिनोसी-1/6901111110846 ) । 
उपकुल--अपराजिता उपकुल ( पंपिलिओनेसी-Ppilionace९ )। 
नास--ल०-सीरेलिया कौरिलीफोलिया (1250194118 (2017110115) सं ° -वाकुची 
( चायु का शमन करने वाली ); कृष्णफला ( काले फलों वाली ), पूतिफली ( फल से 
दुर्गन्ध आने के कारण ); कुष्टन्री ( कुष्ठनाशक होने से), हि०-बाकुची; बावची; 
| बं०-हावुच; पं० म° गु०-वावची; ता०-कर्षोकरिशी; ते०-भावश्चि; अं०-पर्पल फ़ीवेन 
| ( Purple Fleabane ) । 
स्वरूप--इसका वर्षायु क्षुप १-४ फुट ऊंचा होता है । काण्ड-सरल और शाखायें 
दृढ़ होती हैं । पञ्र-एकान्तर १-३ इञ्च लम्बे, ईषत्‌ गोलाकार या हृदयाकृति, किनार 
पर दाँतयुक्त होते हें । पुष्प-पीताभ या नीळवण होते है । पुष्पदंड लंबा होता है जिस छू 
पर शुच्छों में १-३० पुष्प लगे रहते हें। फल-क़्ष्णवण गुच्छो में होता हे। बीज- 
| छोटे, कृष्णवण, कोमल तथा गंधयुक्त होते हें । बीजमज्जा श्वेत होती है । शीतकाल में 
| पुष्प और ग्रीष्मक्रतु में फल होते हें । सावधानी से रखने पर इसका क्षुप ५-७ वर्षों तक 
जीवित रह सकता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह प्रायः समस्त भारत और लंका विशेषतः आसाम औरं 
उत्तरप्रदेश में पाया जाता है । क 
रासायनिक संघटन--इसमें एक पीताभ उड्नशील तेल २०.१५%, एक स्थिर 
तेल, राल, क्षार ७३%, अलब्युमिन, शर्करा, मैंगनीज और वर्मोनिन 
( Vermonine ) नामक क्षारतत्त्व पाया जाता है । इनमें सबोधिक 
क्रियाशील तत्त्व उड़नशील तेल है । 
गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रख--कढ, तिक्त ! 
विपाक--कठु । चीयें--उष्ण । 


कमे 


दोषकमे--यह उष्णवीर्यं होने के कारण कफ और वात का शमन करता है 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह कुष्टप्र, ब्रणशोधन, ब्रणरोपण एवं केर 
आस्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह नाडियां के लिए बल्य है । 
पाचनसंस्थान- यह कठ और उष्ण होने से दीपन, पाचन, अनुलोमन, कृमिप्न 
और यक्दुत्तेजक है । 
रक्तवहसंस्थान- यह हृदय और रक्तसंवहन 
भी नष्ट करता है । 
9बसनसंस्थान- यह कट और उष्ण होने से कफप्न है । 
मूत्रचहसंस्थान--यह प्रमेहप्न है । 
प्रजननसंस्थान- यह उत्तेजक और वाजीकरण है 
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त्वचा--यह स्वेदजनन और कुष्टनन है । बीजा में स्थित उड़नशील तेल की क्षोभक 
ओर विशिष्ट क्रिया त्वचा और श्लेष्मल कला पर होती है । श्वेत कुष्ठ पर लगाने से लाली 
हो जाती है और कभी कभी फोडे भी निकल आते हैं । यह त्वचा के ऊपरी आवरण के 
भीतर घुसकर कायें करता हे और त्वचा के वर्ण में भी विकार नहीं लाता । इसकी विशिष्ट 
क्रिया त्वचा के रंगोत्पादक कोषाणुओं पर होती है जो उत्तेजित होकर रंगकण अधिक 
उत्पन्न करते हें जिससे श्वित्र धीरे धीरे दूर हो जाता 
तापक्रम- ज्वर को भी दूर करता हे 
सात्मीकरण--कदुरस होने के कारण कटुपौष्टिक का कार्य करता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-महाकृष्छ, क्षुद्रकु्, श्वित्र तथा खालित्य में इसका लेप 
किया जाता है और इसका तेल भी लगाया जाता है। व्रणो में इसके चणे 
या तल का प्रयोग करते 
एश्यन्तर-नाडीखंस्थान--नाडीदौवल्य में इसका प्रयोग होता रे 
पाचनसंस्थान--अमिमांदय, आमदोष, विवन्ध में लाभकर है। कृमि, विशेषतः 
गण्ड्पद्‌ कमि, में सेवन किया जाता है । यक्नदुत्तेजक होने से अशे में 
उपयोगी हे । 


रक्तवहसंस्थान--उत्तेजक होने से हृदय की शिथिलता तथा शोथ में यह 


> प्रयुक्त होता है । 


श्वसनसंस्थान--कास और श्वास में इसका प्रयोग होता है 
सूत्रवहसंस्थान--प्रमेह रोग में सेवन किया जाता है । 
प्रजननसंस्थान--क्लेब्य में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--यह कुष्ट, श्वित्र तथा सभी चमरोगों में प्रयुक्त होता है । तेल का इतना ही 
प्रयोग हो जिससे उस क्षेत्र में लालिमा हो जाय किन्तु फोडे न निकले । 
तापक्रम--जीणज्वर में इसका सेचन कराते हैं । 
सात्मीकरण--कटुपोष्टिक होने से ज्वरोत्तर दोवल्य तथा पाण्डु में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--वीज, बीजतेल । 
मात्रा--चूर्ण १-३ मा०; कृमिरोग में ४-६ मा० । 
शोधन--बाकुची के वीज गोमूत्र या अदरख के रस में एक सप्ताह तक रखने से 
शुद्ध हो जाते हैं । 
xX xX xX xX 
'बाकुची कटुतित्तोष्णा कृमिकुष्ठकफापहा । त्वग्दोपविषकण्डूतिधित्रप्रशमी परा ॥' (रा. नि.) 


- तत्फलं पित्तळं कुष्ठकफानिलहरं कटु। केश्यं त्वच्चं वमिश्चासकासशोथामपाण्डुनुत्‌ ॥? (भा. प्र.) 


५80 Far as is Knowp, P. Corylifoia is the only drug that hasa dual 
action, ie, action on both Rougets? cells and the melanoblastic Cells of the- 
Skin, In leuosderma the melsnoblastic cells are not functioning Properly and 
their stimulation by the oil leads them to form and exude pigment wniob. 
gradually diffuses into the decolorised areas’ 010018. 


१३, १४ द्र० द्वि० 
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“The oil Bowchi ( oil Psorale 


a) Changes white skin, grey hair, rough, 
soaly, discoloured skin, nails, 


hairs etc. to normal Colour within 3 months 
and that it is well tried and Prescribed by eminent doctors,? हट 


—N. 0. Basu, School of tropical medicines, Calcutta. 


७०. जाती 
परिचय ३३ 
गण--कुछप्न ( च० )। 
कुल--पारिजात-कुल ( ओलिएसी-01690696 ) । 
नाम--ले०-जेस्मिनम ग्रेण्डिफ्लोरम ( Jasminum Grandiflorum ) सं०- 
जाती, सौमनस्यायनी ( मन को प्रसन्न करने चाली ); चेतिका (चेतना को प्रफुल्लित करने 
चाली ); हृद्यगन्धा ( सुन्दर गन्धचाली ) हि०-चमेलीः वं०-चामेली; मॅ? गु०-चवेली; 
ता०-मल्लिगाईः ते०-मल्लि; अ०-यासमीन; फा०-समनः अं०-स्पेनिश जेसमीन | 
( Spanish Jasmine ) । डं 
स्वरूप--इसकोी प्रतानिनी लता होती हे । शाखायें-क्रठिन और कोणयुक्त होतीं 
हे । पत्र-संयुक्त, सामान्यतः ३ जोडे पत्रक होते है, अग्रमाग पर एक पत्रक होता है। / 
घुष्प-श्वेतवण और सुगन्धित होते हैं । पुष्पदल-संख्या में पाँच होते हें । वर्षाऋतु में 
इसके पुष्प निकलते हें । | 
जाति--इसकी दो जातियाँ पुष्पभेद से होती हैं--(१) श्वेत और (२) पीत। 
पीत जाति को 'स्वण जाति? कहते हैं । - 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । 
रासायनिक खंघटन--इसके पत्र में राळ, वेतसाम्ल ( 5410911 ३०१ ); 
जेस्मिनीन (428०1717९ ) नामक क्षारतत्त्व और कुछ कषायद्रव्य होते हे । 
शुण 
गुण- ल्छु, स्निग्ध, मुटु । रखस--तिक्त, कषाय । ॥ 
विपाक--कटु । घोये--उष्ण । 
कमे 
दोषकमं- यह तिक्त, कषाय होने से कफपित्तशामक तथा उष्ण होने से वातशामक 
होता है । अतः यह त्रिदोषहर है । 
संस्थानिक कर्म-बाहा--इसका पत्र सुख रोगों को नाश करता है तथा दांता को 
मजबूत बनाता है । पृष्प-सौमनस्यजनन, मेध्य एवं वाजीकरण है । इसके पत्र और मूल 
का क्वाथ ब्रणशोधन और ब्रणरोपण है । इसका मूळ-चर्ण्य, चाजीकरण और वेदनास्थापन 


> 


दै । पत्र- कुष्टघ और कण्डप्न भी है । पत्र और पुष्प-आतंचजनन हे । इसका तल-वात- 
शामक और सौमनस्यजनन है । |. 
आ्रभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह स्निग्धता के कारण अनुलोमन 
रक्तवहसं स्थान-यह रक्तप्रसादन हैं । 
सूजवहसंस्थान--उष्ण होने के कारण यह मूत्रजनन हे । 
प्रजननसंस्थान- उष्ण होने के कारण यह वाजीकरण और आर्ततचजनन हे। ४ 


0१० 
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त्वचा--यह कुष्ठ और कण्डून्न है । 
सात्मीकरण-- यह विषज्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग -- इसका त्रिदोषज विकारों में प्रयोग करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य --चमेली का मूल उवटन में मिला कर या अकेले 
लगाते हैं, इससे चर्ण सुधरता है । दन्तरूल और दन्तदौवेल्य में चमेली की पत्तियाँ 
चबाते हैं । मुख रोगों में पत्र का काथ बना कर कुल्ला करते हें । शिरःशूल तथा अन्य 
शूलो में मूल के क्काथ का परिषेक या लेप किया जाता हे । पक्षाघात, अर्दित आदि 
वातविकारों सें इसके मूल का लेप करते हैं या तेल का अभ्यंग करते हें । शिरःशूल तथा 
मानसिक दौवूल्य, श्रम, मूर्च्छा अगुदै में. शिर पर इसका तेल मलते हैं । ध्वजभंग में 
इसकी जड़ का लेप शिश्न पर किया जाता है । कंड, कुष्ठ आदि त्वग्दोषों में पुष्प एवं 
पत्र का लेप त्वचा पर करते हैं। कर्णशूल, कणपूय आदि में पत्र से सिद्ध तेल कान में 
.. डालते हैं। नेत्ररोगां में पुष्पों का लेप करते हैं और उसका स्वरस नेत्रां में डालते हें । 
मूत्रावात एवं रजोरोध में पत्र और पुष्प का लेप बस्तिप्रदेश में करते हें । व्रणो के शोधन 
एवं रोपण के लिए इसके पत्र का क्वाथ तथा तत्सिद्ध तेल लगाते हें । 
पाचनसंस्थान--उदावत्त, आनाह में इसके मूल का क्वाथ देते हैं 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारों में इसका प्रयोग करते हें । 
मूजचहसंस्थान-मूत्रकृच्छर में इसका क्वाथ पिलाते हैं । 
प्रजननसंस्थान-रजोरोध और नपुंसकता में इसका प्रयोग होता है । 
त्वचा - कुष्ठ में इसके मूल का क्वाथ देते हैं । 
सात्मीकरण--अनेक प्रकार के विषां में भी इसका सेवन कराते हैं । 
प्रयोज्य अंग--पत्र, मूल, पुष्प । 
मात्रा--क्काथ ५-१० तो०; चूणे-१-३ मा० । 
= विशिष्ट योग--जात्यादि तेल, जात्याय एत, जात्यादि वत्ति 


२८ x ->< ->< 
“जातिर्जाती च सुमना मालती राजपुत्रिका । चेतिका हृद्यगंधा च सा पीता स्वणंजातिका ॥' 
जातीयुगं तिक्तमुर्ण तुवरं लघु दोषजित्‌। शिरोऽक्षिमुखदन्ता त्तिविषकुष्टत्रणा्रजित्‌॥(भा-प्र.) 
मालती तुवरा तिक्ता कटूण्णा दोषनाशिनी। शिरोक्षिमुखदन्तात्तिविषकुष्टवणास्रजित्‌॥(के.नि.) 
{ मुखपाके सिरावेधः शिरःकायविरेचनम्‌। कायञ्च बहुधा नित्यं जातीपत्रस्य चवणस्‌ ॥! (भा. प्र.) 
जातीपत्ररसस्तेल विपक्वं पूतिकणजित ।? ( च 


७१. मदयन्तिका 
क परिचय 
| कुल--मदयन्तिका-कुल ( लिथरेसी -1 ,५ ५111908680 ) । 
नाम--ले०-लॉसोनिया इनर्मिस ( 1+9ए8071 1110111118 ) । सं०-मद्यन्तिका 
हि०-मेहंदी; म० गु०-मेंदी; मा०-मेंहदी; क०-माज्ञ, मोज्ञ; बं०-मेहेदी; ता० -ऐबणम्‌ ; 
*ते०-क्रोम्मिः मल० - मेलाचि; अ०-हिन्ना; फा०-हिनाः अं०-हिन्ना ( Henna )। 
स्वरूप--यह एक प्रसिद्ध गुल्मजातीय पौधा है । इसके पत्र-सनाय के सरश होते 
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हे जो पीसने पर लाल रंग के हो जाते है । पुष्प-गुलाब के समान सुगन्धित, श्वेतवर्ण 
होते हैं। फल-मटर के समान छोटे, गोलाकार होते हैं जिनके भीतर छोटे छोटे 
बीज रहते हें । 
डत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है। 
रासायनिक संघरन--इसके पत्र में रज्क द्रव्य १२ से १५ प्रतिशत, हेनो- 
टेनिक अम्ल ( Hennotannic acid ) तथा एक हरे रंग का सुविलेय 
राळ होता है । पुष्प में एक सुगन्धित तेल तथा बीज में भी एक तेल पाया 
जाता है । 
शुण 
शुण--लघु, रूक्ष । रख--तिक्त, कषाय । 
विपाक--कट॒ । बीर्य--शौत । 
कमे 
दोषकर्म--यह लघु, रुक्ष और तिक्तकषाय होने से कफ का तथा तिक्तकषाय और 
शीत होने से पित्त का शमन करता है । | 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह वेदनास्थापन, शोथहर, स्तम्भन, केश्य, व्य, 
दाहप्रशमन, कुष्ठप्न, वणशोधन और ब्रणरोपण है। 
आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--पृष्प मेध्य और निद्राजनन हैं । 
पाचनसंस्थान--इसके बीज स्तम्भन और पत्र यकृडुत्तेजक है । 
रक्तवहसंस्थान--पुष्प हृद्य तथा पत्र रक्तप्रसादन और रक्तस्तम्भन है । शोथहर 
भी हे। 
मूत्रचहसंस्थान--यह मूत्रजनन है । 
त्वचा--यह ङुष्टप्न है । 
तापक्रम--पुष्पों का प्रयोग ज्वरघ है । 


५ vf], । “® | 


= 
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प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य रोगों में प्रयुक्त होता है । 


संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शिरःशूछ, संधिशोथ तथा हाथ पेर की जलन में 
पत्तियों का लेप करते हैं । वर्ण को सुन्दर बनाने के लिए तथा रंगने के लिए स्रिया 
इसका प्रयोग करती हें । शोथ, क्षत एवं ब्रणों में इसका प्रयोग करते हैं इससे शोथ 
उतरता, रक्त बन्द होता, वेदना शान्त होती तथा त्रण का शोधन और रोपण होता है । 
कुष्ठ आदि चमंचिकारों में पत्तियां का प्रलेप लाभकर हे। सुख तथा गले के रोगों में 


~ ~ 


इसके क्वाथ से कुल्ला करते हैं । बालों को काला करने के लिए नीलिक्रा के साथ इसका ... 


लेप करते हैं । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्कदौबल्य और अनिद्रा में पुष्पों का फाण्ट 
देते हैं । 
पाचनसंस्थान--प्रवाहिका और रक्तातिसार में बीजों का कल्क तथा कामला में" 
पत्रस्वरस देते हैं । 
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रक्तवहसंस्थान-<हृद्रोग में फूलों का फाण्ट तथा रक्तविकार और रक्तपित्त में 
पत्र का क्वाथ या स्वरस देते हें । शोथ में भी पत्रस्वरस है । 

मूत्रचहसंस्थान-मूत्रकृच्छ, पूयमेह आदि में पत्रस्वरस के साथ चीनी या मिश्री 
मिला कर देते हैं । इससे पेशाब साफ होता है, उसकी जलन कम होती है 
और मूत्रमार्ग का स्नेहन होता है । 

त्वचा--कुष्ठ, उपदंश आदि में पत्तियों का क्वाथ देते हें । 

तापक्रम--ज्वर में पुष्पो का फाण्ट देते हें । इससे शिरःशूल और दाह शान्त 
होते हैं तथा ज्वर कम होता है । 

प्रयोज्य अंग--पत्र, पुष्प, बीज । 

मात्रा--स्वरस-$-१ तोला; बीज चूर्ण-१-३ माशा । 

विशिष्ट योग--मदयन्त्यादि चूर्ण । 

२८ १८ > १८ 


$  सदयन्ती लघू रूक्षा कषाया तिक्तशीतला । कफपित्तप्रशमनी कुष्ठप्नी सा प्रकीत्तिता ॥ 


निहन्ति ज्वरकण्डूतिदाहासकपित्तकामलाः । रक्तातीसारहृद्रोगमूत्रकृच्छूत्रमत्रणान्‌ ॥' (स्व०) 
हरीतकीचूर्णमरिष्टपत्रे चूतत्वचं दाडिसपुष्पबृन्तस्‌ । 
पत्रं च दद्यान्सदयन्तिकाया लेपोऽङ्गरागो नरदेवयोग्यः |? ( सु० चि० २५) 


७२, काकोदुम्बर 
के परिचय 
कुल्ल--वट-कुल ( अर्टिकेसी- (/1:01080886 ) 
नाम--ले ०-फाइकस हिस्पिडा ( 171008 118105 ) सं०-काकोदुम्बर ( कोवे के, 
समान कृष्णवर्ण फलवाला या जंगली उदुम्वर ), फल्गु ( छोटे फल वाला ), मलयू ( मलों 


> NS >. 0012 मूः ९ 
। को दूर करने वाला ), जघनेफला ( वृक्ष के निम्नभाग में फल लगने से ), मूलककटी ( जड़ 
क के पास ककडी के समान फल होने से ), श्वित्रभेषज्य ( श्चित्ररोग में उपयोगी ), काष्ठो- 


दुम्वर ( काठ के समान कठिन फल होने से ) हि०-कठूमर, कठगूलर, बं०-काकड्डम्बुर 
म०-भुई डंबर, बोखाड़ा; गु०-ढेडडंबरो; ता०-कद्न-अड्रि; ते०-अदावि-अरद्रि; अ०-तीन 
वरी; फा०-अंजीरदरश्ती । 
स्वरूप--यह गुल्मवत्‌ छोटा वृक्ष होता हे । इसके पत्र-गूलर के समान किन्तु 
बड़े ४-१२ इच्च लम्बे और खुरदरे होते हें । इनका वन्तदेश गोलाकार होता हे और पृष्ठ 
भाग पर रोम होते हैं । फल्ल-गूलर के समान, कुछ छोटे और रोमश होते हें जो वृक्ष के 
काण्डदेश में लगते हैं । फल कच्ची अवस्था में हरे और पकने पर जामुन के रंग के और 
मधुर हो जाते हे । बीज-चतुष्कोणाकार और रोमश होता है । इसका दृक्ष बहुत शीघ्र 
बढ़ता है और २-३ वर्षों में फल देने लगता है । ग्रीष्म से शारद्‌ ऋतु तक पुष्प आते हें। 
फल पकने में तीन मास का समय लगता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह पज्ञाब, बंगाल, मध्यभारत, दक्षिण भारत और राजस्थान सें 
रि विशेष होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें टेनिन, मोम तथा सेपोनिन होता है । 
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द्रव्यगुण विज्ञान 
गुण 
शुण रूक्ष, लघु श्स--तिक्त, कषाय = 
विपाक--कठ बीय--शीत 
कर्म 


दोषकम--यह तिक्त-कषाय और रूक्ष होने से कफ का तथा तिक्त-कषाय एवं शीत 
होने से पित्त का शमन करता हे । 

संस्थानिककर्म-बाह्य--इसका बाह्य लेप कुष्टप़, त्रणशोधन एवं शोथहर है । 

आ्रभ्यन्तर--पाचन संस्थान-इसका फल एवं छाल वामक, रेचक और पित्तसारक 
होता हे । ७ 

रक्तवहसंस्थान--यह रक्त प्रसादन है तथा शोथहर है । पका फल रक्तस्तम्भन हैं 

प्रजननसंस्थान--इसका पका फल स्तन्यजनन है । 

स्वचा--इसका मूल एवं फल कुष्छप्न है । 

तापक्रम--छाल नियतकालिक-ज्वर-प्रतिबन्धक है । 

सात्मीकरण--इसका पका फल मधुर, बल्य, दृष्य और वृंहण है । मूलत्वक्‌ कटु 
पौष्टिक एवं विषघ्न है । 


कु 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य --कुछ, श्वित्र, किलास आदि विविध चमरोगों में मूल्त्वक्‌ 
एवं दुग्ध का लेप करते हैं । इसका दूध रुफोटजनन :एवं लेखन होने से ददु” 
आदि में लगाते हैं । व्रण में इसके चूर्ण या क्वाथ का'प्रयोग करते हैं । गंड- 
माला में पका फल पीस कर लगाते हैं । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंथान---आनाह, उदर, अर्श और कामला रोगों में फलों का 
क्वाथ या त्वक चण देते हें । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारो में तथा शोथ में छाल का ववाथ देते हैं । रक्तपित्त में ८ 
पक्व फळ का स्वरस देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--प्रसूता स्त्रिया में स्तन्यत्रद्धि के लिए इसका पका फल सेवन 
कराते हैं । 
त्वचा--मूल एवं कचे फल का कुष्ठ में प्रयोग करते हैं । सु चि० ९ अ° में इसकी 
सेवन विधि इस प्रकार बतलाई गई है:- श्चित्र रोगी को गूलर और कठगूलर का गरम 
काढ़ा पिलाकर धूप में बेठाचें । इससे श्वित्र में फोडे उठेंगे । उनको फोड़ कर वहां चीते या 
-हाथी का चमड़ा जला तेल में मिला कर लेप करे । इस विधि से, सेवन करने पर श्वित्र 
अच्छा होता है । 
तापक्रम--छाळ का क्वाथ विषमज्वर में देते हैं । 
सात्मीकरण--सामान्य दौबल्य में इसका पका फल देते हैं । अभि मन्द रहने पर 
ज्चरोत्तर दुर्बलता में मूलत्त्वक्‌ का चूर्ण अल्पमात्रा में देते हैं । कुक्कुर विष में 
चार आना भर मूलत्वक्‌ और एक आना भर धतूर बीज को पीस कर तण्ड 
लोदक के साथ पान कराया जाता हें । | 
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ओद्धिद-द्रव्य १४१ 


प्रयोज्य अंग- मूल त्वक्‌ , फल, दूध । 
मात्रा--त्वक्‌ चूर्ण-२-५ मा०; ( संशोधन के लिए ); १-२ मा० ( कटु पौष्टिक ) 
फल १-१ नग । 
x २८ x -१८ 
“काकोढुम्बरिका फल्गुर्मल्यूजंघनेफला । मल्यूः स्तम्भकृत्तिक्ता शीतला तुवरा जयेत्‌ ॥ 
कफपित्तत्रणश्रित्रकुष्टपाण्ड्रशंकामलाः ।? ( भा. प्र.) 
“फल्गुस्तु तुवरा तिक्ता शीतला स्तम्भनी जयेत्‌। कफपित्तब्णश्चित्रकुष्ठपाण्डुखकामलाः ॥ 
फळं तु शीतल स्वादु कषायं गुरु तपंणम्‌ । शुक्रं मधुर पाके स्तिग्धं विष्टम्भि वृंहणम्‌ ॥ 
ग्राहि वातकफपित्तक्ततदाहविषास्रजित्‌।? (के. नि. ) 
भद्रासंज्ञोदुम्बरीमूलतुल्यं दत्वा मूल क्षोदयित्वा मळय्वाः। 
सिद्धं तोयं पीतमुष्णे सुखोष्णं स्फोटान्श्वत्रे पुण्डरीके च कुर्यात्‌ ॥ 
द्वपं दग्धं चम मातंगजं वा भिन्ने स्फोटे तल्युक्त प्रलेपः |? ( सु. चि. ९ ) 
काकोढुम्बरमूलन्तु धुस्तूरफलकान्वितस्‌ । पिबेत्तण्डुळतोयेन सारमेयविषापहम्‌ ॥? (वंगसेन) 


७३. सेरेयक > 
परिचय 
कुख--वासा-कुल ( एकेन्थेसी-0 087101182686 ) । 
नाम--ले०-१. श्‍वेत-वार्लेरिया केक्रुलिया ( Barleria Cacrulea ) । 


२. पीत- » प्रायोनाइटिस( » Prionitis)। 
३. रक्त- » क्रिस्टेटा ( » Cristata ) । 
४. नील- » स्ट्रगोसा ( >» Strigosa ) । 


सं०-सेरेयक; सहचर, मिण्टी, हि०-कटसरेया, पियाबासा; बं०-झाँटि; म०-कोरण्टाः 
यु -काँटासेरियो$ ता०-शेम्सुलि; ते °-सुल्लुगो रण्ट । 
स्चरूप--घनी शाखा-प्रशाखाओं से युक्त यह गुल्म २-५ फुट ऊँचा होता है । इसमें 
बहुत से कांटे होते हे । पत्र-वासा के समान, ४ इंच लम्बे और $ इश्च चोडे होते हैं । 
पत्र कोणों में लंबे, सरल और तीच्णाग्र कंटक जोड़ों में होते हैं । पुष्प-वर्णभेद से श्वेत, 
पीत, रक्त और नीळ होते हैं । प्रत्येक बीजकोष में दो चपटे और अंडाकार बीज होते हैं । 
जाति--पुष्पमेद से सेरेयक चार प्रकार का होता है। इन सभी जातियों के लेटिन 
नाम ऊपर दिये गये हैं । संस्कृत में भी इन जातियों के विशिष्ट नाम हैं 
यथा--सहचर ( श्वेत ), कुरण्टक ( पीत ), कुरण्टक ( रक्त), बाण, दासी 
और आत्तेगल ( नील ) । 
उत्पत्तिस्थान--यह उष्ण पर्वतीय प्रदेशों में अधिक होता है यथा बम्बई, मद्रास, 
आसाम, पञ्जाब, लंका आदि । इनमें पीत सेरेयक सचत्र सुलभ है । 


गुण 
गुण- ल्छु, स्निग्ध । रखस--तिक्त, मधुर । 
विपाक--कटु । र चोये--उष्ण । 

कम 


दोषकमं- उष्ण होने से यह कफवातशामक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--इसका लेप शोथहर, वेदनास्थापन, व्रणपाचन, व्रण- 
शोधन, कुष्ठप्न एवं केश्य है । 
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| | १५२ द्रव्यगुण विज्ञान 


आश्यन्तर-नाड़ीसंस्थान--यह नाड्यो के लिए बलप्रद होता है । 
रक्तचहसंस्थान--यह रक्तशोधक और शोथहर है । 45०० 
9वसनसस्थान- तिक्त, उष्ण होने से यह कफघ है 
प्रजननसंस्थान--यह शुक्रशोधन है । 
सूजवहसंस्थान--यह मूत्रल है । 
त्वचा--यह स्वेदजनन, कुष्ठघ और कण्डूघ हे । 
तापक्रम--तिक्त होने से तथा स्वेदजनन होने से ज्वरघ है । 
सात्सीकरण- यह विषघ्न है। 
|; || प्रयोग 
| । दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
| । संस्थानिक प्रयोग-बाह्य-कुष्ठ ओर कंडू में इसके पत्र का लेप करते हें । शोथ, 
विद्रधि, गंडमाला आदि में भी पत्र का लेप करते हैं । इससे सिद्ध तेल त्रणो | 
| में लगाते हैं । पत्रस्वरस दाँतों में लगाने से दन्तशूल दूर होता है । पत्रस्वरस «ॉ 
से सिद्ध तेल पालित्य रोग में लगाते हैं । डी 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह नाडीदौबेल्य की अवस्था में प्रयुक्त होता है । 
रक्तचहसंस्थान--यह रक्तविकारों, वातरक्त, उपदंश आदि में प्रयुक्त होता है । 
सर्वागशोथ में भी लाभकर है । 
श्वसनसंस्थान--यह प्रतिश्याय, श्लेष्मिक कास आदि में विशेष कर बच्चों में 
दिया जाता है । ह> 
प्रजनन संस्थान--श्वेत सेरेयक का पत्र स्वरस जीरकचूणे के साथ शुक्रमेह में 
प्रयुक्त होता है । 
मूचचहसंस्थान- इसका मूल मूत्रकृच्छू में देते हैं । श 
त्वचा--कुष्ट, कण्डू आदि चमरोगों में यह अतीच लाभकर हे । 
तापक्रम--ज्वर, विशेषतः वातश्लेष्मिक में इसका पत्रस्वरस प्रयुक्त होता है । > 
 सात्मीकरण--विष की अवस्थाओं में भी इसका प्रयोग करते हैं । i 
१ प्रयोज्य अंग--पश्चांग, विशेषतः पत्र । 
मात्रो--स्वरस १-२ तो०; क्वाथ ५-१० तो०। 
> > २८ x 
“सेरेयकः श्वेतपुष्पः सेरेयः कटसारिका । सहाचरः सहचरः स च झिण्ट्यपि कथ्यते ॥ 


कुरण्टकोऽत्र पीते स्याद्रक्ते कुरबकः स्मृतः नीले वाणा द्वयोरुक्तो दासी चात्तगळश्च खः ॥ 
| सेरेयः कुष्ठवातास्रकफकण्डुविधापहः। तिक्तोष्णो मधुरो5नम्लः सुस्निग्धः केशरंजन:॥ (भा. प्र.) 


७४, चक्रमद्‌ 


क. 1 


| 
| गण--ऊध्वभागहर ( सु० ) । 
| कुल- शिम्बी- कुल ( लेग्युमिनोसी-1,९४५।n०४६९ ) । 
उपक्रम-पूतिकरज्ञ-उपकुछ ( सीजलपिनिएसी-0046591]0111140096 ) । 
bi नाम-ले०-केसिआ टोरा ( 048912 “1078 ); सं०-चकमद ( दद्ठु को नष्ट 
करने चाला); क्रि ( दहुनाशक ), एडगज ( आकार में छोटा होने से-एडो मेष एव 
गजो यस्य ); मेबलोचन ( मेष के नेत्र की आकृति के पुष्प वाला ); अघुन्नाड ( लेखन 
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होने के कारण पुरुष को दुबल बनाने चाला-प्रकर्षेण पुमांसं नाडयति अ्रंशयति ) पद्मार 
( कमल के समान जलग्रिय-वर्षाऋतु में उत्पन्न होने के कारण ), चक्री ( गोलाकार बीज 
होने से ); हि०-चकवड, पवाँड, बं०-चाघुका; म०-टाकला; गु०-कुवाडियो; ता०-तघरे; 
ते०-तगिरिसे; मल०-तघर; अ०-कुल्व; फा०-संगेसबूया; अं०-रिंगवर्म ज्ञाण्ट ( Rin 
worm plant ) । 
स्वरूप--इसका वर्षायु छुप २-५ फुट ऊँचा डुगन्धयुक्त होता है। पत्र-संयुक्त, 
पत्रक तीन जोडे, मेथी के समान १-१३ इंच लबे होते हैं । पत्र रात में परस्पर मिल 
जाते हैं । पुष्प-कक्षीय पीतवर्णे होते हें । फल-शिम्बी लंबी, पतली ४-६ इंच को 
चतुष्कोण होती है । बीज-प्रत्येक शिम्बी में २०-३०, बेलनाकार, धूसरवणे के होते हें । 
चर्षाकाल मैं पुष्प और शीतकाल में फल लगते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में विशेषतः उष्ण प्रदेशों में होता है । 
रासायनिक संघटन--बीजों में काइसोफेनिक अम्ल ( Chrysophanic 
8010 ) के समान एक ग्लुकोसाइड होता है । पत्र में केथार्टीन के समान एक 
रेचक तत्त्व, लाल रंजक द्रव्य और कुछ खनिज द्रव्य होते है । 


गुण 
शुण--लघु, रूक्ष । रख--कदठु । 
विपाक--कठु । चोये--उष्ण । 
ये गुण बीजों के हैं । पत्र मधुर और शीतवीय होते हैं । 
कम 


दोषकमं- यह उष्ण होने से कफवातशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका लेप लेखन, कुष्टध और विषध है । 
आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडियो के लिए यह बलप्रद है । 
पाचनसंस्थान--यह कटु और उष्ण होने से अनुलोमन, कृमिप्त और यङ्कडुत्तेजक 
है । इसका पत्र सनाय को तरह रेचन है । 
रक्तवहसंस्थान--इसका पत्र हृद्य और रक्तप्रसादन है । 
श्वसनसंस्थान--यह कफनिःसारक है । 
त्वचा- यह कुष्ठन्न है । 
सात्मीकरण--यह विष, ओजोवर्धक और मेदोहर ( लेखन ) है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग- यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । .पत्र का प्रयोग वात- 
पेत्तिक रोगों में करते है । 
संस्थानिक प्रयोग -वाह्य--कुछ आदि त्वचा के समस्त विकारों तथा चणे के 
विकारों में बीजों का लेप करते हैं । विषों में भी लेप किया जाता है । अशे में 
भी लगाते हैं । बीजों को दही या कांजी में सडा कर या नींबू के रस में घिस 
छ _ कर कुष्ठ में लेप करते हैं । विशेषतः यह दहु में लाभकर है । 
भ्यन्तर-नाडीखंस्थान--पक्षाघात, अर्दित आदि वातविकारों में प्रयुक्त होता है। 
पाचनसंस्थान--विबन्ध, गुल्म, कृमि और अश रोगों में इसका प्रयोग करते हें । 
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रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार और हृद्रोग में सेवन कराते है । 
9बसनसंस्थान--कास, श्वास में यह लाभकर है । 
त्वचा--कुछ में इसको पत्तियों का साग खिलाते हैं और उसका स्वरस देते हैं। 
बीजचूण का भी प्रयोग करते है । 
सात्मीकरण--अनेक विषों नें, मेदोरोग में तथा औपसर्गिक रोगों के प्रतिषेधार्थ 
प्रयोग करते हें । 
प्रयोज्य अंग--बीज, पत्र । 
मात्रा बीज चूर्ण १-३ मा०; पत्रस्वरस ३-१ तो० । 
घिशिष्ठ योग--दहुघ्ली वटी । 
५9: x >- च्य 
“चक्रमर्दः कटूष्णः स्यात मेदोवातकफापहः । ददरकण्ड्हरः कान्तिसौकुमार्यकरो मतः ॥' (ध.नि.) 
“चक्रमर्दः प्रपुन्गाडो दद्रुघ्रो मेषलोचनः । पद्माटः स्यादेडगजः चक्री पुन्नाट इत्यपि ॥ 
चक्रमदों घुः स्वादू रूक्षः पित्तानिलापहः । हृद्यो हिमः कफश्चासकुष्ठददुक्रमीन्‌ हरेत्‌॥ 
हन्त्युष्ण तत्फले कुष्टकण्डूददुविषानिलान्‌ । गुल्मकासकृमिश्वासनाशनं कठुकं स्तस्‌ ॥ (माय) है. 


७५, यूथिपर्णी | 


| 
| 


परिचय 

कुल--चासा-कुल ( एकेन्येसी--१.०91111180680 ) । 

नाम- ले०-राइनाकेन्थस कॉम्युनिस ( Rhinacanthus Communis ) = 
सं०-यूथिकपर्णी; हि०-पालकजुही; बं०-जोईपाणी; म०-गजकर्णी; गु०-गजकरण; 
ता०-नागमल्लि; ते०-नेगासुलि; फा०-गुलबगला । 

स्वरूप-इसका गुल्म ४-५ फुट ऊँचा होता है । काण्ड-सरल, अनेक शाखाओं 
से युक्त होता है । काण्डत्वक्‌ भस्मवर्ण की होती हैं । पत्र-अभिसुख, भालाकार २-४ इश्च 
लंबे, १-२ इश्च चौड़े होते हे जिनके मसळने से दुर्गन्ध आती है । पुष्प-श्वेत, गुच्छों में 
होते हैं। बीजकोष में ४ गोलाकार बीज होते हैं । दिसम्बर से अप्रिल तक पुष्प- 
फल लगते हैं । 


PN 


उत्पत्तिस्थान-यह समस्त भारत में विशेषतः दक्षिणभारत, उड़ीसा, बंगाल, 
छोटा नागपुर में होता हे । लंका में भी पर्याप्त मिलता है । 

रासायनिक संघटन--इसके मूल और छाल में राइनाकेन्थीन ( hin: 
canthiNe ) नामक एक लाल रालयुक्त कार्यकारी तत्त्व होता है जिसकी 
क्रिया क्राइसोफेनिक एसिड ( Chry80phan!० 4010 ) के समान होती है 


गुण ज्र 

गुण--लघु, रूक्ष । रस--कट, तिक्त । § 
चिपाक-- करट । चीयं- उष्ण । ४: 
कमे | ३ 

दोषकमं--यह लघु, रूक्ष तथा कदुतिक्त होने से कफ का एवं उष्णवीय होने से १ 


वात का शमन करता है । 
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संस्थानिकक में-बाह्य--इसका मूल लेखन, स्फोटजनन और कुष्टघ़ ( विशेषतः 
दुघ्च ) होता है । 

पाचनसंस्थान- यह कृमिघ्न है । 

आशभ्यन्तर-रक्तचहसंस्थान--यह तिक्त होने से रक्तशोधक है । 

प्रजननसंस्थान--यह उष्ण होने से उत्तेजक एवं चाजीकरण है । 

त्वचा--यह कुष्ठन्न है । 

सात्मीकरण--यह विषप्न है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य रोगों में प्रयुक्त होता है। 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य - इसके मूल को जल, नोवू के रसं या चूने के पानी 
में पीसकर दाद में लेप करते हैं । इसके पत्र का लेप व्यज्ञ, न्यच्छ आदि 
क्षुद रोगों में किया जाता है । कुष्ठ में इसके मूल एवं पत्र का लेप करते हैं । 
आधभ्यन्तर-पाचनसंस्थान---इसका मूल एवं पत्र का कल्क चूर्णादक के साथ | 
कृमिरोग में लेते हैं । बीजा का भी सेवन कराते हैं । | 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तविकारों में प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान--इसके मूल के साथ क्षीरपाक करके कामोत्तेजना बढाने के 
लिए देते है । 
स्वचा- कुष्ठ रोगों में इसके मूल का काथ देते हे । 
सात्मीकरण- इसके मूल का प्रयोग सर्पविष में किया जाता है । 
प्रयोज्य अंग--पत्र, मूल, बीज । 
मात्रा--पत्रस्वरस ३-१ तो०; मूलचूण ४-१२ रत्ती, बीजचूण ६-१२ रत्ती । 
उद्देप्रशामन 
७६, तिन्दुक 
परिचय 
गण--उददंप्रशमन ( च० ) न्यग्रोधादि ( सु० )। 
कुलख--तिन्दुक-कुल ( एबिनेसी-( £९०९६९ ) । 
नाम--ले ० -डायोस्पाइरस इम्ब्रिऑप्टेरिस ( Diospyros Embryopteris ) 
सं०-तिन्डुक्र+ स्फूजेक, कालस्कन्ध ( काले तने चाला )) असितकार्क ( कृष्णचण 
उत्पन्न करने वाला ), हि०-गाभ; तेंदूँँ बं०-गाव; म०-टेबुरणी; यु०-टींबस्चो; 
ता०-पानिचिका; ते०-तुमिक; अ०-फा०-आवनूसे हिन्दी; अं०-इण्डियन पर्सिमन 
( Indian persimon ) । 
स्चरूप--यह सध्यप्रमाण का वृक्ष अनेक शाखा-प्रशाखाओं से युक्त और सघन 
सदाहरित पत्रों से आच्छादित होता है जिसके कारण इसकी छाया बड़ी घनी होती हे । 
काण्डत्वक्‌-गाढ़ा धूसरवर्ण का या क्रष्णवर्ण का होता है । काण्डसार कठिन और क्रष्णवण 
होता है जिसका फर्नीचर वनता हे। पत्र-हरे, स्निग्ध, आयताकार; ५-८ इश्च लंबे, 
१३-२ इश्च चौडे और दो पंक्तियों में क्रमबद्ध होते हैं । पुष्प-श्वेतवर्ण, सुगंधित होते है । 
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४ $ 
फल्ष-गोल, लड्डू के समान कठिन कच्चे में मुरचई रंग के और अति कषाय तथा ' 
पकने पर पीले रंग के और मधुर हो जाते है । प्रत्येक फल में वृक्काक्रति शरीफा के समान 


और ग्लुकोज ( ७1९०४९ ) होते हैं । कच्चे फल, छाल और पुष्प में प्रचुर 
परिमाण कषाय द्रव्य होता है इतना कि उसके खाते ही गला घुटने सा लगता 


है । फलों में गेलो टेनिक अम्ल के समान एक कषायाम्ल १२*८ प्रतिशत होता है। 
गुण न 
गुण- रुक्ष, लघु । रखस--कषाय । दि 
विपाक- कटु । चीयं- शीत । 

इसका पका फल मधुर और गुरु होता है । 


>“ 

६-८ बीज होते हैं । | 

उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । टर 

| | रासायनिक संघटन- फलो में कषाय द्रव्य (780117), पेक्टीन ( Pectin ) 1 
| ॥ 


कम 
र ७ > ब ~ ha 
दोषकम--यह लघु, रूक्ष एवं कषाय होने से कफ तथा शीत होने से पित्त का 
शमन करता है। 


१ | 
हर 
f 

संस्थानिककर्म-वाह्य--यह कषाय होने से रुतम्भन और शोथहर है । 
शप्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह कषाय होने से स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान- यह रक्तप्रसादन एवं रक्तर्तम्भन हे । 
श्वसनसंस्थान--यह कफघ है । 
मृत्रवहसंस्थान--यह मूत्रसंग्रहणीय है । 

| प्रजननसंस्थान- यह स्तम्भन है हि?” ॥ 
त्वचा- यह उदद, कुष्ठ आदि चमविकारों को दूर करता है । 
तापक्रम--यह ज्वरघ है । ठं 


> 


~ २ 7 
सात्मीकरण--यह सर्पविषनाशक है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग- इसका प्रयोग कफपित्तजन्य रोगों में करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य-इसकी त्वचा का लेप विस्फोटं और ग्रन्थियां पर 
करते हैं । सद्योत्रण पर फल का लेप करने से रक्त बन्द हो जाता हे और उसका रोपण 
शीघ्र होता है । फल के काथ का गंड्रघधारण सुखपाक, उपजिड्िकाशोथ आदि में करते 
हैं। इसके काथ की योनिबस्ति श्वेतप्रदर में देते हे । इससे खाव और गर्भाशय की 
श्ट्रेष्मलकला का शोथ दूर हो जाता है । किसी अंग से रक्तस्राव होने पर छाल का चूणे 
छिड़कते हैं इससे रक्त शीघ्र बन्द हो जाता है । क 
आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--छाल या फल का क्राथ प्रवाहिका और अतिसार में 


७ | उपयोगी है । इन रोगों में बीज तथा बीज तेल का भी प्रयोग करते हें । 
tn रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार, रक्तपित्त में इसका क्राथ देते हे और पके फल का 


सेवन कराते हैं । 4 
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श्वसनसंस्थान--कास में इसकी छाल का घनसत्त्व लेते हैं या उसकी वटी बनाकर 
मुँह में चूसते हें । 
सूतचरवहसंस्थान--प्रमेह में छाल का काथ देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--यह शुक्रमेह, शीघ्रपतन में उपयोगी हैं । स्रिया के रक्तप्रदर 
तथा श्वेतप्रदर में भी लाभकर 
त्वचा-यह कुष्ठ और उदर्द में प्रयुक्त होता दै । इन रोगों में,छाल का क्राथ 
देते हैं। 
तापक्रस--इसकी छाल का क्राथ मधु मिलाकर विषमज्वरों में देते हैं । 
सात्मीकरण--अनेक वेद्य इसका सर्पविष सें प्रयोग करते हैं । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ , फल, बीज, बीजतेल । 
मसात्रा--क्काथ ४-८ तो०; बीजचूण १-३ माशे; तेल १०-२० बूँद । 
वक्तव्य-इसकी त्वचा व्यापार में चमड़ा रंगने के काम में भी आती है । 
xX xX X >< 
तिन्दुकः स्फूर्जकः कालस्कन्धश्वासितकारकः । 
स्यादामं तिन्दुकं ग्राहि वातलं शीतलं लघु ॥ 
पक्कं पित्तप्रमेहास्रश्ळेव्सघ्नं मधुरं गुरु? (भा. प्र. ) 


७७, प्रियाल 
पश्चिय 
गण--उददंग्रशसन, श्रमहर ( च० ), न्यग्रोधादि ( सु० ) । 
कुल-आम्र-कुल ( एनाकार्डिएसी--&-119081'0180886 ) । 
नाम--ले०-बुकनानिआ लेटिफोलिया ( Buchananis Latifolia ) 
सं०-प्रियाल, खरस्कन्ध ( खुरदरे काण्डवाला ); वहुळवल्कल ( मोटी छाल चाला) 
॥ ताप्रसेष्ट ( चन में होने के कारण तपस्विर्यो का प्रिय), सन्नकद्रु ( झुका हुआ वृक्ष ) 
घनुष्पट ( इसकी छाल से धनुष का कपड़ा बनाते हैं ), चार; हि०-चिरौंजी; बं०-चिरोंगी; 
म०, गु०-चारोली; पं०-चिरोली; ता०-करका; ते ०-चारमामिडि; अं०-कुडापा अलमॉण्ड 
( The Cuddapa almond )। 
स्वरूप--इसका दक्ष ४०-५० फीट ऊँचा होता है । त्वक-१ इश्च मोटी धूसरवर्ण 
होती है । पत्र-६-१० इञ्च लम्वे, ५-६ इञ्च चौडे, नोकदार, कठिन और कोमल-रोमयुक्त 
होते हे । पुष्पमज्ञरी ऊपर के भाग में मन्द्र के शिखर के सहश होती है । 
पुष्प-शाखाग्रलम, नीलाम श्वेत, छोटे होते हैं । फल-गोल, कुछ चपटे, कृष्णवण, 
मांसल और स्वाद में मधुराम्ल होते हैं, फल के भीतर की गिरी छोटी, पाण्ड्वण और 
स्थिग्ध होती हे। फल और फल की गिरी खाई जाती है । फरवरी मास में पुष्प और 
माचे में फल लगते हैं । छै 
उध्पत्तिस्थान--यह पाव्य प्रदेशों में विशेष होता है । हिमालय, मध्यभारत, 
क्षिणभारत, उड़ीसा, छोटा नागपुर और वर्मा के निचले पहाड़ों पर अधिक 
मिलता है । 
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र ह हो चाजमज्जा में ५८ प्रतिशत स्थिर दँ- 
यः होता हे जिसे “चिरोंजी का तेल? कहते हे । १ 
| | है; गुण 
| शुण--स्लिग्ध, गुरु, सर । सर---मधुर 
| विपाक--मधुर । चीयं--शीत । 
| कमे 
दोषकमे--यह खिग्ध, गुरु और मधुर होने से वात का तथा शीत होने से पित्त का 
शमन करता है । 
संस्थानिक कमे-बाह्य--यह कृष्टन्न, वर्ण्य, शोथहर और केशरजन है । 
आश्यन्तर-नाडी लंस्थान-यह नाड्या के लिए बलप्रद है । 
पाचनसंस्थान--यह शीत होने से तृष्णाशामक तथा ब्लिग्ध और गुरु होने से 
दुर्जर, विष्टम्भी, सारक और आमदोष को बढ़ाने बाला होता है । 


< 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तप्रसादन और हृद्य है । छ? 
५बसनसंस्थान--कफनिःसारक हे । | 


मूत्रबहसंस्थान--यह मूत्रल एवं मूत्रमार्ग का स्नेहन है । 
प्रजननसंस्थान--यह दृष्य और वाजीकर है । 
स्वचा--यह कुष्ठप्न, दाहप्रशमन और उदर्दप्रशमन है । 
सात्मीकरण--ल्लिग्ध-मधुर होने से बल्य और वृंहण है । 
तापक्रम--ज्वरन्न भी है । 
प्रयोग 
५ दोषप्रयोग--इसका प्रयोग वातपेत्तिक विकारों में करते हें । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--कुष्ट, कण्ड आदि चर्मरोगों में इसका उद्दत्तन करते 
है । मांडे चगेरह को दूर करने के लिए मुख पर इसका लेप करते हैं: - 
चिरौंजी का तेल रसग्नन्थियो की वृद्धि होने पर लगाते हैं । पालित्य रोग मे 
भी चिरौंजी का तेल सिर में लगाते हैं । द 
आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातव्याधि, शिरःशूल, मूच्छा आदि रोगों में इसका 
प्रयोग होता है । 
-पाचनसंस्थान--तृप्णारोग और विबन्ध में इसका प्रयोग होता है । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तविकार तथा हृद्दोबल्य में प्रयुक्त होता हे । 
*्वसनसंस्थान-खांसी में चिरोंजी की पेया बना कर सेवन कराते हें । 
सूबवहसंस्थान--यह मूत्रकृच्छू, पूयमेह, उष्णवात आदि में देते हें । 
प्रजननसंस्थान--शक्रदौबेल्य और क्लेव्य में यह प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--कुछ, दाह, उद्द आदि रोगों में इसका प्रयोग करते हैं । 
| सात्मीकरण--सामान्यदोवल्य में इसका सेवन कराते है । 
ti तापक्रम--जीणज्वर में यह उपयोगी है । 
hi प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ और बीजमज्ा। ` 
। मात्रा -त्वक्‌ काथ-५-१० तोला; बीजमज्जा-१-२ तोला । छ 
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प्रियालस्तु खरस्कन्धश्वारो बहुवल्कलः । राजादनस्तापसेष्टः सन्नकद्गुधलुष्पटः ॥ 
जारः पित्तकफास्रप्नस्तत्फलं मधुर गुरु । स्निग्धं सरं मरुप्पित्तदाहज्वरतृषापहम्‌॥ 
प्रियालमज्ञा मधुरो दृप्यः पित्तानिलापहः । हृद्यो$तिदुजरः स्रिग्थो विष्टम्भी चामवर्धनः ॥' 


(भा. प्र.) 
“वातपित्तहरं दृष्यं प्रियाले गुरु शीतलस्‌ । प्रियालमजा मधुरो वृष्यः पित्तानिलापहः ॥ 
(सु. सू. ४६ ) 


गुरूपणसिग्धमघुरा बलप्रदाः । वातघ्चाः बृँहणाः वृज्याः कफपित्ताभिवधेनाः ॥ 

प्रियालमेषां सदृशं विद्यादीप्ण्यं विना गुण: ।' ( च. सूः २७) 

'प्रियाळतेळं मधुर गुरु ळेग्माभिवर्धनम्‌। हितमिच्छुन्ति नात्यौष्ण्यात्‌ संयोगे कफपित्तयो:॥? 
(च. सू. २७) 


तृतीय अध्याय 


रक्तवह संस्थान पर कर्म करने वाले द्रव्य 
ट्य 
SC, अजुन 
शुण--कषायस्कन्ध, उददंप्रशमन (च०); न्यग्रोघादि गण; सालसारादि गण (सु०) 
कुल--हरीतकी-कुल ( कॉम्ब्रेटेसी-००1॥01'60800890 ) 
नाम- ले०-टमिनेलिया अजुन ( trminalia Arjuna ); सं० -अजुन, धवल 
( वाह्यत्वक्‌ श्वेत होने के कारण ), ककुभ ( विस्तृत होने के कारण ); इन्द्रद्टु ( बड़ा वृक्ष 
होने से ); वीरखक्ष ( काण्ड दढ होने से ); नदीसजे ( आनूपदेश में अधिक और शालबृक्ष 
#ूकें सश होने के कारण ), हि०-अजुन, काहू, कहुआ; म०-अजुनसादड़ा; गु०-अजुन; 
पं०-जुमरा; ता०-मरुते; ते०-तेल्लमद्दि; अं०-अजुन ( ^2]५०& ) 
स्वरूप--इसका बडा वृक्ष लगभग ६०-८० फीट ऊँचा होता हे । काण्ड-सरल 
आर काण्डत्वक बाहर से सफेद और चिकनी तथा भीतर से कोमल, स्थूल और रक्तवर्ण 
*' होती है । पत्र-संयुक्त, अमरूद के सदश होते हैं जिनमें पत्रक जिह्वाकार प्रतिपत्र ४-६ 
इञ्च लम्बे और २-४ इश्च चौडे १०-१५ जोड़े और एक शीषे भाग में होता हे--पत्रदृन्त 
में दो अबुद होते हैं । पुष्प-श्वेत या पीत पुष्पदंड के चारों ओर लगे रहते हैं । फल- 
कमरख के सदश किन्तु आकार में छोटा और ५-७ पक्षवाला होता हे । प्रीष्म ऋतु में 
पुष्प आते हैं और शीत ऋतु में फल पकते हें । 
__ _ उत्पत्तिस्थान-यह हिमालय की-तराई, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और बर्मा में 
विशेषतः देखा जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसकी छाल में केल्शियम कार्बोनेट २४%, केल्शियम के 
अन्य लवण ९%, तथा कषाय द्रव्य ( टॅनिन ) १६८ रहता हे । इनके अति 
५ रिक्त अल्युमिनियम, मेगनीशियम, एक सेन्द्रिय अम्ल, रंजक पदाथ, शार्करा 
आदि होते है । 
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गुण 
शुण-ल्घु, रक्ष ` रस--कषाय छन 
चिपाक--कटठु चीय--शीत 
€ 
कम 


दोषकर्म--कषाय, लघु, रुक्ष होने से यह कफ का तथा शीत होने से पित्त का 
शमन करता है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य-यह कषाय होने से रक्तस्तम्भन, सन्धानीय और ब्रणः 
| 11 रोपण है । 
| | आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान- यह कषाय होने से स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--इससे हृदय की पोषण क्रिया अच्छी होती है, हत्पेशी को शक्ति 
प्राप्त होती है जिससे हृदय का स्पन्दन ठीक और सवल होता है तथा स्पन्दन की संख्या 
भी कम होती है। इससे सूच्म रक्तवाहिनियों का संकोच भी होता है जिससे रक्तस(७ 
बढ़ता है । इस प्रकार इससे हृदय सशक्त और उत्तेजित होता है । यह रक्त प्रसादन तथा. 
रक्तस्तम्भन भी है । इसमें स्थित कषाय रस तथा खटिक के लवण रक्तस्तम्भन में सहायक 
होते हैं । इससे रक्तवाहिनियों ( केशिकाओं ) के द्वारा होने वाले रस का खाव भी कम 
होता है जिससे यह शोथ को दूर करता है । : 
*बसनसंस्थान--कषाय होने से यह कफघ्न है । | 
मूत्रचहसंस्थान --कषाय होने से यह मूत्रसंग्रहणीय और शामक है । 3 
प्रजननसंस्थान- यह स्तम्भन है । 
शि त्वचा--त्वचा के विकारों को दूर करता हे । 
६ 


| 
| 
। | प्रभाच-हृय 


{i 


तापक्रम-ज्वरप्न भी है । 
सात्मीकरण- यह कषाय होने से सन्धानीय, मेदोहर, विषन्न और हृदय को पृ 
करने के कारण वल्य है । 
प्रयोग 5 
दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य रोगों में प्रयुक्त होता है । 
॥ संस्थानिकप्रयोग-बाह्य--रक्तत्राव रोकने के लिए तथा व्रणं में इसके स्वरस 
| ह या चूर्ण का प्रयोग करते हैं । अस्थिभम में इसकी छाल का लेप करते हैं। 
ऽप्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह स्तम्भन और रक्तरोधक होने से रक्तातिसार, 
| रक्ताश में प्रयुक्त होता है । 
| रक्तवहसंस्थान--हृद्य होने से हृद्रोग, रक्तविकार तथा रक्तपित्त में सेवन कराते 
||| हैं । शोथरोग में भी प्रयोग करतेहै। _ 
 श्बसनसंस्थान-यह क्षयज कास और रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है । इससे रक्त : 
| आना बन्द होता हे । चक्ष का दाह शान्त होता है और खाँसी भी बन्द 
tf होती है । इसकी छाल के चूण को वासापत्र-स्वरस से भावित कर मिश्री, 
॥ । गोत और मधु के साथ सेवन करने से क्षयज कास दूर होता है । 
ह मत्रचहसंस्थान--यह प्रमेह में उपयोगी है । पूयमेह में भी इसका प्रयोग करते शे 
इससे मूत्र का दाह शान्त होता हे और मूत्र निकलने में कष्ट नहीं होता । 


AS छठ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


औद्धिद-द्रव्य १६१ 


प्रजननसंस्थान---अजुन की छाल और श्वेत चन्दन का क्राथ शुक्रमेह में देते हैं। 
५६ स्त्रिया के रक्तप्रदर और श्वेतप्रदर में भी लाभकर है । 

त्वचा--कंड आदि चमरोगों में उपयोगी है । 

तापक्रम--जीण ज्वर में सेवन कराने से ज्वर शान्त होता है और बल की वृद्धि 
होती है । 

सात्मीकरण--यह कषाय, रूक्ष होने से मेदोरोग में व्यवहृत होता है । सन्धानीय 
होने से अस्थिभग्न में इसकी छाल का सेवन दूध के साथ कराते हैं । विषा में 
तथा सामान्य दौवेल्य ( विशेषतः रक्तभार की कमी से उत्पन्न ) में भी प्रयुक्त 
होता है । 

प्रयोग-विधि--विशेषतः इसकी त्वचा से सिद्ध दुग्ध का प्रयोग लाभकर होता है । 
इसके अतिरिक्त स्वरस, क्वाथ, ४त और चूर्ण का भी प्रयोग करते हें । 
क्षीरपाक करने से अजून की रूक्षता दूर हो जाती हे तथा दुग्ध का कफकारित्व 
कम हो जाता है । 


ह प्रयोज्य-अंग--त्वक्‌ । 


माचा--क्षीरपाक में-३-१ तोला; स्वरस-१-२ तोला; क्वाथ-५-१० तोला; 
चूण-१-३ माशा । 
विशिष्ट योग--ककुभादि चूण, अजुनारिष्ट, अजुनघृत । 
वक्तव्य--अजुन के कर्मों के सम्बन्ध में प्राचीन और नवीन आचार्य में पर्याप्त मतभेद है । 
इस दिशा में अभी अनुसन्धान रोप है 1. . 


~ 


x >< x x 
ककुभोऽजेननामाख्यो नदीसजश्च कीत्तितः । इन्द्रदुर्वीर वृक्षश्च वीरश्च धवलः स्स्टृतः॥ 


; ककुभः शीतलो हृद्यः क्षतक्तयविपास्रजित्‌। मेदोमेहत्रणान्‌ हन्ति तुवरः कफपित्तकृत्‌ ॥' 


(भा. प्र. ) 
“अजनस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं योज्यं हृदामये । 


न्स सितया पञ्चमूल्या वा बलया मधुकेन वा ॥ 


घृतेन दुग्धेन गुडाम्भसा वा पिवन्ति चूर्ण ककुभत्वचो ये । 
हृद्दोगजीणज्वररक्तपित्तं हस्वा भवेयुश्चिरजीविनस्ते ॥' ( च. द. ) 
“भन्न: पिवेत्वक्‌ पयसा$5जुनस्य गोधूमचूर्ण सघृतेन वाथ ।' ( च. द. ) 


० ७९, कपूर 
परिचय 


कुल--कपूर-कुल ( लॉरेसी- +8प7780886 ) । 
नाप्त--ले०-सिनेमोमम्‌ केम्फरा (Oinnamomum Camphora); सं०-कफ़्र 


( कर्‌ चासौ पूरश्च-जो रोगों को नष्ट कर शरीर स्वस्थ रक्खे ); घनसार (ठोस सारभाग); . 


चन्द्र ( चन्द्रमा के समान श्वेत और शीत होने से ); हिमाह् ( बर्फ के समान श्वेत और 
शीत होने से ); हि०, म०, गु०-कपूर; बं०-कपूर; ता०, ते°-कपूरम्‌; अ०-काफूरः 
फा०-कापूर; अं०- केम्फर ( (2911010110): ) । 

« स्वरूप-इसके वृक्ष ३०-४० फीट ऊँचे सदाहरित होते हैं। त्वचा ऊपर से खुरदरी 
आर भीतर चिकनी होती है । पत्र एकान्तर या अभिमुख, पीताभ हरितवण तेजपत्र के 
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सदृश होते हैं। पुष्प-हरिताभ पीतवर्ण के मंजरियों में होते हैं। फल-मटर के 
समान गुच्छो में होते हैं । वृक्ष से कपूर की सी गंध आती है । वसन्त ऋतु में पुष्प ओड 
ग्रीष्म में फल लगते हैं । एक वृक्ष से ४-५ सेर कपूर प्राप्त होता हे । 


जाति--कपूर देशभेद, निर्माणभेद तथा वर्णभेद से अनेक प्रकार का होता हे 

(क) देशभेद से 

( १) भीमसेनी कपूर- इसे बोर्निओ केम्फर या सुमात्रा कैम्फर ( Borneo 

or sumatra camphor ) भी कहते हैं क्योंकि यह बोर्नियो और सुमात्रा द्वीपो में 
अधिकांश मिळता हे । इसका वृक्ष शाल-कुल ( डिप्टेरोकार्पी-)1t०”००३7३९ ) का 
है और इसका लेटिन नाम ड्रायोबलेनाप्स एरोमेटिका ( Dryobalanops aroma- 
००६ ) हे । इसके दक्ष बड़े होते हे जिनके काण्ड में अवकाश या क्षत होने पर निर्यास 
एकत्रित हो जाता हें । यही कपूर हे । वक्ष से एक प्रकार का तेल भी प्राप्त होता हे जिसे 
कपूर तल कहते ह्‌ । 

(२ ) जापानी कपूर--इसे चीनी कपूर भी कहते हैं। इसका लेटिन नामे 
सिनेमोमम केम्फेरा है जिसका वर्णन ऊपर किया गया है । 

( ३) भारतीय कपूर यह भारत के देहरादून, आदि स्थानों में होता है । 
इसका क्षुप तुलसी के समान होता हे तथा इसकी पत्तियां से तीक्ष्ण सुगन्ध आती हे । 
इसे कपूरी तुलसी” भी कहते हैं । यह तुलसी-कुल ( लेबिएटी-1 818४३९ ) का हैं 
तथा इसका लेटिन नाम ऑसिमम किलिमेण्ड्सकेरिकम ( Ocimum kilimands- 
charicum ) है । 


Cs 


(ख) निर्माण भेद सेः- निघण्दुकारो ने कपूर दो प्रकार का बतलाया है-- 
१. पक्क, २. अपक्क । पक्क. कर्पर चह है जो कृत्रिम रूप से पाकविधि द्वारा निर्मित किया 
जाता है । इसकी निर्माणविधि इस प्रकार हैः--इसके मूल, कांड तथा शाखाओं को बन्द 
बर्तन में जिसमें कुछ दूर तक पानी भरा रहता है इस ढंग से रखते हैं कि उनका संपर्क जल से. 
न रहे । पात्र के नीचे आग जलाई जाती हे । ताप के कारण उन त्रक्षांगों से उड़कर कपूर 
ऊपर के ढक्कन में जम जाता है । उसे पृथक्‌ कर ऊध्वंपातन विधि से शुद्ध कर लेते हैँ। | 
यही पक्क कर्पूर है । यह स्वच्छ स्फटिकीय या चूर्णरूप में मिलता है । गन्ध तीक्ष्ण 
होती है । इसका सापेक्ष गुरुत्व ०९९५ हे । ताप से यह ज्वलनशील एवं उड्नशील 
है । यह जल में तेरता है । 
अपक्क कपूर वह है जो पाकक्रिया के विना ही व्रक्ष के कोटरों में प्राकृतिक रूप से 
सञ्चित होता है । यह जल में इब जाता है । पक्क कपूर की अपेक्षा अपक्क कपूर उत्कृष्ट 
माना जाता है । 
वक्तव्यः--आजकल रासायनिक प्रक्रिया से कृत्रिम कपूर भी बनता है । 
(ग) वर्णभेद से-यूनानी वेद्यां ने वर्णभेद से कपूर तीन प्रकार का माना हैः-- 
१. रियाही--यह रक्ताभ श्वेत और प्राकृतिक होता है। यह आयुर्वेदीय निघण्टुकारा 
का अपक कपूर है जिसे भीमसेनी कपूर कहते हें । 
२. केखूरी--यह श्वेत, उज्ज्वल और स्तरयुक्त होता है । इसे 'फार्मोसा केम्फर. 
भी कहते है । यह अपक्क कपूर है। 
हँ 


क 
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३. काफूर मोती--यह मृत्तिकावणे होता है तथा पाकविधि के द्वारा कृत्रिम रूप 
नल से प्राप्त होता है । यह पक्क कर्पूर है । इसे 'ब्लूमिया कैम्फर” ( 511०७8 


Camphor ) भी कहते हैं । 
भोतिक गुणधमे--यह श्वेतवर्ण, पारदर्शक स्फटिकाकार या कणों के रूप में 
- मिलता है । इसकी गन्ध तीक्ष्ण और विशिष्ट होती है । १ भाग कपूर ७०० भाग जल, 
१ भाग सुरासार ( ९०% अलकोहल ), ४ भाग जेतून का तेल, डेढ़ भाग तारपीन का 
तेल और डे भाग क्वोरोफाम में घुल जाता है। ईथर में यह अतिशीघ्रता से घुलता है । 
३ भाग कपूर, १ भाग कार्बोलिक अझ; तथा ३ भाग कपूर, १ भाग क्लोरल हाइड्रेट के 
साथ मिलाकर रगड़ने से द्रव वन जाता हे ! इसके अतिरिक्त, कपूर को पिपरमिण्ट 
( मेन्थोळ ), यवानीसत्त्व ( थायमल ), फेनोल, नेफ्थोल, सेलोल या सैलिसिलिक एसिड 
में से किसी एक के साथ मिलाने से द्रव बन जाता है । 
उत्पत्तिस्थान--भीमसेनी कपूर वोर्निओ और सुमात्रा द्वोपों में, जापानी कपूर 
चीन, जापान, फार्मोसा आदि में तथा अल्पप्रमाण में भारत के देहरादून, 
४५ नीलगिरि, कलकत्ता आदि स्थानों में और भारतीय कपूर देहरादून के आस- 
पास पर्वतीय स्थाना एवं उद्यानों में प्राप्त होता है । 


गुण 
शुण--लघु, तीच्ण । श्स--तिक्त, कटु, मधुर । 
विपाक--कटु । चीयं--शीत । 
त कमे--तिक्त होने से कफ का, मधुर होने से वात का तथा शीत होने से पित्त का 
शामक है । इस प्रकार यह त्रिदोषहर है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--इसका वाह्य लेप तीक्ष्ण होने से कोथप्रशमन, रक्तो- 
त्क्केशक, वेदनास्थापन और चक्षुष्य है । स्थानीय नाडिया को यह पहले 
उत्तेजित और बाद में अवसादित करता है जिससे शेत्य का अनुभव होता है । 
“ आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह अल्पमात्रा में मेध्य और वेदनास्थापन है । 
मद्य के समान यह प्रत्यावत्तित क्रियाओं को पहले उत्तेजित और बाद में 
अवसादित करता है इसलिए आक्तेपहर भी है। इससे श्वसन और रक्तसंचालक 
केन्द्र उत्तेजित हो जाते हें । 
पाचनसंस्थान--सुगन्धित होने से यह सुखदौगन्ध्यनाशक और तिक्त होने से 
मुखशोधक है । मुख में रखने पर पहले ठंढक और बाद में उष्णता का अनुभव होता 
है । यह मुखगत रक्तसंवहन, लालाखाच एवं कफनिःसारण को बढ़ा देता है । अतएव 
यह रुचिवर्धक है । वातपित्तशामक होने से तृष्णा को शान्त करता है । यह आमाशयगत 
रक्तसंवहन को बढ़ाने तथा आमाशयिक पाचक रस के स्राव की वृद्धि करने के कारण 
दीपन-पाचन है । यह परिसरण गति को बढ़ाता एवं संकोचक पेशियों को प्रसारित 
जो करता है, अतः अनुलोमन हे । अन्त्र में इसकी जन्तुघ्न एवं आक्षेपहर क्रिया होती है । 
` अतिमात्रा में यह तीदण होने के कारण आमाशय पर लेखनकम करता है तथा अरुचि, 
हृल्लास एवं चमन होने लगते हैं । 
& रक्तवहसंस्थान-यह हृदयोत्तेजक, हृदयसंरक्षक एवं रक्तवाहिनीसंकोचक अतः 
रक्तभारवर्धक है । हृदय तथा रक्तसंवहन पर इसकी क्रिया किस प्रकार होतो है इसका 
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अभी ठीक-ठीक निणय नहीं हो सका है । फिर भी ऐसा समभा जाता ठै क्रिय हृत्पेश 

को उत्तेजित करता हे तथा अवसादित या अनियमित अवस्था में हदय की रक्षा करट 

हे । इससे त्वचा को रक्तवाहिनियों का प्रसार होता ईन 

| श्वसनसंस्थान--यह श्वासप्रणालियों की श्लेष्मल कला का रक्तसंचहन बढ़ा देता 

| | है जिसके कारण यह कफ का स्राव बढ़ा देता है और कफ ढीला होकर 
| आसानी से निकल जाता हे। यह कफनिःसारक, कासहर, श्वासहर तथा 

| | कण्ठ्य है । 

| सूत्वहसंस्थान-ऱवृक्को से उत्सर्ग होने से कारण यह उन्हें उत्तेजित करता है 

और मूत्र अधिक आता है । 
1 | | प्रजननसंस्थान--यह अल्पमात्रा में देने पर वाजीकरण ( कामोत्तेजक ) किन्तु 
अधिक मात्रा में कामावसादक होता है । यह स्तन्यशमन भी है । 

|) त्वचा--यह त्वचा की रक्तवाहिनियों को प्रसारित करता है तथा स्वेदग्रन्थियों को 

। उत्तेजित करता है । इस कारण स्वेदजनन और दाहप्रशमन है । 

| ` तापक्रम--यह स्वेदजनन होने से ज्वरन्न है । ~ 

सात्मीकरण--यह लघु और तीच्ण होने से लेखन है । विषघ्न भी है 


स 
> 
र 
शड 


उत्सग--इसका उत्सग त्वचा, फुफ्फुस ओर त्रृक के द्वारा होता हे 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग वात, पित्त एवं कफ तीनों दोषों से उत्पन्न रोगों में 
किया जाता है । छ - 
संस्थानिकप्रयोग-बाह्य--यह मलहर के रूप में त्रणों में प्रयुक्त होता हे । अनेक 
तेलों में मिलाकर आमवात, संघिशूल तथा कास, पाश्चेशूल, न्यूमोनिया आदि में अभ्यंग 
करते हैं । विचर्चिका आदि चमरोगों में विविध औषधों के साथ मिलाकर अ्वचूणेन 
करते हे । पिपरमिण्ट आदि के संयोग से द्रावित कर्पूर नाडीशूल में स्थानिक वेदनाहर 
के रूप में लगाते हैं । नेत्ररोगों में अज्ञनो में प्रयुक्त होता है । दन्तमंजन और द्रव के; 
रूप में दन्तपूय और दन्तशूल में देते हें । जीण प्रतिश्याय में नस्य भी देते हे ॥ 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान---यह मस्तिष्कदौबल्य, वातव्याधि, अपतन्त्रक, कम्प 
आदि आक्षेप-प्रधान रोगों में इसका प्रयोग करते हें । 
पाचनसंरथान--यह सुखरोगों में प्रयुक्त होता हे । इसके अतिरिक्त, अरुचि, 
अप्रिमांच, आध्मान, अतिसार और विसूचिका और बृक्करोग में यह प्रशस्त | 
ओषध हे । 
रक्तवहसंस्थान---हृदयशथिल्य में इसका प्रयोग करते हें | सन्निपातज्बरों में हृदय 
की रक्षा के लिए यह उपयुक्त है । 
श्वसनसंस्थान--यह कास, श्वास एवं कंठरोगों में प्रयुक्त होता है । 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रल और जन्तुघ्न होने से मूत्रकृच्छ्र पूयमेह में प्रयुक्त 
| होता है । 
8, प्रजननसंस्थान--क्लेब्यरोग में यह दिया जाता है । अधिक मात्रा में अति 
कामोत्तेजना को शान्त करने के लिए दिया जाता हे । स्तन्य का खाव मि) 
करने के लिए रतनां पर इसका लेप करते हैं और खिलाते भी हे । | 


| | १६४ द्रव्यगुण विज्ञान 
| 
| 
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त्वचा--यह दाह और चमरोगों में प्रयुक्त होता है । 

तापक्रम--दाहरोग में यह उपयोगी है । 

सात्मीकरण--लेखन होने से मेदोरोग में दिया जाता है। अनेक आभ्यन्तर एवं 
बाह्य विषों में यह लाभकर होता है । 

प्रयोज्य अंग--निर्यास ( सत्त्व ) । 

मात्रा--१-२ रत्ती। 

विशिष्टयोग-- कपूर रस, कपूरासव, अर्क कपूर, अमृत बिन्दु । 

प्रयोगविधि--यह चीनी के साथ या दूध में मिलाकर दिया जाता है इससे इसका 
तिक्तरस आत्त हो जाने से खाने में सुबिधा हो जाती है और माधुर्य से 
कुछ तीदणता भी कम हो जाती हे । 

रीघ विषल्लक्तण--अधिकं मात्रा में कपूर लेने पर कभी कभी तीव्र विष के लक्षण 
उत्पन्न हो जाते हैं यथा उदरशाल, हल्लास, छर्दि, श्रम, दष्टिमांद्य, प्रलाप, 
क्षेप, नीलिमा, पक्षाघात, अवसाद, मूत्राघात और संन्यास और अन्त में 


> 


> Eg 
मृत्यु हो जाती हे । 


जीर्ण विषलप्त्षण---अधिक दिनों तक सेवन करते रहने से तन्द्रा, दौवेल्य, 
रक्ताल्पता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । 

चिकित्सा--विषलक्षणों के उत्पन्न होते ही वमन, आमाशय-प्रक्षाछऊन तथा विरेचन 
के द्वारा संशोधन करना चाहिए । उसके बाद उष्ण एवं उत्तेजक द्रव्या यथा 


पे कुपीलु, कस्तूरी, अंबर, जुन्दबदेस्तर आदि का प्रयोग करना चाहिए । 


>< >< >< >< 
“पुंसि झीबे च कपूरो हिमाहयो हिसबालकः । घनसारश्रन्द्रसंज्ञो हिमनामापि स स्स्ट्तः ॥ 
कर्पूरः शीतलो वृष्यः चन्नुष्यो लेखनो लघुः । सुरभिमेधुरस्तिक्तः कफपित्तविषापहः॥ 
दाहतृष्णास्यवेरस्यमेदो दोर्गन्ध्यनाशन: । कर्पूरो द्विविधः प्रोक्तः पक्कापक्कप्रभेदतः ॥ 
एक्कात्‌ कपूरतः घ्राहुरपक्ं गुणवत्तरम्‌ । 


"५ पवीनसंज्ञस्तु कपूरः कफक्तयकरः स्मृतः । कुष्ठकण्डूवमिहरस्तथा तिक्तरसश्र सः ॥? ( भा. प्र. ) 


“कपूरं कट्ठतिक्तं च मधुरं शिशिरं विदुः । ठृण्मेदो विषदोषध्नं चक्षुष्यं मदकारकम्र्‌ ॥' (ध. नि.) 
“चीनकः कटुकस्तिक्तो हृद्यः शीतः कफापहः । कण्ठदोषहरो मेध्यः पाचनः कृमिनाशनः ॥? 


“धार्याण्यास्येन वेशद्यरुचिसौगन्ध्यमिच्छ॒ता ।' ` "` -कपूरनिर्यास' `“ ` (च. सू. ५ ) 
स्वच्छं भ्टुङ्गारपत्रं छघुतरविशदं तोळने तिक्तकं चेत्‌, 
स्वादे शेत्यं सुह्ृद्यं बहळपरिमलामोदसौरभ्यदायि। 
निःस्नेहं दा्यपत्रं छुभतरमिति चेद्राजयोय्यं प्रास्तं, 
कपूरं चान्यथा चेद्वहुतरमशने स्फोटदायि व्रणाय ॥? (रा. नि.) 


८०, हृत्पत्री 
परिचय 


कुख--कटुका-कुल ( स्फ्रौफुलोरियेसी-Scr०ph॥lariaceae ) । 
नाम--्०-डिजिटलिस पप्युरिया ( Digitalis purpurea ) । सं ही 
९ हृदोगा में इसके पत्र का विशिष्ट उपयोग होने से ), तिलपुष्पी ( तिल के सड़श पुष्प 
होने से ) । हि०-डिजिटेलिस; अं०-डिजिटेलिस ( 121४६]।8 ) । 
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स्वरूप--इसका क्षुप ३-४ फुट ऊँचा वर्षायु या बहुवर्षायु होता है। नीचे की 
पत्तियाँ ऊपर की अपेक्षा बड़ी और सघन होती हैं । पत्र-डिम्बाकृति, धतूरे या तमार 
जैसे, ४-१२ इंच लंबे और २-६ इंच चौडे होते हें । इनका ऊपरी पृष्ठ फीके हरे रंग के 
ओर निचला पृष्ठ पाण्ड और धूसरवण होता हे । इन पर मदु रोम होते हे और किनारा 
गोल दाँत युक्त होता है । पुष्पदण्ड-प्रायः १४ इंच लंबे होते हें जिनके चारो ओर नीचे 
से ऊपर तक गुच्छो में ०-७० तिल के समान किन्तु उससे कुछ बड़े पुष्प होते हैं । 
इनका रंग श्वेताभ बैंगनी होता हे । फल-बहुत छोटे होते हैं जिनमें अनेक वीज होते 
हैं । जून मास में पुष्प और फल लगते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह बालुकामय और पथरीली भूमि में ५-७ हजार फीट की 
ऊँचाई पर होता है । यूरोप, अमेरिका के अनेक प्रदेशों में होता है । भारत 
में हिमालय और नीलगिरि की पहाड़ियों पर तथा विशेषतः काश्मीर, सिक्किम, 
दार्जिलिग में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसका विश्छेषण करने पर दो प्रकार के तत्व मिलते ६:7 __, 
(१) सुरा-विलेय और (२) जलविलेय । सुराविलेय तत्त्वों में-डिजिटॉक्सिन 
( Digitoxin ) जिटॉक्सिन ( (110811 ) और डिजिटेलिन ( 10191- 
8110 ) तथा जलविलेय तत्त्वों में डिजिटेलीन ( 1)1218)0111 ) और 
डिजिटॉनिन ( 1212100111 ) होते हैं । 


गुण 
गुण--लघु, रुक्ष । रस--तिक्त । 
विपाक--कटु । बीयं—उष्ण । 
प्रभाव--हय । 

कम 


दोषकम--यह उष्णवीय होने से कफवातशामक और पित्तवधक हैं । 
संस्थानिक कम-बाह्य--त्वचा पर इसका लेप करने से अतितीव्र क्षोभ, त्रणशोथ 
एवं पीड़ा होती है । 'छेष्मल कला पर भी ऐसी ही क्रिया होती हे । 
'आ्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--पाचनयंत्र पर इसकी कोई विशेष क्रिया नहीं होती । 
. अधिक दिनों तक या शअ्रतिमात्रा में सेवन करने पर इसका प्रभाव होता है और उससे 

ह्लास और वमन होते हैं। यह संस्थानिक क्षोभ के कारण नहीं बल्कि वमनकेन्द्र के 
उत्तेजित होने से होती है। अन्न से इसका शोषण शनेः शनेः होता है और सिरागत 
रक्तसंचय में और भी मन्द हो जाता हे । शोषण अति मन्द होने से इससे कुछ 
कार्यकारी तत्त्व नष्ट हो जाते हैं । सुरासत्त्व का प्रभाव शीघ्र ( लगभग४-४ घंटों में ) 
हो जाता है । पाचकरसों का भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता । गुदा द्वारा प्रविष्ट करने ~ 
पर इसका शोषण शीघ्र होता है। 

रक्तवहसंस्थान--इससे हृदय की गति कम होती है, हृदय की संकोचशक्ति बढ़ती 
है । विश्वान्तिकाल बढ़ता है तथा हृदय की पेशी का बल बढ़ता है । इसकी क्रिया हृत्पेशी, 
सिराग्रन्थि, अलिन्दनिलयगुच्छ, हार्दिकी धमनी तथा शरीर की अन्य धमनियों का संकोत्यः 
होने से रक्तभार बढ़ता है । औषधीय मात्रा में देने पर हृदय को शक्ति मिलने के कारण 


गे. २ 
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धमनियों में रक्तसंवहन समुचित होता है और उससे हृदय एवं अंत्रा को पोषण पर्याप्त 
र शीत होता है । 
*बसनसंस्थान--यह तिक्त होने से कफन है । 
नाड़ीसंस्थान--औषधीय मात्रा में आत्षेपशामक होता है किन्तु बडी मात्रा में 
देने पंर मस्तिष्कगत रक्तसंवहन में विकृति होने के कारण भ्रम, शिरःशल, 
दृष्टिमांच, श्रचणचिकार आदि लक्षण होते हैं । 
सूजवहसंस्थान--यह हृद्विकारजन्य मूत्राल्पता को दूर करता है और इसके 
सेवन से ४८ घंटों के वाद मूत्रल प्रभाव होता है । वक्षो पर इसकी कोई 
क्रिया नहीं होती, केवळ वृक्कगत रक्तसंचहन को ठीक करने से मूत्र आता है । 
प्रजननसंस्थान--यह वाजीकरण एवं गर्भाशयसंकोचक है । 
तापक्रम--यह ज्वरन्न है। 
कर्मे का प्रारम्भ ओर अवधि--मुख द्वारा देने पर इसका कर्म बहुत शनेः शनैः 
ओर चिलम्ब से प्रारम्भ होता हें । अल्प मात्रा में देने पर हृदय पर क्रिया २४-३६ घंटों 
छ में तथा मूत्र पर क्रिया ७२ घंटों में आरम्भ होती है । पूर्ण मात्रा में देने पर २-४ घंटों 
में ही प्रभाव प्रत्यक्ष हो जाता है । इसके सभी कार्यकारी तत्त्वों में डिजिटॉक्सिन का प्रभाव 
सर्वाधिक स्थायी होता है । हृत्पेशी पर इसका प्रभाव इस प्रकार स्थिर हो जाता है कि 
ओषध वन्द कर देने पर भी कुछ काल तक वना रहता है । 
उत्सर्ग--इसका उत्सर्ग मुख्यतः वक्रो से और अंशतः पाचनसंस्थान की शछेष्मल 
कला से होता है किन्तु इसका उत्सग शोषण कौ अपेक्षा भी मन्द होता है 
जिससे संचय-जन्य विषाक्त लक्षणों के उत्पन्न होने का भय रहता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह त्वचा के विकारों में लेप के रूप में प्रयुक्त होता हे । 
, आभ्यन्तर-रक्तवहसंस्थान-- यह हृदय के अनेक रोगों यथा राक्तप्रत्यावत्तेन, 
क हृदय को अनियमिता, अलिन्दसूत्रता, हत्कार्यावरोध, हृदन्तःशोथ, हृदय की धडकन 
आदि में लाभकर होता है । हृदय के प्रसार में देने से लाभ होता है । हृदय के मेदस 
अपकर्ष में इसका प्रयोग नहीं किया जाता । शोथरोग में अतीच प्रशस्त माना जाता है ! 
9वसनसंस्थान--यह, कास, श्वास, फुफुस शोथ आदि में उपयोगी है । 
नाडीसंस्थान--यह आलेपयुक्त विकारों तथा अनिद्रा में दिया जाता है । 
सूचवहसंस्थान--इसका प्रयोग हृद्दोबल्यजन्य शोथ ( Cardiac oedema ) 
में विशेष रूप से करते हैं, यो सामान्य रक्ताल्पताजन्य शोथ में भी इससे लाभ होता है । 
इन रोगों में मूत्र कम आता है और इसके प्रयोग से दो लाभ साथ साथ होते हैं--एक 
तो हृदय को शक्ति मिलती हे, दूसरे मूत्र अधिक आने से शोथ कम हो जाता हें । 
प्रजनन संस्थान--यह क्लेब्यरोग तथा रजोरोध में प्रयुक्त होता हैं । 
तापक्रम--यह तीव्र ज्वरो में प्रयुक्त होता हे । इससे ज्वर कम होता और हृदय 
भी सुरक्षित रहता है । 
प्रयोज्य अंग- पत्र । 
मात्रा--चूण-३-ह रत्ती; सुरासत्त्व-५-१५ द्‌। 
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प्रयोगचिधि--इसका प्रयोग खुरासत्त्व के रूप में सबसे अच्छा होता हे । सुरासस्व 
दिन में तीन वार जल मिला कर देना चाहिए । हृल्लास, वमन, अतिसार या मन्द नाडी, 
होने पर इसका प्रयोग कुछ दिनों के लिए बन्द कर देना चाहिए। इसका प्रयोग आंशिक 
हृदवरोध, मस्तिष्कगत रक्तस्राव, अन्तःशल्यता तथा हृदय के मेदस अपकर्ष में निषिद्ध 
है । रक्तभाराधिक्य में इसका प्रयोग सतर्कता से करना चाहिए । 


चिषलक्षण--इसके अतियोग से हृल्लास, वमन ( हरे रंग का ), अतिसार, मुत्रा- 
ल्पता, शिरःशूल. नाडीमन्दता एवं हृदय की अनियमितता आदि लक्षण होते हे । 

चिकित्सा-चामक द्रव्यो से या आमाशय नलिका से संशोधन करने के वाद 
हृदयोत्तेजक द्रब्य यथा कॉफी, मद्य, अमोनिया आदि देना चाहिए । शरीर का सेक भी 
करना चाहिए । साथ ही रोगी को लिटाकर रक्‍खे और पूर्ण विश्राम दें । 

संग्रहविधि--दूसरे वर्षे के क्षुप में फूल आने से पूर्व ही उसके पत्र एकत्रित कर 
लेते हैं और तुरन्त छाया में ( ५५ से ६० डिग्री के बीच में ) सुखा लेते हे । सुखा कर 
वायुरहित पात्र में सुरक्षित रख देते हैं । अच्छो तरह नहीं सुखाने से या अधिक धूप या. 
आद्रता से इसके गुण नष्ट हो जाते हें । 


८१. वनपलाण्डु 
कुल-रसोन-कुल ( लिलिएसी-1 /1180686 )। 
नाम--ल०-श्रर्जिनिया इण्डिका ( (1721108 170108 ) । सं०-वन्नपलाण्डु ( वन 
प्रदेशों में अधिक होने के कारण ), कोळकन्द ( बड़े बर के समान कन्द होने के कारण )- 
हि०-बं०-जंगली प्याज, कॉदा; म०-रानकाँदा, कोलकांदा; गु०-जंगली कांदो; पाणकंदो; 
ता०-नारीभेंगामाम्‌ $ ते०-अदावितेलगडा; अ०-उन्सुल; फा०-पियाज सहराई; 
अ०-इण्डियन स्क्रिल ( 1187 8पपो]] ) । 


स्वरूप--यह कन्दजातीय वर्षायु क्षुप प्याज के सदश होता है । इसका पत्र निकलने 


के पूव ही पुष्प निकलते हैं । पत्र-६-१८ इश्च लंबे और ३ इश्च चौडे होते हैं ~» 


पुष्पदण्ड-१-१३ इच ऊँचा और कोमल होता है । पुष्प८-श्वेतवण, पुष्पदंड के अग्रभाग 
पर दूर दूर पर इस प्रकार लगे रहते हैं कि देखने में घण्टे के समान मालूम होते हें । 
बीजकोष तीन भागों में विभक्त होते हैं जिनमें प्रत्येक में ५-१० चपटे, काले रंग के 


. बीज होते हें । ग्रीष्म में पुष्प और वर्षाऋतु में फल लगते हें । इसका कन्द छोटे नीवू या 


बेर के सहश होता है । 


उत्पत्तिस्थान--यह भारत में समुद्र के किनारे वालुकामय प्रदेशों में तथा 
हिमालय की निचली सूखी पहाड़ियों में यथा कोरोमंडल तट, मध्यभारत, 
छोटानागपुर, शिमला, सहारनपुर, पंजाब, सीमाप्रान्त तथा बंगाल. में 
अधिक होता हे । 


रासायनिक संघटन-_इसमें एक निष्क्रिय र्लुको साइड (सिल़लिनिन-50!]]nin€), 
एक विषाक्त ग्लुकोसाइड, दो तिक्त सत्त्व-सिल्लिपिक्रिन ( 801]lipicrin ) 
ओर सिल्लिरॉक्सिन ( 3011116051 ) पिच्छिलद्रव्य, शर्करा और भस्म 


५ प्रतिशत जिसमें कॅल्शियम ऑक्जलेट और साइट्रेट के स्फटिक होते हैं.। pS 
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औद्धिद-द्रव्य १६६ 
गुण 
गुण--तीक्ष्ण, लघु । रस--कठु, तिक्त । 
चिपाक--क्रठु । चीयें--उष्ण । 
कमें 


दोषकम--यह उष्ण होने से वातशामक एवं कटुतिक्त होने से कफशामक हैं । 
तीक्ष्ण और उष्ण होने से पित्तत्रर्घक है । 

संस्थानिक कम-बाह्य--यह रक्तोक्लेशक एवं ब्रणकारक है । 

आश्यन्तर-रक्तवहसंस्थान--यह हृत्पत्री के समान हृदय के लिए बल्य और 
उत्तेजक है । सिरा द्वारा अन्तःच्षेप करने पर यह रक्तभार को अधिक बढ़ाता 
है क्रिन्तु सुख माग से देने पर यह कम उतना स्पष्ट नहीं होता । यह शोथ को 
भौ दूर करता है । 

शवसनसंस्थान-यह कफनिःसारक हे । यह क्रिया तीचणता के कारण आमाशयिक 
क्षोभ के कारण प्रत्यावत्तित रूप से होती हे । 

सूत्रवहसंस्थान--यह हृत्पत्री की अपेक्षा अधिक मूत्रल हे । यह तीद्ण होने से 
वृक्षगत रक्तसंवहन एवं ब्रृक्ककोषाणुओं को उत्तेजित करता है जिससे मूत्र 
अधिक आता है । 

प्रजननस्ंस्थान--उष्ण और तीण होने से यह आत्तंवजनन हे । 

याचनसस्थान-यह तीच्णता के कारण पाचनसंस्थान में हृत्पत्री की अपेक्षा 
अधिक क्षोभ उत्पन्न करता हे जिससे हल्लास, चमन और रेचन होने लगते 
हैं । ये लक्षण पूर्णमात्रा में और कभी कभी औषधीय मात्रा में देने पर भी 
होते हें । यह कृमिघ्न भी हे। 

स्वचा--उष्ण होने से यह स्वेदजनन हें । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-यह चमरोगो में तथा द्रवयुक्त शोथा में लेप के रूप 
में प्रयुक्त होता है । 

अआश्यन्तर-रक्तवहसंस्थान-इसका प्रयोग हृद्रोग तथा शोथ विशेषतः हृद्रो ग- 
जन्य शोथ में किया जाता हे । 

श्वसनखंस्थान--जीर्ण प्रतिश्याय, जीण कास, जीर्ण फुफ्फुस रोग एवं श्वासरोग में 
यह लाभकर है । इन रोगों में कफ को दूर करने के साथ साथ यह हृदय को 
भी शक्ति प्रदान करता है । 

सूत्रवहसंस्थान--यह जीण बृकरोगों एवं मूत्राघात में उपयोगी है । 

प्रजननसंस्थान--रजोरोध एवं कशत्तेव में प्रयुक्त होता है । 

पाचनसस्थान--कृमि एवं उदररोग विशेषतः जलोदर में प्रयुक्त होता है । जलोदर 
में इससे शोथ कम होता है और हृदय को भी शक्ति मिळती है । 

त्वचा--कंह आदि चमरोगों में इसका सेवन कराते हें । 

उत्सर्ग--इसका उत्सग त्वचा, फुफ्फुस और उक्क के द्वारा होता है । 

ग्रयोज्य अंग--करन्द । 

१५ द्व० द्वि० 
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मात्रा--चूण १-१३ रत्ती, , पानक-३०-६० बूँद, सुरासत्त्व-५-३० बूँद । 
विशिष्टयोग--पानक ( 5970० ) एवं सुरासत्व ( 1001७ ) के रूप में; 
इसका व्यवहार विशेष होता है । 

वक्तव्य--( १ ) अन्ननलिकाक्षोभ, तीब्र दृक्करोग तथा तीन्रकास में इसका प्रयोग नहीं 
करना चाहिए.। 

(२ ) औषधीय प्रयोग के लिए एक वर्ष का नवीन कन्द लेना चाहिए क्योंकि अधिक बढ़ने पर 
क्रमशः इसकी शक्ति नष्ट हो जाती है । 

( ३ ) कन्द की त्वचा हटाकर उसे डकडो 


में काट लेते हैं और बीच का अंश निकालकर 
अवरिष्ट भाग को सुखाकर रख लेते हे । 


अ 
८२, शलय 

कुल--शेलेय-कुल ( लाइ'चेनिस-1-/71011611९8 ) । 

नाम--ले०-परमिलिया पर्फोरेटा ( Parmelia perforata ); सं०-शेलेय 
( पथरीले पहाड़ों पर होने के कारण ); शिलापुष्प ( पहाड़ी पर पुष्प के सदृश होने से ); 
हि०-छुडीला, कु०-मोलो; मा०-छाडछडीला; म०-दगडफूल; गु०-छडीलो; अ०-फा० “थि 
उश्न; अं०-स्टोनफ्लावसे ( 90016 1007613 ) । 

स्वरूप- यह छोटा क्षुप पुराने त्रृक्षो, मकान की दीवालों तथा पत्थर के चञ्चनो पर 
पाया जाता है । इसका ऊपर का पृष्ठ हरा काला सा और भीतर का श्वेत होता हे । 
समस्त क्षुप में एक विशिष्ट गन्ध होती है । नया और सुगन्धित क्षुप औषध में ग्रह्म 
करना चाहिए । 


उत्पत्तिस्थान--यह अधिकतर हिमालयप्रदेश, पंजाब, फारस आदि प्रदेशों में 
पाया जाता है । 

रासायनिक संघटन--इसमें एक पीत रञ्ञकद्रव्य, गोंद, शर्करा, लाइचेनिन नामक 
तत्त्व तथा क्राइसोफेनिक एसिड होता हे । 


गे क, 
गुण--लघु, ल्लिग्ध । रस- तिक्त कषाय । 
चिपाक- कटु । घीये- शीत । 
प्रभाव--हृद्य । 
कमे 


दोषकर्म- यह तिक्तकपाय होने से कफ और शीत होने से पित्त का शामक है । 

संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह शोथहर, ब्रणरोपण, वेदनास्थापन और कण्डन्न है । 

ऽ्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह तिक्त होने से दीपन और कषाय होने से ग्राही है। 

रक्तवहसंस्थान- यह हृदय-बलकारक है तथा शोथहर भी हे । रक्तविकारों. को 
भी दूर करता है । Fe 

श्वसनसंस्थान--यह कफनिःसारक है । 

मृत्रवहसंस्थान--यह मूत्रल और अश्मरीनाशन हे । 

त्वचा--यह कुष्ठन्त है । & 5 

तापक्रम- यह दाहप्रशामन तथा ज्वरन्न हं । न 
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१" प्रयोग 

अ = दोषप्रयोग--यह, कफपित्तजन्य रोगों में प्रयुक्त होता है । 

! संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--व्रणशोथ, शिरःशूल तथा कण्डू आदि चमविकारों में 
इसका लेप करते हैं । इसको गरम कर मूत्राघात में वस्ति, कटि तथा वृक्क 
के प्रदेश में लेप करते हैं । ब्रणों में इसका चूर्ण लगाते हैं । 

आभ्यन्तर-पाचनखंस्थान--यह तृष्णा, चमन, अभिमान्य, अतिसार, प्रवाहिका 
में प्रयुक्त होता है । 

रक्तवहसंस्थान--हृद्टौव ल्य, शोथ एवं रक्तविकारों में इसका प्रयोग होता है । 

अ्चसनसंस्थान--क्रास, श्वास में यह लाभकर है । 

= चवहसंस्थान-मूत्रकृच्छ और अश्मरी में एक तोला छड़ीले का क्वाथ मिश्री 
और जीरे का चूर्ण मिलाकर पिलाते हैं । 

त्वचा- कुष्ठ, कण्ड़ आदि चर्मरोगों में प्रयुक्त होता है । 


क. , तापक्रम--ज्वर एवं दाह में सेवन कराते हैं । 
र; प्रयोजय अंग--पंचांग । 
सात्रा—चूर्ण-६-१२ रत्ती, काथ-२-४ तोला । 
x x xX xX 


¢ शेले ७. ७ > 6 झेले त ७ ७ ७ 
यं तु शिलापुष्पं वृद्ध कालाबुसायकस्‌ । शलेय॑ शीतल हृद्यं कफपित्तहरं लघु । 
कण्ड्कुष्ठाश्मरीदाहविषहज्लासरक्तजितः (भा. प्र, ) 
~शळेयं शिशिरं तिक्तं सुगन्धि कफपित्तजित्‌। दाहतृष्णावमिश्वासत्रणदोषविनाशनम्‌ ॥? 
( रा. नि. ) 


८३. यूथिका 
परिचय 

___”“ कुल--पारिजात-कुछ ( ओलिएसी-(01080686 ) । 

नाम--ले०--जैस्मिनम आँ रिकुलेटम ( Jasminum Auriculatum ); 
सं०-यूथिका ( कुण्डा में होने के कारण ), गणिका ( मनोहर होने से ); 
हि०-जुही; वं०-जुई; म°, गु०-जुई । 

स्चरूप--इसक्री लता चमेली के सरश होती हे । पत्न-संयुक्त, पत्रक प्रायः पाँच 
होते हैं । पुष्प श्वेत चा पीतवर्ण होते हैं । इसकी गन्ध बड़ी मोहक होती हे । 

जाति--पुष्पभेद से यह दो प्रकार की मानी जाती है--(१) यूथिका (जुही) 
और (२) पीतयूथिका या स्वर्णयूथिका ( पीली जुही या सोनाजुही ) । 

उत्पत्तिस्थान-यह भारत में सर्वत्र विशेषतः बंगाल और मद्रास में होता हे । 
पीतयूथिका मद्रास में अधिक होती हे और वहाँ स्रिया के केशप्रसाधन में 


ड व्यवहृत होती है। 
क णि 
इण ल्छु । र्‌स--तिक्त, कषाय, मधुर । 
-3 चिपाक--कट॒ । घीये--शीत । 


प्रभाच- द्वय । 
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मात्रा--चूण १-१३ रत्ती, , पानक-२०-६० बूँद, सुरासत्त्व-५-३० बूँद । 
विशिष्टयोग--पानक ( 9970७ ) एवं सुरासत्व ( 1100४प1:9 ) के रूप १ 
इसका व्यवहार विशेष होता है । 
वक्तव्य--( १ ) अन्ननलिकाक्षोभ, तीव्र वृक्करोग तथा तीन्रकास में इसका प्रयोग नहीं 
करना चाहिए.। 
(२) औषधीय प्रयोग के लिए एक वर्ष का नवीन कन्द लेना चाहिए क्‍योंकि अधिक बढ्ने पर 
क्रमशः इसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। 
( ३ ) कन्द की त्वचा हटाकर उसे ड़कड़ों में काट लेते हैं और बीच का अंश निकालकर 
अवरिष्ट भाग को सुखाकर रख लेते हैं । 
aN 
८२. शेलेय 
कुल-शेलेय-कुल ( लाइचेनिस-1-i०h९7९8 ) । 
नाम-ले०-परमिलिया पर्फोरेटा ( Parmelia perforata ); सं०-शेल्लेय 
( पथरीले पहाड़ों पर होने के कारण ); शिलापुष्प ( पहाड़ों पर पुष्प के सदृश होने से ); 
हि०-छडीला; कु०-मोलो, मा०-छाड्छडीला; म०-दगडफूल; गु०-छुडीलो; अ०-फा० रह 
उश्न; अं०-स्टोनफ्लावर्स ( 90016 1109673 ) । 
स्वरूप- यह छोटा क्षुप पुराने वृक्षों, मकान की दीवालो तथा पत्थर के चट्टानों पर 
पाया जाता है । इसका ऊपर का ष्ठ हरा काला सा और भीतर का श्वेत होता हैं । 
समस्त क्षुप में एक विशिष्ट गन्ध होती हे। नया और सुगन्धित क्षुप औषध में ग्रद्म 
करना चाहिए । 2: 
उत्पत्तिस्थान--यह अधिकतर हिमालयप्रदेश, पंजाब, फारस आदि प्रदेशों में 
पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें एक पीत रज्ञकद्रव्य, गोंद, शर्करा, लाइचेनिन नामक 
तत्त्व तथा क्राइसोफेनिक एसिड होता हे । 


गुण 
गुण--ल्घु, स्निग्ध । रस--तिक्त कषाय । 
चिपाक--कटु । घीयं- शीत । 
प्रभाव हृद्य । 
कमे 


दोषकमे--यंह तिक्तक्रपाय होने से कफ और शीत होने से पित्त का शामक है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य- यह शोथहर, व्रणरोपण, वेदनास्थापन और कण्ड्घ्न है । 

आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह तिक्त होने से दीपन और कषाय होने से ग्राही है। 

रक्तवहसस्थान- यह हृदय-बलकारक है तथा शोथहर भी हे । रक्तविकारों-को 
भी दूर करता है । 

श्वसनसंस्थान--यह कफनिःसारक है । 

मूत्रवहसंस्थान- यह मूत्रल और अश्मरीनाशन है । 

त्वचा- यह कुष्ठप्न है । 

तापक्रम--यह दाहप्रशमन तथा ज्वरघ है । 
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प्रयोग 
^ दोषप्रयोग--यह, कफपित्तजन्य रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--त्रणशोथ, शिरःशूल तथा कण्डू आदि चर्मविकारों में 
इसका लेप करते हैं । इसको गरम कर मूत्राघात में वस्ति, कटि तथा वृक्क 
के प्रदेश में लेप करते हैं । ब्रणों में इसका चूर्ण लगाते हैं । 
आभ्यन्तर-पाचनखंस्थान-यह तृष्णा, वमन, अभिमान्दयय, अतिसार, प्रवाहिका 
में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दोवल्य, शोथ एवं रक्तविकारों में इसका प्रयोग होता है । 
्यसनसंस्थान--कास, श्वास में यह लाभकर है । 
= चवहसंस्थान-मूत्रक्कच्छ और अश्मरी में एक तोला छड़ीले का क्वाथ मिश्री 
और जीरे का चूर्ण मिलाकर पिळाते हैं । 
त्वचा--कुष्ट, कण्ड आदि चमरोगों में प्रयुक्त होता है । 
0 ५ तापक्रम--ज्वर एवं दाह में सेवन कराते हैं । 
नद प्रयोज्य अंग--पंचांग । 
माचाचूर्ण-६-१२ रत्ती, काथ-२-४ तोला । 
>< xX x xX 
*शेलेयं तु शिलापुष्पं वद्धं कालाजुसार्यकम्‌ । शेलेयं शीतल हृद्यं कफपित्तहरं लघु । 
कण्डूकुष्टाशमरीदाहविपहल्वासरक्तजित्‌" ( भा. प्र. ) 
>शलेयं शिशिरं तिक्तं सुगन्धि कफपित्तजित्‌। दाहतृष्णावमिश्रासत्रणदोपविनाशनम ॥? 
( रा. नि. ) 


८३. यूथिका 
परिचय 
..ढ. ८ कुल--पारिजात-कुल ( ओलिएसी-(018808806 ) । 
नाम--ले०--जेस्मिनम ऑरिकुलेटम ( Jasminum Auriculatum ); 
सं०-यूथिका ( फुण्डां में होने के कारण ), गणिका ( मनोहर होने से ); 
हि०-जुही; वं०-जुई; म०, गु०-जुई । 
स्वरूप--इसकी लता चमेली के सदश होती है । पत्र-संयुक्त, पत्रक प्रायः पाँच 
होते हैं । पुष्प श्वेत चा पीतवर्ण होते हैं । इसकी गन्ध बड़ी मोहक होती है । 
जाति--पुष्पभेद्‌ से यह दो प्रकार की मानी जाती है--(१) यूथिका ( जुही ) 
और (२) पीतयूथिका या स्वणयूथिका ( पीली जुही या सोनाजुही ) । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में संत्र विशेषतः बंगाल और मद्रास में होता है । 
पीतयूथिका मद्रास में अधिक होती हे और वहाँ स्रिया के केशप्रसाधन में 


; = व्यवहृत होती है । 
॥ गुण 
यौ गुण--लघु । रस--तिक्त, कषाय, मधुर । 
४ विपाक--कटु । घीये--शीत । 


प्रभाच- द्वय । 
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दोषकर्म--यह शीतवीर्य होने से पित्तशामक और कफवातवर्धक है । ^ 


संस्थानिक कम--यह हृद्य, रक्तरोधक, व्रणरोपण, विषघ्न और कुष्ठन्न हे । 
प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह पेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग--हृद्रोग, रक्तपित्त, उरःक्षत, व्रण, विष और चमरोगो में यह 

प्रयुक्त होता है । मुखरोग, दन्तरोग, नेत्ररोग तथा शिरोरोगों में भी लाभकर है। 
प्रयोज्य अंग--पुष्प, पत्र । 
मात्रा- पुष्पस्वरस-१-२ तो ०; पत्रक्काथ-४-८ तो ' । 

xX xX xX 


“यूथिका गणिकाझम्बष्टा सा पीता हेमपुण्पिका । यूथीयुगं हिमं तिक्तं कटुपाकरसं लघु ॥ 


- मधुर तुवरं हृद्यं पित्तप्नं कफवातलम्‌ । ब्रणास्रसुखदन्ताक्षिरिरोरोगविषापहम्‌ ॥? ( भा. प्र. ) 


क 


८४, तरुणी 
परिचय 

कुल--तरुणी-कुल ( रोजेसी-1५09880686 ) । 

नाम--ले०-रोजा सेण्टोफोलिया ( Rosa Centifolia ) । सं°-तरुणी ( सरस 
होने से ); शतपत्री ( अनेक पुष्पदल होने से), कणिका ( कान के समान पॅचदार 
पुष्पद्ल चाली ); चारकेशरा ( सुन्दर केशर वाली); ळाक्षा ( लोहित वर्ण चाली ७ 
गन्धाढ्या ( सुगन्धित ); हि० म० गु०-गुळाब; वं ०-गोलाप; ता०-इराशा; ते०-गुलावि; 
अ०-वर्दे अहमर; फा०-गुलेसुख; अं०-रोज ( 0086 ) । 

स्वरूप--इसका क्षुप ५-१० फीट ऊचा होता है । शाखाएँ-कण्टकयुक्त होती हैं । 
पत्र-पक्षाकार, दन्तुरधार होते हे । पुष्प-श्वेत, लाल, पीले आदि अनेक रंग के होते 
हैं । जंगली गुलाब के फूल में पाँच तथा रोपित गुलाब के फूल में अनेक पंखड़ियाँ होती 
हे । फल-ग्रंडाकार होता हे जो पकने पर लाल हो जाता है । 

जाति--गुलाव की अनेक जातियाँ होती हैं । इनमें वेज्ञानिकों का अनुमान है कि 
१२ जातियाँ भारत की मौलिक हैं तथा शेष विदेशों से आई हुई हे । जंगली गुलाब की 
एक जाति में पीताभ श्वेतवर्ण के पुष्प आते हैं । उसे सेवती ( रोजा ऐल्वा-R08 
3108 ) कहते हे । गन्धभेद्‌ से सुगन्ध और निर्गन्ध ये दो भेद होते हे । इस प्रकार 
स्वदेशी-विदेशी, वन्य-ग्राम्य तथा सुगन्ध-निर्गन्ध के भेद से इसके जाति-भेद किये गये है । 

डत्पत्तिस्थान-भारत में यह विशेषतः कश्मीर, गढ़वाल, पश्चिमोत्तर प्रदेश और 

सन्थाल परगना में तथा लगभग ३००० फीट की ऊंचाई पर पावत्य प्रदेश 


में होता है । = 
रासायनिक संघटन--इसके एक तेल ( Oleum Rosi ), टेनिक एसिड तथा 
गेलिक एसिड होते हैं । 
शुण 
गुण--ल्घु, लिग्ध । रस--तिक्त, कटु, कषाय और मधुर #> 
चिपाक--मधुर। वीयं-शीत। प्रभाव--हय । 
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कर्म 
दोषकर्मे--यह मधुर, ल्लिग्ध होने से वात; शीत होने से पित्त तथा तिक्तकठु-कषाय 
होने से कफ का शमन करता है । 
संस्थानिक कमे-बाह्य--यह वर्ण्य, शोथहर, व्रणरोपण तथा दुर्गन्धनाशक है । 
'ग्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मेध्य और सौमनस्यजनन हे । 
पाचनसंस्थान--यह आमाशय, अन्त्र तथा यक्रत के लिए वलकारक हे । दीपन, 
पाचन, अनुलोमन, अल्पमात्रा में ग्राहो एवं अधिक मात्रा में झु रेचन हे 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य एवं शोणितास्थापन हे । 
प्रजननसंस्थान--यह चाजीकरण हे । 
त्वचा--यह स्वेदापनयन एवं त्वग्दोषहर हे । 
तापक्रम--शीत होने से यह दाहप्रशमन तथा ज्वरत्न हे । 
सात्मीकरण--मधुरविपाक होने से यह धातुवथेक है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य विकारों में प्रयुक्त होता हे । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य-- वर्णविकारों तथा पैत्तिक व्रणशोथ में इसका लेप करते 
हें । त्रणों में इसका अवचूणन करते हैं । स्वेद से दुर्गन्ध आने पर त्वचा पर 
इसका लेप किया जाता है । 
आशभ्यन्तर-नाडोसंस्थान--मस्तिष्क-दौवल्यजनित विकारों में प्रयुक्त होता है । 
२ पाचनसंस्थान--यह पाचनविकार, कोष्ठवात एवं विबन्ध में उपयोगी है। 
अल्पमात्रा में कषाय होने के कारण अतिसार और प्रवाहिका में प्रयुक्त होता हे। 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्रोग, रक्तपित्त एवं अन्य रक्तविकारों में लाभकर है । 
प्रजननसंस्थान- क्लेब्य रोग में यह प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--अतिस्वेद तथा चमरोगों में प्रयोग करते हें । 
~ तापक्रम- शारीर में दाह होने पर तथा ज्वरों में इसका प्रयोग होता हैं । 
सात्मीकरण--दौबेल्य में यह उपयुक्त है । 
प्रयोज्यअङ्ग--पुष्प । 
मात्रा- चूर्ण १-२ मा०; गुलकन्द १-२ तो०; अर्क २-४ तोला । 
विशिष्ट योग--गुलकन्द, अर्क गुलाव । 
२८ २८ २८ २८ 
“शतपत्री तरुण्युक्ता कणिका चारुकेशरा । महाकुमारी गन्धाब्या लाक्षा बृञ्यातिमंजुला ॥ 
शतपत्री हिमा हृद्या ग्राहिणी शुक्रला घुः । दोषत्रयास्रजिद्व ग्यां कट्वी तिक्ता {च पाचनी ॥? 
( भा. प्र. ) 
२ ८५, सिम्बितिका 
परिचय 
कुल--तरुणी-कुल ( रोजेसी-100880886 ) । 
नाम--ले०-पाइरस मैलस ( 9५७ 1089108 ); सं०-सिम्बितिका, सेव, 
0) मुष्टिप्रमाण ( मुष्टी के बराबर होने से ); हि०-सेब; बं०-सेव; म०-सफरचन्द; 
१ गु०-सफरजन; सिं०-सूफ; का०-सूंत; क०-चूंठ; अं०-ऐप्ल ( Apple ) । 
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स्वरूप--यह एक प्रसिद्ध वृक्ष है । इसका फल मीठा या खटमिठ्ठा होता हे । 

जाति--इसकी अनेक जातियों होती हैं । रसभेद से यह खट्टा और मीठा दो प्रकार) ८ 
का होता है । 

उत्पत्तिस्थान--इसकी उत्पत्ति पश्चिमोत्तर भारत--काश्मीर, कांगड़ा, कुमाऊं, 
सिन्ध--मध्यभारत तथा दक्षिण भारत में होती हे । 

रासायनिक संघटन--इसमें ८० प्रतिशत जल तथा अलब्युमिन, शकरा, 
निर्यास, रञ्जक द्रव्य, सेवाम्ल और कॅलशियम के लवण विशेषकर फास्फेट 


होते हें । 

गुण 
गुण--गुरु, स्निग्ध । र्‌स--मधुर, कषाय । 
विपाक--मधुर । बीयं--शीत । 
प्रभाच-हृद्य । ८ 

कम 


दोषकम--यह गुरु, ल्रिग्ध और मधुर होने से वात एवं मधुरकषाय-शीत होने से 
पित्त का शमन करता है । 

संस्थानिक ७म-नाडोसस्थान--यह मस्तिष्क के लिए बलप्रद तथा शूलहर 
हे । इसका मूल निद्राजनन हे । 

पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, यकृदूवल्य, अल्पमात्रा में ग्राही और अधिक 
मात्रा में मृदुरेचन है । यह क्षारीय कार्बोनेट में परिणत होने के कारण 
आमाशय की अम्लता को कम करता है । यह जन्तुन्न भी है और अन्त्रगत 
जीवाणुज विषां को नष्ट करता हे । इसका मूल क्कमिघ्न है । 

रक्ततहसस्थान---यह हृदय को शक्ति प्रदान करता और रक्तगत अम्लता को 
दूर करता है । इस प्रकार यह रक्तशोधक भी हे । 

*वसनसंस्थान--यह कफनिःसारक है । 

मृत्रचहसंस्थान--यह मूत्रल है तथा मूत्रगत लवणो को जमने नहीं देता और 
उसे बाहर निकालता रहता है, अतः अश्मरीनाशन मौ है । 

सात्मीकरण--यह वृंहण और वृष्य है । 

त्वचा--यह वण्य है । 

तापक्रम--यह दाहप्रशमन एवं ज्वरञ्च है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-ताडी संस्थान--यह मस्तिष्क-दोबल्य एवं शिरःशूल में 
प्रयुक्त होता हे । यह नाडीशुल, ग्रध्रसी आदि वातविकारों में भी दिया जाता -_ 
है । इसका मूल अनिद्रा में लाभकर है । 
पाचनसंस्थान--अमिमान्य में पका मीठा फल चबाकर खाते हैं और अजीर्ण में 
उसे आग या बाष्प में पका कर खाया जाता है। अतिसार आदि में इसके रस का 
प्रयोग करते हैं । विबन्ध में दो या तीन सेव का पका फल रात में सोते समय लेते हैं ॥._ 
अआमाशयगत अम्ल का आधिक्य होने पर अम्लपित्त, विदग्धाजीण आदि में फल का 
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रस लेते हैं । जन्तुप्त होने के कारण यह जीणे विबन्ध आदि में विषों को नष्ट करता 
ब॒ है और शरीर में फैलने नहीं देता । मुख और गले के जन्तुजन्य रोगों में भी लाभकर है। 
$ रक्तवहसंस्थान--यह हृद्रोग में अत्युत्तम माना जाता है । यूरिक एसिड के कारण 
उत्पन्न रक्त की अम्लता को नष्ट करने तथा उसको वृक्क के द्वारा बाहर 
निकालने में सहायक होने के कारण यह आमवात, सन्धिवात आदि में 
लाभकर होता है । रक्तपित्त में भी प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--यह श्वासरोग में दिया जाता है । इससे कफ आसानी से निकलता 
है तथा हृदय को भी शक्ति मिलती है, अतः विशेषकर हृद्विकारजन्य श्वास 
( Cardiac Asthma ) में प्रयुक्त होता है । 
सूजवहसंस्थान- यह मूत्रकृच्छ तथा अश्मरी रोग में अत्यन्त प्रशस्त माना 
गया है । 
स्रात्मीकरण--सामान्य दौर्बल्य में उपयोगी है । 
bv त्वचा--य्रह त्वग्दोषा एवं वर्णविकारों में प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--यह दाह एवं ज्वरो में लाभकर हैं । 
प्रयोज्य अंग--फल, मूल । 
मात्रा--फल का सुरव्या १-२ तो०; पानक २-४ तो ०; रसक्रिया १-१३ तो०; 
मूलक्काथ ४-८ तो० । 
+ >< x xX xX 
“मुष्टिप्रमाणं बदरं सेवं सिम्बितिकाफलम्‌ । सेवं समीरपित्तप्तं बृंहणं कफकृद्‌ गुरु ॥ 
रसे पाके च मधुरं शिशिरं रुचिशुक्रकृत्‌ ।? (भा. प्र.) 
“कषायमधुरं शीतं ग्राहि सिम्वितिकाफलम्‌ ।! ( च. सू. २७ ) 
कषायं स्वादु संग्राहि शीतं शिञ्चितिकाफलम्‌ ।' (सु. सू. ४६ ) 


याळ... ८६. आरुक 
परिचय 
कुल--तरुणी-कुछ ( रोजेसी - 1005880886 ) । 
नाम--ले०-प्रुनस पर्सिका (12प]प8 1261908 ) सं० -आरुक; हि०-बं०-आडू; 
गु०-पीच; क०-चुनुन; फा०-शफ्तालु; अं०-पीच ( 176800) ) । 
स्वरूप--इसके मध्यमाकार वृक्ष होते हे । पुष्प-गुलाबी तथा फख्व-लंबगोल 
और खटमिट्ठे होते हैं । 
जातिः--इसकी चार जातियों होती हैं जो विभिन्न नामों से प्रचलित हें 
१. आइ ( 721'पा]ए8 12619109 ) २. आलूबुखारा ( प्रनस कम्युनिस-121प1प8 
७१ ) २. एलवालुक-इसे “गिलास” कहते हैं । इसका ले० नाम-प्रुनस सिरेसस 
( Prunus 0019808 ) ४. आलूचा ( प्रुनस अलूचा-127प्0प३ Aloocha ) । 
आइ की ही एक विशिष्ट जाति 'सतालू? है जिसका फल आइ से बडा और मीठा होता है। 
४. उत्पत्तिस्थान--यह अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, आसाम और 
बर्मा में १० हजार फुट की ऊँचाई पर होता है । 
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| रासायनिक संघटन--फल में आरुकाम्ल ( £7५88० 4010 ) होता है । 
| बीजमज्ञा में एक स्थिर तेल होता है जो स्वरूप और गुणकम में कटु बादाम -4 
तेल के समान होता है । 


हन 0 तिरी 


N 


१ 


पनन 


गुण 
गुण- गरु, स्निग्ध । रस- मधुर । 
री # 
विपाक--मधुर । चीय--शीत । 
इसका बीजतेलउष्णवीय होता है । ; 
कमे 


दोषकमे-यह गुरु, स्निग्ध होने से वात का तथा मधुर, शीत होने से पित्त का 
शमन करता हे । 
संस्थानिक कमं-वाह्य--इसका बीज वेदनास्थापन और केश्य तथा पत्र कृमिप्न हे । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, स्नेहन, भेदन, कृमिन्न और यकृदुत्तेजक है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य, रक्तप्रसादन एवं रक्तस्तम्भन है । रि 
मूत्रचहसंस्थान- यह मूत्रजनन है । 
त्वचा- शीत होने से दाहप्रशमन है । 
तापक्रम--ज्वरप्त है। 
सात्मीकरण--यह धातुओं को बढ़ाता ( बृंहण ) है । 
प्रयोग 
| दोषप्रयोग-यह वातपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता हे । | 


संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--व्रोजमज्ञा का तेल कणशूल, वाधिय और अशे में 
लगाते हैं । इससे वेदना शान्त होती है । तेल केश में भी लगाया जाता है 
कृमिरोग में इसके पत्र का लेप उदर पर करते हैं और पत्रस्वरस गुदा 
॥ लगाते हैं । 
भ्यन्तर-पाचनसंस्थान-त्रम्निमांद्य, तृष्णा, चिबन्ध, गुल्म और अर्श में प्रयुक्त 
होता है । पत्र का क्राथ कृमिरोग में देते हैं । ८ 

रक्तवहसंस्थान--यह हृद्रोग, रक्तविकार और रक्तपित्त में लाभकर है । 

मूजवहसंस्थान- यह मूत्रकृच्छ में तथा पेत्तिक प्रमेह में उपयोगी हे । 

त्वचा--दाह में इसका प्रयोग करते हे । 

तापक्रम--ज्वर में यह प्रयुक्त होता है । 

सात्मीकरण--सामान्य दौबल्य में इसका सेवन कराते हैं । 


में 
। 
में 


प्रयोज्य अंग--फल, पत्र, बीज । ॥ 
मात्रा--फल-२-५ तक; पत्रस्वरस--१ तोला; पत्रकाथ-४-८ तोला । 
-१८ १८ -१८ x 


'आरुकाणि च हृद्यानि मेहार्शोनाशनानि च |? ( ध. नि.) 
“अ्ःप्रमेहगुल्मा्रदोषविध्वंसनानि च।? ( रा नि. ) 

. “नात्युष्णं गुरु संपक्क स्वादुप्रायं सुख प्रियम्‌ । 4 
हणं जीर्यति ्तिम्रं नातिदोषलमारुकम्‌ ॥' ( च. सू. २७) हि 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
~) 


औद्धिद-द्रव्य १७७ 
८७, बिही 
हि कुछ--तरुणी- कुल ( रोजेसी-100880686 ) । 
$ हि०-बं ०-बिहीदाना; क०-बमचूठ; ता०-सामाई-मादाला-चिराई; अ०-सफरजल, 


फा०-बिही; अ०-क्विन्स ( ०1९८ ) । 
स्घरूप--इसका वृक्ष मध्यमाकार होता हे । शाखा-प्रशाखायँ बहुत सी और वक 
होती हैं । काण्डत्वक्‌ कृष्णवर्ण होता है । पत्र-डिम्वाकृति होते हैं। पुष्प-श्वेतवर्ण होते 
हें । फल्ल-सेव के समान, सुनहले रंग के और सुगन्धित होते हैं तथा ऊपरी भाग में 
कठिन रोम होते हैं । फल के भीतर पाँच विभाग होते हैं जिनमें अनेक बीज होते हें 
बीजों को पानी में भिगोने पर लुआव होता है । वसन्त ऋतु में इसमें पुष्प आते हें । 
जाति--रसभेद से यह तीन प्रकार का होता हे: 
(१) मधुर (मीठा ), ( २ ) अम्ल ( खट्टा ) और (२) मधुराम्ल ( खटमिद्रा ) । 
उत्पत्तिसंस्थान--इसका आदिस्थान यूरोप हे । यूरोप और अमेरिका में यह 
4 प्रचुर परिमाण में होता है । भारत में काश्मीर, पंजाब तथा पेशावर, ईरान 
“कै और अफगानिस्तान में ५-६ हजार फीट की ऊंचाई पर होता है । 
रासायनिक संघटन--बीज में साइडोनिन ( (2४00111 ) नामक एक निर्यास- 
युक्त पिच्छिल द्रव्य तथा एक पीतवर्ण तेल १५-३ प्रतिशत होता है । बीजों के 
भस्म में यवक्षार ७%, सज्जीखार ३४८, मेगनीशियम १२%, खटिक ७३५८, 
लौह १५८, फास्फोरिक एसिड ४२%, सल्फ्युरिक एसिड २३%, लवण २३% 
> होते हैं । 


शुण 
शुण--गुरु, स्निग्ध । रस--मधुर । 
विपांक--मधुर । चीय--शीत । 
कमे 
२-4 दोषकम--यह गुरु-न्निग्ध होने से वात का तथा मधुरशीत होने से पित्त का 


शामक है । 

संस्थानिक कर्म-नाडीसंस्थान--यह मेध्य और सौमनस्यजनन है । 

पाचनसंस्थान--यह दीपन, रोचन, स्नेहन और यकृद्दल्य हे । इसकी त्वचा 
ग्राही होती है 

रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य, रक्तप्रसादन, रक्तवर्धक और रक्तस्तम्भन है । 

शवसनसंस्थान-यह ल्लिग्ध होने से कफनिःसारक है । 

सूजवहसंस्थान--यह मूत्रजनन है । 

त्वचा--यह दाहप्रशमन है । 

त्र तापक्रम--ज्वरघ है । 
र सात्मीकरण--यह बलवर्धक और ब्रंहण है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
५६ संस्थानिक प्रयोग-नाडीसंस्थान--यह मस्तिष्करोग, मूच्छो तथा शिरःशलू 

आदि में प्रयुक्त होता है । 
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पाचनसंस्थान--यह अभिमांद्, अरुचि, हृल्लास, छर्दि, तृष्णा, कोष्ठगत रौच्य, | 
उद्रशूल, रक्तातिसार तथा यक्रद्विकार में दिया जाता है । त्वचा का विशेष १ , | 
प्रयोग अतिसार, प्रवाहिका में होता है । 

रक्तवहसंस्थान--यह हृद्दोबल्य, रक्तविकार, रक्ताल्पता एवं रक्तपित्त आदि में 
लाभकर है । 

श्वसनसंस्थान--यह कफनिःसारक होने से चातपेत्तिक कास एवं श्वास में प्रयुक्त १ 
होता है । | 

मूत्रचहसंस्थान-यह मूत्रक्रच्छ में प्रयुक्त होता है । । 

त्वचा- दाह आदि पेत्तिक उपद्रवों में सेवन किया जाता है 

तापक्रम--यह ज्वर.में लाभ करता है 

सात्मीकरण--यह सामान्य दौर्बल्य में प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अंग--फल, वीज । 

मात्रा--फल-मुरब्बा-१-२ तोला; पानक-१-५ तोला; वीजचूण-२-५ माशा । » 


हृदयोत्तजक 
८८, कॉफी “ 
परिचय 

कुल--मञ्षिष्ठा-कुल ( रुविएसी-॥१५)12९९६९ ) । 
। नाम--ले०-कॉफिया अरेबिका ( (20028 १1६0109 ); हि०-बं०-काफी 
| म०-गु०-बुद, बुददाणा; ता०-कापिकोड्टई; ते०-कापिविद्टलुः अ०-फा०-कहवा, 
| बुन्न; अं०-कॉफी ( (०0166 )। 
स्वरूप--यह प्रसिद्ध द्रव्य हे । इसके बीजों को थोड़ा घी लगा सेंक लेते हैं और 


॥५ ~ 
फिर चूण कर रख लेते हे । इसे चाय की तरह फाण्ट बना कर दूध और $ ५ 
चीनी के साथ पीते हैं । 


I NS . त्य 


उत्पत्तिस्थान--इसका आदि जन्मस्थान अरब है किन्तु अब दक्षिणभारत- 
मद्रास, मसूर, कुग, ट्रावनकोर-कोचीन में प्रचुर होता हे । 

रासायनिक संघटन--इसके वीजें में एक उड्नशीन तेल तथा एक वर्णगन्धरहित 
सूच्याकार तिक्त सत्त्व होता हे जिसे केफीन ( 01९7९ ) कहते हैं । यह 
सत्त्व विभिन्न प्रजाति के बीजों में विभिन्न परिमाण में होता है किन्तु 
सामान्यतः १ से २ प्रतिशत मिलता है । 


गुण 
गुण- ल्घु, रक्ष । रस--तिक्त।  चिपाक--कठु । ८७ 
| घीयं- उष्ण । प्रभाच-हृद्य । रै 
कमे 
ज दोषकमं- कफवातशामक और पित्तवर्धक है । 5 4 | 
संस्थानिक कमं-बाह्य- यह जन्तुप्न और दुगन्धनाशक है । क | 
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आश्यन्तर-नाडोसंस्थान--अल्पमात्रा में यह वातशामक है तथा केन्द्रीय 
नाडीमंडल के उच्च केन्द्रों को उत्तेजित करता है, फलतः श्रम, अवसाद को 
दूर करता है और सौमनस्य उत्पन्न करता है । अधिक मात्रा में तिक्त होने 
से चात को बढ़ाता है । 

पाचनसंस्थान--अल्पमात्रा में यह दीपन, चातानुलोमन और ग्राही है किन्तु 

अधिक मात्रा में अम्निमांय और विष्टम्भन करता है । 

शक्तघहसंस्थान- यह हृदय के लिए वलकारक और हृदयोत्तेजक है । इसका प्रभाव 

हत्पेशी और नाडी पर होता है । रक्तवाहिनियों का संकोच होने से रक्तभार 
बढ़ता है किन्तु हृदय और वृक्ष की धमनियाँ प्रसारित हो जाती हैं । शोय 
को भी दूर करता हे । 

श्वसनसंस्थान--यह श्वसन को उत्तेजित करता है तथा कासहर और श्वासहर है । 

मृत्रवहसंस्थान--यह तीव्र मूत्रल हे । इसकी क्रिया साक्षात्‌ बक्ककोर्षा पर होती 

है । बरक्त-धमनियों के प्रसारित होने तथा इक्कगत मूत्रवह ख्ोतों में लवर्णो का 
पुनः शोषण बाधित हो जाने से भी मूत्रजनन कर्म में सहायता मिलती है । 

सात्मीकरण--अल्पमात्रा में इससे शरीर का पोषण होता है किन्तु अधिक मात्रा 
में इससे घातओं का क्षय होता है । विषप्न भी है 

तापक्रम--यह ज्वरप्न भी हैं 


प्रयोग 


दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफवातजन्य रोगों में करते हें । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-दन्तकृमि और सुखडुगेन्धि में इसके क्राथ से 


कुल्ला करते हैं । 
आडश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मानसिक शैथिल्य, प्रलाप, शिरःशूल एवं 
अपतन्त्रक, आक्षेपक आदि वातिक रोगों में प्रयुक्त होता है । सन्धिवात और 


आमवात में भी लाभकर हे । 

पाचनसंस्थान- यह ग्रम्निमांय, अतिसार और प्रवाहिका में अल्पमात्रा में दिया 
जाता है । बच्चों की विसूचिका में यह अतिशय लाभकर होता है । 

रक्तवहसंस्थान--हृदोबेल्य एवं तज्जन्य शोथ में पह उपयोगी है । 

9बसनसंस्थान- कुकुरखाँसी और श्वास में इसका प्रयोग होता है । 

मूजचहसंस्थान--मूत्रकृच्छू, अश्मरी में प्रयुक्त होता हे । 

सात्मीकरण--ज्वरोत्तर दौबल्य में अल्पमात्रा में देते हैं । अफीम, मद्य आदि 
मादक विषां में विषनिवारण के लिए इसका प्रयोग करते हैं । 

तापक्रम--मलेरिया आदि विषमज्वरों को यह रोकता हे । कुनन, मगसल्फ आदि 
तिक्त आऔषधद्रव्य भी इसके साथ मिला कर दिये जाते हैं। इससे उनकी 
तिक्तता दूर हो जाती है। टायफायड की प्रारम्भिक अवस्था में भी यह 
लाभकर है । इसकी पत्तियों का क्राथ भी ज्वर में प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अंग--बीज, पत्र । 

मात्रा--बीज ( केफीन ) १-२३ रती; पत्रक्षाथ २-४ तो० । 
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शोषण ओर उत्सग--इसका शोषण शीघ्र और पूण हो जाता हे । इसका उत्सर्ग 
मूत्र द्वारा होता है । A 


\ N 
तीव्र चिषलक्तण--अधिक मात्रा में लेने पर वातपेत्तिक उपद्रव होते हैं--यथा 
तृष्णा, कण्ठदाह, उद्रशूल, छर्दि, अतिसार, भ्रम, कम्प, आक्षेप, 
पक्षाघात आदि । 
जीणे चिषलच्तण--अ्धिक दिनों तक अधिक मात्रा में लेते रहने से अग्निमांद्य, 
रक्ताल्पता, कृशता, शिरःशूल, हृद्द्रव, श्वासकष्ट, वेचेनी आदि लक्षण होते हे। 
चिकित्सा- विषाक्त लक्षणों के उत्पन्न होने पर वातपैत्तिक शामक स्निग्ध चिकित्सा 
होनी चाहिए । रोगी को दूध, घी, मक्खन आदि का सेवन कराना चाहिए । 
रसवह-संस्थान पर कमे करने चाले द्रव्य 
शोथहर 
८६. बिल्व Er” 
परिचय 
गण- शोथहर, अर्शोघ्र, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग ( च० ); बृहतपंचमूल, 
बरुणादि, अम्वष्ठादि ( सु० ) । 
कुल--जम्वीर-कुल ( रूटेसी-॥०४३९९६९ ) । 
नाम- लै०-ईग्ल मार्मेलस ( Aegle Marmelvs ) सं०-विल्व ( रोगान” 
बिलति भिनत्ति-जो रोगों को नष्ट करे ); शाण्डिल्य ( पीड़ा को दूर करने वाला ); शेलूष 
( सुन्दर फल ), श्रीफल ( सुन्दर फल ); मालूर ( शरीर की शोभा को बढ़ाने वाला ); 
गन्धगभ ( गन्धयुक्त ); कण्टको ( कंटकयुक्त ); सदाफल ( सदा फल लगने के कारण ); 
महाकपित्य ( बड़े कपित्थ के समान होने से ); ग्रन्थिल ( शाखायें गाँठदार होने से ); 
इसकी मजा को बिल्वपेशिका, बिल्वकर्कटी कहते हैं । हि०-वेल; म०-वेल; गु०-वीली; ` ५ 
पं०-बिल; वं०-वेल; ता०-अलुविघम्‌; ते०-बिल्वमु; सि०-कठोरी; अ०-सफ्रजले 
हिन्दी; फा०-बेह हिंदी; अं०-बेल ( 1346] ), बंगाल क्विन्स ( Ben] पप10९ ) 
सूखे हुये गूदे को बिलसोंठ” या बेलगिरी” कहते हैं । 
स्वरूप--इसका २५-३० फुट ऊँचा वृक्ष होता है। पत्र-संयुक्त, त्रिपत्रक और 
गंधयुक्त होता है । पुष्प-श्वेतवर्ण ४-५ दल्युक्त होते हैं । गर्भाशय विस्तृत होता है तथा | 
उसका मध्यभाग काठ के सदश कठिन होता है । फल्ल-बडा, गोलाकार और कठोर होता । 
है जिसके भीतरी भाग में ८-१५ खण्ड होते हे । बीज-छोटे, कडे, अनेक होते हैं। . क | 
पुष्प मई मास में तथा फल दूसरे वर्ष माच-अप्रिल मास में होते हैं । गर्मियों में पत्ते से 
हु मड जाते हें । चह | 
ज्ञाति--यह वन्य और ग्राम्य दो प्रकार का होता हे । जंगली वेल में फल छोटा * ' « 
५ और कांटे अधिक तथा ग्राम्य में फल वडा और कांटे कम होते हैँ। र 
| उत्पत्तिस्थान--यह् समस्त भारत में, विशेषतः बंगाल, बिहार, मध्यभारत एवं रा 
दक्षिण भारत में, पाया जाता है । बर्मा में भी मिलता है । जि 
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रासायनिक-संघटन--फलमजा में म्युसिलेज, पेक्टिन, शकरा, टेनिन, उड्नशील 


७३ हें ~ 
१ तेल, तिक्त सत्त्व, निर्यास तथा भस्म २% होते हैं । इसमें एक और कार्यकारी द्रव्य होता 


(1 


है जिसे “मार्मेलोसिन? ( ॥॥81110)103118 ) कहते हैं । ताजे पत्र से एक विशिष्ट 
गंघयुक्त हरा-पीला तेल निकलता है । वीजा को दवाने से भी एक हलके पीले रंग का 
तेल निकलता है जिसमें रेचक धर्म होता है । जड़, पत्र और छाल में मुख्यतः कषायद्रव्य 
होता है । काण्ड की भस्म में सोडियम और पोटाशियम के लवण, केल्शियम और लौह 
के फास्फेट, केल्शियम कार्वोनेट, मेगनीशियम कार्बोनेट, सिलिका आदि होते हैं । 
गुण 
जुण--रूक्ष, लघु । रस--कषाय, तिक्त । 
विपाक-कड़ । चीयं- उष्ण । 
कमं 
दोषकर्म--यह रुक्ष, लघु, कषाय और तिक्त होने से कफ का तथा उष्ण होने से 
चात का शामक है । इस प्रकार यह कफ-चात को शान्त करता है । 


4 
त. संस्थानिक कर्म-वाह्य--इसका पत्र शोथहर एवं वेदनास्थापन है । 


व 


आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--इसका मूल नाडीतन्तुओं का शामक है । 

पाचनसंस्थान--कच्चा फल दीपन, पाचन एवं ग्राही है। पका फल कषाय, 
मधुर और मृढुरेचन हे । अधिक लेने से यह विष्टम्भ उत्पन्न करता है । 
पत्रस्वरस यक्ृदुत्तेनक और पित्तसारक है । 


_  रक्तबहसंस्थान--यह हृद्य और रक्तस्तम्भन है । शोथ को भी दूर करता है । 


श्वसन लंस्थान--यह कफप्न है । 

सृत्रवहसंस्थान--यह मूत्र को कम करता है तथा तदूत शर्करा भी इससे 
कम होती है । 

प्रजननसंस्थान--यह गर्भाशय-शोथ को दूर करता है । 


पा तापक्रम--इसका मूल एवं पत्र ज्वरम्न है । 


सात्मीकरण--यह कट॒पौष्टिक के रूप में काये करता है और पका फल मधुर 
होने से बल को बढ़ाता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग-बाह्य--नेत्राभिष्यन्द में पत्र का स्वरस नेत्र में डालते द्दे तथा 
पत्तियों का, लेप पलक पर लगाते हें । पाश्चेशूल, शोथ आदि में पत्तियों से 
स्वैदन करते हैं । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--इसका मूल वातव्याधि, आक्षेपक, उन्माद, अनिद्रा 
आदि में प्रयुक्त होता हे । 
पाचनसंस्थान--मूलत्वक्‌ एवं कच्चे फल का प्रयोग अभिमान्य, अतिसार, 
प्रवाहिका और ग्रहणी में होता हे । उद्रशूल में भी लाभकर हे । कच्चे फल 
का गूदा आग में पकाकर चीनी के साथ मिलाकर देने से रक्तातीसार, . रक्त- 
प्रवाहिका, रक्ताश आदि में लाभ करता है। पका फल भी इन रोगों में देते हैं। 
*वेष्टम्भी होने के कारण पके फल का अधिक मात्रा में तथा अर्श आदि रोगों में अधिक 
नहीं करना चाहिए । ग्रहणी रोग जिसमें विवन्ध और अतिसार क्रमशः हुआ करते है 
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पका फल देते हैँ । इससे मल साफ होता हे और पाखाना भी बेंध जाता है । पत्रस्वरस 
काली मिच के साथ विबन्ध तथा कामला में देते हे । विसूचिका के प्रतिषेध के लिए, 
इसका फल नित्य खिलाते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--इसका मूल हृद्दौवेल्य तथा हत्कम्प आदि में देते हे । फल 
कषाय होने से रक्तस्तम्भन है । मूलत्वक्‌ एवं पत्रस्वरस का शोथरोग में 
प्रयोग करते हैं । 
9बसनसस्थान- पत्र का स्वरस प्रतिश्याय, कास, श्वास में लाभकर है । 
मूत्रचहसंस्थान--पत्रस्वरस का प्रयोग इक्षमेह में करते हें । ताजे फल का गूदा 
कवबाचचीनी का चूण मिलाकर दूध के साथ पूयमेह में देते हें । इससे शोथ 
आर वेदना कम होती है। छाल का स्वरस जीरा का चूण और दूध के साथ 
शुक्रमेह में देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--यह गर्भाशय-शोथ, श्वेतप्रदर तथा सूतिकारोग को दूर करता है । 
तापक्रम--इसकी मूलत्वक्‌ विषमज्वर में देते हें । पत्रस्वरस भी ज्वरनाशक है । 
सात्मीकरण-बलब्रद्धि के लिए पके फल का प्रयोग करते हें । मूलत्वक्‌ कट 
पौष्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग-मूल, त्वक्‌, पत्र, फल । चूर्ण आदि के लिए कचा फल, मुरब्बे 
के लिए अधपका फल और पानक ( शबत ) के लिए पका फल लेना चाहिए 
दशमूल आदि कषायो में मूल या मूल को त्वचा ली जाती है । 
मात्रा चूर्ण-३-६ माशे; स्वरस-१-२ तो०; पानक-२-४ तोला । हुँ 
विशिष्ट योग- बिल्वपंचक क्वाथ, बिल्वादि चूण, बिल्वादि घृत, बिल्वतेल 
बिल्वमूलादि गुडिका । 
xX xX x x 
“बिल्वः शाण्डिल्यशैलूषौ मालूरश्रीफलावपि । गन्धगर्भः शलाटुश्च कण्टकी च सदाफलः ॥ 
श्रीफलस्तुवरस्तिक्तो ग्राही रुक्तोऽञ्निपित्तकृत्‌। वातश्लेष्महरो वल्यो लघुरुष्णश्र पाचनः ॥* 
(ना. प्र.) 
कफानिलहरं तीच्णं स्निग्धं संग्राहि दीपनम्‌ । कटुतिक्तकषायोष्ण बाळं बिल्वसुदाहृतम्‌ ॥ 
विद्यात्तदेव संपक्वं मधुरानुरसं गुरु । विदाहि विष्टम्भकरं दोषकृत्‌ पूतिमारुतम्‌ ॥' (स. सू. ४६) 
. “बिल्वं साङ्काहिकदीपनीयवातकफमप्ररामनानाम्‌ ।' ( च. सू. २५ ) 
“विल्वमजाभवं तेलमुष्णं वातहरं परम्‌ ।' ( कै. नि. ) 


९०. अभिमंथ “0000 ˆ 


3 परिचय 


गण--शोथहर) शीतप्रशमन, अनुवासनोपग ( च० ); बृ० पंचमूल, वातसंशमन, 


वीरतर्वादि, वरुणादि ( सु० )। 
कुल--निगुण्डी-कुल ( वर्बिनेसी - \९:०९०३०९९ ) । 
नाम--ले०-क्लरोडेण्ट्रोन फ्लैमिडिस ( Clerodendron 1701001118 ); 
सं०-अप्निमन्‍्थ ( इसकी लकड़ियों को परस्पर रगडूने से आग निकाली जात हे 
यज्ञादि में ); जय ( रोगों को जीतने वाला ), श्रीपर्ण ( सुन्दर पत्रों वाला ), गणिकार्रिका 


"३७ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


औद्धिद-द्रव्य १८३ 


९ गणिका चासावारिका च--समूह में होने वाला सुन्दर वृश्ष और स्वास्थ्य प्रदान करने « 
१ * चाली ), वाल्लन्ली ( चात को नष्ट करने वाली ); हि०-अ्रनी, गनियार, अगेथू; म०-ऐरण, 
५ टाकली; गु०-अरणी; बं०-गणिभारी; ता०-थलनजी; ते०-नेळी चेट्ट । 
स्वरूप-यह २५-२० फुट ऊँचा वृक्ष होता है । इसकी काण्डत्वक्‌-धूसरचणे 
न __ होती हे । पत्र-अभिमुख, डिम्बाकृति और कुछ नुकीले तथा कोमल होते हैं । पुष्प- 
श्वेतवर्ण, गुच्छो में, सुगन्धयुक्त होते हे । फल-छोटे, करौदे के समान होते हैं । वसन्त 
ऋतु में पुष्प लगते हें । 
जाति--यह दो प्रकार का होता हैः--(१) अम्निमन्थ--जिसे व्यवहार में बडी 
अरणी? कहते हैं और जिसका वर्णन ऊपर किया गया है । (२) 'तक्कौरी--जिसे हिन्दी में 
टेकार! या छोटी अरणी? कहते हैं और इसका लेटिन नाम प्रेम्मा इण्टेग्रिफोलिया 
०» . (Premna 117/681110114 ) है । भावप्रकाश में जया जयन्ती तर्कारी नादेयी 
| चेजयन्तिका? इसीके पर्याय दिये गये हैं । कहीं-कहीं तर्कारी को “सफेद टेकार? तथा 
3 ७ “अग्निमन्थ? को “काला टेकार” लिखा है । | 
१ उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सर्वत्र होता है । विशेषकर गंगा के मेदानां तथा 
| उत्तरप्रदेश, विहार, उड़ीसा में पाया जाता हे । 
| गुण 


प्यारा ३७० छा 


शुण-रूक्ष, लघु । रस--तिक्त, .कटु, कषाय, मधुर । 
| विपाक--कठु । चीयं- उष्ण । 
म कम 
दोषक मे--यह उष्णवीय होने से कफवातशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह उष्ण होने से शोथहर तथा वेदनस्थापक होता है । 


आग्यन्तर-नाडी संस्थान--यह नाडियो के लिए शामक तथा वेदनास्थापन है । 
पाचनसंस्थान--यह उष्ण होने से दीपन, पाचन एवं अनुलोमन है । 
| रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधक, हृदयोत्तेजक एवं शोथहर है । 
| क श्वसनसंस्थान--यह कफन है । 
मृत्रवहसंस्थान--यह प्रमेहन्न है । 
त्वचा--यह त्वग्दोषों को दूर करता है। 
- स्ात्मीक रण--यह कठुपौष्टिकहै। _ 
प्रयोग 
| दोषप्रयोग-यह कफवातजन्य रोगों में प्रयुक्त होता है । 
| संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--कहीं शोथ और पीडा होने पर इसकी पत्तियों को 
| गरम कर बाँधते हें । E 
अ ्राश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वातव्याधि में बहुशः प्रयुक्त होता है । 
4 पाचनसंस्थान-यह अभिमांद्य, आमदोष, विबन्ध आदि में दिया जाता है । 
| रक्तवहसंस्थान--यह रक्तविकार, हद्दौबेल्य तथा शोथ में लाभकर है । 
| श्वसनसंस्थान--कफ के विकारों यथा कास, श्वास, प्रतिश्याय आदि में देते हैं । 
^ सूज्रवहसंस्थान-प्रमेह, विशेषतः वसामेह और पूयमेह में यह उपयोगी है । 
| अन्निमन्थ के मूल का क्काथ वसामेह एवं पूयमेह में दिया जाता है । 
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| । 
| स्वचा-शौतपित्त आदि त्वचा के विकारों में अस्निमन्थ के मूल का कल्क सेवन | 
कराते हैं । -८ 
सात्मीकरण--ज्वरोत्तर दोबेल्य, पांड आदि में पत्रस्वरस तथा छाल का | तिनका 
क्वाथ देते हें । | 
| प्रयोज्य अंग--पत्र, मूलत्वक्‌ । 
| मात्रा--चूणं-५-१० रत्ती; स्वरस-१-२ तोला; क्काथ-४-८ तोला । F 
| विशिष्ट योग--अभिमन्थकषाय, अभिमन्थमूलकल्क, दशमूलारिष्ट । । 
२८ (१८ ->< २८ | 


९अभिमन्थो जयः स स्यात्‌ श्रीपर्णी गणिकारिका। जया जयन्ती तर्कारी नादेयी वेजयन्तिका ॥ 
_अस्निमन्थः श्वयधुनुद्‌ वीर्योष्णः कफवातहृत्‌। पाण्डुनुत्‌ कटुकस्तिक्तस्तुवरो मधुरोऽञ्निद्‌ः ॥? 


(ध. नि.) 
“तर्कारी कटुका तिक्ता तुवरा मधुरा5प्निदा वीयोष्णा हरते वातकफश्चयथुपाण्डुताः ॥ " 
अञ्निमन्थो गुणेस्तद्वद्विशेषाद्वातशोथहा 0 (के. नि. ) 


aS 
९१. इयोनाक ५ > 
परिचय 
राण- शोथहर, पुरीषसंग्रहणीय, शीतप्रशमन, अनुचासनोपग, कषायस्कन्ध ( च० ), | 
बृहत्‌ पञ्चमूल, अम्बष्ठादि ( सु० ) । | 
कुल-श्योनाक-कुल ( विंगनोनिएसी-B12n0n।८९६९ ) । 
नाम-ले०-ओरोक्सिलम इण्डिकम्‌ ( Oroxylum 1101817); सं०-श्योनाक, 
अरलु; शोषण ( शरीरस्थ द्रवधातु को सुखाने वाला ); कद्गङ्ळ ( कटुरस होने से ); 
टुण्टुक ( घण्टाकार पुष्पा चाला ), शुकनास (तोते की नासिका के समान रक्त पुष्पों वारा); 
दीघेत्रुन्त ( पत्रद्रनत तथा पुष्पवृन्त बडा होने के कारण); प्रथुशिम्व (फल बड़ा और मोटा 
होने के कारण); हि०-सोनापाठा ( छाल का भीतरी अंश पीतवर्ण होने के कारण ); 
बं०-शोणा; म०-<्ट्‌; गु०-अरडूशो; ता०-चंगमारम्‌ ; ते०-डण्डिल्लम्‌ । 
स्वरूप--इसका वृक्ष २५-३० फीट ऊँचा होता है । पत्र-संयुक्त, २-४ फुट लंबा, 
पक्षाकार होता है जिसके अग्रभाग में एक पत्र होता है। पत्रक-५ इंच लंबे, ३-४ इंच 
चौड़, तीच्णाग्र एवं तरंगित-धार होते हे । पुष्पद्ण्ड-८-१० इश्च लंबे बिगुल के 
आकार के होते हैं जिनके अग्रभाग पर रक्ताभ वेगनी रंग के पुष्प लगे रहते हें। 
पुष्पदल-मांसल होते हैं और उनकी गन्ध अच्छी नहीं होती। फल-१-३ फुट 
लंबे, २-४ इश्च चौड़े तलवार के सदृश होते हैं । इनमें बीज्ञ चपटे और पंखयुक्त 
लगभग रे इश्च लंबे और २ इ चौड़े सेम के बीजां के सदश होते हैं । इनके साथ कुछ 
| रूई भी होती है । पुष्प-वर्षाकाल में आते हे तथा शीत काल में फल पकते हैं । 
ज्ञाति--एक जाति इसकी और है जिसका पेड़ वहुत बडा और पत्ते नीम के समना 
और दुर्गन्धित होते हैं । शै | 
उत्पत्तिस्थान--भारत तथा लंका में सर्वत्र निचले स्थानों में पाया जाता है। ” | 


(भा.प्र-) | 
“तर्कारी कटुका तिक्ता तथोष्णाऽनिळपाण्डुनुत्‌। शोथeेष्माञ्निमांद्यामविवन्धांश्च विनाशयेत्‌॥” 
है | ० 


| 
। 
|] 
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औद्धिद-्द्रव्य १८५ 
रासायनिक संघटन--इसकी मूल त्वक्‌ में ओरोक्सिलिन! ( Ororylin ) 
हैक > नामक रुफटिकीय तिक्त ग्लुकोसाइड, एक कटु तत्त्व, पेक्टीन, वसा, मोम, 
& क्लोरोफिल, कषायद्रव्य और क्रिटिक अम्ल पाये जाते हैं । 
गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--तिक्त, कषाय । 
विपाक--कटु । क चीयं--शीत । 
ना कम 


दोषकमे--यह त्रिदोषशामक है । गुण और रस से यह कफ को तथा वीर्य से पित्त 
को शान्त करता है। इन दोषों तथा आमदोष के द्वारा आइत चात को भी 
यह शान्त करता है। 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह शोथहर, ब्रणरोपण एवं वेदनास्थापन है । 
म्यन्तर-नाडीसंस्थान-यह वातहर होने से वेदनास्थापन है । 
पाचनसंस्थान- तिक्त होने से यह दीपन, पाचन, रोचन, कृमिष्न तथा कषाय 
b: < होने से स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--यह शोथ को दूर करता है । 
श्वसनसंस्थान--यह कफन्न है । 
सूजचहसंस्थान--यह मूत्रल है । 
त्वचा--यह सेलिसिले के समान स्वेदजनन है किन्तु उसके समान यह अवसादक 
नहीं है। 
तापक्रम--यह ज्वरघ है । 
सात्मीकरण--यह तिक्त होने से कटुपौष्टिक का कार्य करता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । विशेषतः इसका प्रयोग 
कफपित्तविकारों तथा कफवित्त एवं आम से द्वत वात में करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--आमवात, सन्धिवात आदि शोथवेदनायुक्त विकारों 
में इसके क्वाथ से स्नान कराते हैं । ब्रणों में इसकी छाल का स्वरस देते हैं । 
अआभ्यन्तर-नाडीसखंस्थान--यह वातव्याधि, आमवात-सन्धिवात आदि में प्रयुक्त 
होता है । 
पाचनसंस्थान--श्ररचि, अग्निमांद्य, कृमिरोग में तथा अतिसार एवं प्रवाहिका में 
में इसकी छाल का रस या क्वाथ देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--शोथ में इसका प्रयोग करते हैं । 
श्वसनसंस्थान-_कफ््न होने से कास, श्वास में इसका प्रयोग करते हैं । 
मूघवहसंस्थान--वस्तिशोथ में इसका प्रयोग करते हैं । 
३5 त्वचा--आमवात आदि में स्वेदजनन के लिए इसका प्रयोग होता है । इससे 
कब्जियत होती है अतः उसे दूर करने के लिए आवश्यकतानुसार एरण्ड तैल 
देना चाहिए खहरे य 
- तापक्रम--ज्वरों विशेषतः सन्निपात में इसका प्रयोग होता है । इससे आमदोष का र 
7 पाचन होता है, पसीना खूब आता है और मूत्र साफ आता है । इससे ज्वर 
शीघ्र उतरता है । 
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\ सात्मीकरण--कट पौष्टिक होने से सामान्य दोबल्य में विशेष कर पेट की गडवडी 
| से उत्पन्न दुबलता में इसका प्रयोग करते हैं । इससे पेट ठीक होता है, असि -4 , 
| | बढ़ती है और क्रमशः बल की बृद्धि होती है । 
प्रयोज्य अंग--मूलत्वक्‌ । 
मात्रा-चूणे-१०-२० रत्ती, स्वरस-१-२ तो० । 
विशिष्ट योग--श्योनाक-पुटपाक, वृ० पंचमूल्यादि काथ । 

x x xX xX 


>” 


श्योनाकः शोषणश्च स्यान्नटकट्वंगटुण्टुकः । मण्डूकपर्णपत्रोणंशुकनासकुटंनटाः ॥ 
दीघब्ृन्तोऽरलुश्चापि प्रथुशिग्बः कटम्भरः । श्यौनाको दीपनः पाके कटुकस्तुवरो हिसः॥ 
ग्राही तिक्तोऽनिळश्लेप्मपित्तकासामनाशनः ।' ( भा. प्र. ) 

“रिण्टुकः शिशिरस्तिक्तो बस्तिरोगहरः परः । पित्तरलेष्मामवातातीसारकासारुची जयेत्‌ ॥? 


(ध. नि.) 
\स्योंनाकयुगळं तिक्तं शीतलं च त्रिदोपजित्‌। पित्तरलेष्मातिसारध्नं सन्निपातज्वरापहम्‌ ॥? 
(ए.नि,) 

९२. पाटला ४४ हर 


| परिचय 
| ,” गण-शोथहर ( च० ); बृहत्‌ पञ्चमूल, अधोभागहर, आरग्वधादि ( सु० ) 
। _-”  कुल--श्योनाक-कुल ( बिगनोनिएसी-1उ1821101190696 ) 
नाम--ले० -स्टिरिओस्पमम्‌ स्वेविओलेन्स (8९1९ ospermum suaveolens) 
सं०-पाटला ( पुष्प-पाटळवर्ण-रक्तवर्ण-होने के कारण ); कृष्णवृन्ता ( काले डंठल वाली); 
मधुदूती, अलिवल्लभा ( पुष्प सुगन्धित और मधुमय होने से इनकी ओर भ्रमर अधिक 
आकर्षित होते हैं ), ताम्रपृष्पी ( ताम्रवण के पुष्पा से युक्त ), कुबेराक्षी ( करन के समान 
बीज होने के कारण ) अमोघा ( अव्यर्थ औषध ), कुरभीपुष्पी ( कुम्भाकार पुष्प युक्त ), 
अरम्बुवासिनी (अनूपदेशज ) हि०-पाढल, अधकपारी; पं०-पाडल; वं०-पारुल; म० गु०- : 
पाडल; ता०-पाडरि; ते०-कलिगोट्ठु । 
स्वरूप-इसके त्रक्ष २०-६० फीट ऊँचे होते दैं। काण्ड-वाहर से धूसर वर्ण होता 
है जिस पर काले दाग होते हैं और भीतर से कुछ पीताभ होता है । पत्र-श्रभिमुख, 
संयुक्त, १-१३ फुट लम्वे, पक्षाकार और विषमदळ होते हैं । पत्रक ७-८ इश्च लम्बे और 
३-४ इन्च चौड़े होते हे । पुष्प-पीताभ रक्त वर्णे या ताम्र वर्ण के सुगन्धित होते हैं । 
फल्ल-१३ फीट लम्बा ओर ४ इश्च चौड़ा, सूच्म रोमश तथा चार सिराओं से युक्त होता 
है । इनमें १२-३० बीज १-१३ इञ्च लम्मे होते हैं । पुष्प ग्रीष्म ऋतु में आते हैं तथा 
फल शीतकाल में पकते हें । 
जाति--भावमिश्र ने दो प्रकार की पाटला का उल्लेख किया है--(१) रक्तपुष्प 
(२) श्वेतपुष्प । श्वेतपुष्पा पाटला का नाम उन्होने घण्टापाटला, काष्ठपाटला, 
मुष्कक आदि नाम दिया है | कुछ निघण्टुकारों ने एक और पौत पुष्प जाति ,# 
का भी वर्णन किया है । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत के जलप्राय प्रदेशों यथा बिहार, बंगाल आदि में | 
विशेष होता है । तराई के इलाकों में भी मिलता है । र“ 
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ओद्धिद-द्वव्य १८७ 


रासायनिक संघटन--इसके पुष्पा में अलब्युमिन, शकरा, म्युसिलेज तथा मोम 
१ 4 होते हैं । 
। गुण 
शुण--लघु, रुक्ष । रस--तिक्त, कषाय । 
विपाक--कटु । 
घीर्ये--उष्ण ( किञ्चित्‌) । 
इसके पुष्प और फल कषाय-मधुर तथा शीत हैं । 
कमे 
दोषकर्म--यह त्रिदोष शामक है । रुक्ष, लघु होने सेः कफ का, तिक्त-कषाय होने 
से पित्त का तथा उष्णवीय होने से वात का शमन करता है । विशेषतः छाल 
कफवातशामक और पुष्प-फल वातपित्तशामक होते हें । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह वेदनास्थापन एवं ब्रणरोपण है । 
ॐ २ आश्यन्तर-नाडीखंस्थान- यदृ वेदनास्थापन है । 
पाचनसंस्थान--यह रुचिवर्धक, तृष्णाशामक, प्राही एवं यक्कढुत्तेजक हैं । इससे 
अआमाशयगत अम्लता कम होती है । 
रक्तवहसंस्थान--इसकी छाल शोथहर तथा पुष्प हृद्य है । 
9बसनसंस्थान- यह कफघ्र और हिक्कानिग्रहण है । 
मूत्रवहसंस्थान-यह मूत्रल और अश्मरीनाशक हे । 
प्रजनन संस्थान --इसके पुष्प चाजीकरण हैं । 
तापक्रम--यह ज्वरन्न तथा दाह प्रशमन है । 
सात्मीकरण- पुष्प मधुर होने से पौष्टिक होते हैं । 


प्रयोग 


= ~ ढोषप्रयोग- यह त्रिदोषजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । छाल का प्रयोग कफवातज 

विकारों तथा पुष्पों का प्रयोग चातपेत्तिक विकारों में करते हें । 

संस्थानिक प्रयोग-वाह्म-इसके पत्रकल्क का लेप ब्रणों में करते हैं । इसके 
चीजा को घिस कर अर्धावभेदक ( अधकपारी ) में ललाट में लगाते हे । 

श्राभ्यन्तर-नाडीखंस्थान--यह वातव्याधि में प्रयुक्त होता है । 

पाचनसंस्थान--यह अरुचि, तृष्णा, अतिसार एवं अश में प्रयुक्त होता है । 
अम्लपित्त में इसकी छाल का फाण्ट देते हैं । 

रक्तचहसंस्थान-इसकी छाल का प्रयोग शोथरोग में तथा पुष्पों का हृद्रोग में 


करते हैं । 
५, श्वखनसंस्थान--यह कास-श्वास में प्रयुक्त होता है । इसके पुष्पां को मधु के साथ 
र मिला कर देने से हिक्कारोग शान्त होता है । 


मूत्रवहसंस्थान--यह मूत्राघात तथा अश्मरी रोग में प्रयुक्त होता है, इन रोगों में 
इसका क्षार देते हैं । 
^ प्रजननसंस्थान-शुक्रदौर्वल्य में इसके पुष्पा का सेवन किया जाता है । 
तापक्रम -ज्वर तथा दाह में यह लाभकर है । | 
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सात्मीकरण- सामान्य दौबल्य में पुष्पां का युलकन्द बनाकर देते हे । तज्नोर 
प्रदेश में इसके पुष्पों की मिठाई बनाते हैं और उसका प्रयोग बलबृद्धि के लिए % 
करते हे ॥ । 
| प्रयोज्य अंग--मूलत्वक्‌ पुष्प, क्षार । 
| मात्रा--त्वक्चूण १०-२० रत्ती; पुष्पस्वरस १-२ तो०; क्षार ६-१२ रत्ती, । हन 
विशिष्ट योग- ब्‌. पंचमूलादि क्वाथ, पाटलीतैल । 
-१८ x -१८ x 
“पाटली पाटलामोघा मधुदूती फलेरुहा । कृष्णवृन्ता कुबेराक्षी काचस्थाल्यलिवज्ञभा ॥ 
ताम्रपुष्पी च कथिता परा स्यात्‌ पाटला सिता। झुष्कको मोक्षको घण्टापाटलिः काष्ठपाटला॥ 
पाटला तुवरा तिक्ताऽनुष्णा दोषत्रयापहा । अरूचिश्वासशोथाशश्छुदिहिक्कातृषाहरी ॥ 
पुष्पं कषायं मधुरं हिमं हृद्यं कफास्रनुत्‌। पित्तातिसारहृत्‌ कण्ठथं फलं हिक्कास्रपित्तह्ृत्‌ ॥? & 
(भा. प्र.) 
“पटोल्पाटलाक्काथो धान्यनागरकान्वितः। जलेन सहितः प्रोक्तश्चार्रपित्तनिवारणः॥? (च. द.) 


९३, गम्भारी “ 
परिचय 

गण--शोथहर, विरेचनोपग, दाहप्रशमन (च०); वृ पंचमूल, सारिवादि (सु०) । 
कुल--निगुण्डी-कुल ( वर्विनेसी-\९:0९०६०९६९ ) । 
| नाम--ले०-मेलिना आर्बोरिया ( 010611119. 807९8 ); सं-गम्भारी, श्रीपर्णी .. 
( सुन्दर पत्रों वाली ), मधुपर्णिका ( पत्ता में मधु के सदृश रस होने के कारण ), काश्मरी 
( सुन्दर वृक्ष होने से ); पीतरोहिणी ( पीत पुष्पां से युक्त ), काश्मीरी ( काश्मीर आदि 
पात्य प्रदेश में होने से ); हि०-गँभार; पं०-गंभारी; म०-शिवण; गु०-शीवण, सचन; 
बं०-गामार; ता०-गुमादि; ते०-पद्मगोमरु । 

स्वरूप--इसके वृक्ष ४०-६० फीट ऊँचे होते हैं । काण्डत्वक्‌-श्वेतवर्ण होती हे।= 
पत्र-१ इश्च लंबे, ६ इञ्च चौडे होते हैं । पत्रवृन्त ३ इश्च लम्बा होता है तथा वृन्तभाग - 
में पत्र हृदयाकृति होते हैं पत्तियों का अप्रभाग पतला सूच्याकार होता है । पुष्प-पोतवर्ण ® 
आर अइसे के पुष्प के सदृश होते हे । फल-मौलसिरी के फल के समान, अंडाकार 
ओर पीले रंग का तथा स्वाद में मधुर कषाय होता हे। इसके भीतर २-३ बीज होते 


। 2 


हैं । वसन्त ऋतु में पुष्प एवं प्रीष्म में फल आते हैं । | 
उत्पत्तिस्थान--यह पावेत्यप्रदेश-हिमालय, नीलगिरि तथा पूर्वी और पश्चिमी 
किनारों में विशेष होता है । र्क 
रासायनिक संघटन--इसके मूल में एक पीतवर्ण का गाढ़ा तेल, राळ, एक | 
क्षारतत्त्व और कुछ वेज्ञोइक एसिड होता है। फल में ब्यूटिरिक और टाटरिक * | 
अम्ल, एक क्षारतत्त्व, शकरा, राल और कुछ कषाय द्रव्य होते हे । ट 
| गुण मे | 
गुण--गुरु। रस--तिक्त, कषाय, मधुर । t 
विपाक--कटु । चीये--उष्ण । है । 


इसका फल शीतवीर्य होता है । | 
| 
| 
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दोषकमे--यह त्रिदोषशामक है । कषाय, तिक्त और मधुर होने से पित्त एवं उष्ण 
होने से कफ और वात का शमन करता है । 

संस्थानिक कर्म-वाह्य--इसकी पत्तियाँ शीतल और स्नेहन होती है। श्रतः 
दाह और पीडा को शान्त करती हैं । ८ 

आशभ्यन्तर-नाडी संस्थान--यह मेध्य एवं वेद्नास्थापन है । 

पाचनसंस्थान--यह तृष्णाशामक, दीपन एवं अनुलोमन है । 

रक्तवहसंस्थान--इसका फल हृद्य एवं रक्तपित्तशामक है । छाल-शोथहर है । 

श्वसनसंस्थान--इसका फल सन्धानीय और बल्य है । ऱ्या 

सूत्रचहसंस्थान-इसके फल तथा पत्तियों मूत्रजनन हें । 

परजननसंस्थान--यह गर्भस्थापन तथा स्तन्यजनन है । इसका फल वृष्य है । 

तापक्रम--यह ज्वरध्न एवं दाहप्रशमन है । 

सात्मीकरण--इसकी छाल कटुपोष्टिक और वृंहण और रसायन है । यह विषघ्न भी है । 

प्रयोग 

दांषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--ज्वर में जब शिरःशूल होता है तब इसकी पत्तियों 
का शिर में लेप करते हैं । इससे दाह और पीडा शान्त होती है । 

आश्यन्तर-नाडोसंस्थान--यह भ्रम, मस्तिष्कदौबल्य तथा वातविकारो में 
प्रयुक्त होता है । 

पाचनसंस्थान--इसका मूल अम्निमांद्य, विवन्ध और अर्श में दिया जाता है । 
इसका फल तृष्णा में प्रयुक्त होता हे । 

रक्तचहसंस्थान-- इसकी मूलत्वक्‌ शोथरोग में प्रयुक्त होती है तथा पका फल 
हृद्रोग एवं रक्तपित्त में दिया जाता है । 

श्वलनसंस्थान--इसका फल उरःक्षत तथा क्षयरोग में देते हें । 

सृत्रवहसंस्थान--इसका फल एवं पत्तियों का स्वरस मूत्रकृच्छू, पूयमेह, बस्तिशोथ 
में देते हें । इन रोगों में पत्रस्वरस गोदुग्ध और मिश्री में मिलाकर सेवन 
कराते हैं । इससे मूत्र साफ आता है, वेदना शान्त होती है तथा शोथ 
कम होता है । 

प्रजननसंस्थान-इसका फल शुक्रदौबल्य तथा गर्भपात आदि में दिया जाता है। 
मूलत्वक्‌ का क्काथ सूतिकारोग में देते हें । इससे गर्भाशय का शोथ कम होता 
है, ज्वर आदि उपद्रव शान्त होते हैं तथा स्तन्य की बृद्धि होती है । 

तापक्रम--ज्वर तथा दाह में इसका प्रयोग होता है । 

सात्मीकरण--सामान्य दौबल्य में इसका फल तथा ज्वरोत्तर दौबल्य में इसकी 
छाल का प्रयोग करते हैं । सांप तथा बिच्छू के विषों में भी इसकी छाल का 
बाह्य और आभ्यन्तर प्रयोग करते हैं । 

प्रयोज्य अंग--मूल, फल । 

मात्रा--मूलत्वक्‌ स्वरस १-२ तो०, क्वाथ ४-८ तो० । 

विशिष्ट योग-श्रीपर्ण्यादिक्काथ, श्रीपर्णी तेल, बृ० पंचमूल्यादि क्वाथ । 
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“काश्मरी तुवरा तिक्ता वीर्योष्णा मधुरा गुरुः । दीपनी पाचनी मेध्या भेदनी अमशोथजित्‌ ॥ 
दोषतृष्णामशूराशोंविषदाहज्वरा पहा । तव्फळं बृंहणं वृष्य गुरु केश्यं रसायनस्‌ ॥ A 
वातपित्ततृषारक्तक्तयमूत्रविबन्धनुत्‌। स्वाढु पाके हिमं स्निग्धं तुवराम्लं विशुद्धिकृत्‌ ॥ 

हन्याद्‌ दाहतृषावातरक्तपित्तक्षतक्तयान्‌ ।' ( भा. प्र. ) र 
, हद्ये सूत्रविबन्धध्नं पित्तासग्वातनाशनस्‌ । केश्यं रसायनं मेध्यं काश्मर्यं फलमुच्यते ॥? 

( सु. सू. ४६ ) 

'काश्मयफल रक्तसांग्राहिकरक्तपित्तप्रशमनानाम्‌ ।? ( च. सू. २५) 

'काश्मयतेलानि मधुरकषायाणि कफपित्तप्रशमनानि ।' ( सु. सू. ४५ ) 


8४. मानकन्द 


परिचय 

कुल-सूरण-कुल ( एरेसी- 7९९६९ ) । 

नाम- ले०-एलोकेसिया इण्डिका ( 41००६8 1110108 ); सं०-मानकन्दः 
मानक, सहापत्र ( वडी पत्तियों चाला ); हि०-मानकन्द्‌; वं०-मानकचू; अं०-ग्रेट ली ड॑ ५ 
केलिडियम ( ९४-1९४९ ९६।९१un ) । 

स्चरूप--इसका क्षुप अरुई या सूरन के समान होता है। काण्ड-३-८ फुट 
लंबा होता है। पत्र-२-३ फुट लंबा, अंडाकृति, वृन्तभाग में हृदयाकृति तथा अग्रभाग 
में क्रमशः सीधा होता हे । पन्नवृन्त-कठिन और लंबा होता है । कन्द्‌-लम्वगोल 
१-२ फुट लंबा होता है । वर्षा-शरद्‌ ऋतु में पुष्प एवं बाद में फल लगते हैं। द 


जाति- यह कन्द के स्वादभेद से दो प्रकार का होता हे--१. कटु और २. मधुर। 
मधुर जाति का औषध में प्रयोग होता है । यह बंगाल में “सत्रागाछी मान? 
कहलाता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में विशेषतः बंगाल और बिहार में उत्पन्न होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके कन्द में पोटाशियम ऑक्जलेट, चूना तथा 
स्टाचे होता है । 
शुण 
गुण- गरु, स्निग्ध । रस- मधुर । 
विपाक--मधुर । चीय--शीत । 
कमे 
दोषकमे--यह मधुर-शीत होने से वातपित्तशामक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--इसकी पत्तियाँ तथा कन्द शोथहर और वेदनास्थापन 
होती हैँ । x 
आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वातशामक है । £ 
पाचनसंस्थान-यह शूलप्रशमन और अनुलोमन है । 
रक्तवहसंस्थान--इसका पत्र रक्तरोधक एवं कन्द शोथहर है । 
मू्रबहसंस्थान-यह मूत्रल है । 6 ; 
सात्मीकरण--यह बलवर्धक है । 9 || 
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प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग वातपैत्तिक विकार में होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसके पत्र या कन्द को गरम कर सन्धिचात, 
आमवात आदि शोथवेदनायुक्त रोगों में ऊपर से बाँधते हैं । इसके काण्ड का 
स्वरस गरम कर कण शूल, कणस्नाव में कान में डालते हैं। मानकन्द की अन्तघुम 
= भस्म सरसों के तेल और संधा नमक के साथ जिह्वास्तम्म में लगाते हैं । . 
घभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--इसका कन्द वातव्याधि में सेवन करते हैं । 
पाचनसंस्थान--इसका कन्द उदररोग, उद्रशूल, विबन्ध एवं अशे में लाभकर दै ॥ 
अर्श और विवन्ध में इसका शाक भी देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--इसके पत्र या कांड का स्वरस रक्तपित्त में व्यवहृत होता है । 
सर्वाङ्गशोथ में इसके पुराने कन्द का चूण देते हैं। शोथ रोग में इसका एक विशिष्ट 
जा कल्प प्रयुक्त होता है, इसे “मानमण्ड' कहते हैं । पुराने मानकन्द का चूण ८ तोला, 
चावल का चूर्ण १६ तोला, दुग्ध २४ तोला और जल २४ तोला मिला कर उबालते हैं 
“आर जलांश शुष्क होने पर उतार लेते हैं । यही मानमण्ड है । प्लीहावृद्धि में भी कन्द 
चूण देते हें । 
सूतवहसंस्थान--यह मूत्रकृच्छ में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीक रण---यह सामान्य दोबल्य एबं पाण्डु में उपयोगी है । 
प्रयोज्य अंग--कन्द, कांड, पत्र । 
मात्रा-कन्दचूर्ण-३-१ तोला; स्वरस-१-२ तोला । 
विशिष्ट योग--मानकादि गुडिका, मानमण्ड । 
>< >< >< >< 
“मानकः स्यान्महापत्रः कथ्यन्ते तद्गुणा अथ । मानकः शोथह्च्छीतो रक्तपित्तहरोऽळघुः ॥? 
( भा. प्रः ) 
“मानकं स्वादु शीतं च गुरु चापि प्रकीत्तितम्‌ ।' ( सु. सू. ४६ ) 
“पुराणं मानक पिष्ट्वा द्विगुणीकृततण्डुलम्‌ । साधितं क्षीरतोयाभ्यामभ्यसेत्‌ पायसन्तु तत्‌ ॥ 


, हन्ति वातोदरं शोथं ग्रहणीं पाण्डुतामपि । सिद्धो भिपरिभराख्यातः प्रयोगोऽयं निरत्ययः ॥ 
(च. द्‌.) 
है €५. व्याप्रनखी 
| र, परिचय 
| | 2 कुल--चरुण-कुल ( केपरिडेसी-(29]010911080696 ) । 
नाम--लै०-केपरिस जिलेनिका ( C2pparis 269191109. ); सं०-ध्याप्रनखी 
( बाघ के नख के सदृश इनकी शाखाओं में तीक्ष्ण और टेढे काँटे होते हैं); व्याप्राटकः 


॥ गान्धारी ( गन्धार देश में अधिक होने के कारण); हि०-कररुआ; बं०-कालकेरा; 
८ ता०-अन्थुण्डिकाई । 

| स्वरूप--यह छोटा सा गुल्म अनेक शाखाओं से युक्त होता है। शाखाओं में 

| | पत्तियों के निकलने के स्थान पर वाघ के नख के सदश तीक्ष्ण और टेडे काँटे होते हैं ॥ 

| »पत्र-१-३ इञ्च लम्बे और १- १३ इश्च चौँडे अण्डाकार होते ति \ पुष्प-छोटे, श्वेतवण 

| होते हैं जिनमें नीचे के दल कुछ बेंगनी रंग के होते है । फल-२ इश्च लम्बे, कोमल 
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| | । होते हैं । बोज-फल के भीतर चक्राकार व्यवस्थित रहते हैं । ग्रीष्म ऋतु में पुष्प और 
| 


वर्षां ऋतु में फल लगते हें । ! 


FE | डत्पत्तिस्थान-यह पश्चिमोत्तरप्रदेश, बंगाल, कर्नाटक और मलावार प्रदेशों में 
11 | अधिक मिलता है । 
गुण 
गुण-ख कष, लघु । रस-- कटु, तिक्त । ° 
विपास--कठ | चीयं- उष्ण । 
$| कमे ॥ 
| दोषकम--उष्णवीय होने से यह कफवातशामक है । 
संस्थानिक करम-वाह्य--यह शोथहर और वेदनास्थापन है । 
झाभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वेदनास्थापन है । 
पाचनसंस्थान- कटु, तिक्त और उप्ण होने से यह रुचिवर्धक और दीपन हे । “७0 
रक्तवहसंस्थान--यह हृदयोत्तेजक और शोथहर है । रक्तशोधक भी है । 
तापक्रम--यह ज्वरघ है । ० 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-शछीपद, आमवात आदि में इसकी जड को पीस कर 
गरम लेप करते हें । 
श्राथ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वातव्याधि में प्रयुक्त होता है । छि 
पाचनसंस्थान--यह अम्रिमाव्र, पाचनविकार में उपयोगी है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हंददोबल्य तथा शोथ, शछीपद आदि में लाभकर है। | 
रक्तविकारों में भी देते हें | 
तापक्रम--ज्वरों में यह प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--मूल । पर न 
मात्रा--चूण-१-२ माशे । त 
रै x ० x xX x 
._ “गान्धारी कटुतिक्तोष्णा कफवातनिङृन्तनी । 
` शोफघ्ची दीपनी रच्या रक्तग्रन्थिरुजापहा ॥' ( रा. नि.) 


8६. अधःपुष्पी 
परिचय 


कुल--्लेष्मातक-कुल ( बोरेजिनेसी-1307921180680 ) । 

नाम- ले०-ट्राइकोडेस्मा इण्डिकम (richodesma 1101011); सं०-अध:पुष्पी .. 
( पुष्प खिलने पर नीचे की ओर लटक जाते हैं); हि०-अन्धाहुली; म०-जिन्धी, « ७ 
| गावोजा; गु०-ऊंधाहुली; थं° -चेतरहूली । १ 
स्घरूप--इसका चुप बरसात के दिनों में अधिक उत्पन्न होते हैं। यह १-२३ 
फुट ऊँचा होता है। शाखाय रक्ताभ हरितवणे की जमीन पर फुकी रहती हैं । इसके 
काण्ड और पत्र में बड़े-बड़े कठिन रोम होते हें । पत्र-१-२ इश्च लम्बे तथा १-१३ इश्व 6 
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चौड़ होते हैं । पतरन्रनत छोटा होता है। पुष्प-श्वेत-नीलवर्ण के नीचे की ओर लटके: 
१ » रहते दें । फल-श्वेतव्ण और पकने पर बेंगनी रंग का हो जाता है । 


र उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सर्वत्र स्वाभाविक रूप से उत्पन्न मिलता है । 
शुण ` 


शुण--लघु, स्निग्ध । रस--कढ, तिक्त । 
वचिपाक- कटु । चीयं- उष्ण। 


कमे 

दोषकम--यह कफवातशामक है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह शोथहर और वेदनास्थापन है । 
घ्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन और ग्राही है । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधक एवं शोथहर है । 

ओ "  मूघवहसंस्थान--यह मुत्रल है । 
०० प्रजननसंस्थान- यह गर्भाशयसंकोचक है । 
त्वचा- यह चमरोगों को नष्ट करता है । 

तापक्रम--यह ज्वरञ्च हे । 

सात्मीकरण- यह विषप्न है । 
नेत्र--यह चक्षुष्य है । 


प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है 


संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--सन्धिवात, ब्रणशोथ आदि में इसके पंचांग का लेप 
करते हैं । नेत्राभिष्यन्द में भी इसका लेप करते हें । 


अश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह अग्निमांद्य, प्रवाहिका और प्रहणी में देते हे । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तविकार तथा शोथरोग में देते हे । सन्धिचात, आमवात. 
आदि में भी देते हें । 

मूत्रवहसंस्थान--यह मूत्रकृच्छ में प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान--यह आत्तेव-कष्ट तथा मूढ्गभ में अतीव लाभकर है । 
त्वचा--यह चमरोगों में प्रयुक्त होता हे । 
तापक्रम--यह ज्वर में उपयोगी हे । 
सात्मीकरण--सर्पविष में इसके मूल को जल के साथ पीस कर पिलाते हैं । 

र प्रयोज्य अंग- मूल और पंचांग । | 

हि मात्रा-मूलकल्क-३-१ तोला, पंचांगस्वरस-१-२ तोला । 


-१८ x x ->< 


४; x “इँधाफूली जड़ को आन, दो पेसा भर जल संग पान। 
सर्पविष कोई ना रहे, सिद्धनाथ योगी यू कहे ॥? ( लोकोक्ति ) 
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| । गण्डमालानाशक 
| (> ९७, काञ्चनार 
| परिचय 


गण--वमनोपग ( च० ); ऊर्ध्वभागहर, कषायवर्ग ( खु० )। 

कुल्ल--शिम्बी-कुल-( लेग्युमिनोसी -1 (6801101110898 ) । 

| डपङ्गुल--पूतिकरज्ञ-उपकुल ( सीजळपिनिएसी-8९88]ini2०९७६९ ) । 
3 नाम -->०- बॉहिनिया वेरीगेटा ( Bawhinia variegata ), सं०-काश्चनार; 
-कोचिदार, गण्डारि ( गण्डमाला को नष्ट करने वाला ); चमरिक ( चमर के समान पुष्प 
चाला ); युगपत्रक ( पत्र के अग्रभाग में ऐसा गहरा चीरा रहता है जिससे मालूम होता है 
कि दो पत्ते एक साथ जुटे हों ), स्वल्पकेसरी ( अल्प केसर होने से) । हि०-कचनार; 
“पं०-कचनाल, कुलाड; वं०-काश्चन; म०-कोरल, काश्चन; गु०-चंपाकाटी; ता०-मंदारे; 
ते०-देवकाञ्चनसु । 


स्वरूप--इसका वृक्ष मध्यम प्रमाण का होता है। काण्ड-सरल एवं काण्डत्वक्‌ ' > 
धूसर तथा खर होता हे । पत्र-का अग्रभाग खण्डित होता है और ऐसा प्रतीत होता है 
मानें दो पत्र परस्पर मिले हो । पुष्प-श्वेत, पीत या रक्त होते हें । शिस्वी-लगभग 
एक इश्च की कठिन और चपटी. होती है जिसमें १०-१५ बीज होते हैं । वसन्त ऋतु में 
पुष्प और वर्षा में फल आते हैं । 

जाति--पुष्पभेद से यह तीन प्रकार का होता हे-श्वेत, पीत और रक्त। श्वेत और .- 
61 रक्त तो प्रायः सदृश होते हे किन्तु पीत का वृक्ष बड़ा होता है और पात्य 
| प्रदेशों में अधिक होता है । 


उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सवंत्र होता है । 


~ ७. त्र ~ (५ श्रौ 
रासायनिक संघटन--इसकी छाल में टॅनिन ( कषाय द्रव्य )) शकरा और भूरे | 
रंग की गोंद होती है । ण 
गुण त 
'गुण--रूक्ष, लघु । रस--कषाय । विपाक--कटु । 
चोयं-शोत । प्रभाव--गण्डमालानाशन । 
| र 

। कम 

| | 

यं -दोषकर्म-सूक्ष, लघु एवं कषाय होने से कफ का तथा शीत होने से पित्त का शमन 

। करता है । 


“संस्थानिक कर्म बाह्य-- यह ब्रणशोधन, व्रणरीपण कुष्ठ एवं शोथहर है। 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह कषाय होने से स्तम्भन और कृमि्न है तथा _. 
बडी मात्रा में वामक है । पुष्प मधुर होने से अनुलोमन है । ह 
। 'रक्तवहसंस्थान--यह कषायशीत होने से रक्तस्तम्भन हे । रसग्नन्थियो पर इसकी 
| क्रिया विशिष्ट होती है और उनके शोथ को दूर करता है । 
इवसनसंस्थान- यह कफप्र हे। . छ: 
झूजघहसस्थान- मूत्रसंग्रहणीय है । 
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प्रजननसंस्थान--यह कषाय होने से आर्त्तवस्राव को कम करता है । 
* त्वचा -यह कुष्ठन्न है । 
` सात्मीकरण--रूक्ष होने के कारण यह लेखन है और मेद को कम करता है । 
र प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-इसके क्वाथ से व्रणो एवं चमेरोगो का प्रक्षालन करते हैं। 
गंडमाला में इसकी छाल का लेप करते हैं । इसकी छाल बबूल की फली और अनार के 
फूलों का क्वाथ वनाकर लालाप्रसेक और मुखपाक में गण्डूष धारण कराते हें । गुदभ्रंश में 
इसके काथ से परिषेक करते हें । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--स्तम्भन होने से इसका प्रयोग अतिसार, प्रवाहिका, 
गुदभ्रंश, अशे इन रोगों में करते हे। कृमि में भी देते हैं। वामकद्रव्यों के साथ 
सहायक रूप में इसका प्रयोग होता है । पुष्पों का गुलकन्द विवन्ध में देते है। 
५ रक्तवहसंस्थान--यह रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है । गण्डमाला एवं रसग्रंथियों को 
वृद्धि में यह प्रशस्त औषध है । 
शवसनसंस्थान--कास में यह लाभकर है । 
मूत्रघहसंस्थान--प्रमेहरोग में यह उपयोगी है । 
प्रजननसंस्थान--यह स्तम्भन होने से रक्तप्रदर में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा- यह कुष्ठरोग में दिया जाता है । 
> ~ सात्मीकरण--मेदोरोग में इसका प्रयोग होता है । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ और पुष्प । 
माञा--त्वक्‌चूर्ण-२-६ मा०; क्काथ-४-८ तोऽ; पुष्पस्वरस-१-२ तो० । 
विशिष्ट योग--काश्चनारगुग्गुलुः काञ्चना रादिक्काथ, काञ्चनगुडिका । 
x २८ x x 
-ईककाञ्चनारो हिमो ग्राही तुवरः श्ळेप्मपित्तहृत्‌। कृमिकुष्टगुदश्रंरागण्डमालात्रणापहा ॥ 
कोविदारोऽपि तद्वत्‌ स्यात्‌ तयोः पुष्पं घु स्म्टृतम्‌। रूं संग्राहि पित्तास्रप्रदरक्तयकासनुत्‌॥?` 


( भा. प्र. ) 
“कोविदारपुष्पाणि मधुराणि सधुरविपाकानि रक्तपित्तहराणि च ॥ ( सु. सू. ४६ ) 
“कोविदारस्य'' "` `` । पुष्पं ग्राहि प्रशस्तं च रक्तपित्ते विशेषतः ॥? ( च. सू. २७ ) 
8८. काण्डीर 
परिचय >> 


कुल--वत्सनाभ-कुल ( रेननकुलेसी-10911ए1]0प]80680 ) 
नाम--ले०- रेननकुलस स्किळरेटस-anunculu$ ९९2६8) सं० -काण्डीर 
( काण्ड-वाण के समान तीच्ण होने से ); काण्डकटुक ( कटुरसयुक्त काण्डवाला ) नासा 
, संवेदन ( तीक्ष्ण होने के कारण ); तोयवल्ली ( जलीय प्रदेश में उत्पन्न होने के कारण ); 
दै सुकाण्डक ( सुन्दर, सरल काण्डवाला ) । हि०-देवकांडर, जलधनिया; विहार-पलिका; 
कुमायूँ-सिम; अ०-कबीकजज; फा०-करफ्स दश्ती; अं०-वाटर सेलरी (१/३८6।' ९९1601४). 
„ ` स्घरूप--यह एक कोमल १-३ फुट ऊँचा क्षुप है। पत्र-कटावदार, कई खण्डों में 
विभक्त, धनिया के पत्ते के समान ( इसीलिए इसे जलघनिया कहते हैं ) होते हे । पुष्प-- 
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| ज 
। 'पीले रंग के होते हें । फल-लंबा, गोलाकार, रोमश होता है । इसकी पत्तियों और ˆ 
| शाखाओं में राई के सदश तीक्षण गन्ध होती है। 
डत्पत्तिस्थान--यह सामान्यतः नदियों या झीलों के किनारे उत्पन्न होता है और 
आनूप प्रदेशों में पाया जाता है-यथा उत्तरी भारत, बंगाल, सिंध, स्याम आदि। 
रासायनिक संघटन- समस्त क्षुप में एक प्रबल का कारी तत्त्व होता है जिसे 
ऐनिमोनिन ( Anem0717 ) कहते हैं । 


शुण 
गुण--रुक्ष, तीक्ष्ण । रस-- कट, तीक्त । 
विपाक- कटु । चीर्ये--उष्ण । 
| कमें 


दोषकमे- यह उष्ण होने से वातकफशामक है । 

संस्थानिक कम-वाह्य- यह रक्तोक्लेशक एवं स्फोटजनन होता है। 

'्राभ्यन्तर--यह अतितीच्ण और विषाक्त होता है, अतः इसका अन्तः प्रयोग » 
सावधानी से करना चाहिए । 


|  पाचनसंस्थान--यह दीपन, पाचन एवं भेदन होता हे । 
रक्तघहसंस्थान--यह रस प्रन्थियो के शोथ को कम करता हे तथा रक्तशोधक है। | । 
: आयेोडिन के समान इसका कार्य होता है । 
प्रजननसंस्थान--यह आत्तवजनन हे । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--यह रसग्रंथियों के शोथ में लगाया जाता है । प्लेग 
की गिल्टियो>के लिए यह लाभकर माना जाता है । ध्वजभंग में इसका लेप | 
शिश्न पर करते है । इसके अतिरिक्त, चमरोग, आमवात आदि में भी लेप .:३ 
लगाते हैं । + 
गभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-उदररोग, गुल्म, प्लोहा, उद्रशूल, मन्दामि आदि 
में प्रयुक्त होता हैं । 
रक्तचहसंस्थान-- यह रसग्नन्थियो के शोथ एवं रक्त विकारों में उपयोगी हे । प्लेग 
में इसकी गोली देने से प्रतिषेध और निवारण दोनों होता है । 
प्रज़ननसंस्थान--रजोरोध में इसका प्रयोग होता हे । 


प्रयोज्य अङ्ग पञ्चांग « 
मात्रा चूर्ण ४-८ र०। क 
१८ -> -> x १३ 

“काण्डीरः काण्डकटुको नासासंवेदनः पटुः। उग्रकाण्डस्तोयवल्ली कारवज्ञी सुकाण्डकः ॥ 
काण्डीरः कटुतिक्तोष्णः सरो दुष्टव्रणा त्तिजित्‌। आ जान है, | 
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श्वसन-संस्थान पर कर्म करने वाले द्रव्य 
ै छेदन ( स्लेष्महर 9 कवन न 
““£&. बिभीतक _ र 
परिचय य. 


गण--ज्वरहर, विरेचनोपग, ( च० ); त्रिफला, मुस्तादि ( सु० ) । 
कुल--कॉम्ब्रेटेसी ( Combretaceae ) । 
नाम--ले०-टर्मिनेलिया बेलरिका ( Terminalia belerica ); सं०-बिभीतकः 
( विगतं रोगभयमस्मात्‌-विभ्यति रोगा अस्मात्‌ इति वा-जिसके सेवन से रोगों का भय 
जाता रहे ); कर्षफल ( इसका फल १ कर्ष = २ तोले वजन का होता हे ); अक्ष (इसके 
क ” वीज जुआ खेलने में प्रयुक्त होते थे ) कलिद्रुम ( जुआ में प्रयुक्त होने के कारण ही इसे 
कलि-कलह-का वृक्ष कहते हैं ) हि०-म०-गु०-बहेड़ा; बं०-वयड़ा; ता०-अक्कम्‌; 
ते°-ताडि; अ०-बलीलज; फा०-बलील । 
स्वरूप--इसका लगभग ५०-१०० फीट ऊँचा वृक्ष होता है । काण्डत्वक्‌-घूस र- 
वर्णे तथा काण्डसार कठिन होता है । पत्र-वटपत्र के सदश ३-६ इंच लम्बे होते हें । 
५ पुष्प-छोटे, पीताभ होते हैं । पुंकेशर १० होते हैं जिनमें ५ बड़े और ५ छोटे होते हैं । 
फल-गोलाकार, धूसर वण होते हैं । प्रत्येक फल में एक बीज होता है । ग्रीष्म ऋतु में 
पुष्प तथा शीतकाळ में फल होते हैं । 
जाति--फल की दृष्टि से विभोतक दो प्रकार का होता हैः--एक का फल छोटा 
और दूसरे का बड़ा होता है । 
~ उत्पत्तिस्थान--यह भारत और वर्मी में सर्वत्र पाया जाता है विशेषकर पावंत्यप्रदेशों 
में अधिक होता है । 
रासायनिक संघटन-इसके फल में गेलोटेनिक एसिड ( G8]।०-tannio 
9010 ), रंजक द्रव्य, राळ तथा इसके बीजों में एक हरिताभ पीतवर्ण तेल 
२५ प्रतिशत होता है । 
गुण 
गुण--रूक्ष, लघु । रस--कषाय । 
विपाक--मधुर । चीय--उष्ण । 
; कमे 
क दोषकम--यह रुक्ष, लघु, कषाय होने से कफ का कषाय-मधुर होने से पित्त काः 
तथा उष्ण होने से चात का शमन करता है । इस प्रकार यह त्रिदोषहर है 
किन्तु विशेष कमं कफ पर होता है । 
डी, संस्थानिक कर्म-बाह्य --यह शोथहर, वेदनास्थापन, रक्तस्तम्भन एवं कृष्णीकरण है।, 
नाडीसंस्थ[न--इसकी मज्जा मादक और वेदनास्थापन हे । 
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झाभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह उष्ण होने के कारण दीपन, अबुलोमन एवं 
कृमिन्न है । इसका अर्धपक्क फल रेचन और पक्क-शुष्क फल प्राही है । यद 
तृष्णानिग्रहण और छर्दिनिग्रहण भी है । 
रक्तवहसंस्थान--यह कषाय होने से रक्तस्तम्भन है । 
*्वसनसंस्थान--यह श्वासनलिकाओं के शोथ को दूर करता है और कफत्न हे । 
प्रजननसंस्थान-इसकी मज्जा वाजीकरण है । 
तापक्रम- यह ज्वरन्न हे । 
सात्मीकरण--इसका कर्म विशेष रूप से रस, रक्त, मांस और मेद घातुओं पर 
होता है । मधुरविपाक होने यह धातुवर्घेक है । 
नेत्र-यह चक्षुष्य है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग-इसका प्रयोग त्रिदोषजन्य विकारों में होता है किन्तु कफप्रधान विकारों 
में यह विशेष उपयोगी हे । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-शोथ-वेदनायुक्त विकारों में इसके फल का लेप करते हैं 
-तथा इसके बीजों का तेल लगाते हैं । तेल का प्रयोग चर्मरोग, अभ्निमान्य, श्चित्र तथा 
पालित्य में करते हैं । इसके फल का टुकड़ा प्रतिश्याय, कास, श्वास तथा स्वरभंग में मुख 
में रख कर चूसते हैं । इससे कफ आसानी से निकल जाता हे । सद्योव्रण में इसका चूण 
देने से रक्त रक जाता है । अभिष्यन्द में इसका लेप नेत्र पर करते हैं । 
आभ्यन्तर-नाड़ीसंस्थान-चातव्याधि, अनिद्रा आदि में इसकी मज्जा का प्रयोग 
करते हैं । 
पाचनसंस्थान-यह अग्निमांझ, आध्मान, तृष्णा, छर्दि, अर्श एवं कृमिरोग में 
प्रयुक्त होता है । इसका अधपक्क फल विबन्ध में तथा पक्क शुष्क फल अति- 
सार-प्रवाहिका में देते हैं । 
रक्तवहसस्थान-यह आभ्यन्तर रक्तस्राव को रोकता हे, विशेषकर रक्तनिष्टीवन 
में प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--यह प्रतिश्याय, कास, श्वास, स्वरभेद में लाभकर हे । 
प्रजननसंस्थान--इसका एक बीज प्रतिदिन सेवन करने से क्लेब्य रोग में लाभ 
होता है और कामोत्तेजना बढ़ती है । 
तापक्रम--ज्वर में यह उपयोगी है । 
सात्मीकरण- यह सामान्य दोवल्य में विशेषतः रस, रक्त, मांस और मेद के 
विकारों में प्रयुक्त होता है । 
नेत्र-यह अनेक नेत्ररोगों में व्यवहृत होता हे। 
प्रयोज्य अंग - फळ । 
मात्रा--चूर्ण-१-२ माशे । 
विशिष्ट योग--बिभीतक तेल, त्रिफलाचूणे, फलत्रिकादि काथ, तालीशादि चूर्ण, 
लवंगादि चटी । ~ 


औद्धिद-द्रव्य १६६ 


“विभीतकं स्वादुपाकं कषायं कफपित्तनुत्‌ । उष्णवीर्यं हिमस्पर्श भेदनं दना [ 
रूस नेत्रहितं केश्यं कृमिवैस्वर्यनाशनम्‌ । बिभीतमज्ञा वृट्छर्विकफवरातहरी ळघुः ॥ 
९ ' कषाया सदक्कच्चाथ धान्रीमज्ञापि तद्गुणा ।' ( भा. प्र.) 
; रिसासङमांसमेदोजान्‌ दोषान्‌ हन्ति बिभीतकम्‌ । स्व॒रभेदकफोत्क्लेदपित्तरोग विनाशनम्‌ ॥” 
(च. सू. २७ ) 
“भेदनं लघु रूक्षोष्णं वेस्वयक्कमिनाशनम्‌ । चक्षुष्यं स्वादुपाक्याचं कपायं कफपित्तजित्‌ ॥? 
“बभीतको मदकरः कफमारुतनाशनः ।' ( सु. सू. ४६ ) 
८ १०५०, वासा 
परिचय 
कुल--वासा-कुल ( एकेन्येसी-^Acanthaceae )। 
नाम--ले०-अधाटोडा वासिका ( -019:094 ४4३109 ); सं०-वासा, वासक, 
चासिका ( चासयति आच्छादयति--जो सघन होने के कारण प्रदेश को शीघ्र आच्छादित 
कर ले ); सिंहास्य ( सिंह-मुख के सदृश पुष्प वाला ); चाजिदन्त ( घोड़े के दाँत के 
|; ” सदृश श्वेत पुष्प चाला ); दृष ( वर्षति मधु --इसके पुष्पां में अधिक मधु होता दै ); 
आररूषक; हिं०-अड्सा, वाकस; वं०-वाकस; पं०-वांसा; म०-अड॒लसा; गु°-अरङ्सो; 
ता०-एघाडोड; ते०-आदासरा; अं०-मलावार नट -८ Malabar पप )। 
स्वरूप--इसका चुप-४-८ फुट ऊँचा होता है। पत्र-३-८ इश्च लम्बे होते हैं । 
पुष्प-श्वेतवर्ण और ऐसे खुले होते हैं कि दूर से देखने पर सिंह के मुख के 
है सद्दश मालूम होते हैं । बीजकोष में चार बीज होते हैं । 
जाति--वासा दो प्रकार का होता है- (१) श्वेत और (२) कृष्ण । कृष्ण वासा 
को असितपर्णी भी कहते हैं । इसके पत्र गहरे रंग के होते हैं । पुष्प ताम्रवण के होते 
हैं तथा शाखाओं की ग्रन्थियोँ रक्ताभ होती हैं। इसका क्षुप कुछ अधिक ऊँचा होता है 
किन्तु तिक्तता कम होती है । कृष्ण वासक अधिक गुणकारी होता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत, बर्मा एवं सिंगापुर में पाया जाता है । कृष्ण 
वासक हिमालय प्रदेश में ४ हजार फुट की ऊंचाई तक प्राप्त होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें गन्धयुक्त उड्नशील तेल, वसा, राळ, एक तिक्त 
क्षारतत््व 'चासिकिन' ( ७४०16 ), एक सेन्द्रिय अम्ल अवाटोडिक अम्ल! 
( Adhatodic 80०0 ), शर्करा, गोंद, रंजक द्रव्य और लवण पाये जाते हैं । पत्तियों 
से एक पीला रंग भी निकाला जाता हे । वासिकिन नामक क्षारतत्त्व की अधिक मात्रा 
मूलत्वक में होती है, पत्तियों में ०.२५ प्रतिशत तक होती है । 
गुण 
शुण--लघु, रूक्ष । रस--तिक्त, कषाय । 


विपाक--कठु । चोये 


८ 


ब्र कम 
दोषकमे--यह लघु, रूक्ष तथा तिक्त-कषाय होने से कफ का एवं शीत तथा 
तिक्त-कषाय होने से पित्त का शमन करता है । १ 
५. संस्थानिक कमे-बाह्य--इसकी पत्तियों का लेप शोथहर, वेद्नास्थापन, पह 
तथा कुष्ठप्न है । 


जर्ज 
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आशभ्यन्तर-नाडी संस्थान--यह प्राणदॉ नाडी को अवसादित करता है । 

पाचनसंस्थान- कषाय और शीत होने से स्तम्भन है । 0. 

रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य है । अधिक मात्रा में देने पर हत्पेशी एवं हृत्पेशी की नाडी 
(प्राणदा) को अवसादित करने के कारण यह रक्तभर को कुछ कम करता है। 
यह रक्तशोधक और रक्तस्तम्भन भी हे क्योंकि यह छोटी रक्तवाहिनियों को 
संकुचित करता हे) . 

श्वसनसंस्थान--इस संस्थान पर इसकी मुख्य क्रिया होती है । यह कफ को 
पतला कर बाहर निकालता है तथा श्वासनलिकाओं का प्रसार करता हे। यह 
प्रसार कम किन्तु स्थायी होता है । इस प्रकार यह श्छेष्पहर, कासहर) कण्ठ्य 
एवं श्वासहर है । इसकी क्रिया बहुत कुछ इपीकेकुआना के सदश होती है । 

मूत्रवहसंस्थान-यह मूत्रजनन है । 

त्वचा-यह स्वेदजनन और कुष्टन्न है । 

तापक्रम--यह ज्वरप्न है। 


सात्मीकरण-यह धात्वम्नियां को उद्दीप्त कर धातुनिर्माण-क्रिया को ठीक करता है 
जिससे क्षय दूर होता है । 
.. प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफपित्तविकारों में करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--आमवात, त्रणशोथ तथा नाडीशूल में इसके कल्क.- 
का प्रलेप करते हैं । चमरोगों में भी इसके पत्र का लेप करते हैं । अपतंत्रक, 
अपस्मार आदि में इससे सिद्ध तेल का अभ्यंग करते हैं । इसका पत्रस्वरस 
वाह्य कृमियाँ को मारने के लिए भी प्रयुक्त होता है । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह स्तम्भन होने से अतिसार एवं प्रवाहिका विशेष 
कर रत्तज में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्रोग, रक्तपित्त, रक्ताशे, रक्तप्रदर, रक्तनिष्ठटीवन तथा 
रक्तविकारों में प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान-यह कास, श्वास एवं यच्मा में अतीव उपयोगी हे । इससे 
कफ पतला होकर आसानी से बाहर निकलता है, कास का जो निरन्तर वेग आता रहता 
हे वह कम होता है, श्वासनलिकाओं का प्रसार होकर दम फूलना कम हो जाता है और 
यदि कफ के साथ या खाँसी के बाद मुंह से रक्त आता हो तो वह भी बन्द हो जाता है ॥ 
इसके अतिरिक्त क्षय, ज्वर आदि भी दूर होता हे । /पत्तियों के चूर्ण में थोड़ी धतूरे की 
की पत्ती मिलाकर धूम्रपान करने से श्वास का वेग शान्त हो जाता है । 
मूत्रवहलंस्थान-इसके पुष्प मूत्रकृच्छू, मूत्रदाह एवं पत्तिक प्रमेह में प्रयुक्त होते हैं। 
त्वचा- कुष्ठ आदि चमविकारा में इसका सेवन कराते हें । 
तापक्रम--इसका प्रयोग ज्वर में करते हैं । 


सात्मीकरण-यह क्षयरोग में प्रयुक्त होता है । १. 
तै र छ 
प्रयोज्य अंग--मूल, पत्र एवं पुष्प । 


DS 
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मात्रा--पत्रस्वरस-१-२ तोला; पुष्प-५-१० रत्ती; मूलत्वक्‌ चूणं-२-५ रत्ती; 
10. मूलक्काथ-४-८ तोला । 
_ विशिष्ट-योग--वासावलेह, चासारिष्ट, वासापानक, वासाचन्दनादि तैल । 
Rr न x x x 
“वासको वातक्कत्‌ स्वयं: कफपित्ता्रनाशनः । तिक्तस्तुवरको हृद्यो लघुः शीतस्तृडर्त्तिहत्‌ ॥ 
*धासकासजउ्वरच्छुर्दि मेह कुष्टक्ञयापहः।? (भा. प्र.) 
“पुष्पं ` “कफपित्तहरं तिक्तं शीतं कटु विपच्यते ( च. सू. २७)...” 
“वृषागस्त्ययोः पुष्पाणि तिक्तानि कटुविपाकानि क्षयकासापहानि च॥ ( सु. सू. ४६ ) 
[वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य च । रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थमवसीदति ॥? 


१०१. तालास 
परिचय 
गण--शिरोविरेचन ( सु० ) । 
ॐ ” कुल -देवचदारु-कुल-( कोनीफेरी-C०n!fe7६९ )। 

नाम--ल०-एवीज वेबियाना ( 0168 ९bb।an३. ) सं०-ताळीस, पत्राढ्य 
( सदा हरित पत्रों से युक्त ); धाघ्रीपत्र ( आमले के सदश पत्र वाला )। हि०-तालीस 
पत्र; बं०-तालीशपत्र; ता०-ते०-तालीसपत्री; कश्मीर्‌०-बुदुल; अं०-सिल्वर फर 

( Silver fir ) । > 
२ _ स्वरूप--इसके सदा हरित पत्राच्छादित वृक्ष १५०-२०० फीट ऊँचे होते हें । 
LoS ~ र. De क काय 
काण्ड की परिधि प्रायः ३० फीट होती है । नवीन शाखार्ये सूक्ष्म और भूरे रंग के रोमा 
से ढंकी और झुकी हुई होती है। पत्र-१-२ इञ्च लंबे, ब इञ्च चौडे, रेखाकार, नताग्र 
ओर अग्रभाग पर दो तीक्ष्ण और कठोर नोकों से युक्त होते हें । पत्रोदर चिकना और 

INU 22025 RES 559 MEU i न्‌ 


रा क” 


वक्तव्य--देशभेद से तीन द्रव्य तालीसपत्र के नाम पर व्यवहृत होते हें--(१) वंगीय 
( Abies webbliana ) जिसका वर्णन यहाँ किया गया है । (२) नेपाली ( रोडोडेण्ड्रोन ऐन्थो- 
पोगोन-Rhododendron .&०॥॥०७०४०॥० ) यह नेपाल में अधिक प्रचलित है । (३) मध्यदेशीय 
( टेक्सस बकाटा-११४४०३ 1390088 ) यह युक्तप्रान्त, राजपूताना, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में 
प्रयुक्त होता है। इसे थुनेर? भी कहते हैं । यह विषाक्त होता है । 


उत्पत्तिस्थान--यह भूटान, कुमायूँ , अफगानिस्तान, बलूचिस्तान आदि ऊँचे 
पावेत्य प्रदेशों में ८-१२ हजार फीट की ऊंचाई पर होता है । 


है रासायनिक संघटन--इसके पत्र में एक स्फटिकीय क्षारतत्त्व-टैक्सिन (Taxine) 
तथा एक उड्नशील तेल होता है । 
गुण 
क्‌ शुण--लघु, तीक्ष्ण । रस--तिक्त । 
विपाक--मधुर । वीये--उष्ण। 
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क्म 
दोषकम--यह उष्णवीर्यं होने से कफवातशामक है । 
संस्थानिक कमे-बाह्य- यह वेदनास्थापन है । 
आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह तिक्त-उष्छा होने से रोचन, दीपन, वातानुलोमन है 
श्वसनसंस्थान--यह तिक्तकटु, तीच्ण ओर उष्ण होने से श्लेष्महर तथा 

श्वासहर है । 
मूत्रचहसंस्थान-यह मूत्रजनन है । 
तापक्रम--यह ज्वरप्न है । 
सात्मीकरण--यह मधुरविपाक होने से बलवर्धक है । 
प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शिरःशूल में इसका लेप करते हैं । 


भ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह अरुचि, अप्रिमांय, आध्मान एवं गुल्मरोग में ˆ 


लाभकर है। 
रे SNE > 
श्वसनसंस्थान--यह कास, श्वास, स्वरभेद तथा यच्मा में प्रयुक्त होता हे । 
मूत्रषहसंस्थान--यह मूत्रवह स्रोत के शोथ एवं मूत्रकृच्छ में उपयोगी है । 
तापक्रम--ज्वर में विशेषकर वातश्ठेष्मिक में अधिक लाभकर है । ब्रॉन्कोन्यूमोनिया 


A 


( Broncho-pneumonia) में भी अतिशय उपयुक्त है । इससे ज्वर _ 


शान्त होता है, कफ आसानी सें निकलता है तथा छाती का दर्द दूर होता है । 
सात्मीकरण--क्षयरोग एवं दौवल्य में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--पत्र । 
मात्रा चूण-४-८ रत्ती। 
विशिष्ट योग--तालीसाद्य चूण, तालीसादि वटी । 
>- >. > ><- 
“तालीसयुक्त पत्राढ्यं धात्री पत्रं च तत्‌ स्मृतम्‌ । तालीसं लघु ती चणोष्ण श्वासकासकफानिलान्‌॥ 
निहन्त्यरुचिगुल्मामवह्लिमान्यक्तयामयान्‌।? ( भा. प्र. ) 
~“तालीसपत्रं तिक्तोष्णं मधुरं कफवातन्नुत्‌। 
कासहिक्काक्तयश्वासच्छुदिदोषविनाइकृत्‌॥' (रा. नि.) 


७ १०२. लवंग 
परिचय 
कुछ--लवंग-कुल-( मिटेसी 1५ 71'५8९९8९0 ) । 
नाम--ल०-करियोफाइलस एरोमेटिकस ( Caryophyllus Aromaticus ); 
सं०-लवंग, देवकुरुम ( देवताओं का फूल- फूला में श्रेष्ठ ); श्रीप्रसून (सुन्दर पुष्प वाला); 
चन्दनपुष्पक ( चन्दन के समान सुगन्धित पुष्प ), वारिज ( जलवेष्टित द्वीपां में होने से ); 


हि०-लवंग, लौंग; म०-गु०-लवंग; वं०-लवंग; ता०-किराम्बु; ते०-कारावाल्लु; .८« 


अं०-क्लोव ( 0109० )। 
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स्चरूप--इसका सदाहरित ट्क्ष २०-४० फीट ऊँचा होता है। काण्डत्वक-पीताभ, 
९ ^ ूसरवर्ण कोमल होता है । काण्ड से चारो ओर कोमल और अवनत शाखाये निकल कर 
। फेली रहती हैं। पत्र-हरितवर्ण, ३-६ इच्च, अण्डाकृति तथा आगे और पीछे की ओर 
सरल होते हें । पुष्प का वहिर्भाग रक्तवर्ण चार त्रिकोण भागो में विभक्त होता है । 
फल-मांसल लगभग एक इश्च लम्बा होता है । बीज-प्रत्येक फल में एक होता है । 
वसन्त ऋतु में पुष्प एवं ग्रीष्म में फल आते हैं । ९ वर्ष की आयु में लवंगवक्ष में सर्वप्रथम 

पुष्प आते हें । पुष्पकलिओं को ही सुखाकर बाजारों में लवंग के नाम से बेचते हें । 


उत्पत्तिस्थान--इसका आदिम वासस्थान मलाया एवं सेलिबिस द्वीप है किन्तु 
अब सुमात्रा, मलाक्का, जंजीवार, पिनांग, मारिशस एवं बोर्निओ द्वीपो में उपजाया जाता 
हे । अमेरिका में व्राजिल, गियाना तथा पश्चिम भारतीय द्वीपो में पाया जाता है । दक्षिण 
भारत में ट्रावनकोर में अधिक परिणाम में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें एक गुरु उडनशील तेल १६-२० प्रतिशत, 
कपूरराल ६ प्रतिशत, एक स्फटिकीय तत्त्व-युजिनिन ( शिप्897119 ) या केरियो- 
फाइलिन ( Coryophyllin ), टेनिन, गोंद, काष्टभाग आदि रहते हैं । लवंगतेल में 
फेनोल के सदृश एक तत्त्व युजिनॉल ( £०४९००] ) ८५ से ९२ प्रतिशत तक होता है। 
गुण 
गुण--लघु, तीच्ण, स्निग्ध । रस--तिक्त, कटु । 
डे विपाक--कटु । घीये--शीत । 
कम 
दोषकम--तिक्त-कठु होने से कफ का तथा शीत होने से पित्त का शमन करता है। 
संस्थानिक कम-बाह्य--तीचंण होने से यह रत्तोत्क्केशक, उत्तेजक एवं क्रमिघ्न 
होता है । 


श्राश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह कटुतिक्त होने से दीपन, पाचन, रुचिवर्घक 
है । यह तीच्णता के कारण लालाग्रंथियां को उत्तेजित करता है जिससे लालाखाव अधिक 
होता हे और सुखशोष दूर होता हे । सुगन्ध के कारण सुख-दुगन्धनाशन तथा कटुता 
के कारण वेशद्यकर हे । ख्लिरध होने से वातानुलोमन एवं शूलप्रशमन है । {यह यक्रत्‌ को 
भी उत्तेजित करता है । 
रक्तचह संस्थान--तीच्णता के कारण यह हृदय एवं रक्तसंवहन को उत्तेजित 
करता है तथा रक्तभार को बढ़ाता है । रक्तविकारां को भी तिक्तशीत होने के 
कारण दूर करता है । 
शवसनसंस्थान-यह शेष्महर, 'छेष्मपूतिहर तथा श्वासहर है । यह श्वासनलिका 
> की श्छेष्मल कला को उत्तेजित करता है जिससे कफ आसानी से बाहर 
निकलता है । 
प्रजननसंस्थान--यह वाजीकरण, रुतन्यजनन एवं स्तन्यशोधन हे । 
मूत्रचहसंस्थान--यह डकरां को उत्तेजित करता है और मूत्रजनन हे । 5 
त्वचा--यह त्वचा को उत्तेजित करता है तथा उसके विकारों को दूर करता है । | 
तापक्रम-यह तिक्त होने से आमपाचन और ज्वरप्न है । हँ “ 
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| | सात्मीकरण--कटुतिक्त होने से यह कट्पौष्टिक के रूप में काये करता है और ). 
। । क्षय को दूर करता है.। 
उत्सगे--इसका उत्सग श्वास, पित्त, स्तन्य, स्वेद एवं मूत्र के द्वारा होता ) 
| प्रयोग 
| दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
। संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शिरःशूल तथा प्रतिश्याय में ललाट में इसका लेप 
h करते हैं । मुखरोगों तथा कण्ठरोगों में लवंग चूसते हैं। लवंग का लेप चमरोगां में 
| भी करते हैं । लवंग का तेल आमवात, कटिशूल, शुघ्रसी आदि वातविकारों में मालिश 
। करते हैं । दन्तकोटर या दन्तशूल में इसका तेल रूई में भिंगोकर कोटर में दवाकर 
। रखते हैं इससे कृमि मर जाते हे और शूल शान्त हो जाता हे । ध्वजभंग रोग में 
| इसका तेल शिश्न पर लगाते हैं । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्था न--अरुचि, अम्निमान्य, अजीर्ण, आध्मान, उदरशूल, 
अम्लपित्त, छदि एवं तृष्णा में इसका प्रयोग होता है। यकृद्रिकारोंमेंभी + _ 
यह प्रयुक्त होता है । र 
। रक्तवहसंस्थान--इसका व्यवहार हृद्दौबल्य तथा रक्तविकारों में किया जाता है । 
। फिरंग, उपदंश में भी यह कार्यकर होता है । इसका एक योग 'देवकुसुमादि 
रस इन रोगां में दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है । 
शवसनसंस्थान-यह कास, श्वास एवं हिक्का में प्रयुक्त होता है । क्षयरोग में 
यह कास को शान्त करता है, कफ कीः दुर्गन्ध को दूर करता है और | 
उद्रविकारो को ठीक करता हे । 
प्रजननसंस्थान--यह शुक्रस्तम्भन योगों में दिया जाता है । स्तन्यत्रद्धि तथा 
स्तन्यशोधन के लिए भी उपयोगी है । 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में प्रयुक्त होता है । क चि 
त्वचा--यह चमविकारों में लाभकर है । । 
तापक्रम--ज्वरों में इसका प्रयोग होता है । लवंगोदक का प्रयोग ज्वरों के लिए 
प्रशस्त माना गया हे । इससे आमदोष का पाचन होता हे तथा तृष्णा 
छर्दि आर्छ्िपद्रव शान्त होते हें । 
सात्मीकरण--सामान्य दौबल्य तथा क्षयरोग में यह प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--पुष्पकलिका । 
मात्रा-¬४-१२ रत्ती; तेल-४-६ बूँद । 
विशिष्ट योग--ल्वंगादि चूण, लवंगचतुःसम, लवंगादि चटी, लवंगोदक । + 
xX xX xX xX 
“लवंगं देवकुसुमं श्रीसंज् श्रीप्रसूनकम्‌ ॥ लवंग कठुकं तिक्तं रघु नेत्रहितं हिमम्‌। न 
दीपनं पाचनं रुच्यं कफपित्ता्नाशनम्‌ । 'तृष्णां छुर्दि तथाध्मानं शूलमाशु विनादायेत्त ॥ » 
कासं श्वासं च हिक्कां च क्षयं क्षपयति ध्रवम्‌ } ( भा. प्र. ) 


ळवंगं च तिक्तं कटु कफापहम्‌ । लघु तृष्णापहं वक्रक्लेददौगन्ध्यनाशनम्‌ ॥ (सू. सु. ४६) 
“धार्याण्यास्येन वेशद्यरुचिसौगन्ध्यमिच्छुता । `` 'रवंगस्य फलानि च ॥? ( च. सू. ५ ) री 
“पिपासायामनूत्क्लेशे लवंगस्याम्बु शस्यते ।' (च. द. ) > 
“ेवपुष्पोद्भवं तेळमभिकृद्वातनाशनम्‌ । दन्तवेष्टकफा चिन्ने गर्भिण्या वमनापहम (आ. सं.) 


ब 
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औद्भिद-द्रव्य । २०५ 


~ १०३, खक 
परिचय 
गण--एलादि ( सु० ), त्रिजात ( भा० प्र० )। 
कुल--कपूर-कुल ( लॉरेसी-]-५॥६०९६९ ) । 
नाम--ले०-सिनेमोमम्‌ जिलेनिकम्‌ ( Cinnamomum Zeylanicum ); 
सं०>त्वक्‌ ( छाल का प्रयोग होने के कारण ); उत्कट ( तीक्ष्ण होने के कारण ); गुडत्वक्‌ 
(मधुर रस होने से); लाटपणे ( लाट-दक्षिण देश-में उत्पन्न होने के कारण ) । 
हि०-दालचीनी, तज; बं०-दारुचिनि; म०-गु०-तज, ता०-कारुया; ते०-सानलिफु; 
अ०-दारसीनी, किर्फा; फा०-दारचीनी; अं०-सिनेमन ( (2111181101 )। 
स्वरूप--इसका वृक्ष मध्यम प्रमाण का होता है । इसकी त्वचा धूसरवणे रक्ताभ 
लगभग ४-१ इञ्च मोटी होती हे । काण्डसार हलके लाल रंग का होता हैं । पत्र-अभिमुख, 
»चमवत्‌, सूक्ष्मरोमश होते है । उनका ऊपरी भाग चमकीला होता है और सिरायें २-५ 
होती हैं । पुष्प-धूसरवर्ण होते है । फल-गहरे बैंगनी रंग के लगभग १ इश्च लम्बे 
होते हें । वसन्त ऋतु में पुष्प और फल आते हैं । 


डु 


जाति--देश भेद से यह तीन प्रकार की व्यवहार में मिलती हैः--(१) चीनी-यह 
चीन, सिंगापुर आदि स्थाना से आती है । (२) सिंहली-यह लंका से आती है और सबसे 
पतली, चीनी जाति से अधिक मधुर तथा कम तीच्ण होती है । (३) भारतीय-यह 
ˆ हिमालय प्रदेश में ५-६ हजार फीट की ऊँचाई पर मिलती है । इसे लेटिन में 'सिनेमोमम्‌ 
तमाल? ( Cinnamomum Tamla ) कहते हें । यह सबसे मोटी, कम तीच्ण तथा 
जल में पीसने से लुआाबदार हो जाती है । इसके पत्र का व्यवहार 'तिजपत्र” या “तमालपत्र” 
के नाम से तथा अपक्क सूखे फल का “काला नागकेशर” के नाम से होता है । व्यवहार में 
चीनी और सिंहली जाति को दालचीनी ( दारुसिता ) तथा भारतीय जाति को “तज? 
~ कहते हैं । इन सब में सिंहली सर्वोत्तम मानी जाती है क्योकि यह विशेष सुगंधि और 
मधुर होती है । 
उत्पत्तिस्थान--इसका आदिम और प्रमुख स्थान लंका है किन्तु संप्रति बर्मा, 
चीन, दक्षिण भारत एवं हिमालय प्रदेश में पाया नी छे । 
रासायनिक संघटन--इसमें एक उड्नशील तेल ( 011 0४.(/111811017 ) 
२%, सिनेमिक एसिड, राळ, टेनिन, शर्करा, स्टाचे, पिच्छिल द्रव्य, भस्म आदि होते हैं ॥ 
छाल के अतिरिक्त इसकी पत्तियों तथा मूल से भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ तेल निकाले जाते हैं । 
पत्तियों से निकाला तेल गहरे रंग तथा लवंग के सदश गन्ध वाला होता है । मूल का तेल: 
पीले रंग का और जल से हलका होता है । 


न गुण 
गुण---लघु, रूक्ष, तीच्ण । रस--कटठु, तिक्त, मधुर । 
विपाक--कटु । चीये--उष्ण । 
र ह कमे 
दोषकमे--यह उष्ण होने से कफत्रातशामक्न एवं पित्तवर्धक है । जिसमें माधुर्य 
अधिक होता है वह पित्तशामक भी होता है । | 
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द्रव्यगुण विज्ञान 


संस्थानिक कमे-बाह्य--यह रक्तोत्क्लेशक, उत्तेजक, वेदनास्थान एवं लेखन है । 

श्आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह नाडीसंस्थान का उत्तेजक है । म 

पाचनसंस्थान--यह कटु तिक्त और उष्ण होने से दीपन, पाचन, वातानुलोमन 
यङ्कदुत्तेजक एवं ग्राही है । यह संस्थानगत जन्तु को भी नष्ट करता हे । 

रक्तवहसंस्थान--यह हृदयोत्तेजक हे तथा रक्त में श्‍वेतकर्णा की संख्या को बढ़ाता 
है । रक्तशोघक भी हे। 

शवसनसंस्थान-यह र्लेष्महर और यच्मानाशक है। इसमें स्थित सिनेमिक्र एसिड 
नामक तत्त्व यक्ष्मानाशक ( 47#-६५९7०७।३ ) माना जाता है । 

मूत्रवहसंस्थान- यह उष्ण आर तीच्ण होने से बृक्कों को उत्तेजित करता है, 
अतः यह मूत्रजनन है । 

| प्रजननसस्थान--यह गर्भाशयसंकोचक तथा वाजीकरण है । 

| f प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होते हें । 


¢ 


+ ह 


क 


| संस्थानिक प्रयोग-बाह्य --मुखशोधन, मुखदुर्गन्धनाशन एवं दाँतों को मजबूत - * ४ 
| बनाने के लिए दालचीनी मुख में रखते और चबाते हे। इससे चमन और उत्क्लेश भी बन्द 
| होता है । न्युच्छ, व्यंग आदि चमरोगा में इसका पतला लेप करते हैं । नाडीशूल एवं 
| | _ शिरःशु में इसका लेप लाभकर होता है । शोथवेदनायुक्त स्थानों पर भी इसका लेप 
| करते हैं। दोता में कोटर और शूळ होने पर दालचीनी का तेल १-२ बूंद रूई में देकर 
कोटर में रखते हैं या दांता के तले दवाते हैं । ध्वजभंग में. इसके तेल का शिश्न पर ~ 
मदन करते हैं या पीस कर लेप करते हैं । बिच्छू आदि के काटने पर भी दंशस्थान में 
इसका तेल लगाते हैं । इससे शोथ और वेदना शान्त हो जाती है ।. क्षयजत्रण ( १. 13. 
४०७1४ ) पर इसका तेल लगाने से शीघ्र शोधन और रोपण होता है । 
आम्यन्तर-नाडीसंस्थ[न- नाडीदौवंल्य, पक्षाघात आदि में प्रयुक्त होता है । 
पाचनसंस्थान--अरुचि, अम्निमांय, आमदोष, उद्रशूल, ग्रहणी तथा अर्श में < 
लाभकर है । जन्तुन्न भी होने से आन्त्रिक ज्वर में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थांन--यह हृद्दोबल्य में उपयोगी है । अनेक रक्तविकारों तथा केन्सर _ 
आदि एवं अन्य जीचाणुजन्य रोगों में यह प्रयुक्त होता है) 
श्वसनसंस्थान-यह र्लेष्महर होने से कास, श्वास में प्रयुक्त होता है । राजयच्ष्मा 
| में इसका तेल खिलाते हें या.सूचीवेध से देते हे । 
मूत्रवहसंस्थान--यह मूत्रकृच्छू, पूयमेह में प्रयुक्त होता है । 
_ प्रजननसंस्थान--यह रजोरोध, गर्भाशयशेथिल्य एवं क्लैब्य रोग में उपयोगी है। 
प्रयोज्य अंग- त्वक्‌, तेल, पत्र । हे 


९ 
मात्रा--त्वक्‌ चूणे ५-१५ र०; पत्रचूर्ण ५-१५ र०; तेल २-५ बंद । 
क ~ 


बिशिष्ट योग- सितोपलादि चूर्ण । छन्द 
| है x x x x 
| 


| त्वचं लघूष्णे कढुक स्वादु तिक्तं च रूच्‌ । पित्तलं कफवातध्नं कण्डवामारुचिनाशनम्‌ ॥ 

ह: हृदस्तिरोगवाताश:कृमिपीनसकासजित्‌ ।' पं 

fh के “ववक्‌ स्वाद्वी तु तनुत्वक्‌ स्यात्तथा दारुसिता मता । 
FE उक्ता दारुसिता स्वा्वी तिक्ता चानिळपित्तहृत्‌ ॥ 
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ओद्धिद-द्र॒व्य - २6७ 


सुरभिः शुक्रला वर्ण्या सुखशोषतृषापहा ।? ( भा. प्र.) 


र पत्रकं मधुरं किल्चित्तीचणोष्णं पिच्छिलं लघु । निहन्ति कफवातार्शोहल्वासारुचिपीनसानू ॥? 


॥ 1 


र 


न” 


र 


( भा. प्र. ) 
वहिमान्द्यानिलहरमाध्मानाक्षेपनाशनम्‌ । चान्त्युत्कलेशाप्रशमनं संग्राहि ददानात्तिहृत्‌॥ 
स्वाच तळं रजःस्रावि तोये क्षिप्तं निमञ्ञति ।' (आ. सं. ) 
१०४. यष्टामधु 
परिचय 
गण--क॒ण्व्य, जीचनीय, सन्धानीय, वर्ण्य, कण्डन्न, मूत्रविरजनीय, शोणितास्थापन, 
छर्दिनिग्रहण, स्नेहोपग, वमनोपग, आस्थापनोपग ( च० ); काकोल्यादि, सारिवादि, 
प्रज्ञनादि ( सु० )। १ 
कुल--शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1,680्101110596 ) । 
उपकुल--अ्पराजिता-उपकुल ( पेपिलिश्रीनेसी-1290110110090 ) । 
७३ ७ ० 
8... नाम--ल०-ग्लिसिराइजा स्लेब्रा ( Glycyrrhiza (9180175 ); सं०-यष्टीमधु 
( मधुर कांड और मूल वाला ); मधुक ( मोठा ); कळीतक; हि०-्मुलेठी, जेठीमध; 
बं०-यश्मिषु; म०-जेष्ठीमध; गयु०-जेठीमध; ता०-अतिमधुरम्‌; ते०-यष्टिमधुकम्‌ > 
अ०-अस्लुस्सूस; फा०-वेखमरुक; अं०-लाइकरिस ( 1100०17120 )। 
स्वरूप--इसका वहुवर्षायु गुल्म २-४ फुट ऊंचा होता है । मृल-लम्बा, लाल 
या पीताभ होता हे । मूल तथा काण्ड से बहुत सी शाखा-प्रशाखार्ये निकलती हैं । 
पत्र-संयुक्त, पत्रक पक्षाकार ४-७ जोडे होते हें । पुष्प-हलके गुलाबी रंग के होते 
शिस्बी-१ इश्च लम्बी और चपटी होती है जिसमें २-५ बीज चतुष्कोणाकार होते हैं । 
वसन्त में पुष्प तथा वर्षा में फल आते हैं । 
जाति--यह जलज और स्थलज दो प्रकार का होता है। जलज को मधूलिका, 


«मधुपर्णी कहते हें । अब यह कम मिलता है । स्थलज मुलेठी की देशभेद से तीन जातियाँ 


होती हैं:--( १ ) मिश्री (२) अरबी और (३ ) तुर्की । इनमें उत्तरोत्तर माधुर्य 
कम होता है, अतः मिश्री सर्वोत्तम, अरबी मध्यम और तुर्की अधम मानी जाती है । 
उत्पत्तिस्थान--यह मिश्र, अरब, तुर्किस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, एसिया माइनर, 
मध्य एशिया, दक्षिण यूरोप, चीन में विशेष रूप से होता है । सम्प्रति पंजाब, 
सिंध और पेशावर में इसका उत्पादन किया जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसके मूल में ग्लिसिराइजिन ( Glyeyrrhizin ) नामक 
तत्त्व जो पीले चूणेरूप में रहता है; ऐस्पैरेजिन, शर्करा, स्टाचे, राळ, गोंद 
पिच्छिल द्रव्य, केल्शियम और मेगनीशियम के लवण; फास्फोरिक, सलफ्युरिक 
तथा मेलिक एसिड पाये जाते हैं । इसकी त्वचा में किञ्चित टेनिन होता है । 
सुलेठी का घनसत्त्व काले या लाल रंग के लम्बे या चौकोर टुकड़ों में आता हे । 
इसे रुब्वुस्सूस कहते हें । 
गुण 


a गुण- गुरु, स्तिग्ध । रस--मधुर । 


विपाक--मधुर । बीयं-शीत। 
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| २०८ द्रव्यगुण विज्ञान | - 
| । . कमे । 
| | दोषकम--यह गुरु, लिग्ध और मधुर होने से वात का तथा मधुर-शीत होने से“. 
| | | | पित्त का शमन करता है । ई “ 
| | संस्थानिक कम-बाह्य-- यह दाहशामक, केश्य एवं शोथहर है । 
(| आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान-- यह नाडिया को बल प्रदान करता है । 
| पाचनसंस्थान-यह मधुरन्निर्ध होने से छर्दिनिप्रहण, तृष्णानिग्रहण, वातानुलोमन “श्र 
| | और झदुरेचन हे । आमाशयगत अम्लता को कम करता है । 
| | | रक्तवहसंस्थान--यह शोणितास्थापन (रक्तशोधक, रक्तस्तम्भन एवं रक्तवर्धक) है। - 
| 


श्वसनसंस्थान-- ल्लिग्धमधुर होने से यह कफनिःसारक और कण्ठ्य है । 
| मूत्रघहसंस्थान--शीत होने से यह मूत्रल, मूत्रविरजनीय तथा. खिग्घ होने से 
| मूत्रमार्ग का स्नेहन है । 10 
| प्रजननसंस्थान--यह शुक्रवर्धेक हे । 
। त्वचा- यह वण्ये एवं कण्डूघ़ है तथा चमरोगो को नष्ट करता है । 
। तापक्रम--यह ज्वरशामक है । 
सात्मीकरण--यह जीवनीय, सन्धानीय, रसायन एवं बल्य है 
| नेत्र यह चक्षुष्य है । 
| प्रयोग 
| दोषप्रयोग- यह चातपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य- यह व्रणशोथ “एवं विषा में लेप के रूप में प्रयुक्त होता 


है! केश के रोगों ( खालित्य, पालित्य ) में इसके क्वाथ सै बाल घोते हें । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातविकारों में यह लाभकर है । 


पाचनसंस्थान-वमन, तृष्णा एवं विबन्ध में इसका प्रयोग करते हें। अन्य 
रेचन औषधों के साथ भी इसे मिलाते हें । यह चातानुलोमन होने से उदरशाल को 
शान्त करता है । मधुर होने से यह आमाशयगत अम्लाधिक्य, अम्लपित्त में प्रयुक्त 
होता है । इन रोगों में क्षारों की अपेक्षा इससे अधिक स्थायी लाभ होता है । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तविकारों, रक्ताल्पता एवं रक्तपित्त में उपयोगी है । 
< श्वसनसंस्थान--यह कास, श्वास एवं स्वरभेद के लिए प्रयुक्त होता है। इससे 
कफ आसानी से निकल जाता है । यच्तमा.में भी इसका प्रयोग लाभकर है । इससे कफ 
आसानी से निकलता है, ज्वर शान्त होता है, कास का वेग कम होता है तथा रोगी के 
बल की वृद्धि होती हे । सन्धानीय होने से इससे उरोगत त्रण, क्षत आदि-भी दूर होते 
हैं। पाश्चेशूल भी शान्त होता है । इसके लिए मुलेठी का टुकड़ा या सत्त्व मुख में रखते हें 
तथा उसका चूणे खिलाते हैं । 
मृत्रबहसंस्थान-यह मूत्रकृच्छ, पूयमेह एवं पेत्तिक प्रमेह में लाभकर है । 
प्रजननसंस्थान- यह शुक्रमेह में उपयोगी है । 
त्वचा- यह वर्णविकार, कण्डू तथा अन्य चमरोगों में प्रयुक्त होता है । 1 
तापक्रम--जीणज्वरों में यह लाभकर हैं। । ग 


0 ० ~ 
साध्मीकरण- यह सामान्य दौबल्य में प्रयुक्त होता है । 
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नेत्र--इसके चूर्ण का सेवन करने से दृष्टिशक्ति बढ़ती है। इसका अञ्जन नेत्ररोगा 
4: में देते हैं । 
04 द्‌ 
प्रयोज्य अंग--मूल । 
मात्रा २-४ माशे । 
विशिष्ट योग--यष्ट्यादि चूर्ण; यष्स्यादि काथ, यष्टीमध्वाद्य तेल । 
प्रतिनिधि--इसके अभाच में गुज्ञामूल का प्रयोग होता है । 
x x x x 
यष्टीमधु तथा यष्टीसधुकं क्लीतक तथा । अन्यत्‌, छीतनकं तत्त॒ भवेत्तोयमधूलिका ॥ 
यष्टी हिमा गुरूः स्वाद्वी चल्नुष्या वळवणकृत्‌। सुस्निग्धा शुक्रला केश्या स्वर्या पित्तानिलाखजित्‌॥ 
ब्रणशोथविषच्छुर्दितृष्णाभ्लानिक्षयापहा ।? ( भा. प्र.) 
“कष मधुकचूणस्य घृतक्षोद्रसमन्वितम्‌ । पयोनुपानं यो लिह्यानक्नित्यवेगः स ना भवेत्‌ ॥' 


(च. चि. २) 
“मण्डूकपर्ण्याः स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूर्णम्‌ ।? (च. चि. १ ) 


छै ८ १०५, गोजिह्वा 
परिचय 
कुल --छेष्मातक-कुल ( बोरेजिनेसी -1301:9812492098 ) । 
नाम--ले०-ओनोस्मा ब्रेक्टिएटम ( Onosma 131'9068ए॥0 ) सं०-गोजिह्वा 
( गाय की जीभ के समान खुरदरी); खरपत्रा ( खुरदरी पत्तियों चाली) दर्वीपत्रा 
° तसर्पफण या कलछुल के सदृश चौडे और गहरे पत्र वाली ) हिं०-गाजबाँ; म०, गु०, 
फा०-गावजबांन; अ०-लिसानुस्सौर ( द्ृषजिह्वा ) । 
स्घरूप--इसका छोटा क्षुप होता है । पत्र-मोटे, मांसल तथा गाय की जीभ के 
सदृश खुरदरे होते हैं और उन पर सावूदाने की तरह छोटे छोटे चिह्न होते हें । पुष्प- 
नीलवर्ण गुच्छो में लगते हें जो पुराने होने पर रक्ताभ हो जाते हैं । पत्तों को जल में 
भिगोने से लुआव निकलता है । हकीम लोग पत्तों को वर्ग गावजुबान” तथा पुष्पों को “गुले 
| गावजूबान” कहते हैं । 
डत्पत्तिस्थान--यह हिमालय प्रदेश में काश्मीर से कुमाऊं तक १०-११ हजार 
फीट की ऊँचाई तक होता है । ईरान और अफगानिस्तान में भी मिलता हे । 
रासायनिक संघटन-- पत्तियां में पिच्छिल द्रव्य प्रचुर परिमाण में होता हे । इसके 
अतिरिक्त, सोडियम ९३% पोटाशियम १४४८ कॅलशियम २७% लौह 
१% एवं मंगनीशियम के लवण होते हें । 
] गुण 
गुण- लघु, स्निग्ध । रस--मघुर, तिक्त । 
विपाक--मधुर । चीये--शीत । 
` कमे 
दोषकमे--यह स्निग्ध, मधुर एवं शीत होने से वात-पित्तशामक तथा कफनिःसारक है। ७ 
५ | संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह दाहप्रशमन और व्रणरीपण है । 
` झाभ्यन्तर-नाडोसंस्थान--यह मस्तिष्क के लिए बल्य है। 
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पाचनसंस्थान--यह अनुलोमन और मदुरंचन है । 


रक्तचहसंस्थान- यह हृदय के लिए शामक और बलवर्धक तथा रक्तशोधक है । * ._ 


श्वसन संस्थान--यह श्छेष्महर है । 

मूत्रवहसंस्थान--यह मूत्रजनन तथा स्नेहन है । 

तापक्रम--यह ज्वरध्न है । 

सात्मीकरण--यह मधुरविपाक होने से बल्य है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह वातपेत्तिक रोगों में उपयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-आह्य--गावजवान की भस्म को मुखपाक्र आदि में दाह 
एवं ब्रणशशोथ के शमन के लिए दिया जाता है । ब्रणों में भी इसका चूर्ण 
छिड़कते हें । 

आश्यन्तर-नाडोसंस्थान--उन्माद, मानसिक दोवेल्य आदि में इसका प्रयोग 
करते हैं । 

पाचनसंस्थान--विबन्ध, कामला एवं उदावत्ते में यह उपयोगी है । 

रक्तवहसंस्थान--हृद्द्रव, हृद्दोवल्य तथा उपदंश, आमवात आदि रक्तविकारा में 
प्रयुक्त होता है । 

श्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास, श्वास, पाश्वेशूल, उरोविदाह-इन रोगों में यह 
अतीव लाभकर है । प्रतिश्याय और कास में मुलेठी, वनफ्शा आदि के साथ 
इसका फाण्ट दिया जाता है । 

मूत्रवहसं स्थान--मूत्रकृच्छू, पूयमेह आदि विकारों में यह प्रयुक्त होता है । 

तापक्रम--ज्वरों में इसका प्रयोग होता हे । इससे ज्वर कम होता हे तथा तृष्णा, 
दाह आदि उपद्रव शान्त होते हैं । 

सात्मीकरण- सामान्य दौबल्य में भी यह दिया जाता हे । 

प्रयोज्य अंग--पत्र, पुष्प । 

मात्रा-पत्र-४-६ माशे; पुष्प-२-६ माशे । 

विशिष्ट योग--अक गावज़बान, बनफ्शादि क्वाथ । 


२१०६, रूमी मस्तगी 
परिचय 

कुल-आम्र-कुछ ( एनाकार्डिएसी-11808701806&6 ) । 

नाम- ले०-पिस्टेसिया लेण्टिस्कस ( 0190809 Lentisous ); हि०-छमी 
मस्तगी, मस्तगी; म०-रूमा मस्तकी; अ०-मस्तकी, अलकरूमी; फा०-कुन्दर रूमी; 
अं०-मारिटक ( 8० ) । ८ 

स्वरूप--यह पिश्ते के सहश सदाहरित गुल्म होता है । इसके कांड और 
शाखाओं में चीरे लगाने से एक गाढ़ा. जमा हुआ गोंद निकलता है । यही गोंद रूमी 
मस्तगी के नाम से बाजारों में प्रचलित है। यह पीताभ श्वेत, छोटे गोल दानों के रूप 
में होता है । यह सुगन्धित होता है और इसका स्वाद कुछ मधुर होता है। यह खरल 
में रगड़ने के समग्र चिपक जाती है, अतः. इसको कपड़े की पोटली में बाँध कर पानी” 
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में[भिगोते हैं और फिर निकाल कर तुरत कपड़े से पछ देते हें । अब चूर्ण करने से 
५ महीन हो जाता हे । 
लत्पत्तिस्थान--यह रूम-भुमध्य-सागर ( 1॥९1611"911881) 9९ ) के पार्श्व- 
वर्ती दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, एशिया माइनर आदि देशों में होता 
है । वहाँ से ईरान और अफगानिस्तान होकर भारत में आता है । 
शसायनिक संघटन--इसमें एक उड्नशील तेल; मेस्टिकिक अम्ल ९० प्रतिशत 
ओर मस्टिकीन नामक तत्त्व १० प्रतिशत होते हें । 
गुण 
शुण--लघु, रूक्ष । रस--मधुर, कषाय । 
विपाक--मधुर । बीये--उष्ण ( किंचित्‌ ) 
कमे 
दोषकम--यह उष्ण होने से वात का तथा मधुर-कषाय होने से पित्त का शामक 
एवं कफनिःसारक है । 
संस्थानिक कमे-वाह्य-यह शोथहर, रक्तरोधक, दुर्गन्धनाशन एवं चर्ण्य है । 
्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह उष्ण होने से दीपन, वातानुलोमन, यक्रदुत्तेजक 
एवं ग्राही है । 
श्वसनसंस्थान--यह श्छेष्महर है । 
सूचवहसंस्थान--यह मूत्रजनन है । 
~ _ प्रज़ननसंस्थान--यह वाजीकरण और आत्तेवजनन है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातपेत्तिक विकारों में तथा संशोधनार्थं कफज रोगों में प्रयुक्त 
होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-यह शोथ एवं वर्णविकारो में लेप के रूप में प्रयुक्त 
श्या होता है । मुख में रख कर चूसते हैं जिससे दुर्गन्ध दूर होती है, दाँतों में 
टढता आती हे तथा कफ आसानी से निकलता है । रक्तस्राव, क्षत आदि में 
भी इसका चूर्ण देते हैं । पाश्चेशूल आदि में भी इसका लेप छाती में करते है । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान---अम्रिमान्य, आध्मान, संग्रहणी एवं यकृद्विकारों 
में लाभकर है । 
श्वसनसंस्थान--कास, श्वास में इसका प्रयोग करते हैं । 
मूतरवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू में यह प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान--कष्टात्तव में तथा वाजीकरण योगों में दिया जाता है । 
प्रयोज्य अंग--निर्यास ( गोंद )। 
मात्रा--१-३ मारी । 
+ 1५७ १ ०७. बोल 
परिचय 
| कुल--गुग्गुलु-कुल ( बसरेसी -13प1'361'90686 )। 
^ नाम--ल०-बालसमोडेण्ड्रोन मिरा ( Balsamodendron myrrha) 
सं ° -बोल; गन्धरस (गन्धयुक्त); पिण्ड (पिण्डाकार); हि०-बोल, हीराबोल; बं ०-गन्धबोल; 


कट 
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स० गु०-हिराबोल; ता० -वेल्लाइप्पापोलम्‌ } ते०-बलिन्त्रापोलम्‌ ; आ०-मुर; फा०-बोल; 
अं०-मिर ( Myrrh )। 
स्वरूप--इसका वृच्त गुग्गुलु के समान होता हे । उसके काण्ड में क्षत करने से 
एक सान्द्र निर्यास निकलता है, यही बोल कहलाता है । इसके दाने गोळ होते हैं जो 
आपस में चिपक कर बड़े-बड़े पिण्डों में परिणत हो जाते हें । यह रक्ताभ पीत या धूसर 
वर्ण का, भंगुर, सुगंधित तथा स्वाद तिक्त होता है। इस जाति के दो तीन दृक्षों से यह 
गोंद प्राप्त की जाती है। र 
उत्पत्तिस्थान--इसका आदिम वासस्थान पूर्वोत्तरी अफ्रीका है। अब अरब, 
फारस, अबीसिनिया एवं श्याम में भी मिलता है और वहाँ से भारत में आता 
हे । मक्का का बोल ( सुर मक्की ) सर्वोत्तम माना जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें एक उड्नशील तेल ( जिसे मिर्रोल-)४ 1700०) 
कहते हैं ), राल, तिक्तसत्त्व तथा केल्शियम फास्फेट, कार्बोनेट आदि होते हें । 
गुण 


गुण--रूक्ष, लघु । 
चिपाक--कटु । 


रस--तिक्त, कटु, कषाय । 
घीर्य--उष्ण । 
कमे 
दोषकमे- यह त्रिदोषहर है । रुक्ष, लघु और कटु होने से कफ का, कघाय-तिक्त 
होने से पित्त का तथा उष्ण होने से वात का शामक है । 
संस्थानिक कमे-वाह्य--यह शोयहर, स्तम्भन, वेदनास्थापन तथा कोथप्रशमन है). 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह उष्ण होने से वातशामक है | 
पाचनसंस्थान-यह तिक्तक और उष्ण होने से दीपन, पाचन, अनुलोमन 
आर कृमिप्न है। 
रक्तवहसंस्थान--यह तिक्त होने से रक्तशोधक हे तथा रक्तगत श्वेतकणों 
को बढ़ाता है। 
श्वसनसंस्थान-यह श्लेष्महर तथा श्लेप्मपूतिहर है । 
मृत्रचहसंस्थान--यह मूत्रल है । 
प्रज़ननसंस्थान--यह उप्ण होने से आत्तेचजनन है । 
त्वचा--यह स्वेदजनन है । 
नेत्र--यह नेत्र के शोथ और अभिष्यन्द को दूर करता है । 
उत्सग--इसका उत्सग-त्वचा, मूत्र, जननेन्द्रिय, फुफ्फुस एच श्लेष्मल त्वचा से 
होता हे और उत्सग काल में इन अवयचों को उत्तेजित करता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों विशेषतः वातश्लेष्मिक रोगों में प्रयुक्त होता है ॥ 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--यह सन्धिवात, वातरक्त, गभ्रसी आदि में लेप किया , 
जाता हे । कोथप्रशमन और स्तम्भन होने से ब्रणों में लगाते हैं तथा मुख 
और दाँत के रोगों में गण्डूष कराते हैं । 
श्राभ्यन्तर-नाडी लंस्थान-तातव्याधि में यह ळाभकर' हे । | 
पाचनसंस्थान--श्रमिमांय, विबन्ध, आनाह एवं कृमिरोग में प्रयुक्त होता है । 
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रक्तवहसंस्थान--पाण्ड, वातरक्त आदि रक्तविकारों में उपयोगी है । 
न ० श्वसनसंस्थान--कास, श्वास एवं पाश्चेशुल में इसका प्रयोग करते हैं । 
सूजचहसंस्थान--मूत्रक्ृच्छू में यह प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान--यह रजोरोध, कश्टात्तेच में दिया जाता है । 
त्वचा--यह चमेरोगो में उपयोगी है । है 
नेत्र--इसे माँ के दूध में मिलाकर अभिष्यन्द, पूयनेत्रता आदि में आँख में डालते हैं। 
प्रयोज्य अंग--निर्यास । 
माजा--२-१० रत्ती। 


२८ >> 
“बोले तु कडुतिक्तोष्णंकषायं रक्तदोषनुत्‌। करविता Bb ॥ (रा. नि.) 
१०८. उषक  / 
परिचय | 
र.) र कुल--शतपुष्पा-कुल ( अम्वेलिफेरी-U mb९]]ifera6 )। 


नाम--ले०-डोरेमा अमोनियाक्रम्‌ ( Dorema Ammoniacum ); 
हि०, अ०-उषक; फा०-उषः; अफगानी -कन्दळ । 
स्वरूप-यह छोटा क्षुप हे जिसके काण्ड एवं शाखाओं पर लगा हुआ यह निर्यास 
प्राप्त होता है । यह गोल दाने के रूप में चने से लेकर छोटे वेर तक के आकार का 
होता है । इसका वर्ण पीताभ श्वेत होता है किन्तु देर तक पड़ा रहने से कुछ कृष्णता 
आ जाती है। ठंढक में यह कड़ा और भंगुर. होता है किन्तु उष्णता से कोमल और 
चिपकने वाला हो जाता हे । इसको जळ में घोलने पर दूध के समान घोल ( इमल्शन ) 
बन जाता है । इसका स्वाद तिक्तकठु और अरुचिकर होता है । 
उत्पांत्तस्थान--यह ईरान, अफगानिस्तान और यूरोप में होता है । 
= रासायनिक संघटन-इसमें राल ७० प्रतिशत, निर्यास २० प्रतिशत तथा 
उड़नशील तेल ४ प्रतिशत होते हें । 
शुण 
शुण--रूक्ष, लघु । रस--तिक्त, कटु । 
विपाक--कटु । चीये--उष्ण । 
कमे 
दोषकम--यह उष्ण होने से कफवातशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह शोथहर एवं लेखन है । 
आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वातशामक एवं नाडीबल्य है । 
पाचनसंस्थान--दीपन, पाचन, अनुलोमन एवं कृमिघ्न है । यक्रठ्लीहा के शोथ 
को दूर करता है । 
श्वसनसंस्थान--यह र्लेष्महर हे । इससे कफ आसानी से निकलता हे । कफ की 
उत्पत्ति कम होती है, कफगत रोगजन्तु नष्ट होते हें और कफ की दुगेन्ध 
»९ नष्ट होती है । 
सूजवद्दसंस्थान--यह मूत्रजनन है । 
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Fi प्रजननसंस्थान--यह उष्ण होने से आत्तंवजनन हे । 
E | त्वचा-यह स्वेदजनन हे । A 
§ डत्सग--श्वासनलिका, त्वचा और रक्षा से इसका उत्सग होता है । 

प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-वाहा--सन्धिवात, सन्धिशोथ, गण्डमाला, विद्रधि पर इसका 
लेप करते हैं । अशे, चर्मरोग तथा ब्रणों में भी इसका लेप किया जाता है। 

'्राम्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह अपस्मार, पक्षाघात, अदित आदि वातविकारों 


द्रव्यगुण-विज्ञान 


में प्रयुक्त होता है । 
| पाचनसंस्थान--पाचनविकार, विबन्ध एवं क्षमिरोग में लाभकर है । प्लीहा और 
| | यकृत्‌ की बृद्धि में भी देते हे । 


श्वसनसंस्थान--जीण कास, श्वास और पारश्वशूल में प्रयुक्त होता हे । 
मूत्रवहसंस्थान- मूत्रक्रच्छू में इसका प्रयोग करते हें । ८ 
प्रज़ननसंस्थान--रजोरोघ, क्टात्तव, कष्टप्रसव में यह उपयुक्त होता है । 
त्वचा--चमरोगों में यह प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अंग-निर्यास । 


मात्रा-२-६ रत्ती, गोली बना कर मधु के साथ या पानी मिला कर प्रयोग 


करते हैं । 
॥” १०६, लोबान + 
परिचय 
कुल--लोप्र-कुल ( सिम्प्लोकेसी- 971००६०९६९ ) । 
नाम--ले०-स्टिरेक्स बेज्ञोइन ( 50ए785 1301272011 ); हि०-लोबानः 
ता।०-शाम्बिरानी; अ°०-जावी; फा०-हरुन लुव्‌ ; अ्ं°-ओलिवेनम ( 0]. ) । 
स्घरूप--इसका वृक्ष मध्यम प्रमाण का होता हे। त्वक-धूसरवर्ण और कोमल 
एहोती है । शाखाये-ऊपरी भाग में सघन होती है, नई शाखायें रक्ताभ और रोमयुक्त होती 
हैं। पत्र-एकान्तर ३, ५ इन्च लंबे होते हैं । पुष्प-श्वेत और किचित्‌ रक्ताभ, गुच्छों 
में होते हैं । पुष्पद्‌ंड-लम्वा, शाखाप्रशाखायुक्त होता है । फल्ल-गोलाकार, चपटे, कठिन 
और रक्ताभ धूसरवण होते हैं । बीज-प्रत्येक फल में एक होता है । शीत ऋतु के अन्त 
में फूल और दूसरे वर्ष शीतकाल में फल आते हैं । 
इसका निर्यास बबूल की गोंद की तरह श्वेतवर्ण, मोती के सदृश चमकीला, बादाम 
के आकार का होता है । इसके टुकड़े एक दूसरे से चिपके रहते हैं । 
प्रशस्त ललोबान--प्रशस्त लोवान आसानी से टूट जाता है । उष्णता से मुलायम 
हो जाता है और फिर जलने लगता हे । इसमें कोई विशिष्ट स्वाद नहीं 
होता और गंध मधुर होती है । 
उत्पत्तिस्थान--यह श्याम और सुमात्रा में होता है । श्याम का लोबान साफ 
. और अच्छा माना जाता है । सुमात्रा का लोबान चिह्नित या चित्रित होता « 
है । इसे कौड़िया लोबान भी कहते हैं । नी 
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रासायनिक संघटन--इसमें तीन राळ ( बेज्ोइक अम्ल, १२ से २० प्रतिशत 
हट. /” सिनेमिक अम्ल तथा वैनिलिन- ४911111 ) और एक उड्नशील 


अ 
है तेल होता है । 


गुण 
गुण" छ्स्त, लघु । रस--मधघुर । 
विपाक--मधुर । चीये- उष्ण । 
कर्म 
दोषकमे--यह उष्ण होने से कफवातशामक और पित्तवर्घक है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह पूतिहर, जन्तुन्न, दुर्गन्‍्धनाशक, वेदनाहर, ब्रण- 
रोपण एवं उत्तेजक है । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वातशामक और वेदनास्थापन है । 
अ " श्वसनसंस्थान--यह कफनिःसारक और कफदुर्गन्धनाशक है । 

क जक 29. 
सूजवहसंस्थान--यह मूत्रजनन है और मूत्र में अम्लाधिक्य उत्पन्न करता है । 
प्रजननसंस्थान--यह वाजीकरण और गर्भाशयशोथहर है । 

~ नियं ~~ a 
त्वचा-यह त्वचा की रक्तवाहिनियों को उत्तेजित करता है और स्वेदजनन हे । 
तापक्रम--यह ज्वरन्न है । 
डत्सग--फुफ्फुस, वृक्ष, त्वचा से इसका उत्सर्ग होता है । 


प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--यह धूप में प्रयुक्त होता है और ब्रणों में लगाया 
जाता है ! फुफ्फुस के रोगां में इसका धुँआ लेते हें । आमवात, अर्दित आदि 
अ र चातविकारों में इसका लेप करते है । त्वचा के रोगों में भी लेप करते है । 
चाजीकरण के लिए शिश्न पर लेप करते हैं । कर्णशूल में तेल में मिलाकर 
'कान में डालते हें । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह पक्षाघात, अदित आदि वातविकारों में 
उपयोगी है । 
अवसनसंस्थान--जीर्णकास, श्वास, क्षय और प्रतिश्याय में प्रयुक्त होता है । 
इससे कफ की उत्पत्ति कम होती है, कफ आसानी से निकलता है तथा कफ 
की दुर्गन्ध नष्ट होती है । 
सूञवहसंस्थान- मूत्रक्रच्छ, पूयमेह और बस्तिशोय में लाभकर है । 
¬ प्रजननसंस्थान- कामोत्तेजना के लिए जल के साथ मिलाकर पिलाते हैं । श्वेतः 
प्रदर में इसकी चति देते हैं । 
_ स्वचा--त्वचा के रोगों में प्रयुक्त होता है । 
१५ तापक्रम--ज्चरां में उपयोगी है । 
प्रयोज्य अंग--निर्यास; मात्रा--२-८ रत्ती; सत्त्वत--१ रत्ती । 
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२१६ द्रव्यगुण विज्ञान 
१ १ 0 सिल्हक > 


परिचय A, | 


गण--एलादि (सु? )। 
कुल-सिल्हक-कुल-( हैमामेलिडेसी-मिamam९]५३०७६९ ) । 
नाम--ले०-ऐल्टिज्ञिया एक्सेल्सा ( /1011219 19:06159 ); सं०-सिल्हक, 
तुरुष्क ( तुक देश में होने चाला ), कपितेल ( वनों में होने से तथा भूरे रंग का होने के 
कारण ); हि०-म०-शिलारस; गु०-शेलारस; ता०-नेटि-अरिशय्पल; ते०-शिलारसम्‌ ; 
अ०-लब्नी; फा०-अर्ले लब्नी; अं०-लिक्किड ऐम्बर या स्टो रेक्स (1,19010 Amber 
or Storax ) । 
स्वरूप- इस वृत्त के कांड में क्षत करने से एक दूध जेसा निर्यास निकलता है 
जो शीघ्र ही जम कर मधु के सदृश गाढ़ा हो जाता है । यह भूरे या काले रंग का होता 
है । नये शिलारस में किरासन तेल के समान गंध आती है किन्तु पुराना होने पर उससे 
अम्बर के समान गंध आती है । यह पानी से भारी, कोमल और स्निग्ध होता है » 
जलाने पर यह पिच्छिल हो जाता है और जलने लगता है । यह ९० प्रतिशत मद्य 
में विलेय हे । 
उत्पत्तिस्थान--इसके वृक्ष अरब, एशिया माइनर में होते हैं । वर्मा, भूटान, 
असाम, मलाया, चीन, जावा में भी मिलता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें एक उड्नशीळ तेल, सिनेमिक एसिड, वेज्ञोइक 


एसिड तथा राळ होते हे । 7 
गुण 

गुण- स्निग्ध, लघु । रस--तिक्त, कटु, मधुर । 

विपाक- कटु । वीये- उष्ण । 
कमे 


~~ 


दोषकर्म--यह उष्ण होने से कफवातशामक हे । 

संस्थानिक कमे-बाह्य--यह पूर्तिहर) जन्तुष्न, ब्रणरोपण, कुष्ठप्त एवं वेदना- 
स्थापन है । 

आम्यन्तर-श्वसनसंस्थान-यह श्लेष्महर) उत्तेजक एवं पूतिहर है । 

मूत्रचहसंस्थान--यह मूत्रल है । 

प्रजननसंस्थान--यह वृष्य और आत्तंवजनन हे'। 

त्वचा--कुछप्न है । 

तापक्रम--ज्वरप्न है । 

सात्मीकरण--श्रिग्ध होने से बल्य है। 


उत्सग--यह फुफ्फुस और वृक्क के द्वारा बाहर निकलता हे। . ~ 


प्रयोग 
दोषप्रयोग-यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--द्रणों पर विशेषतः क्षयज व्रणों पर इसका लेप करळे 
करते हैं। वातव्याधि में तेल के साथ मिला कर अभ्यङ्ग करते हैं। कण्ड आदि 
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चमरोगों में तेल में मिलाकर लगाते हैं। शोथवेदनायुक्त स्थानों पर इसे लगाते हैं । 
त ^ बाह्य कृमियों को नष्ट करने के लिए भी उपयुक्त होता है । 
॥ आम्यन्तर-प्बसनसंस्थान--जीणकास, श्वास और क्षय में मधु के साथ देते हैं । 

इससे कफ निकलता है और फुफ्फुस को शक्ति मिलती है । 
सूचवहसंस्थान--यह मूत्रकृच्छ और पूयमेह में उपयोगी है । 
प्रजननसंस्थान--यह कामोत्तेजना के लिए तथा रजोरोध में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--चर्मरोगों में यह लाभकर है । 
तापक्रम--ज्वरों में भी दिया जाता है । 
सात्मीक रण--सामान्य दौबल्य में भी उपयोगी है । 
प्रयोज्य अंग--निर्यास । 
मात्रा--५-१० रत्ती मुलेठी के चूर्ण के साथ मिलाकर देते हें । 
विशिष्ट योग--पश्चगुण तेल । 

xX x xX xX 


र “सिल्हकस्तु तुरुष्कः स्याद्यतो यवनदेशजः। कपितेलं स चाख्यातं तथा च कपिनामकः ॥ 
सिल्हकः कटुकः स्वादुः स्तिग्धोष्णः शुक्रक्ान्तिक्ृत्‌। वृष्य: कण्ड्वः स्वेद कुष्टञ्वरदाहग्रहापहः ॥? 


(भा. प्र. ) 
“तुरुष्कः सुरभिस्तिक्तः कटुः स्निग्धश्च कुष्टजित्‌। कफवाताश्मरीमूत्रा घातश्चासञ्वरा त्तिजित्‌ ॥? 
(रा-नि.) 
~ १११. बनफ्शा 
परिचय 


कुछ--वनफ्शा-कुल ( वायोलेसी- ४10)80886 ) । 
नाम- ले०-चायोला ओडोरेटा ( ४1018 ०१०९३३ ); हि०-बनफ्शा; 
खं०-बनोशा; ता०-वयिलेट्टुः फा०-वनफ्श; अ०-वनफ्सज; अं०-वाइल्ड या स्वीट 
=  वायोलेट ( Wild or sweet Violet ) । 
स्चरूप--इसका कज्षुप-छोटा लगभग ४-५ अंगुल का होता है। पत्र-गोल, 
हृदयाकृति होते हैं । इनका अधःपृष्ठ रोमश होता है । पुष्प-नीले बेगनी रंग के सुगन्धित 
गुच्छो में होते हैं। इसका पंचांग वनफ्शा?; फूल- गुलवनफशा तथा जड़ बीरवे बनफशा” 
के नाम से प्रचलित हे । 
डत्पत्तिस्थान--यह काश्मीर में तथा पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण प्रदेश में 
५ हजार फीट की ऊँचाई पर होता है । इरान से भी यह द्रव्य आता है । 
असली बनफ्शा यही है । उत्तरी भारत में इसके स्थान पर वायोला साइनेरिया 
( Viola cineria ) तथा चायोला सर्पेन्स ( ४1०) 361७718 ) का 
प्रयोग होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके पुष्प और मूल में 'वायोलिन? ( ४101110 ) 
नामक एक वामक द्रव्य पाया जाता है । इसके गुणधर्म प्रायः इमेटिन के सदश होते हें । 
पुष्पौ में, इसके अतिरिक्त, एक उड्नशील तेल, वायोला क्वर्सिट्रिन ( ४1०18 (ueroitrin) 
& नामक पीत द्रव्य, अनेक रंजक दन्य, शर्करा तथा मेथिल सेलिसिलिक इस्टर ( ४1 


8810710 ९४४९7 ) नामक एक ग्लुकोसाइड होता है । ३० 


६ हू? दि 
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~ 
| न 
| गुण- लघु, ल्लिग्ध । रस--मधुर, तिक्त । 
| ___ विपाक- मधुर । , बीर्य--शीत । 
कसे | 
| दोषकमे- स्निग्धमघुर-शीत होने से यह वातपित्तशामक एवं कफनिःसारक है । 
| संस्थानिक कम-बाह्य--दाहशामक, रक्तरोधक्र और शोथहर है 
आभ्यन्तर-पाच नसंस्थान--यह पित्तहर, अनुलोमन और विरेचन है । पुष्पों 
| भीतर स्थित वामक सत्त्व १-२ रत्ती की मात्रा में देने से वमन होता हे 
| पुष्प भूदुविरेचन हैं । मूल २ माशे की मात्रा में वामक और विरेचन होता है । 
| रक्तवहसंस्थान- यह रक्तस्तम्भन और रक्तपित्तशामक है । 
9वसनसंस्थान- यह शलेष्महर है । 
व्वचा--इसका पंचांग स्वेदजनन हे । 
तापक्रम- यह दाहशामक और ज्वरन्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातपैत्तिक रोगों में तथा कफज रोगों में प्रयुक्त होता है 


ऑर 


संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--पेत्तिक शोथ, शिरःशूल में इसका लेप करते हें । 
केन्सर में इसका लेप करते हैं, इससे पीडा एवं खाच कम होता हे । इसका 
तेल अनिद्रा में शिर में लगाते हें । 
शभ्यन्तर-पाचनसंस्थान- तृष्णा, आमाशय एवं यकृत के पेत्तिक विकार तथा 
बिबःध में प्रयुक्त होता है । इन रोगों में पुष्पा का गुलकन्द देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--रक्त पित्त, रक्ताश, रक्तप्रद्र में इसका क्वाथ देते हें । 
श्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास, फुफ्फुसशोथ में इसका काथ या फाण्ट प्रयुक्त 
होता है । इन रोगों में गावजवोँ, मुलेठी आदि के साथ देते हैं । 
त्वचा-लवग्दोषे। के लिए यह उपयोगी है। 
तापक्रम--ज्वर में इसका प्रयोग होता है । दाह में इसका गुलकन्द खिलाते हें । 
प्रयोज्य अंग- पुष्प, पञ्चांग । 
मात्रा--५-७ मारे; स्वेदजनन और कफघ कर्म के लिए ५-१० रत्ती ( पंचांग ); 
रक्तस्तम्भन के लिए १५-२० रत्ती। 
विशिष्ट योग--वनफ्शादि क्वाथ । 
०१ १२. खूबकलां 
कुल--राजिक्रा-कुल ( क्रुसीफेरी-(»17प्ला 0180 ) । 
नाम--छे०-सिसिम्त्रि्रम आयरिओ ( Sisymbrium 1110 ); हि०-खूबकलौँ, | 
खाकसी; पं०-नक्तरस; ( सिन्ध );-जङ्गली सरसों; मा०-परजन; म०-रनतीखीः , ¦ ` 
श्य०-खुब्ब; फा०- खूवकलॉ; खाकची; अं०-हेज-मस्टडं ( 9९४९-०५४४३: ) । १ 
स्वरूप--इसका सरसों के समान स्तुप होता हे । गेहूँ, मेथी आदि के साथ खेतों में 
उत्पन्न होता है । इसके बीज रक्ताभ पीतवर्ण अत्यन्त छोटे ( खसखस से भी ) होते हे.) 
बीजों को जल में भिगोने से लुआब उत्पन्न होता है । 


A 
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उत्पत्तिस्थान--यह पश्चिमोत्तर भारत तथा पश्चिमोत्तर हिमाळयप्रदेश, इरान 


4 4 ओर यूरोप में उत्पन्न होता है । 

गुण 
2 शुण-स्निग्ध, गुरु, पिच्छिल । रस--मधुर, तिक्त। 
र्क विपाक--मधुर । खोये--उष्ण ( किश्चित्‌ ) । 
)" कम 


दोषकम--यह वातपित्तशामक तथा कफनिःसारक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह शोथहर तथा दाहशामक है । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दातानुलोमन, तृष्णानिग्रहण एवं छदिनिग्रहण है । 
श्वसनसंस्थान--ल्लिग्ध-मधुर होने से यह श्लेष्महर दै । 
१ ९ -त्वचा--यह स्वैदजनन है । 
तापक्रम---ज्वरघ्न हँ । 
सात्मीकरण- स्निग्ध, पिच्छिल होने से वृंहण, बल्य हैं । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातपित्तजन्य विकारों में तथा कफरोगा में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--नेत्र, स्तन आदि के शोथ में इसका लेप करते हैं । 
मसूरिका में इसे विछौने पर छिड़कते हें । 
भै आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह आध्मान और विसूचिका में देते हैं। 


~ 


> विसूचिका रोग में तृष्णा और वसन बन्द करने के लिए अर्क गुलाब में 
उबाल कर पिलाते हैं । 
इवसनसंस्थान--कफनिःसारक होने से जीण कास, श्वास, स्वरभेद में इसका 
अवलेह देते हैं । 
त्कचा--त्वर्दोषा में उपयोगी है । 


5 ४ ` तापक्रम--ज्वरों में, विशेषतः बिस्फोट-ज्वरों ( मसूरिका आदि ) में यह लाभकर 
होता है । इससे दाने शीघ्र बाहर निकल आते हैं और ज्वर भी कम हो 
जाता है। 
सात्मीकरण--यह सामान्य दोबल्य में प्रयुक्त होता है । 
_ प्रयोज्य अंग- वीज । 
॥ मात्रा- २-६ माशे । 
११३, तोदरी > 
अ परिचय 
_ १ कुल--राजिका-कुल ( क्रुसीफेरी-(/7ए0101'90 )। १ 
८ नाम- ले०-लेपीडियम आइवेरिस ( 1.,601010्0 100118 ); फा०-तोदरी; 


-अ०-वञ्जुळ खुम्‌खुम्‌ ; अं०-पीपर ग्रास ( P९९7-7६88 ) । 
स्वरूप--यह एक कँटीला छोटा सुप होता है । इसकी फलियाँ छोटी-छोटी होती 
भै । बीज-मसूर के दाने के सदृश किन्तु बहुत छोटे और चपटे होते हैं । बीजों को 
'पानी में भिगोने पर लुआब उत्पन्न होता है । खा 
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२१ ज्ञ द्रव्यगुण विज्ञान 
| ज्ञाति--वणभेद से इसके बीज ( तोदरी ) तीन प्रकार के होते है :--“( १ ) सफेद 
( ( ( २ ) पीली ( ३ ) लाल । कभी-कभी इसकी भूरी जाति “काली तोदरी” , 
Pi के नाम से मिलती है । सफेद तोदरी रक्ताभ और सबसे बड़ी होती है किन्तु 
| गुण में सबसे श्रेष्ठ पीली मानी जाती है । |. 
| उत्पत्तिस्थान--यह दक्षिणयूरोप से साइवेरिया तक तथा इरान और पंजाब में 
§ | मिलता है । ४ 
ह रासायनिक संघटन--इसके वीजा में एक तिक्त सत्त्व, उड्नशील तेल और 
हे गन्धक होता है । 
|| गुण 
| शुण-- गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल । रस--मधुर, तिक्त । 
विपाक- मधुर । चीयं- उष्ण । 
कम 
दोषकम-यह गुरु, स्निग्ध-पिच्छिल होने से वात का तथा मधुर होने से पित्त 
का शामक है । ल्िग्ध, पिच्छिल आर उष्ण होने से कफनिःसारक है । 
| संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका लेप रक्तोत्क्रेशक है । ? 
| आम्यन्तर-श्वसनसंस्थान- यह खिग्ध होने से श्लेष्महर तथा उष्ण होने से 
कफप्न भी है । 
प्रजननसंस्थान- यह खिग्ध-मधुर होने से बृष्य तथा उष्ण होने से वाजीकरण है। 
स्तन्यजनन भी है। 
मृत्रचहसंस्थान- यह मूत्रल है। टर 
साध््मीकरण-- यह वृंहण और बल्य है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातपेत्तिक विकारों में तथा कफज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-- बाह्य शोथ में इसके बीजों का लेप करते हें । बीजों के 
तेल को मालिश सन्धिवात में करते हें । ब > 
प आम्यन्तर-श्वसनस्थान--कासप श्वास में इसका अवलेह देते हे । 
प्रजननसंस्थान- शुक्रदोबल्य तथा कामोत्तेजना के लिए इसके बीजों का चूण | 
दूध के साथ खिलाते हें । 
१ मधवहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में इसका प्रयोग होता है । 
सात्मीकरण- सामान्य दौवल्य में यह लाभकर है। | 
प्रयोज्य अंग - बीज । > | 
मात्रा--३-१ तोला। | 
११४. खत्मी | 
परिचय ह | 
चा. कुल कार्पास ङुरु ( मालवेसी-]५8]ए80886 ) । क र, 
हि नाम- ल०-ऐल्थिया ऑफिशिनेलिस ( Althoea officinalis ); फा०-खत्मी; 
अ०-कसीरुल मुनफेञ्त; क०-सजपोश । 
| वक्तव्य--इसके पुष्प गुलखैरु, फल तुख्मखत्मी तथा मूल रेशा खत्मी नाम से व्यवहार में ५ 
उत प्रचलित हैं । 
बी 
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औद्धिद-द्रव्य २२१ 


स्वरूप--इसका च्लुप-२-४ फुट ऊँचा लोमयुक्त होता है। पत्र-बड़े, गोल, खुरदरे 

ब / और दन्तुर होते हैं । पुष्प-वडे, गोल, निर्गन्ध तथा अनेक रंग के होते हैं । फल-शिम्बी 

के आकार के होते हैं जिनके भीतर गोल, चपटे, काले बीज रहते हैं । दूल-३-६ इंच 

रवा, अनेक उपमूलों से युक्त, किंचिन्मधुर और हलकी गन्धचाला होता है । इसकी लंबाई 

में गहरी झुर्रियाँ होती हैं । इसमें लुआव खूब होता है । लगभग दो वर्ष की आयु के 

“ क्षुप का मूल लेना चाहिए । खत्मी के क्षुप से ्रोष्म ऋतु में एक रक्त या पीत निर्यास 

प्राप्त होता है। 

उत्पत्तिस्थान--यह ईरान और काश्मीर में अधिक होता है । 

रासायनिक संघटन- शुष्क मूल में लुआव २५ प्रतिशत, स्टाचे ५० प्रतिशत, 

कुछ शार्करा और १-२ प्रतिशत ऐल्थीन (1४९7) नामक तत्त्व होता है। 


1 


गुण 
शुण--स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु । रस--मधुर । 
छ विपाक- मधुर । दै घीय- श्रनुष्ण ( इषदुष्ण )1 
३ कमे 


दोषकमे यह स्नि्ध-पिच्छिल होने से वात का तथा मधुर होने से पित्त का शामक 
है। कफ का निःसारक भी है । 
संस्थानिक कर्म-वाहा--यह शोथहर तथा वेदनास्थापन है । 
शप्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह अनुलोमन और स्नेहन है । 
इवसनसंस्थान-यह श्लेष्महर है । 
मूतचचहसंस्थान--यह मूत्रजनन है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह चातपेत्तिक तथा श्लेष्सिक विकारों में कफसंशोधनार्थ प्रयुक्त 
होता है। 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य- ब्रणशोथ, स्तनशोथ, पीडा, पार्श्वशूल तथा फुफ्फुस- 


ह... शोथ में इसके वीजा और पत्तों का लेप करते हें । कण्ठशोथ में इसके मूलक्काथ 
से गण्डूष कराते हे । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अन्त्रशोथ, प्रवाहिका, अन्त्रावरोध तथा पेत्तिक 
अतिसार में इसके वीज या मूळ का क्राथ या लुआब पिलाते हैं । इन रोगों 
में मूलकाथ की वस्ति भी देते हैं । 
शवसनसंस्थान-यह प्रतिश्याय और वातपैत्तिक कास में प्रयुक्त होता है । 
मूत्रवहस्रंस्थान-यह मूत्रकृच्छ और मूत्रदाह में लाभकर है । 
प्रयोज्य अङ्ग-पुष्प, बीज, मूल । 
मात्रा-४-६ माशे । 
क» ११५, जूफा 


परिचय 
कुल--तुलसी-कुल ( लेविएटी-1,91019080 ) । 
^ नाम--ले०-हिसौपस आफिशिनेलिस ( Hyssopus 0110119118 ); 
फा०, अ०--जूफा । 
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२२२ द्रव्यगुण विज्ञान 


स्वरूप-यह एक छोटा भूमि पर फैलने वाला कुप है । पत्र-छगंधित एवं तिक्त 
होते हे । इसकी शाखाओं की प्रत्येक ग्रंथि पर पीताभ पुष्प होते हे । 4, 
डत्पत्तिस्थान--यह इरान, श्याम, पंजाब और काश्मीर में मिलता है । 
रासायनिक संघटन-- इसमें टेनिन, राळ, वसा, शर्करा, पिच्छिल द्रव्य तथा 
एक हरित-पीत चणे का तेल ३-३ प्रतिशत होता है । 
- गुण 
गुण- लघु, रूक्ष, तीच्ण । रस--तिक्त, कटु । 
विपाक--कटु । घीर्य--उष्ण । 
कम 
दोषकम--यह उष्ण होने से कफवातशामक और पित्तसारक है । 
संस्थानिक कर्म-वाहा-यह लेखन और शोथहर हे। 
शभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह तीच्ण और उष्ण होने से अनुलोमन» 
यक्कदुत्तेजक, पित्तसारक और क्रमिघ्न है । “और 
श्वसनसंस्थान--यह श्लेष्महर और शोथहर है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग-- यह कफवातजन्य विकारों में तथा पित्तनिहरणार्थ प्रयु होता है । 
संस्थानिक कम-बाह्य-- शोथ में इसका लेप करते हैं। 
्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-विवन्ध, उदर रोग, यक्द्वृद्धि और कृमि रोग में .. 
प्रयुक्त होता है । | 
श्वसनसंरथान-- यह प्रतिश्याय, कास, श्वास एवं फुफुसशोथ में लाभकर है । 
प्रयोज्य अंग- पञ्चांग । 


मात्रा--२-६ माशे । 
कासहर र. क री 
0220. १ १ ६, पिप्पली ; 


परिचय 


गण--कासहर, हिक्कानिग्रहण, शिरोविरेचन, चमन, तृप्तिघ, दीपनीय, शूलप्रशमन 
( च० ); पिप्पल्यादि, ऊध्वेभागहर, शिरोविरेचन ( सु० ) । 

कुल--पिप्पली-कुल ( पाइपरेसी-।०7३०७६९ )। 

नाम- ले०-पाइपर लौंगम ( 1210 1.07९1४ ); सं०-पिप्पली, मागधी 
( मगधदेश-दक्षिणबिहार-में उत्पन्न होने वाली ) वैदेही ( विदेह-उत्तरबिहार-में होने 
वाळी ) कृष्णा ( कृष्णाभ होने के कारण ); कणां ( कणयुक्त ); यपला ( चंचल, तीचण ); 2 
तीच्णतण्डला ( तीदणकणयुक्त ); ङप्रणा ( कटुरस होने से); उपकुल्या ( कुल्या .५ 
जलीयप्रदेश-के आसपास होने वाली ); शौण्डी ( शुण्डाकार फल होने के कारण ); 
कोला ( १ कोल प्रमाण का फल होने के कारण ); हि०-पीपल; बं०-पिपुल; म०-पिंपली; 
यु०-पीपल; पं०-मघाँ, ता०-टिपिलि; ते०-पिपुल; अ०-दार फिलफिल; फा०-फिलफिल: « 
दराज; अं०-लौंग पीपर ( 1,018 P९९ ) । 
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~ 
५0 


स्वरूप--पिप्पली की लता होती है । यह भूमि पर फेलती है या दूसरे वृक्षों के 


+ “सहारे ऊपर इ जाती है । पत्र-२-२ इञ्च लम्तरेश पान के पत्ते के सदश होते हैं इन पर 


पाँच सिरायें होती हैं । घुष्प-एकलिंगी होते हैं । पुंपुष्पदण्ड-१-३ इंच लम्बा और 
स्रापुषपद्ण्ड-३-१ इश्च लम्चा होता हे । फल-लम्बे, शुण्डाकार होते हैं। पक्रने पर 
इनका वर्ण रक्त होता है, सूखने पर कृष्णाभ घूसरवण हो जाते हैं । वर्षाऋतु में पुष्प 
और शरत्काल में फल आते हैं । 
जाति--प्राचीन निघंटुओं में चार प्रकार की पिप्पली बतलाई गई है--(१) पिप्पली 
(२) गजपिप्पली (३) सैंहली (४) वनपिप्पली। पिष्पत्वी-मगध आदि भारतीय प्रदेशों में 
होने वाली को पिप्पली कहते हैं । गजपिष्पली अभी तक एक सन्दिग्ध द्रव्य है । इसका 
विश्वार आगे किया जायगा । अनेक विद्वान्‌ चव्य के फल का ग्रहण इससे करते दें । 
सेंहली-जो लंका, सिंगापुर आदि बाह्य प्रदेशों से आती है । इसे जहाजी पीपल” भी 
कहते हें । चनपिष्पल्ली-जो वन्य प्रदेशों में स्वयं उत्पन्न होत्ती है । बंगाल में यह बहुत 
४ देखने में आती है । यह छोटी, पतली और कम तीच होती है । 

संप्रति पिप्पली का आयात बाहर से ही अधिक होता है । व्यवहार में दो प्रकार 
पीपल चलती हैं--(१) बड़ी और (२) छोटी । बडी पीपल संभवतः “संहली पिप्पली' टु 

और छोटी पिप्पली “वन पिप्पली? हैं जो इस देश में अधिक प्राप्त होती है 
डत्पत्तिस्थान--वंगाळ, विहार, आसाम, ट्रावनकोर, नेपाल, भूटान, हिंसालय क 
तराई, फिलिपाइन द्वीपसमूह-मलाया, सिंगापुर-में विशेष होता है । पूर्दी 


) वंगाळ में इसकी खेती को जाती हे । 


क 


पर व्र C = ~ Ce 

रासायनिक संघटन--इसमें राल, उड्नशील तेल, रटाच) गोंद, वसा, निरिन्द्रिय 
द्रव्य तथा पाइपरीन ( Piperine ) नामक एक क्षारतत्त्व १-२ अतिशत 
पाये जाते हैं । 


शुण 
गुण--लघु, स्निग्ध, तीदण । रस--कटु । 
विपाक- मधुर । वीय-अनुष्णशोत । 
इसका आद्रफल गुरु, मधुररस और शीतचीय होता है । 
[ कर्म 


दोषकरस--यह कटु होने से कफ का तथा खिग्घ होने से चात का शमन करता 
है। आरद्रावस्था में यह मधुर-शीत होने के कारण वातकफवर्धेक और 
पित्तशामक होता हृ । 
संस्थानिक कमं-बाह्य- तीच्ण होने से यह रत्तोत्क्कशक ह । 
'अाभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मेध्य और वातहर हे । 
पाचनसंस्थान--यह कटुरस होने से दीपन, तृप्ति, स्थिग्ध-उष्ण होनेसे 
वातानुलोमन, शूलप्रशमन और मदुरेचन तथा तीक्ष्ण होने से यक्दुत्तेजक, 
क्लीहयृद्धिहर हे । कटु, तीक्ष्ण उष्ण होने से कृमिघ्र भी हे । 
रक्तवहसंस्थान--यह तीच्ण होने से उत्तेजक हे तथा कट्रस और मधुरविपाक 
होने से रक्तवघक और रक्तशोधक हे । न 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


"We 


~ a २... छ हि. 


२२४ द्रव्यगुण विज्ञान 


शवसनसस्थान-यह कफवातशामक होने से कासहर, श्वासहर एवं हिक्कानिग्रहण 
है । इसका चूर्ण तीक्ष्ण होने से शिरोविरेचन भी है । 3 
मत्रवहसंस्थान--यह मधुरविपाक होने से मूत्रल हे । 
प्रजननसंस्थान--इसका मूल गर्भाशयसंकोचक हे तथा फल तृष्य 
त्वचा--यह कुष्ठप्त हे । र 
तापक्रम--यह ज्वरभ, विशेष कर नियतकालिक-ज्वरप्रतिबन्धक ह । 
सात्मीकरण-मधुरविपाक होने से यह रसायन और वल्य हे 
१ प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफवात-रोगो में क्रिया जाता हे । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शीत और शोथयुक्त वेदना को शान्त कने के लिए 
इसका लेप किया जाता है । 
अम्यन्तर-वताडोसंस्थान -यह मेष्य होने के कारण मस्तिष्कदौबल्य में 
तथा वातहर होने से वातव्याधि में देते हैं । कै 
पाचनसंस्थान--यह अरुचि, अग्निमांद्य, अजीण, विबंध, गुल्म, उदरशाल, अश, 
यक्रद्रिकार, प्लीहवृद्धि और कृमिरोग में प्रयुक्त होता है 
रक्तवहसंस्थान--यह हृदौबल्य, पाण्डु, रक्तविकार ( आमत्रात, वातरक्त आदि ) 
में लाभकर है । 
इबसनसंस्थान--कास, श्वास एवं हिक्का में यह अतोत्र उपयुक्त है । इससे कफ 
आसानी से निकलता हे तथा कफ कम वनता हे । बल्य होने से यह क्षय- _ 
रोग में भौ उपयोगो है । 
मत्रवहसंस्थान-मूत्रविकारां में यह उपयोगी हे । 
प्रजननसंस्थान-यह शुक्रदौबल्य में प्रयुक्त होता हे । इसका मूल रजोरोध तथा 
कष्टप्रसव में दिया जाता हे । 
त्वचा--कुष्ठ रोग में यह लाभकर है । , 
तापक्रम -ज्वर, विशेषतः जीणज्वर और विषमज्वर में यह प्रयुक्त होता 
जीणज्चर में गुड़ के साथ पिप्पली चूण सेवन करने का विधान है । 
सात्मीकरण- सामान्य दौबल्य में इसका प्रयोग होता है । रसायनकर्म के लिए 
वर्धमान पिप्पली अधिक लाभकर है। 
प्रयोज्य अंग फल, मूल । 
मात्रा चूण-५-१० रत्ती । 
विशिष्ट योग--गुडपिप्पली, पिप्पलीखंड, पिप्पल्यासव । 
वक्तव्य--पिप्पली का प्रयोग योगवाही ( अनुपान आदि ) के रूप में ही करना उत्तम है। 
स्वतंत्र रूप से अतिमात्रा में या अतिकाल तक प्रयोग करने से स्निग्धता ( प्रक्लेद ) के कारण | 
कफ का तथा उष्णता के कारण पित्त का प्रकोप हो जाता है। अत्यल्प स्नेह और उष्णता होने से “* 


प्रकुपित वात को भी यहद पूर्णतया शान्त नहीं कर पाती । अत एव यह त्रिदोषवर्धक हो जाती है। 
इसके सेवन में इस वात का ध्यान रखना आवश्यक है । 


x x > 
` अथ पिप्पलिकावल्लिः नागवज्लीदला मृढुः ।! (शि £. 
“पिप्पली मागधी कृष्णा वेदेही चपला कणा । उपकुल्योषणा शोण्डी कोला स्यात्तीचणतण्डुला॥ 
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पिप्पली-दीपनी ब्रुष्या स्वादुपाका रसायनी । अनुष्णा कटुका स्निग्धा वातर्ळेष्महरी लघुः ॥ 
पिप्पली रेचनी हन्ति वात श्लेष्मोदरज्वरान्‌ । कृष्टम्रमेहगुल्माशंःञ्लीह शूळाममारुतान्‌॥ 
आर्द्रा कफप्रदा स्निग्धा शीतला मधुरा गुरुः । पित्तप्रशमनी सा तु शुष्का पित्तम्रकोपनी ॥ 
° पिप्पली मधुसंयुक्ता मेदःकफविनाञिनी । श्वासकासज्वरहरी वृष्या मेध्याप्रिवर्धनी ॥ 
जीणज्वरेऽञ्निमांद्ये च झास्यते गुडपिप्पली । कासराजीर्णार्चिश्चासहत्पाण्डुकृमिरो गजुत्‌ ॥' 
“दीपनं पिप्पलीमूलं कटूष्णं पाचनं लघु । रूक्ष पित्तकरं भेदि कफवातोद्रापहम्‌ ॥ 
आनाहङ्ली हगुल्मघ्नं कृमिश्वासक्तयापहम्‌ ।? ( भा. प्र. ) 
“पिप्पळीमूळं दीपनीयपा चनीयानाहम्रशमनानाम्‌।' ( च. सू . २५) 
“ळेष्मला मधुरा चाद्रा गुर्वी स्निग्धा च:पिप्पली। सा शुष्का कफवातल्ली कटूष्णा बृष्यसंमता॥ 
(च. सू. २७ ) 


“तेषां गुर्वी स्वादुशीता पिप्पल्याद्रा कफावहा । 

शुष्का कफानिलघ्ची सा बृज्या पित्ताविरोधिनी ॥? ( सु. सू. ४६ ) 

“तं पयः शकरा च पिप्पल्यो मधुसपिषी । पञ्चसारमिदं पेयं मथितं विषमञ्वरे॥? (सु.उ. ३९) 
“गोमूत्रेरण्डतेलाभ्यां कृष्णाचूर्ण पिबेन्नरः। दी घंकालो स्थितां हन्ति गृध्रसीं कफवातजाम्‌ (भा. प्र.) 
“क्वाथेन कल्केन च पिप्पलीनां सिद्धं छृतं माक्षिकसंग्रयुत्तम्‌ । 

# ` चीरानुपानं विनिहन्त्यवश्यं शूलं प्रबद्धं परिणामसंज्ञम्‌ ॥? ( वंगसेन ) 

“पिप्पल्यो हि कटुकाः स्यो मधुरविपाकाः गुर्व्यो नात्यर्थं स्निग्धोष्णाः प्रक्लेदिन्यो 
भेषजाभिमताश्र, ताः सद्यः शुभाशुभकारिण्यो भवन्ति, आपातभद्वाः ग्रयोगसमसाद्‌युण्यात्‌; 
दोपसंचयानुवन्धाः सतत्ुपयुञ्यमानाः' हि गुरप्रकले दित्वाच्छुलेष्माण झुत्वलेशयति, 
औष्ण्यात्‌ पित्तं, न च वातप्रशमनायोपकल्पतेऽल्पस्नेहोप्णभावात्‌। योगवाहिन्यस्ठु खलु 
अवन्ति; तस्मात्‌ पिप्पछीर्नाव्युपयु्जीत ।' ( च. वि. १ ) 


~ ११७. कण्टकारी 


परिचय 


~ 


गण--कासहर, कण्ठ्य, हिक्कानिग्रहण, शोथहर, शीतप्रशमन, अंगमर्द्रशमन (च०); 
बृहत्यादि, वरुणादि, लघुपञ्चमूल ( सु० ) । 
- * कुल--कण्टकारी-कुल ( सोलेनेसी-5०1212०९६९ ) । 
नाम - ले०-सोलेनम जेन्थोकार्पम्‌ ( Solanum 2anthocarpum ); 
सं०-कण्टकारी ( कण्टकयुक्त ), दुःस्पर्शा ( कण्टक्युक्त होने से ) क्षुद्रा ( छोटी होने से ); 
व्याघ्री ( व्याघ्र के समान स्वर बनाने वाली); निदिग्धिका ( शीघ्र बढ़ने वाळी ); 
हि०-छोरी कटेरी, भटकटेया, रेंगनी; पं०-कण्डियारी; स० -भुईरिंगणी$ गु०-भायरिंगणी; 
बं०-कण्टिकारी; ता०-कान्दनकांटिरिः ते०-कूदा; अ०-बादं जान बरी; फा०-बाढ्गानबर्री; 
अं०-वाइल्ड एग प्लाण्ट ( ४110 ९४६-एlan ) । | 
स्वरूप--इसका कण्टकित गुल्म १-४ फुट ऊँचा चमकीले हरे रंग का होता हे। 
पत्न-४-५ इंच लम्बे, २-३ इंच चौडे डिम्बाकृति होते हे । पत्तियों के पृष्ठ पर तीक्ष्ण 
« काँटे होते हैं । पुष्प-नीलवर्ण होते हे । फल-गोलाकार अंडे के समान, कच्ची अवस्था 
« में हरितवर्ण और श्वेतरेखाङ्कित तथा पकने पर पीतवण हो जाते हें । ग्रीष्मकाल में पुष्प 
आर फल आते हे । 
. जाति--इसकी दो जातियाँ होती है-नीलपुष्पा और श्वेतपृष्पा । नीलपुष्पा सामान्यतः 
*मिलती हे और इसका वर्णन ऊपर किया गया हे। श्वेतपुष्पा कण्टकारी कम मिलती हे 
और उसका प्रयोग अनेक वेद्य लक्ष्मणा के स्थान पर करते हैं । इसका क्षुप भी श्वेताभ 
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रासायनिक संघटन--इसके मूल और फल में मोम, वसाम्ल तथा सोलेनिन 
E (Solanine) और सोलेनिडिन (3०187१17९) नामक दो क्षारतत्त्व होते हैं। 4 
। न k 
गुण- ख्घु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस्म कट्‌, तिक्त । 
| विपाक--कटु । चीयं- उष्ण । 
| कर्म 
दोषकमे- यह उष्णवीय होने के कारण कफचातशामक शो 
संस्थानिक कमे-चाह्य - यह वेदनास्थापन, कण्डूध, केश्य और उत्तेजक है । 
झ्ाभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह उष्ण होने से दीपन, पाचन, ग्राही और कृमिघ्न है। 
रक्तवहसंस्थान--यह हृदयोत्तेजक, रक्तशोधक और शोथहर है । 
श्वसनसंस्थान--यह कफप्त, कासहर और श्वासहर है । 
मूत्रवहसंस्थान--यह मूत्रल है । 
प्रजननसंस्थान--इसके बीज गर्भाशयसंकोचक और वाजीकरण है । 
खचा-यह कुष्टप्न है। 9 क 
तापक्रम--यह ज्वख् हे । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता हे । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य-वेदनायुक्त अवयवो पर लेप करते हें । दृहतीफल, 
हरिद्रा और दारुहरिद्रा को एकत्र पौस कर योनिपूरण करने से या धूम देने से 
योनिकण्ड आराम होता हे । ध्वजभंग में शिश्न पर इसके बीजों का लेप 
करते हैं । इन्द्रलुप्त रोग में इसका रस सिर में लगाते हें । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह अग्निमांद्य, ग्रहणी, उदरशूल, अरुचि और 
कृमिरोग में प्रयुक्त होता हे । इसके फल का रस गोघृत और मधु के साथ 
देने से वमन रुकता हे । 
रक्तवहसंस्थान- दृददोवेल्य, शोथ तथा रक्तविकारो में उपयोगी हे । इसके वीजा 
के चूर्ण का नस्य लेने से संज्ञानाश दूर होता हे । 
श्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास, श्वास, स्वरभेद एवं हिकारोगा में यह अतीव 
लाभकर हे । 
मूजवह प्रंस्थान--मूत्रऊच्छू और अश्मरी में प्रयुक्त होता हे । 
प्रजननसंस्थान--यह रजोरोध, कश्प्रसव एवं सूतिकारोग में उपयोगी हे । 
वाजीकरणाथ भी प्रयुक्त होता हे । 
त्वचा--चमरोगा में प्रयुक्त होता हे । र 
तापक्रम--ज्वरों में इसका प्रयोग करते हैं । छ 


प्रयोज्य अङ्ग--मूल, फल । हु ज्र 
७ मात्रा क्वाथ ४-८ तो ०; चूर्ण १ -२ माशे । 4 च 
बिशिष्ट योग--बृहत्यादि काथ, वृहत्यादिगण, दशमूलारिष्ट । | ु 
Xx > x x ॒ < 
त्री “वृहती आहिणी हृया पाचनी ककवातहृत्‌ । कटुतिक्तास्यवरस्यमलारोचकनाशिनी॥ ही - | 
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उष्णा कुष्ठज्वरश्वासशूलकासा पिमान्दजित्‌ ।' ( भा. प्र.) 


ब्‌” 'इन्द्रुसापहो लेपो मधुना बृहतीरसः ।' ( शोढल ) 


इ 


शर 


= 


“एकं ब्रृहत्याः फळपिप्पलीकं शुण्ठीयुतं चूणेमिदं प्रशस्तम्‌ । 
प्रध्मापयेत्‌ घ्राणपुटे विसंज्ञः चेष्टां करोति क्षवथुप्रबुद्धः ॥? ( शोढल ) 


~ ११९. कर्कटश्चङ्ग 
परिचय 


गण- -कासहर, हिक्कानिग्रहण ( च० ); काकोल्यादि ( सु० ) । 
कुल--आम्र - कुल-( एनाकार्डिएसी-2118081:0180886 ) । 


नाम--ले० -रस सक्सिडेनिया ( Rhus Succedanea ) । सं० -कर्कटश्ङ्गीः 


( कर्कट नामक वृक्ष में होने वाली श्वङ्घाकार रचना ); कुलीरविषाणिक। ( केकड़े के श्टंग 
की तरह ); अजश्डङ्घी ( बकरे की सींग के सहश ); वक्रा ( टेढ़ी ) । हि०-काकड़ासिङ्गी; 
बं०-ता० ते०-काँकडाश्टङ्घी; म°-काकड़शिङ्गी । 

स्वरूप --इसके खुच्त को लोकभाषा में 'कक्कर” कहते हैं । यह तून के सश होता दै 
आर इसकी ऊंचाई लगभग २५-३० फीट होती हे । छाल-धूसरवणं होती है । 
पत्रक-२-५ इंच लम्बे, १-३ इंच चौडे होते हैं । पूरा पत्र ६-८ इश्च लम्बा होता है 
जो शाखाओं के अप्रभाग पर घनरूप में लगा रहता है। पुष्प-छोटे, पीतहरित वण होते हैं। 
फल-छोटे, चपटे और पतले होते हैं। जनवरी-फरवरी में पुष्प तथा माचे में फल लगते हैं। 


> इसी वृक्ष की शाखाओं, पत्रवृन्ता या पत्रों पर कीट विशेष द्वारा २्ङ्गाकार कोष 


निर्मित होते हैं । ये ही कोष 'काकड़ासिङ्गी' के नाम से व्यवहृत होते हें । यह श्ङ्नाकार, 
१-३ इश्च लम्बी, ई-१ इश्च चौड़ी, धुसरवर्ण, भीतर से पोली और कोमल होती है । 


इसको तोड़ने पर इसके भीतर सफेद जाले के समान दिखाई पड़ता है, यह कीट का 


अवशेष भाग है । इस वृक्ष के अतिरिक्त हरीतकी आदि शक्षा पर भी ये कोष प्राप्त होते हें 


रौर काकडासिङ्गी के नाम पर बाजारों में आते हैं । 


उत्पत्तिस्थान-हिमालय की निचली पहाड़ियों में कुमायेँ, नेपाल, आसाम एवं 
बंगाल में प्राप्त होती है । 

रासायनिक संघटन--इसमें टेनिन ६० प्रतिशत, उड़नशोल तेल १-२१ प्रतिशत, 
गोंद ५ प्रतिशत तथा रुफटिकीय हाइड्रोकार्वन ( Crystalline hydro- 
०३101 ) ३-४ प्रतिशत होता है । उड्नशीळ तेल पीताभ हरित तारपौन 
के तेल के समान गन्घ-स्वाद युक्त होता है । 


शुण 
गुण- लघु, रूक्ष । रस--कषाय, तिक्त । 
विपाक--कटु । वीर्य--उष्ण । 
कम 
( दोषकम--यह उष्णवीय होने से कफवातशामक है । 
> 


संस्थानिक कमे-बाह्य --यह शोथहर तथा रक्तरोधक है । 
आभ्यन्तर-पा चनसंस्थान- उष्ण होने से यह दीपन, वातानुळोमन, प्राही है ॥ 
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श्वसनसंस्थ।न-यह तिक्त कषाय होने से कफनिःसारक तथा कफप्न है । हिक्क। 
निप्रहण भी है । x 

प्रजननसंस्थान--यह गर्भाशय के शोथ एवं खाव को दूर करता है । 

तापक्रम--यह ज्वरप्न है । 

सात्मीकरण--यह तिक्त उष्ण होने से कटुपौष्टिक का कार्य करता है और क्रमशः 
बल को बढ़ाता है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ में इसका लेप किया जाता है। मसूदा से 
रक्त आने पर इसके काथ से गण्डूष कराते हैं । व्रणो और क्षतो पर इसका 
अवचूर्णन करते हैं । 

आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--य्रह अञ्निमांद्य, उदावर्तं, तृष्णा, . अरुचि एवं 
अतिसार-प्रवाहिका में लाभकर हे । विशेषतः बच्चों में दन्तोद्भेद के समयू 
जो उपद्रव होते हैं उनमें यह अतीव उपयोगी है । 

श्वसनसंस्थान--क्रास, श्वास और हिक्का में यह प्रयुक्त होता हे। इससे सञ्चित 
कफ निकल जाता है, नया कफ बनता नहीं तथा श्छेष्मल कला को शक्ति 
मिलती है । गलशोथ एवं काकलक- वृद्धि में भी इसका प्रयोग होता हे । 

प्रजननसंस्थान--प्रदर एवं पूयमेह आदि में खाव और शोथ को रोकने के लिए 
इसका प्रयोग होता है । 

तापक्रम-ज्वरो में विशेषतः वातश्ेष्मिक ज्वरं में यह उपयुक्त है । 

सात्मीकरण--क्षयरोग में यह प्रयुक्त होता है । काश्मीर में इसके फल का भी 
प्रयोग क्षयरोग में करते हें । 

प्रयोज्य श्रङ्ग- --श्टङ्घाकार कोष । 

मात्रा-—६-१२ रत्तो। 

विशिष्ट योग--श्रंग्यादि चूण, कर्कटादि चूण, वालचतुभंद्रा । 

xX x x xX 


~ 


<वङ्गी कषाया तिक्तोग्णा कफवातक्षयज्वरान्‌ । 'श्वासोध्तेवाततृट्कासहिक्कारुचिवमी हरेत्‌ ॥? 


(भा. प्र.) 


कुलीरश्वङ्गीचू्णक्च मूलकस्य फलं तथा । युक्तोऽयं मधुसपिंभ्यां लेहः श्वासापहः शिशोः ॥? 
ए यु 


( वङ्गसेन ) 


१२०. कासमदं 
परिचय 
गण--सुरसादि गण ( सु० ) । 
कुल शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1,680111110846 ) । 
उपछुल--पूरिकरक्ष-उपकुल ( सीजलपिनिएसी-(29688]011180080 ) । 
नाम--ले०- केसिया औक्सिडेन्टलिस (६8812 0001061£9115); सं०-कासमद 


€ कास को नष्ट करने वाला ); कासारि ( कास का शत्रु ) हि०-कसोंदी; बं० -केसेन्दा2 


*- म ० 


कासविंदा; गु०-कासादरो; ता०-पेयावेरी; ते०-कासिन्द; अं०-निग्नो कॉकी प्लाण्ट 
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Negro Coffee Plant ( इसके बीजों को भून कर काफी के स्थान पर प्रयोग 
ळी ह 
करते हें । ) 


स्वरूप--इसका चुप ३-६ फुट ऊंचा वर्षा ऋतु में होता है । पंत्र-संयुक्त, 


एकान्तर होते हें । पत्रक-प्रत्येक दन्त में प्रायः पाँच-पाँच होते हैं । पुष्य-पीतवण, 
छोटे होते हैं । शिम्बी-३-४ इश्च लम्बी, पतली और गोलाकार होती दै । प्रत्येक 
शिम्बी में १०-३० बीज होते हैं । 


उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय प्रदेश से लेकर बंगाल, दक्षिणभारत, लंका और 
वर्मा तक होता हे । 

रासायनिक संघटन--इसकी पत्तियों में सनाय के जैसा विरेचन तत्त्व केथार्टिन 
( Cathartin ), कुछ रञ्जक द्रव्य और लवण होते हैं | बीजों में 
निम्नाङ्कित तत्त्व होते हैं :--- 


वसाद्रव्य-- ( Olein & Margarin ) ४०९ प्रतिशत 
कषायाम्ल--( 87710 8010 ) न ०,९ > 
शकरा-- २०१ ५) 
गोंद--- २८:८ >» 
स्टार्च रन 
सेल्युलोज-- ३४ २”? 
केल्शियम सल्फेट और फास्फेट तथा क्राइसोफेनिक एसिड-- ००९ > 
मेलिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, मेगनीशियम सलफेट, लौह और 
सिलिका-- Vey ४) 
एक्रोसीन--( Achrosine ) १३-५८ » 
जल" ४) 22 
शुण 
गुण--छक्ष, लघु, तीक्षण । रस तिक्त मधुर । 
विपाक--कडु । वीर्य--उष्ण । 
कमे 
दोषकम--यह उष्णवीर्यं होने से कफवातशामक तथा तिक्त-तीदण होने से 
पित्तसारक है । 


संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह कुष्न्न तथा विषघ्न है । 
झअाभ्यन्तर-नाडीस्थान--यह आच्षेपशामक तथा वेदनास्थापन है । 
पाचनसंस्थान-यह दीपन, वातानुलोमन, पित्तसारक एवं रेचन है । 
श्घसनसंस्थान--यह कफन्न तथा श्वासहर है । 
सूत्रवहसंस्थान--यह मूत्रल है । 
त्वचा--यह कुष्ठन्न है । 
तापक्रम--यह तिक्त होने से ज्वरघ्न है। 
प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातिक विकारों में प्रयोग करते हैं । पेत्तिक विकारों सें भी 

पित्तनिरहरणार्थं यह प्रयुक्त होता है । 
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संस्थानिक प्रयोग-बाह्या- कुष्ठ, विसर्प, व्रण आदि में पत्रों और बीजों का 
लेप करते हैं । इसके मूल का प्रयोग बृश्चिकविष में करते हें । ~ 
आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह अपस्मार, अपतन्त्रक एवं आच्षेपक में प्रयुक्त ' , _ 
होता है । इन रोगों में मूल या पच्चाज्ञ का काथ देते हें । 
पाचनसंस्थान--अभिमांद्य, उद्ररोग, पित्तविकार तथा विबन्ध मे प्रयुक्त होता है। 


श्वलनसंस्थान--कास, श्वास, हिका एवं कुकुरखाँसी में पत्रस्वरस सधु के साथ € 
देते हैं । - 

सूजवहसंस्थान--इसके मूल का क्वाथ मूत्रक्रच्छ एवं शोथ में प्रयुक्त होता है । न 
इक्षुमेह में भी उपयोगी है । 

त्वचा--कुष्ठ रोग में बीजों का प्रयोग होता है। शछीपद रोग में इसके मूल का 
कल्क गोघृत के साथ देते हें | 

तापक्रम--ज्वर में यह प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अंग--पत्र, वीज तथा मूल । | 

मात्रा पत्रस्वरस-३-१ तोला; बीजचूण-१ -२ माशे; मूलक्ाथ-४-८ तोला। » 

Re -> -> x 


+कांसमदः सुतिक्तः स्यान्मधुरः कफवातजित्‌। विशेषतः पित्तहरः पाचनः कण्ठशो धनः ॥? (व.नि) 
'कासमर्दकपत्राणां यूपः' ` ` ` `हिक्काश्वासनिवारणः ।! ( च. चि. १७ ) 
-कासमर्दकबीजानि मूळकान्नं तथेव च। गन्धपापाणमिश्राणि सिध्मानां परमौषधम्‌ ॥' (च.द) 
“जम्बीरस्वरसे पिष्टकासमर्दा ङ्विलेपनम्‌ । 
विचचिकानां सवेषां परसौषधमुच्यते ॥! ( वेयमनोरमा ) 
'कासमदं शिफाकल्कं गब्येनाज्येन यः पिबेत्‌ 
श्हीपदं वातजं तस्य नाशमायाति सत्वरम्‌ ॥? ( वङ्गसेन ) 
“यः कासमर्दमूल वदने प्रक्षिप्य कर्ण फुत्कारम्‌ । 
मनुजो दधाति शीघ्र जयति विषं ब्रृश्चिकानां सः॥? (च. द. ) 


१२१. अगस्त्य 


परिचय १ 
कुल--शिम्वी-कुल ( लेग्युमिनोसी-( 1,6801111110596 ) । र 
डपकुल--अपराजिता-उपकुल ( पेपिलिओनेसी-P2[)1०॥३०९६९ ) । 
नाम-छ@०-सेस्वेनिया प्रेण्डफ्लोर ( Sesbania Grandiflora ) । 

-सं°-अास्त्य ( प्रगर्त्य तारा के उदयकाल-प्रायः शरद्‌ ऋतु में इसके पुष्प ध्प्राते हे ञात | 
एच ); सुनिट्रुम ( ऋषि के नाम का वृक्ष ); वंगसेन ( बंगाल में अधिक होने से) वक्रपुष्पण | 
* पुष्प नौकाकार होने से); हि०-अगर्त; वं०-चक, वासनाफूल; म०-अगस्ता; व 
“गु०-श्रगथियो; ता०-अगति; ते०-अविषि । 
स्वरूप--इसका चुक्त २०-३० फीट ऊँचा होता है । शाखाय विरल होती हैं | ˆ 
| "पत्र-$-१ फुट लंबे; शिरीष के सदशः पत्रक-४१-६१, लंबे गोले और हलके हरे 
- रंगके होते हे । पुष्प-श्वेतवर्ण, नौकाकार, २-४ इ लंवे होते हैं। शिम्बी- 
लगभग १ फुट लंबी, लंबगोल, कोमल और चार धारो वाली होती है। शीतकाल में, + 
|! फल लगते है । पुष्पों का शाक तथा फलियों का शाक और अचार के रूप में प्रचुर | 
"व्यवहार होता है । | 


_ 
Ce -- SF - Sa FS DN 
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जाति--कई निघंटुकारो ने 'सितपीतनीललो हिंतकुसुमभे दाच्चतुर्विधोऽगस्तिः ऐसा 
लिख कर इसकी चार जातिया पुष्पभेद से मानी हैं--(१) श्वेत (२) पीत 
(३) नील और (४) रक्त । अधिकांश श्वेतपुष्प का अगस्त्य ही प्राप्त होता है ॥ 

उत्पत्तिस्थान--यह बंगाल, दक्षिण भारत तथा गंगा के तीरवर्त्ती प्रदेशों में और 
वर्मा में अधिक पाया जाता है । 

रासायनिक खंघटन--इसकी छाल में टेनिन और रक्तवर्ण का निर्यास होता दै ॥ 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--तिक्त । 
विपाक--कटु । . बोयें--शीत । 
कमं 
दोषकसं--यह लघु, रक्ष एवं तिक्त होने से कफ का तथा शीत होने से पित्त का 


शामक है । 
संस्थानिक कर्म -चाह्य--पत्र और त्वचा शोथहर, ब्रणशोधन और व्रणरोपण हैं ।: 
पत्रस्वरस शिरोविरेचन तथा पुष्प चक्षुष्य हैं ।- 
आभ्यन्तर-नाडी संस्थान--यह संज्ञाप्रवोधन और मेध्य है । 
पाचनसंस्थान--इसके पुष्प और पत्र दीपन, अनुलोमन, कृमिघ्न तथा त्वचा 
ग्राही और शूलप्रशमन है । 
रक्तवहसंस्थान--इसका पत्र रक्तपित्तशामक है । 
शवसनसंस्थान--इसके पुष्प, पत्र और छाल श्लेष्मनिःसारक और कासहर है! । 
प्रजननसंस्थांन--यह गर्भाशय के शोथ को दूर करता है । 
सूघरवहसंस्थान--यह मुत्रमाग के शोथ एवं खराव को दूर करता हे । 
त्वचा---यह स्वेदजनन हे और त्वचा के विस्फोट आदि को शान्त करता हे । 
तापक्रस--यह ज्वरध्न हे विशेषकर नियतकालिकज्वरप्रतिबन्धक हे । 
सात्मीकरण--इससे विषा का नाश होता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह ककपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--मूल और त्वचा का लेप सन्धिवात, वातरक्त आदि 
में करते हैं । पत्रकल्क का लेप व्रण पर करते हैं । पुष्पस्वरस दृष्टिमांद्य एवं नक्तान्थ्य में 
आँखो में डालते हैं । पत्रस्वरस का नस्य लेने से दुष्ट जल बहुत निकलता हे अतः 
शिरःशूल, प्रतिश्याय, कफज्वर, चातुर्थिक ज्वर आदि में प्रयुक्त होता है । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--इसके पत्रस्वरस का नस्य अपस्मार आदि में देते 
हैं। इससे बेहोशी दूर होती हे और आक्रमण रुकता है । इसके पक्क फल 
मेधाशक्ति को बढ़ाते हे और मस्तिष्कदौबल्य में उनका प्रयोग होता हे । 
पाचनसंस्थान--अग्निमांय, विबंध कृमि आदि उदरविकारों में पुष्प और पत्र 
का शाक खिलाते हैं तथा पत्रस्वरस देते हैं । संग्रहणी, अतिसार, उदरशल- 
आदि में इसकी त्वचा का स्वरस मधु के साथ प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--फुफफुसशोथ, कास एवं प्रतिश्याय के लिए अतीव उपयोगी है । 
इन रोगों में विशेषतः छाल का स्वरस मधु के साथ देते हें । इससे ज्वर 
शान्त होता है, कफ आसानी से निकलता है और कास का वेग कम होता है ५ 
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पजननसंस्थान-_इसके पुष्पा का प्रयोग श्वेतप्रदर में करते हें । 
मजवहसंस्थान--यह पूयमेह में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--यह त्वचा के रोगां में प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम-यह कफज्वर, चातुर्थिकज्वर तथा सन्निपातज्वर में विशेष उपयोगी है। 
सात्मीकरण--विषों में यह प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--पश्चांग । 
साचा-स्वरस-१-२ तो०; क्काथ-४-८ तो० । 

x -X -%X xX 
*सिद्धोऽगस्तिः पंक्तिपत्रो रदुशिबी महारुहः | अगस्त्यस्यो दयं यावत्‌ सपुष्प इव 

रा. 

“अगस्त्यः पित्तकफजिच्चातुर्थिकहरो हिमः । रूक्षो वातकरस्तिक्तः प्रतिश्यायनिवारणः ॥? 
तत्पुष्पं पीनसश्लेष्मपित्त नक्तान्ध्यनाशनस्‌ ।' ( भा. प्र. ) 
अगस्त्यपत्रै कटुकं सतिक्तं गुरु कृमिध्नं विशदं कफञघ्नस्‌ । 
कण्डूहरं शोणितपित्तहारि स्यात्‌ सूच्ममुष्णं मधुरं विषश्चम्‌ ॥? ( के. नि. ) 


“सुनिशिंबी सरा प्रोक्ता बुद्धिदा रुचिदा रघुः। पाककाले तु सधुरा तिक्ता चेव स्म्रृतिप्रदा ॥ 


त्रिदोपशूलकफहृत पांडुरोगविषापनुत्‌। शोषगुल्महरा प्रोक्ता सा पक्का रूक्षपित्तला ॥? 


(नि. र.) 
“वृषागस्त्ययो: पुष्पाणि तिक्तानि कटुविपाकानि क्षवकासहराणि च।' 
अगस्त्यं नातिशीतोप्णं नक्तान्धानां प्रशस्यते ।' ( सु. सू . ४६. ) 
“अगस्तिपत्रे मरिचं सूत्रेण परिवेषितम्‌ । नस्ये शस्तमपस्मारं हन्ति शीघ्रं नरस्य तु ॥' 
( हारीत चि. १९. ) 
अगस्तिपुऽपचूर्णेन माहिषं जनयेददधि । तदुत्थनवनीतेन देहजं स्फुटनं जयेत्‌ ॥? ( भा. प्र. ) 
चातुथिकहरं नस्यं सुनिद्रुसदळाम्डुना ।' (वे. जी. ) 
: 
नागरशोभाञ्जनयोः छाथः शूलं विनाशयेत्‌ त्रिदिनात्‌ । 
सुनितरूवल्कक्काथस्तद्वत्‌ पट्रामठप्रतीवापः ॥? ( वे. म. ) 


श्वासहर 


१२२, शटो 
परिचय 
रण--श्वासहर, हिक्कानिग्रहण ( च० )। 
कुल--हरिद्रा-कुल ( सिरेमिनेसी-9०tamina०९६९ ) । 
नाम--वे०-हेडिकियम्‌ स्पाइकेटम ( Hedychium ४010७७1 ); सं०-शटी, 
पड्प्रन्था ( अनेक ग्रन्थियुक्त मूल ); गन्घमूलिका ( मूल अतिसुगंधित होने से ); पलाशी 
९ काण्ड पत्रमय होने से ) हि०-कपूरकचरी$ बं-कपूरकचरी; म० गु०-कपूरकाचरी । 
स्वरूप--यह वर्षायु चुप हरिद्रा के समान होता हे । कन्द्‌-लंबे, आलू के सदश, 
सुगंधित होते हें । इसके गोल-गोल ठुकड़े काटकर सुखाकर बाजार में 'कपूरकचरी? के 
“नाम से बेचते हे । पत्र-लगभग १ फुट लंबा और कुछ चौड़ा होता है । पुष्पदंड-शाखा- 
प्रशाखायुक्त होता है जिस पर म्दुरोमश श्वेत वर्ण पुष्प लगे रहते हे । बीजकोष-गोला- 
कार होता है । वर्षाऋतु में पुष्प और फल श्ाते हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


औद्धिद-द्रव्य २३५ 


उत्पत्तिस्थान--यह विशेषतः हिमालय प्रदेश में कुमायूँ, नेपाल, भूटान आदि 
में होता है । 

रासायनिक संनटन--इसमें स्टाचे, सेल्युलोज, म्युसिलेज, अलब्यूमिन, शर्करा, 
राल, सुगंधित द्रव्य, तेल तथा मेथिल पेराकुमारिन एसिटेट ( Methyl 
paracumarin 8001806 ) होते हैँ । 


गुण 
जुण- लघु, तीक्षण । रख--कटु, तिक्त, कषाय । 
विपाक--कटु । ति चीये--उष्ण । 

कम 


दोषकम--यह उष्ण होने के कारण कफवातशामक है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह उष्ण होने से शोथहर और वेदनास्थापन है । यह 
दुगन्धनाशन और केश्य भी है। 

याश्यन्तर-पाचनसखंस्थान--यह कटु तिक्त एवं उष्ण होने से रोचन, दीपन, 
शूलप्रशमन तथा ग्राही है । 

रक्तवहसंस्थांन--यह उत्तेजक एवं रक्तशोधक है । 

श्वसनसखंस्थान--यह कासहर, श्वासहर तथा हिकानिग्रहण है । 

त्वचा--यह त्वर्दोषहर है । 


तापक्रम--ज्वरन्न है । 
प्रयोग 
२. 


दोषप्रयोग--यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसका लेप सन्धिशोथ में तथा आध्मान आदि में 
रर पर किया जाता है । इसके चूर्ण का मंजन दन्तशूल में करते हैं । ढुगन्ध को नष्ट 
एने के लिए इसका चूणे धूप की तरह जलाते हैं और सुखदुगन्ध को दूर करने के लिए 
का मंजन करते हैं या इसका टुकड़ा मुंह में रखते हें । खालित्य रोग में इसका चूण 
गो में तेल के साथ लगाते हैं । तेल में मिलाकर इसके चूग का नस्य शिरोरोगो में 
अकर है । तरणा में तथा त्वचा के रोगों में इसका लेप या उबटन लगाते हैं । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि, वमन, अभिमांदय, उदरशूल और अतिसार 
में यह उपयोगी हे । 
रक्तवहसंस्थान- हृद्दौबेल्य और रक्तविकारों में यह प्रयुक्त होता है । 
श्वखनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास, श्वास तथा ढिक्का रोगों में यह लाभकर है । 
इसका धूपन भी हिक्का में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--त्वग्दोषा में इसका प्रयोग होता है । 
तापक्रम--ज्वरों में यह लाभकर है । 
प्रयोज्य अंग--कन्द_ । 
मात्रा-ूण १-३ माशे । 
विशिष्ट योग--शब्यादि चूर्ण, शव्यादि काथ, शव्यादि वर्ग । 
x ->< x x 
त फलाशी षड़ग्रन्था सुरता गन्धमूलिका । गन्धारिका गन्धवपुर्वंधूः एथुपलाशिका ॥ 
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भवेद्गन्धपलाशी तु कपाया ग्राहिणी लघुः । तिक्ता तीचणा च कडुकानुण्णास्यमलनाशिनी ॥ 
र गसशूलहिध्मग्रहापहा ।' ( भा. प्र. ) A, | 
| ` शिटी स्यात्‌ कदुतीच्णोष्णा सन्निपातञ्वरापहा । कफाख्नव्रणकासघ्ली वक्त्रछुद्रि विधायिनी ॥ क | 
(थ. नि. ) | 
| ७ शटी तिक्ता कटुस्तीचणा कषाया ग्राहिणी लघुः । अनुष्णा झुखवेरस्यमळदो गन्ध्यनाशनी!॥ | 
| दोषकासब्रणश्वासशूर हिध्मञ्वरापहा ।' ( कै. नि. ) + 
१२३. कचूर | 
परिचय | 
कुल्ल--हरिद्राकुल ( सिटेमिनेसी-Scitaminaceae )1 । 
नाम--ले०-कर्म्युमा जेडोआरिया (०००६ 2९408718); सं०-कर्चूर, द्राविड 
( द्वाविडदेश-दक्षिणभारत-में विशेष होने से ); हि०-कचूर, नरकचूर; वं०-शटी; | 
म०-कचोरा; गु०-षट्कचूरो, कचूरो; ते०-कचूरम्‌; अ०-मरंबाद । रश 
स्वरूप--इसका चुप हळदी के समान होता हे । कन्द भी हळदी के समान किन्तु , | 
सफेद रंग का और कपूर के समान गंधयुक्त होता है । पत्र-१-२ फुट लंबा होता है । १ 
पुष्प-हलके पीले रंग के होते हें । बोज-लंवे और श्वेत होते हैं । ग्रीष्म ऋतु में 
पुष्प और बाद में फल आते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--हिमालय प्रदेश में तथा दक्षिण भारत में विशेष होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें एक सुगंधित तेल, एक तिक्त राल, सेन्द्रिय अम्ल, ड 
निर्यास, स्टाचे, शर्करा, अलब्युमिनॉयड तथा जेडोआरिन ( 7९40221९ } - 
नामक क्षारतत्त्व होते हैं । | 
गुण 
गुण--लघु, तीच्ण । रस--कटु, तिक्त । 
विपाक--कटु | चीयें---उष्ण । 
कर्म > 
दोषकर्म--यह कफचातशामक हे । | 
संस्थानिक कमे-बाह्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन तथा कुष्रन्न है । > 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-कट्‌ तिक्त और उष्ण होने के कारण यह रोचन, 
दीपन, अनुलोमन, यक्रदुत्तेजक तथा क्ृमिप्न हे । 
रक्तवहसंस्थान--यह उत्तेजक, शोथहर तथा रक्तशोधक है । 
ह» श्वसनसंस्थान--यह कन्न एवं श्वासहर हे । 
प्रजननसंस्थान--यह उष्ण होने से आरात्तवजनन और वाजीकरण है । | 
मूत्रचहसंस्थान--यह मूत्रजनन है । विशेषतः आद्रे कचूर का स्वरस मूत्र के 
प्रमाण को अधिक बढ़ाता है। क 
ह त्वचा--यह कुष्टम़ है । ० 
तापक्रम--ज्वरों को नष्ट करता है । 
प्रयोग । 
k दोषप्रयोग-यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 5 
| संस्थानिक प्रयोग वाह्य--सन्धिवात, शोथ एवं चमरोगो में इसका लेप करते हें । । 
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आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि, ्रभिमांय, आध्मान, शल, गुल्म, अशे 
ओर कृमि रोगों में यह उपयोगी है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्दौबल्य, शोथ एवं रक्तविकारों में प्रयुक्त होता है। शोथ 
में इसका पत्रस्वरस देते हें । 
श्वसनसंस्थान--कास, श्वास एवं हिक्का रोग में लाभकर है । 
प्रजननसंस्थान--रजोरोध, कशतेव और ध्वजभंग में इसका प्रयोग होता है। 
मूत्रवहसंस्थान---आद्र कचूर का स्वरस पूयमेह, मूत्रकृच्छ में देते हैं । 
त्वचा--त्वचा के विकारों में इसका प्रयोग होता है । 
तापक्रम--ज्वर में भी लाभकर है । 
ग्रयोज्य अंग---कन्द, पत्र । 
मात्रा--स्वरस १-२ तो०; चूर्ण १-२ माशे । 
विशिष्ट योग--कचुर तेल । 
x > १८ x 
भवो हरिद्राभदळः कंदी सुगंधिकः। दृढः शुओ न च स्निग्धः शुभः कचूरको मतः ॥!(शि-) 
चूरो दीपनो रुच्यः कटुकस्तिक्त एव च । सुगन्धिः कडुपाकः स्यात्‌ कुष्टाशोत्रणकासचुत्‌ ॥ 
णो रघुहरेच्छासगुल्मवातकफक्रिमीन्‌ ।' ( भा. प्र. ) 
चनो दीपनो हृद्यः सुगन्धिर्त्वस्विवर्जितः। कर्चूरः कफवातप्रः शवासहिक्काशंसां हितः 
(च. सू. २७ 
चरः कटुतिक्तोष्णो रुच्यो वातवलासजित्‌। दीपनः प्लीहगुल्फाशःशमनः कुष्ठकासहा ॥? 
(थ. नि.) 
८/१२४. पुष्करमूल 
परिचय 
गण--श्वासहर, हिकानिग्रहण ( च० )। 
कुल--भ्रज्नराज-कुल ( कम्पोजिटी-Co०m०81४३९ ) । 
नाम--ले०-इन्युला रेसिमोसा ( 1014 1380861)088 ) । सं०-पुष्करमूल 
लावा में होने वाला मूलप्रधान द्रव्य ); प्रपत्र ( कमल के समान पत्रों चाला ); 
सीर ( काश्मीर प्रदेश में होने वाला ); कुष्ठभेद ( कुष्ट के समान स्वरूप और गुणघमं 
॥ ); हि०-पोहकरमूल । 
स्वरूप--यह कुष्ठ के समान ही होता है अतएव इसे कुष्ठभेद कहा गया है । मूल 
कुष्ठ के सदृश हो होता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह काश्मीर में ७ से ९ हजार फुट की ऊँचाई पर होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें एक उड़नशील तेल, एक तिक्त सत्त्व तथा वेज्ञोइक 
अम्ल होता है । 
गुण 
शुण--लघु, तीच्ण । शस--तिक्त, कटु । 
विपाक--कठ । चीयें--उष्ण । 
कमे | 
व्दोषकमे--यद्द उष्ण होने के कारण कफवातशामक है । 
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संस्थानिक कर्म- बाह्य- यह जन्तुम्न, पूतिहर, शोथहर तथा वेदनास्थापन है । 

आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मस्तिष्क तथा नाडियों को उत्तेजित करता है। 

पाचनसंस्थान--यह कट॒तिक्त और उष्ण होने से दीपन, पाचन तथा अनुलोमन है। 

रक्तवहसंस्थान--यह उष्ण होने से हृदयोत्तेजक एवं रक्तशोधक है । 

| अवसनसंस्थान--यह कटु, तिक्त और उष्ण होने के कारण कफप्न, कासहर, हिक्का- 

| निप्रहण एवं श्वासहर है । 

मृजवहसंस्थान--यह तीदण- उष्ण होने से वक्षो को उत्तेजित करता है और 
मूत्रजनन है । 

प्रजननसंस्थान--यह तीच्णता के कारण वाजीकरण तथा गर्भाशय को भी उत्तेजित 
करता है। 

त्चचा-यह तिक्त होने से तथा स्वेदजनन होने से त्वग्दोषहर हे । 

तापक्रम-यह आमपाचन एवं स्वेदजनन होने से ज्वरप्न है । 

सात्मीकरण--यह कट्॒पौष्टिक है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-चाह्य--क्षयज ब्रणों में इसका अवचूणन या लेप करते हैं । 
शोथ-वेदनायुक्त स्थानां में भी लेप करते हैं। विशेष कर पाश्वेशूल में इसे घिस 
कर पाश्वेभाग में लेप करते हें । इससे शोथ और पीड़ा कम होती है । 


आभ्यन्तर-नाडोसंस्थान--यह मस्तिष्कदौर्बल्य तथा वातविकारो में प्रयुक्त । 


होता है । 
पाचनसंस्थान--अमिमांद्य, अजीण, आध्मान आदि उदरविकारां में उपयोगी 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दौबल्य तथा रक्तविकारों में इसका प्रयोग करते हें । हृद्रोबल्य- 
जन्य श्वास ( ('91'0180 8811118 ) में प्रशस्त माना जाता 


श्वसनसंस्थ[न--जीणकास, हिका, श्वास, फुफुसावरणशोथ, पार्श्वशूल एवं क्षय में _ 


यह अत्यन्त लाभकर है । इससे रोगजन्य जीवाणुओं का नाश होता है, दोष 
शान्त होते हैं तथा शोथ, ज्वर एवं पीड़ा आदि लक्षण दूर होते हैं । 
मूत्रचहसंस्थान-मूत्रकृच्छ्‌ में इसका प्रयोग होता है । 
प्रजननसंस्थान--रजोरोध एवं कशत्तव में यह उपयोगी हे । इससे आत्तेवकाल 
पु की पीड़ा शान्त होती है और आत्तेव ठोक आने लगता है । वाजीकरण के 
लिए भी प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--चमरोगों में यह प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--ज्वरों में भी प्रयोग करते हैं विशेषकर वातश्लेष्मिक ज्वर, प्रतिश्याय 


दि में लाभकर है । ~ 


be सात्मीकरण--स।मान्य दौबल्य एवं पाण्डु में इसका सेवन कराते हें । इससे 
पाचन ठीक होता है, हृदय एवं रक्तवहसंस्थान उत्तेजित होता है तथा धात्व- 
ग्मिया के उत्तेजित होने से धातुपाक-क्रिया ठीक होती है जिससे दौबल्य 
| होता है । 266 
प्रयोज्य अङ्ग--मूल। 
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औद्धिद-द्रव्य Fi 
माञ्ञा--२-१० रत्ती। 
4 विशिष्ट योग--पृष्करमूलादि चूर्ण, पुष्करादि चूर्ण । 
xX xX xX xX 


“उक्तं पुष्करमूल तु पौष्कर पुष्करं च तत्‌। पद्मपत्रं च काश्मीरं कुष्टमेद्‌ मिमं जगुः ॥ 
पौज्करं कटुकं तिक्तमुष्ण वातकफञ्वरान्‌। हन्ति कासारुचिश्चासान्‌ विरोषात्‌ पार्श्वशूलनुत्‌॥” 


( भा. प्र. ) 
“पुष्करं कटु तिक्तोष्णं कफवातज्वरापहम्‌ । श्वासारोचककासध्नं शोफध्नं पाण्डुनाशनम्‌ ॥? 
(रा. नि.) 


“पुण्करसूलं हिक्काश्वासकासपारवंशूलहराणाम्‌ ॥(च. सू. २५) 
"तिक्तं पुप्करसूलं च कटूष्णं कफवातजित्‌ । ज्वरारोचककासध्नं शोफार्दितविनाशनम्‌ ॥ 
© ७ ० 
श्वासोध्वंवातपाण्डुव्नं हिक्कादो पनिवारणस्‌ ।' ( ध. नि. ) 
“चूर्ण पुण्करजं लिह्यान्‌ माक्षिकेण समायुतम्‌ । हच्छुछश्वासकासध्नं क्षय हिक्कानिवारणम्‌ ॥” 
यु छ्‌ १ 
(अरु?) 
१ > १ cS 
छ १२५, भाङ्गी 
परिचय 


व्ह 


गण--पिप्पल्यादि (सु ) । 
कुल--निगुण्डी-कुल ( वर्विनेसी- ५७1॥०७18०७६३९ )। 
नाम--छे० -क्लेरोडेण्ड्रौन सिरेटम (Clrodendron 5611911) सं० भारङ्गी; 
ब्राह्मणयष्टिका ( पतले शाखारहित काण्ड से युक्त ); खरशाक ( रक्ष पत्रयुक्त ); पद्मा 
> -( कमळवत्‌ श्वेत पुष्प होने से ); हि०-भारद्वी, बभनेंटी; वं० -बामुनहाटी; म०-भारङ्ग; 
गु०-भारङ्गी । 
स्वरूप--इसका ज्ञषुप प्रायः ५-८ फुट ऊँचा और शाखारहित होता है । 
पत्र-७-८ इश्च लम्वे और १-२ इञ्च चोडे खर और तीक्ष्ण होते हैं । पुष्प-शिखर पर 
गुच्छों में श्वेतवर्ण और सुगन्धित आते हैं। फल्ल-गोलाकार, पकने पर जामुन के 
= समान नील वर्ण के हो जाते हैं । सूल-स्थूल और अन्थियुक्त होता हे । ग्रीष्मऋतु में 
पुष्प और वर्षा में फल आते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय की तराई में विशेषतः नेपाल, कुमाऊं, बंगाल और 
बिहार में होता है । दक्षिण भारत में भी मिलता है । 
रासायनिक संघटन--इसके मूल में स्टाचे, राळ, वसा और एक क्षारतत्त्व 


होता है । 
गुण 
गुण- लघु, रूक्ष । रस--तिक्त, कटु, कषाय । 
विपाक--कठु । चीयें--उष्ण । 
मु कमें 
_ दोषकर्म--यह उष्ण होने के कारण कफवातशामक है । 


संस्थानिक कम-वाह्म--यह रक्तोक्लेशक, शोथहर और ब्रणपाचन है । 

'ग्राभ्यन्तर-न(डोसंस्थान--यहृ उष्ण और कटुतिक्त होने के कारण दीपन, 
= पाचन और अनुलोमन है । 

रक्तचहसंस्थान--यह रक्तशोधक और शोथहर है । 
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संस्थानिक कमे- बाह्य--यह जन्तुम्न, पूतिहर, शोथहर तथा वेदनास्थापन है । 

F आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मस्तिष्क तथा नाडियों को उत्तेजित करता है। 

९ पाचनसंस्थान--यह कटुतिक्त और उष्ण होने से दीपन, पाचन तथा अनुलोमन है। 

। रक्त घहसंस्थान--यह उष्ण होने से हृदयोत्तेजक एवं रक्तशोधक है । 

। अवसनसंस्थान--यह कटु, तिक्त और उष्ण होने के कारण कफ्र, कासहर, हिक्का- 

। निप्रहण एव श्वासहर है । 

सूचवहसंस्थान--यह तीचण- उष्ण होने से ठृक्को को उत्तेजित करता है ओर 
मूत्रजनन है । 

प्रजननसंस्थान--यह तीच्णता के कारण वाजीकरण तथा गर्भाशय को भी उत्तेजित 
करता है । 

त्चचा--यह तिक्त होने से तथा स्वेदजनन होने से त्वग्दोषहर हे । 

तापक्रम--यह अआमपाचन एवं स्वेदजनन होने से ज्वरघ्न है । 

सात्मीकरण--यह कटुपोष्टिक है । ] 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता है 

संस्थानिक प्रयोग-वाहा--क्षयज ब्रणों में इसका अवचूर्णन या लेप करते हैं । 
शोथ-वेदनायुक्त स्थाना में भी लेप करते हें। विशेष कर पार्श्यशूल में इसे घिस 
कर पाश्वेभाग में लेप करते हैं । इससे शोथ और पीड़ा कम होती है । 

आभ्यन्तर-नाडोसंस्थान--यह मस्तिष्कदौबल्य तथा वातविकारों में प्रयुक्त 
होता है । 

पाचनसंस्थान--अम्िमांद्य, अजीर्ण, आध्मान आदि उदरविकारां में उपयोगी है 

रक्तवहसंस्थान--हृद्दोबल्य तथा रक्तविकारों में इसका प्रयोग करते हें । हृद्रोबल्य- 
जन्य श्वास ( Car 4i80 88th ) में प्रशस्त माना जाता 

श्वसनसंस्थान--जीणेकास, हिक्का, श्वास, फुफुसावरणशोथ, पार्श्वशूल एवं क्षय में _ 
यह अत्यन्त लाभकर है । इससे रोगजन्य जीवाणुओं का नाश होता है, दोष 
शान्त होते हैं तथा शोथ, ज्वर एवं पीड़ा आदि लक्षण दूर होते हैं । 

मूत्रचहसंस्थान-मूत्रकृच्छ में इसका प्रयोग होता है । 

प्रजननसंस्थान--रजोरोध एवं कष्टात्तव में यह उपयोगी हे। इससे आत्तंवकाल 
की पीड़ा शान्त होती है और 'य्रात्तव ठोक आने लगता है । वाजीकरण के 
लिए भी प्रयुक्त होता है । 

त्वचा--चमरोगों में यह प्रयुक्त होता है । 

तापक्रम- ज्वरो में भी प्रयोग करते हैं विशेषकर वातश्लेष्मिक ज्वर, प्रतिश्याय 
दि में लाभकर है । ~ 

i सात्मीकरण- सामान्य दोवल्य एवं पाण्डु में इसका सेवन कराते हँ । इससे 

र पाचन ठीक होता है, हृदय एवं रक्तवहसंस्थान उत्तेजित होता है तथा घात्व- 

रिमरया के उत्तेजित होने से धातुपाक-क्रिया ठीक होती है जिससे दोवल्य 
F दूर होता है । 4५ 
| प्रयोज्य अज्ञ--मूल । 
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ओद्धिद-द्वग्य २३६ 
साजा--२-१० रत्ती। 
छ) विशिष्ट योग--पुष्करमूलादि चूण, पुष्करादि चूण । 
२८ x x x 


“उक्तं पुष्करमूल तु पोप्करं पुष्कर च तत्‌। पद्मपत्रं च काश्मीरं कुष्टमेदमिमं जगुः ॥ 
पौप्करं कटुकं तिक्तमुप्ण वातकफञ्वरान्‌ । हन्ति कासा रुचिश्वासान्‌ विरोषात्‌ पाश्चेशूलचुत्‌॥' 


( भा. प्र. ) 
“पुष्करं कटु तिक्तोष्णं कफवातञ्चरापहम्‌ । श्वासारोचककासध्नं शोफध्नं पाण्डुनाशनम्‌ ॥? 
( रा. नि. ) 


“पुष्करमूलं हिक्काश्वासकासपाशवंशूलहराणास्‌ ।' ( च. सू. २५ ) 

"तिक्तं पुष्करसूलं च कटूष्णं कफवातजित्‌ | ज्वरारोचककासध्नं शोफार्दितविनाशनम्‌ ॥ 
श्वासोध्वेवातपाण्डुघ्नं हिक्कादोघनिवारणम्‌ ।' ( ध. नि.) 

“चूर्ण पुण्करजं लिह्यान्‌ माक्षिकेण समायुतम्‌ । हृच्छूलळरवासकासध्नं क्षयहिक्कानिवारणम्‌ ॥? 


(भे. र.) 
के १२५, भाडी 
परिचय 
गण---पिप्पल्यादि ( सु ) । 
कुल--नियुण्डी-कुल ( वर्विनेसी- ४७10०6९18088९ ) । 
नाम--ल०-क्ले रोडेण्ड्रॉन सिरेटम ((217'006101'01 serratum) सं०-भारज्ञी; 
ब्राह्मणयष्टिका ( पतले शाखारहित काण्ड से युक्त DA खरशाक ( रूक्ष पत्रयुक्त ); पद्मा 
= _{ कमळवत्‌ श्वेत पुष्प होने से ); हि०-भारन्नी, बभनेटी; बं०-बामुनहाटी; म०-भारङ्ग; 
गु०-भारङ्गी । 
स्वरूप--इसका क्षुप प्रायः ५-८ फुट ऊंचा और शाखारहित होता हे । 
पत्र-७-८ इश्च लम्बे और १-२ इश्च चौड़े खर और तीच्ण होते हे । पुष्प-शिखर पर 
गुच्छो मेँ श्वेतवर्ण और सुगन्धित आते हैं। फल्ल-गोलाकार, पकने पर जामुन के 
1१५ समान नील वर्ण के हो जाते हैं । सूल-स्थूल और ग्रन्थियुक्त होता हे । प्रीष्मऋतु में 
पुष्प और वर्षा में फल आते हैं । 
उत्पक्तिश्थान--यह हिमालय की तराई में विशेषतः नेपाल, कुमाऊँ, बंगाल और 
बिहार में होता है । दक्षिण भारत में भी मिलता हे । 
रासायनिक संघटन--इसके मूल में स्टाच, राल, वसा और एक क्षारतत्त्व 
होता है । 
गुण 
शुण--लघु, रूक्ष । शस--तिक्त, कटु, कषाय । 
विपाक--कठु । चीय--उष्ण । 
Ce 
कमे 


दोषकम--यह उष्ण होने के कारण कफवातशामक है । 

संस्थानिक कम-बाह्य--यह रक्तोक्लेशक, शोथहर और ब्रणपाचन है । 

ग्राभ्यन्तर-न।डोसंस्थान-यह उष्ण और कटुतिक्त होने के कारण दीपन, 
क पाचन और अनुलोमन हे । 

रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधक और शोथहर है । 
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श्वसनसंस्थान--यह कफप्र, कासहर और श्वासहर है । 
त्वचा- यह स्वेदजनन है । 
तापक्रम--आमपाचन और उष्ण होने से ज्वरप्त है । 
प्रयोग 
| दोषप्रयोग--यह कफत्रातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
: संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--त्रणों को पत्राने के लिए इसकी पत्तियों का लेप 
| करते हैं । गण्डमाला आदि में भी लेप करते हैं । 
| अभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--श्ररचि, अम्निमां्य और गुल्मरोग में यह प्रयुक्त 


होता है । 
श्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास, श्वास एवं यच्तमा में यह लाभकर है । इसके 


मूल का स्वरस अदरख के स्वरस में मिला कर देने से श्वास का वेग शान्त 
हो जाता है । | 

तापक्रम--ज्वर में भी यह प्रयुक्त होता है। 

प्रयोज्य अंग--मूल । 

| मात्रा--१-३ माशे। 

। विशिष्ट योग--भाज्ञीगुड़, भाङ्गयादि क्वाथ । 

| x -> xX x 

“भङ्गी छा कटुस्तिक्ता रुच्योष्णा पाचनी लघुः । दीपनी तुवरा गुल्मरक्तजिन्नाशयेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ 

शोथकासकफश्वासपीनसञ्वरमारुतान्‌ ।? ( भा. प्र. ) 


“भाङ्गी ठु कटुतिक्तोष्णा कासश्वासविनाशिनी । शोफत्रणक्रमिन्नी च दाहञ्वरनिवारिणी ॥' 
(रा. नि.) 


| रक्तचहसंस्थान--रक्तविकारों तथा शोथ में इसका प्रयोग करते हैं । 
| 
| 
1 


कण्ठ्य 
१२६. मलयवचा 
परिचय 
कुल--हरिद्राकुल ( सिटेमिनेसी-( 901४2 in8००३९ ) । 
नाम--ल०-ऐल्पिनिया गलंगा ( A]pini8 (3818128 ); सं०-मलय-वचा 
( मलयप्रदेश-दक्षिण-में होने के कारण ); सुगंधा ( सुगंधयुक्त ); उग्रगंघा ( तीक्षणगंध 
be युक्त ); महाभरी वचा; कुलंजन; हि०-कुलक्षन, महाभरी; बं-कुलंजन; म० गु०-कुलिजनः 


ता०-गेरारात्तई; ते०-पेदृदुम्प, एष्ट्रकम्‌ ; अ०-खूलंजान; फा०-खुसखेदारु; अं० -ग्रेटर 
गेलंगल ( 7९६४९ 88728 ) या जावा गलंगल ( 08२४ ४७18128) ) । 


स्वरूप--इसका जुप ६-७ फुट ऊँचा होता है। काण्ड-पत्रमय, वचा के सहश . >. 


होता है । पत्र-१-२ फुट लंबे, ४-६ इश चौडे होते हैं । इनका ऊपरी पृष्ठ स्निग्ध और 
निचला पृष्ठ रोमश होता है । पुष्प-छोटे, हरिताभ श्वेत और वक्र होते हैं । फल्ल-नींबू 

के समान, गोलाकार और रक्तवणे होता हे । फल को अंग्रेजी में गलंगा कार्डेमम 

| ( Galanga Cardamom ) कहते हैं । बीज-हलके भूरे रंग के, चपटे, त्रिकोणा: .&: 
i कार और सुगंधित होते हैं । प्रीष्मऋतु में पुष्प होते हें । : 
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इसका मूल आलू के सद्दश और सुगंधित होता है। इसके १-२ इच्च लंबे और 


( श्रंगुलि के वरावर मोटे टुकड़े बाजार में मिलते हैं । 


उत्पत्तिस्थान--मूलतः यह सुमात्रा और जावा का क्षुप है किन्तु संप्रति बंगाल 


और दक्षिण भारत में होता है । चीन में एक जाति ( Alpinis chinensis ) होती 
हे उसकी जड़ भी कुलंजन के नाम से ली जाती है । 


रासायनिक संघटन--इसके मूल में तीन द्रव्य-केम्फराइड (६०1९) 


गलंगिन ( 8187९17 ) तथा अल्पिनिन ( 911111) ) पाये जाते हे । हरे ताजे 
मूल से एक पीताभ, सुगंधित उड्नशील तल प्राप्त होता हे जिसमें ४८ प्रतिशत मेथिल 
सिनमेट ( Methyl cinnamate ), २०-३० प्रतिशत सिनकोल ( (००० ), 
कपूर तथा डी-पाइनिन ( 0-12111610 ) पाये जाते हैं । 


-4 


भे ~ 


गुण 
शुण--लघु, तीचण, रूक्ष । रस---कठु । 
(वपाक---कटु वीये---उष्ण । 
कम 
दोषकर्म--यह उष्ण होने से कफवातशामक है 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह शीतप्रशमन, लेखन और उत्तेजक है । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह नाडियों के लिए बलप्रद और उत्तेजक है। 
पाचनसंस्थान--यह कठुतिक्त और तीचण होने से मुखशोधन, रोचन, दीपन 
ओर अनुलोमन है । तीचण होने से यह अतिमात्रा में आमाशय में क्षोभ 
उत्पन्न करता है तथा पित्त को बढ़ाता हे । इससे लालासाव की भी 
वृद्धि होती है । 
रक्तवहसंस्थान--इसके प्रयोग से महास्रोत में रक्त अधिक आने लगता है फलतः 
अन्य अवयवों में रक्तमार कम हो जाता है। हृदय का संकोच भी कुछ 
कम हो जाता है । इस प्रकार यह हृदय के लिए अवसादक माना जाता हे । 
श्वसनसंस्थान--यह ककप्न हे तथा श्वासनलिकाओं को प्रसारित करता हे? अतः 
श्वासहर है । स्वरयंत्र की शक्ति को भी बढ़ाता है । 
मूत्रवहसंस्थान--यह मूत्र की मात्रा को कुछ कम करता है । 
प्रजननसंस्थान--यह वाजीकरण है । 
त्वचा--यह शीतप्रशमन है । 
प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह कफत्रातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--अतिस्वेद के कारण या अवसाद की अवस्था में 
यदि शरीर की त्वचा ठंडी पड़ रही हो तो इसका चूर्ण त्वचा पर रगड्ते हें । 
माई आदि त्वचा के रोगों में भौ लगाते हें । 


1. ‘The important action of the drug is, however, 00 the bronchioles. 


‘Even small doses produce ६ dilatation of the bronchioles and this efiect is 
much more pronounced when The dose is increased. Asthma-like conditions 
poduced artificially in animals by administering Pilooarpine are immediately 
relieved by small doses of the Tincture of A. Galanga.’ — Chopra, 
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आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह नाडीदौर्बल्य एवं वातव्याधि में प्रयुक्त होता है। 


पाचनसंस्थान--मुखशोधन के लिए इसका ठुकडा मुँह में रखते हें। अरुचि , 


अग्निमांय एवं उद्रशूल में यह उपयोगी है । 

रक्तचहसंस्थान-चातिक हृद्रोगा में यह प्रयुक्त होता है । 

श्वसनसंस्थान--त्वरभेद तथा मिन्मिन, गद्गद आदि स्वर के सभी विकारों में 
अतीव लाभकर है । इसके अतिरिक्त यह कास, श्वास में भी उपयोगी है । 

सूत्रवहसंस्थान--यह बहुमूत्र तया प्रमेह में लाभकर है । 

प्रजनन संस्थान--ध्वजभज्ञ में इसका प्रयोग करते हैं । इसको मुख में रखने से 
भी कामोत्तेजना बढ़ती है । 

त्वचा--यह शीताधिक्य को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अंग--मूल । 

मात्रा--१-२ माशे। 


><- ><- xX xX 


“सुगन्धाप्युग्रगन्धा च विशेषात्कफकासनुत्‌ । सुस्वरत्वकरी सूच्या हृत्कण्ठसुखशो धनी ॥' 
(भा. प्र.) 
“'कुळञ्ञो गन्धमूलश्व तीचणमूलः कुलञ्जनः। कुलञ्जः कडुतिक्तोष्णो दीपनो मुखदोषनुत्‌ ॥? | 


(रा.नि.) 
“कुलिञ्जन कड्तिक्तप्रुःगं चासिप्रदीपनम्‌ । रूच्यं स्वयं च हृद्ये च मुखकण्ठविशुद्धिक्रत ॥! 
मुबदोषं कफं श्वास कासं वातं श्र॒दे जयेत्‌। वृहत्कुष्टगुणज्ञेयं न्यूनमस्मादिति स्स्ट्तम्‌॥ (नि. र.) 


१२७. हंसपदी 
परिचय 

गण-ऋण्ञ्य, मधुरस्कन्ध ( च० ); बिदारिगन्धादि ( सु ) । न 

कुल--हंसराज-कुल ( फिलिसिस्‌-£।।।०९४ ) । 

नाम--एऐडिएन्टमू ल्युन्युलेटम्‌ ( Adiantum Lunणulatun ); सं०-हंसपंदी 
(हंस के पेरके सदृश कोमल, रक्तवर्ण तथा कटे पत्रों चाली ); रक्तपादी ( रक्तवण काण्ड होने 
से ); त्रिपादिका, कीटमारी ( कृमिघ्न ); हिं०-हंसराज, समलपत्ती; म०, गु०- हंसराज; 
बं०-काली फोट; अ०, फा० -परसियावशाँ; अं°-मेडन हेयर ( M84९7 1811 )। 

स्वरूप--इसका चुप १-२ फुट ऊंचा होता है । इसका मूल कोमल और रक्ताभ 
होता है । शाखाय पतलो, लाल और कोमल होती हैं । पत्र-छोटे-छोटे, पक्षाकार और 
सदु होते हैं । इनके क्रिनारे कुछ गोलाकार और करे हुए होते हैं । पत्रके पृष्ठ भाग पर 


ही प्रजनन अंग होते हैं और उन्हीं से अन्य क्षुप उत्पन्न होते हैं । इसमें पुष्प फल नहीं होते। छै 


डत्पत्ति--यह जलासन्न प्रदेश तथा शीत पावेत्य स्थाना में उत्पन्न होता है । 


गुण 
गुण- रु, स्निग्ध । रस--मधुर, तिक्त, कषाय । < 
विपाक--मधुर । चीय--शीत । 
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| व कमे 
हर दोषकम--यह चातपित्तशामक तथा कफनिःसारक है । 
> ~ Ly 
$ सस्थानेक कमं-वा हा-यह दाहप्रशमन, विषप्न और ब्रणरोपण है । 


आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह कषाय होने से कुछ ग्राही और कृमिघ्न है । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधक और रक्तपित्तशामक है । 
श्वसनसंस्थान-कफनिःसारक एवं कफप्न होने से कण्ठ्य, कासहर एवं श्वासहर है । 
मृत्रवहसंस्थान--यह शीत होने से कुछ मूत्रल है । 
सात्मीकरण--स्निग्ध मधुर होने से यह बल्य है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातपैत्तिक रोगों में तथा श्लेष्मिक रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बा ह्य- विसर्प, सेग, लूताविष, त्रण एवं पेत्तिक शोथ में 
इसका लेप करते हैं। 
> * आश्यन्तर-पाचनसंस्थान-श्रतिसार एवं कृमिरोग में यह उपयोगी है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्त विकारों में तथा रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--पाश्चेशूल, फुफ्फुसशोथ, प्रतिश्याय, कास और श्वास में यह 
प्रयुक्त होता है । 
सूत्रवहसस्थान-मूत्रकृच्छू में यह लाभकर है। 
सात्मीकश्ण--यह सामान्य दोवल्य में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--पंचांग । 
सात्रा-स्वरस या पानक $-१ तो०; चूर्ण १-३ माशे । 
विशिष्ट योग-हंसपदी-पानक । 
१८ २८ १८ > 
ज्य ००४हँसपादी गुरुः शीता हन्ति रक्तविष व्रणान्‌ | | विसपंदाहातीसारलतताभूता झिरो हिणीः ॥!(भा.प्र.) 
“हंसपादी हिमा गुर्वी रोपणी हन्ति शोणितस्‌। दाहातीसारवीसपंलूताशोथविषब्रणान्‌॥१(के.नि.) 
स्लेष्मपूतिहर 
१२८. सरल 
परिचय 


गण--पुरीषविरेजनीय ( च० ), एलादि ( सु० )। 
कुल--देवदारु-कुल ( कोनीफेरी-Coniferae ) । 
नाम--ले०-पाइनस लौंगिफोलिया ( Pinu 1,018110114. ) । सं०-सरल 
७... ( कांड सीधा होने के कारण ); पौतद्रक्ष ( त्वचा पीताभ होने से ) सुरभिदारुक ( काष्ठ 
सुगन्धित होने से ); धूपद्रक्ष ( इसकी लकडी का धूप में प्रयोग होने से ); नमेरु (पत्रगुच्छ 
अवनत होने से )। हि०-चीड़; गु०-तेलियो देवदार; ता०-सरल देवाद्ु; ते०-देवदारु- 
चेट अ०- लोंगलीव्ड पाइन या चीड पाइन (Lon2-leaved Pine or chir Pine)। 
स्वरूप--इसका वृक्ष बहुत ऊँचा प्रायः १००-१२५ फीट ऊँचा होता हे । काण्ड 
की परिधि लगभग १२ फुट होती है। त्वचा-१-२ इंच मोटी, बाहर से रक्ताभ 
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धूसर तथा भीतर की ओर गहरे लाल रंग की होती है । काष्ठभाग-बाइर की ओर 
पीताभ श्वेत तथा भीतर की ओर रक्ताभ धूसर होता है । पत्र-सूच्याकार, ५-१२ इंच 
लंबे गुच्छो में तथा नीचे की ओर झुके होते हैं । पुष्प-३ इश्च लंबे होते हे । फल-काष्ठ- 
मय, गोलाकार होते हें । बोज-३-१ इश्च लंबे होते हैं । बसन्त ऋतु में पुष्प तथा दुसरे 
वर्ष फल आते हैं । शिशिर में पत्तियाँ झड़ जाती हैं । 

उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय प्रदेश के वनां में ३-६ हजार फीट की उँचाई 

पर होता है । 

रासायनिक संघटन- सके कांड में क्षत करने से एक निर्यास निकलता हे, इसे 
गंघाबिरोजा ( श्रीवेष्टक, श्रीवास, सरलनिर्यास ) कहते हैं । गंधाबिरोजा से परिस्रबणविधि 
के द्वारा जो तेल प्राप्त होता है, उसे 'तारपीन का तेल? ( Tur०n“in९ ०1] ) कहते 
हैं। एक पात्र में दूध और जल समभाग ले, उस पर कपड़ा बाँध, उसके ऊपर गन्धाविरोजा 
डालकर नीचे अभि देने से यह टपक कर नीचे के पात्र में जम जाता है । इसे 'बिरोजे 
का सर्व? कहते हैं । 


+ 


गन्धाबिरोजा से २० प्रतिशत तल प्राप्त होता हे । इसमें पाइनिन ( Pinene), 7? 


लाइमोनिन ( 1000९०९ ), करीन ( 02767९ ) तथा लोंगिफोलिन ( Longi- 
101610 ) नामक तत्त्व होते हैं । 


गुण 
गुण- लघु, तीक्ष्ण, स्निग्ध । रस--कठ, तिक्त, मधुर । 
चिपाक--कटु । चीर्य--उष्ण । क 
कर्म 
दोषकम--यह उष्णवीय होने से कफवातशामक है । 
संस्थानिक कमे-बाह्य--यह जन्तुप्त, पूतिहर, रक्तोक्लेशक, रक्तरोधक तथा 
ब्रणशोधन है। 


नद. 


आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मस्तिष्क तथा नाडिया का उत्तेजक है । क 


पाचनसंस्थान--यह उष्ण होने से दीपन, अनुलोमन, यक्कदुत्तेजक और कृमिन्न है। 

रक्तवहसंस्थान--यह उत्तेजक और रक्तरोधक हे । 

*वसनसंस्थ[न--यह कफन्न, कफनिःसारक तथा श्लेष्मपूतिहर है । इससे फुफ्फुस 
तथा श्वासनलिका का रक्तसंवहन बढ़ता है तथा रक्तनिष्ठीवन बन्द होता है । 

मूत्रवह संस्थान--यह मूत्रजनन है । 

प्रजननसंस्थान--यह गर्भाशय के शोथ को दूर करता है । 

त्वचा--यह त्वग्दोषहर है । 

उत्सगे--इसका उत्सगे त्वचा और फुफ्फुसो से होता है । 

विषाक्त लक्तण--अधिक मात्रा में देने से वमन, अतिसार, अवसाद, नाडीमन्दता, .. 
मूत्रदाह, मूत्ररक्तता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त, मस्तिष्क के 5 
प्रभावित होने से तन्द्रा, संज्ञानाश और पक्षाघात होते हें । 

प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
स्संथानिक प्रयोग-बाह्य- तारपीन के तेल में कपूर मिलाकर सन्धिशोथ, 
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a पाश्वेशूल आदि में मालिश करते हैं । आध्मान में इसका तेल गरम जल में 


ck 


3.3 


= 'थिलाकर उससे उदर का स्वेदन करते हें । रक्तखाव को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग 
करते हें । गंधाबिरोजा ब्रणों में लगाते हैं । , 
आ्यन्तर-नाडोसंम्थान--यह वातव्याधि में प्रयुक्त होता है । 
पाचनसंस्थान--ग्रम्निमांय, आध्मान, पित्ताश्‍्मरी तथा कृमिरोग में यह लाभकर 
है । विशेषकर स्फीतक्रमि ( 8९४४०९ ) में २-४ ड्राम की मात्रा में इसका तैल 
प्रयुक्त होता है किन्तु इसमें सतकता की आवश्यकता है । कृमिरोग में तेल की बस्ति भी 
देते हें । आमाशयिक ब्रण तथा आन्त्रिक ज्वर में रत्त्राव को रोकने के लिए इसका प्रयोग 
होता है । आध्मान एवं अन्त्रावरोध में भी तेल की वस्ति देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--यह अल्पमात्रा में हृद्दोवल्य तथा रक्तस्राव में प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--जीणकास और यच्तमा में यह अतीव उपयोगी है । अत एव 
चीड के जंगलों में यक्षमा-ग्रह स्थापित किये जाते हैं । 
मूत्रचहसंस्थान--जीण वस्तिशोथ और पूयमेह में गन्धाविरोजा उपयोगी है । 
प्रजननसंस्थान--गंघाबिरोजा का सत्त्व श्वेतप्रदर में लाभकर है । 
त्वचा--त्वचा से उत्सृष्ट होने के कारण यह त्वचा के विकारों तथा स्वेददौगन्ध्य 
में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--काष्ठ, निर्यास, तेल । 
मातच्रा--काष्ठचुण १-३ माशे; निर्यास (गंधाबिरोजा) ६-१२ रत्ती; तेल ३-१० बूँद। 


"xX xX xX ->< 


“सरल पीतव्ृक्षः स्यात्तथा सुरभिदारुकः । सरलो मधुरस्तिक्तः कटुपाकरसो लघुः ॥ 
स्निग्धो णः कर्णकण्ठाक्षिरोगरचोहरः स्ट्रतः। कफानिळस्वेददाहकासमूर्च्छांत्रणापहः ॥१(भा.प्र.) 
“सरलः कटुतिक्तोष्णः कफवातविनाशनः। त्वग्दोषशो थकण्डू तिब्रणब्नः कोष्ठशुद्विद्‌ः॥? (रा. नि.) 
अपरल' ' 'सारस्नेहास्तिक्तकटकपायाः ढुष्टत्रगशोधनाः कृमिकफकुष्ठानिलहराश्च ।? (सु. सू.४५) 
१२९, तैलपर्णी 
परिचय 

कुल--लवङ्ग-कुल ( मिर्टेसी-1४ए768०९७० ) । | 

नाम--ले? -युक्ेलिप्टस्‌ रौस्टिएटा ( Eucalyptus Rosteata )। सं०-तेल- 
पर्णी ( पत्र तेलयुक्त होने से ), सुगन्धपत्रा ( पत्र सुगन्धित होने से ); हरितपर्णी ( पत्र 
सदाहरित होने से ); रक्तनिर्यास ( त्वचा से रक्तवर्ण निर्यास निकलने के कारण )। 
हि०-युक्रेलिप्टस । 

स्चरूप--इसका वृक्ष ऊँचा होता दै। काण्ड-सीधा, पतला और लम्बा होता है । 
“पित्र-लम्वे होते हैं जिनको मसल कर सूंघने से सुगन्ध आती है । काण्ड त्वचा में क्षत 
करने से लाल रंग का निर्यास प्राप्त होता है । 


-&. 


उत्पत्तिस्थान--यह सर्वत्र जंगले में होता है और बागों में भी लगाया जाता है । 
Le सम्प्रति नीलगिरि पर्वत पर विशेष मिलता है । यों इसका मूल निवासस्थान 
आस्ट्रेलिया है । 
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रासायनिक संघटन--इसकी पत्तियों में उड़नशीळ तेल ६ प्रतिशत, हेनिन, 
सेरिलिक अलकोहल ( (2617110 9100110] ), चसा और राल होते हें ७९. 
तैल में 'युकेलिप्टॉल' ( 10प091717:0] ) नामक मुख्य तत्त्व होता है जिसका 
प्रमाण ५५-६० प्रतिशत होता है । 
गुण 
शुण--लघु, स्निग्घ, तीच्ण । रस--कढ, तिक्त, कषाय । ॥ 
विपाक--कटु । चीये- उष्ण । 
कमें 
दोषकर्म--यह उष्ण होने से कफत्रातशामक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह जन्तुप्र, पूतिहर एवं उत्तेजक है । नये तेल की 
अपेक्षा पुराना तेत अधिक पूतिहर होता है । < 
आश्वन्तर्‌-नाडीसंस्थान-यह नाड़ियां का उत्तेजक तथा वेदनार्थापन है । 
पाचनसंस्थान--ग्रल्प मात्रा में देने पर तेल उष्ण होने के कारण दीपन, पाचन 
अनुलोमन और कृमिघ्न है। इसका निर्यास कबायप्रधान होने से ग्राही है । 
अधिक मात्रा में तेल का प्रयोग करने से वमन, अतिसार एवं मरोड़ होते हे । 
रक्तव हसं स्थ।न--ग्रल्म मात्रा में हृदय को उत्तेजित करता हे तथा अधिक मात्रा में 
दुबल बनाता है । 
शवसनसंस्थान--यह कमन्न, श्लेष्मपूतिहर है । रडू 
सूत्रचहसंस्थान--यह मूत्रजनन है । 
त्वचा--यह स्वेदजनन हे । 


h 


तापक्रम--यह ज्वरप्त और नियतकालिक-ज्वरप्रतिबन्धक है । इससे प्लीहा का 
संकोच भी होता हे । 


~ 


९ ` 
उत्सग-इसका उत्सगे वक, त्वचा, फुफफुत तथा मूत्र-प्रजनन-यन्त्र की श्लेष्मल ' 


कला से होता हे मूत्र में तेल की सी गन्ध थाती है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफत्रातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-इसका मलहम ब्रणों में लगाते हैं । सन्धिवात आदि 
में इसक्रो सर्षपतेल के साथ मिला कर अभ्यङ्ग करते हैं । फुफ्फुस के पुराने 


रोग, यस्मा, जीणकास, कुकु (खाँसी तथा रोहिणी रोगां में इसका वाष्प लेते हैं 


> ७. ~ ~ 
या तल सूंघते हें । 
'आभ्परन्तर-नाडीसंस्थान--यह शिरःशल, अङ्गमर्दं तथा वातव्याधि में प्रयुक्त + 
के होता हे । ३ 
} पाचनसंस्थान- यह अग्निमांद्य, आध्मान तथा कृमिरोग में देते हें । कृमिरोग र 
२७ 
: म , प्रवाहिक 

विशेषतः तन्तुक्रमि में इसके तेल की बस्ति देते हैं । अतिसार, प्रवाहिका और ह 

| ग्रहणी में इसका निर्यास देते हैं । & 


| रक्तवहसंस्थान--यह हृददौबल्य में प्रयुक्त होता है । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA ॥ 1 


CMS RR, 


औद्धिद-द्रव्य २४७ 


*वसनसंस्थान--यह जीर्णकास एवं फुफ्फुस रोगों में दिया जाता है। इससे कफ 
/ शान्त होता हे । कफ की दुर्गन्धि दूर होती हे तथा रोगजन्य जीवाणु नष्ट 
कर होते हैं । 
= मूत्रचहसंस्थान-वस्तिशोथ तथा जीर्ण पूयमेह में यहद लाभकर है । 
त्वचा--त्वचा के विकारों में प्रयुक्त होता 
तापक्रम--ज्वर, विशेषतः जीण और विषमज्वरा में इसके पत्र का फांट या छाया- 
शुष्क पत्र का चूर्ण देते हैं । 
प्रयोज्य अङ्ग--पत्र, निर्यास । 
आज्ञा--पत्रचुण-५-१० रत्ती; फाण्ट-२-५ तो० ( पत्रचूणे ३-१ तोला २० गुने 
गरम जल में देकर फाण्ट बनावें ); निर्यास-२-५ रत्ती । 


~ — 


र पश्चम अध्याय 


पाचन-संस्थान पर कमे करने वाले द्रव्य 
लालाप्रसेकजनन 


१३०, लंका 
परिचय 
कुल्ल--कण्टकारी-कुल ( सोलेनेसी -!30191180686 ) । 
नास--लै०-केप्सिकम फरिसेन्स ( Capsicum Frutescens ); सं०-रुंका; 
फटुवीरा ( कठुरस द्रव्या में प्रधान); रक्तमरिच ( लाल मिर्चा ); हि०-लाल मिर्चा 
_अ*-लाळ मिर्ची; गु०-मरचोः बं०-लंका मरिच, गाछ मरिच; ता०-मुल्लाप्पाईँ; ते ० -मीर। 
पाकाई; अ०-फ्रिलक्रिले अहमर्‌; फा०-फ़िलूफ़िले सुख; अं०-रेड चिलीज ( 1180१ 
Chillies ) । 
स्घरूप--यह वर्षाबु या बहुवर्षायु छोटा चुप होता है ।{ पत्र-लम्बे और श्रम्रभाग 
पर नुकीले होते हैं । फल-कः्ची अवस्था में हरा तथा पकने पर लाल, पीला 
अनेक चण का होता है । योज्ञ-एक फल में अनेक, छोटे और चपटे वेंगन 
के बीज के सदृश होते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में उत्पन्न होता है और इसकी खेती की जाती है । 
रासायनिक संघटन--इसमें केप्सिकिन ( 0381०17 ) नामक एक उड्नशील 
क्षारतत्व, एक स्फटिकोय कट द्रव्य कप्सेकिन ( [9०10 ), सोलेनिन, उडनशील 
तेल, स्थिर तेल, वसाम्ल, राल, रक्त रंजक द्रव्य और क्षार ४-५ प्रतिशत होता है । इसकी 
कटुता और तीच्णता केप्सिकिन के कारण होती हे । 
गुण 
र्‌ गुण- ल्घु, रूक्ष, तीचंण । रख--कठु । 
चिपाक--कटु । चीये- उष्ण । 
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कमें == 
दोषकर्म यह कटु, उष्ण होने के कारण कफवातशामक तथा पित्तवर्धक है। 9 | 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह लेखन और रक्तोतक्केशक है । 
नाडीसंस्थान--यह वातहर है । कुछ निद्राजनन भी है । r 


'्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह तीच्णता के कारण लालाप्रसेकजनन, दीपन, 
पाचन और अनुलोमन हे । अतिमात्रा में यह विदाह उत्पन्न करता है । 

रक्तवहसंस्थान--यह हृदयोत्तेजक हे । 

मूत्रचहसंस्थान--यह मूत्रल है । 

प्रजननसंस्थान-_तीच्ण, उष्ण होने से वाजीकरण है । 

तापक्रम-यह ज्वरप्न, विशेषतः नियतकालिकज्वर-प्रतिवन्धक हे । 

सात्मीकरण--यह कटुविपाक और तीदण होने से घातुनाशक है । 


1 


प्रयोग “न्य 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 7 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--कफज शिरःशुल, आमवात, कटिशूल, पाश्चेशछ ¬ 
और गृध्रसी में इसका लेप लगाते हैं । डिप्थीरिया में तथा कण्ठशालूक में इसका लेप 
करते हैं । गले के रोगों में इसके फाण्ट ( १ बोतल पानी में १ तोला ) से कुल्ला करते 
हैं । कुत्ता काटने पर दंशस्थान पर इसका लेप करते हैं इससे विष बाहर निकल जाता 
है, वेदना शान्त हो जाती है तथा क्षत में पूय नहीं होने पाता । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह सन्धिवात, आमवात आदि में प्रयुक्त होता हैं ।... 
प्रलाप एवं मदात्यय में भी लाभकर हे। १०-१५ रत्ती की मात्रा में मधु के 
साथ देने से प्रलाप शान्त होता हे और नींद आ जाती है । 
पाचनसंस्थान--यह अरुचि, श्रमिमाँय एवं आनाह में प्रयुक्त होता है । विसूचिका 
में हॉग और कपूर के साथ इसकी गोली बनाकर देते हें । इससे पेट ठीक 
होता हे और अवसाद नहीं होने पाता । 2 
रक्तवद्दसंस्थान--यह हद्दोवल्य तथा अवसाद की अवस्था में प्रयुक्त होता हे । 
मूत्रवह संस्थान--अ्रल्पमात्रा में यह मूत्राघात में प्रयुक्त होता हे । यह 
प्रजनन संस्थान--यह कामोत्तेजना के लिए दिया जाता है । | 
तापक्रम-सन्ततज्वर, सन्निपातज्वर तथा विषमज्वर में यह लाभकर दे । 
सात्मीकरण--मेदोरोग में व्यवहत होता है । 
प्रयोज्य अंग--फल । 
मावा--३-३े रत्ती । । 
विशिष्ट योग--विषमज्वरप्नी वटी । « 
अहितकर--यह पित्तप्रकृति पुरुषा के लिए हानिकर है । 
निवारण--इसका अहित प्रभाव दूर करने के लिए पर्याप्त दूध और घी लेना चाहिए । ” 


> 


> > x x 
“कट॒वीरोज्ज्वछा तीचणा तीव्रशक्त्यजडे तथा । कटुवीराझिजननी बलासघ्ची च दाहिनी ॥ 
हन्त्यजीणं विसूचीं च ब्रणं छिन्न सुदारुणम्‌ । तन्द्रां मोहं प्रलापं च स्वरभेदमरोचकम्‌ ॥ ड 


नरं छुप्धरं क्षीणं सन्निपातनिपीडितम्‌ । नष्टेन्द्रियगणं तीचणा स्वत्योराकृष्य जीवयेत्‌ ॥' .. Fe 
( आत्रेयसंहिता ) 
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तृष्णानित्रहण 
~ १३१. यवास 


परिचय 

कुल--शिम्बीकुल ( लेग्युमिनोसी-L:egumin082९ ) । 

उपकुल---अपराजिता-उपकुल ( पेपिलिओनेसी-P६!।।०n&०९३९ ) । 

नाम--ले० -ऐलूहेगी केमलोरम ( Alhagi Camelorum ); सं०-यास, 
यवास, दुःस्पर्श ( कण्टकित होने से ); हि०-म०-जवासा; गु०-जवासो; वं०-जवसा; 
अ०-हाज, अल्गौल; फा०-खारेशुतुरः आअं०-अरेबियन या पशियन मन्ना प्लाण्ट 
( Arabian or Persian Manna Plant) 

स्चरूप-इसका कण्टकित चुप हरितवर्ण का १-३ फुट ऊँचा होता हे। 
शाखायं-अनेक, लम्बी-पतली होती हैं । पत्र-छोटे, लम्बे, गोलाकार, स्‌ चम रोमश 
काँटों के मूल से वाहर निकलते हैं । पुष्प-किश्चित्‌ रक्तवर्ण, कोंटों के मूल से निकलते हैं। 


युरप-वसन्त में तथा फळ प्रीष्म में आते हैं । गर्मियों में इसका पौधा हरा-भरा रहता ह। 
इसके क्षुप से एक प्रकार का निर्यास निकल कर जम जाता ह उसे यासशर्करा 
( यूनानी में तुरज्ञबीन तथा अंप्रेजी में मन्ना-\8118 ) कहते हें । इसके रक्ताभ 
श्वेत रंग के दाने आते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश, मिश्र, सीरिया, मेसोपोटामिया, 
न फारस, अरब तथा खुरासान आदि देशों में उत्पन्न होता हे । 


८.4 (> ~ ~ > ७३ 
रासायनिक संघडन--यासशकरा में एक स्फटिकीय तत्त्व होता हे जो किसी 
अम्ल में उवालने पर ग्लुकोज में परिणत हो जाता हे । इसमें इश्ुशकरा 


भी रहती हे। क 
गुण 
शुण--लघु, ल्िग्ध । रखस--मधुर, तिक्त, कषाय । 
विपाक---मधुर । वीयं- शीत । 
कम 


दोषकमे--यह ल्लिग्थमधुर होने से चात का तथा मधुरशीत होने से पित्त का 
शामक हे। स्निग्ध होने से यह कफनिःसारक है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन एवं रक्तरोधक है । 

आश्यन्तर-नाडी संस्थान---इसका मस्तिष्क पर शामक प्रभाव पड़ता है । 

पाचनसंस्थान--यह छर्दिनिग्रहण, तृष्णानिप्रहण, अनुलोमन और पित्तसारक हे । 

रक्तवहसंस्थान--यह रक्तरोधक और रक्तशोघक हे । 

9बसनसंस्थान--यह कफनिःसारक हे तथा श्वासयन्त्र की रुक्षता को दूर करता हे। 

सूत्रवहसंस्थान--यह मूत्रजनन हे । 

प्रजनन संस्थान--यह दृष्य हे । 

त्वचा--यद्द त्वग्दोषहर हे । 

तापक्रम--तिक्तरस और शीत होने से दाह और ज्वर को शान्त करता हे । 

सात्मीकरण--ल्लिग्धमधुर होने से बल्य और ब्रंहण है । 
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प्रयोग ही 
दोषप्रयोग--यह वातपेत्तिक तथा कफज रोगों में प्रयुक्त होता है । १ ८ 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शिरःशूल में इसके पत्रस्वरस का नस्य लेते ६४ ' | 
अश के अंकुर को इसके काथ से धोते हें तथा इसके पञ्चाङ्ग को पीस कर लेप करते हैं । 
इससे वेदना, शोथ शान्त होते हैं और रक्त रुक जाता है । इससे पक्क तेल का अभ्यङ्ग 
सन्धिवात आदि में करते हैं । प्रतिश्याय तथा गले के रोगों में इसके क्कांथ का गण्डूष 
लेते हैं या बाष्प सेवन करते हैं । 
आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मूर्च्छा, भ्रम, मस्तिष्कदौवेल्य आदि में प्रयुक्त 
होता है। 
पाचनसंस्थान--यह वमन, तृष्णा, विबन्ध, कामला तथा अशे में लाभकर है । 
रक्त्वहसंस्थान--रक्तपित्त, वातरक्त आदि में प्रयोग होता है । 
शबसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास और श्वास में यह उपयोगी हे । कास-श्वास 
में इसके पधाङ्ग का धूमपान भी करते हैं । 1 
मूत्रचहसंस्थान-मूत्रङच्छ में प्रयुक्त होता है । ) 
प्रजननसंस्थान- शुक्रदौवल्य में इसका प्रयोग करते ८ 
त्वचा--चमरोगों में भी लाभकर है । 
तापक्रम--ज्वर तथा उसके वातपत्तिक उपद्रवो ( तृष्णा, वमन, दाह आदि ) में 
इसका प्रयोग होता है । 


र 


खात्मोकरण--सामान्य दोबल्य में यह प्रयुक्त होता है । 


प्रयोज्य अंग- पच्चाङ्ग, यासशकेरा । 
मात्रा ख्वरस-१-२-तोला; काथ-४-८ तोला; यासशकरा;-१-३-माशे । 


x > xX xX 


ब्यासः स्वादुः सरस्तिक्तस्तुवरः शीतलो रघुः । कफमेदोमदसञ्रान्तिपित्तासक्कुष्ठकास जित्‌ ॥ 
तृष्णाविसपंवाताख्रवमिज्वरहरः स्स््ृतः ।? ( भा. प्र.) 

“वासकः स्वाढुतिक्तो ज्वरतृड्क्तपित्तनुतः । ( ध. नि. ) 

(कषायमघुरा शीता सतिक्ता यासशकरा ।' ( च. सू. २७) 

“यवासशकरा मधुरकषाया तिक्तानुरसा श्ळेष्महरी सरा चः।? (से. सू. ४० ) 
/-यवासाधूमपानेन कासो नश्यति तत्त्षणात्‌ ।' ( वैधामृत ) 


१३२. धन्वयास 
परिचय - || 
गण--तृष्णानिप्रहण, 'अर्शाघ ( च० )। 220 
कुल--गोध्ठुर-कुल ( जाइगोफिलेसी-20800101190906) । का) 
नाम- ले०-फेगोनिया अरबिका ( Fagonia Arabica) सं०-धन्वयास 
( मरुभूमि में होने चाला यवास ); दुरालभा ( कठिनता से प्राप्त होने वाली ) समुद्रन्त्‌। 


(समुद्रपार या समुद्र के आसपास पाई जाने वाली ); गान्धारी ( गान्धार-अफगानि 
में विशेष होने चाली ); कच्छुरा ( कंटकित ); अनन्ता ( मूल गम्भीर होने से ); हः f F 
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कु 
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/ त्येक ग्र कॉरे ी 
हे 'त्येक ग्रंथि पर चार कोटे-चतुर्भुज के समान ) हि०-धमासा; बं०- दुरालभा; 


इश्च 


हँ । 


| 
(धमासा; गु०-धमासो; `०-धमांहः ता० -ठुलगनरिः ते०-गिलारेगाति; अं० -खोरासान | 
( Khorasan Thorn ) | 


स्वरूप--इसका फोके हरित वर्ण का १-३ फुट ऊंचा क्षुप होता है । पत्र-१-१३ 
संवे सनाय की पत्ती के समान होते हें । प्रत्येक पत्ती के पास दो तीचण काँटे होते 
पुष्प-हृलके लाल रंग के होते हैं । फल-पश्चधार होता है जिसके ऊपर एक लंबा 


तीचुण कंटक होता है । शरद्‌ ऋतु में पुष्प आते हैं । शाखाओं में दो पत्र, चार काटे 
- और एक पुष्प ये चक्राकार में होते हैं । 


उत्पत्तिस्थान--यह अरव, अफगानिस्तान, खुरासान आदि प्रदेशों में होता है । 


/ 


FY 


गुण 
गुण--लघु, कक्ष । रख--कषाय, मधुर, तिक्त । 
विपाक- कटु । वीये--शोत । 


€ 


कम 
दोषकमे--यह कफपित्तशामक है 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह दाहप्रशमन, कोथप्रशमन और ब्रणरोपण हे 
आशध्यन्तर-आडीसंस्थान---यह मस्तिष्क के लिए बाल्य हे । 
पाचनसंस्थान--यह कषाय होने से स्तम्भन है 
रक्तवहसंस्थ[न--यह कषायतिक्त होने से रक्तस्तम्भक और रक्तप्रसादन है । 
श्वसनसस्थान--यह कफनिःसारक हे 
सूत्रवहससरथान--मूत्रलू हँ । 
त्वचा--ल्वग्दोषहर है । 
तापक्रम---ज्वरञ्च है । 
सात्मीकरण---यह तिक्त होने से कडुपौष्टिक का भी कार्य करता है । 
प्रयोग 
ढोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसके फाण्ट या क्वाथ से अंगों का परिषेक करने से 
दाह, ज्वर और कण्डू शान्त होती है । मुखपाक तथा गले के रोगों में इसके 
काथ का गंडूष करते हैं । इसके काथ से व्रणों को घोते हैं । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--पश्रम, मूच्छा आदि में यह प्रयुक्त होता है । 
पाचनसंश्थान--अतिसार, प्रहणी आदि में इसका प्रयोग करते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त, वातरक्त आदि में यह प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास, श्वास, फुफ्फुसशोथ आदि में इसका प्रयोग 
होता है । श्वास में इसका धूम्रपान भी करते हें । 
सूअवहसंस्थान--मू त्रकृच्छु में उपयोगी है । 
त्वचा--त्वचा के विकारों में प्रयुक्त होता हे । 


=, तापक्रम--ज्वरों में यह अधिक व्यवहृत होता है । मसूरिका के प्रतिषेध के लिए 
लै भी इसका प्रयोग होता है ! 1 
आ. | 
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सात्मीकरण--सामान्य दौबल्य में विशेषतः अतिसार के बाद दुर्वलता को दू 
करने के लिए यह उपयोगी है । ल्‌ 
प्रयोज्य अंग--पश्चांग । 
मात्रा--चूण-३-१ तो० ( हिम बनाकर दिया जाता है ), फाण्ट-४-८ तोला । 
विशिष्ट योग--दुरालभादि क्काथ, दुरालभादि कषाय । 
> x -> x 
दुरालभा दुरालंभा समुद्रान्ता च रोदिनी । गान्धारी कच्छुरानन्ता कषाया हरिविग्रहा ॥ 


। यवासस्य गुणस्तुल्या बुधैरुक्ता दुरालभा ॥! (भा. प्र. ) 
“दुरालभा स्वाहुशीता तिक्ता दाहविनाशिनी । विषमञ्वरतृड्छ दिंमेहञ्जमविनाशिनी ॥' 


(भा. नि.) 
पिबेद्‌ दुरालभाक्काथं सघृतं अमशान्तये ।” (च. द. ) 


हरीतकी(ढुरालंभा कृतमालकगोचुरेः। पाषाणभेदसहितेः क्वाथो माक्तिकसंयुतः ॥ 
विबन्धे मूत्रकृच्छ्रे च सदाहे सरुजे हितः ।! (शा. ) 
५ “अनन्ता संग्राहकरक्तपित्तप्रशमनानाम्‌ ।” ( च. सू. २५ ) धर 


१३३. पर्पट 
परिचय 
गण--तृष्णानिग्रहण ( च० ) । 
कुल--पपेट-कुल ( फ्युमेरिएसी -ए111811806868 ) । 
नाम--ले०-फ्युमेरिया पार्विफ्लोर ( Funan 12891ए111019 ); सं०-पर्पक 
वरतिक्त ( तिक्त द्रव्या में श्रेष्ठ ); रेणु, कवच, सूद्धमपत्र ( छोटे पत्रों वाला ); हि०-पित्त- 
पापड़, धमगजरा; बं०-वनशुलफा; पं०-शाहतरा; फा०-शाहतर; अ०-शाहतरज; 
ता०-टोरा । 
स्वरूप--इसका चुप ३-१ फुट ऊँचा होता हे जो शीतकाल सें यव, गेहूँ के खेतों 
में बहुलता से देखा जाता हे । पत्र-गाजर के सहश, सूचम और कटे हुए होते है] 
पुष्प-छोटे, श्वेत या गुलाबी रंग के और अप्रभाग पर वेगनी रंग के होते हैं । 
फल-छोटे, गोलाकार होते हें और अप्रभाग पर दो खात होते हें । पुष्प और फल 
माघ-फाल्गुन में आते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह गंगातट के आसपास समतल प्रदेश, हिमालय की तराई और 
नीलगिरि में होता हे । 
रासायनिक संघटन--इसमें फ्युमेरिक अम्ल ( £५०३६० 8०० ) तथा 
फ्युमेरिन (£५271९ ) ६ प्रतिशत पाया जाता है । 


गुण 
गुण--लघु । रस-तिक्त । 2 
चिपाक-कटु। चीयं--शोत । 
कम 
दोषकमे--यह तिक्त होने से कफ का तथा तिक्तशीत होने से पित्त का शामक है । 
संस्थानिक कम -नाड़ीखंस्थान--यह मस्तिष्क का शामक है ' क 


पाचनसस्थान-यह तृष्णाशामक, दीपन, प्राही, कृमिघ्न और यकृदुत्तेजक है । 
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रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधक और रक्तस्तम्भन है । 
₹ * स्ूबवहसंस्थान--यहमूत्रल है । 
त्वचा--यह स्वेदजनन तथा कुष्ठन्न है । 


तापक्रम--यह ज्वरघ़ तथा दाहप्रशमन है | कृ 
उत्सगे- -इसका उत्सर्ग त्वचा, यकृत्‌ और वृक्क से होता है । 
प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-नाडीसंस्थान--भ्रम, मूर्च्छा, मदात्यय आदि में 
प्रयुक्त होता है । 

पाचनसंस्थान--तृष्णा, अरुचि, अग्निमांद्य, कृमि, यकृद्विकार तथा कामला में. 
प्रयोग होता है । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त, वातरक्त आदि रत्तविकारों में प्रयुक्त होता है । 

> * सूजवहसंस्थान- मूत्रक्रच्छु में लाभकर है । 

त्वचा--त्वचा के विकारों ( कुष्ठ आदि ) में उपयोगी ;है । 

तापक्रम--ज्वर और दाह में प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अंग--पश्चांग । 

माञा--चूणे ४-६ माशे; क्वाथ ५-१० तो० । 

विशिष्ट योग--पर्षटादि काथ, पर्पेटायरिष्ट । 


->< >< xX X 


“पर्पटो वरतिक्तश्च स्मृतः पर्पटकश्च सः । कथितः पांशुपर्यायस्तथा कवचनामकः ॥ 
पपंटो हन्ति पित्तास्रश्रमतृप्णाक फज्वरान्‌ । संग्राही शीतलस्तिक्तो दाहनुद्वातलो लघुः॥ (भा-प्र.) 
“पपंटः शीतळस्तिक्तः पित्तश्लेप्मञ्वरापहः । रक्तदाहारुचिग्लानिमदश्रमविनाशनः ॥? (ध.नि.) 
“पपटाः तिक्ताः पि्तकफापहाः ।? ( स. सू. ४६ ) 

“१ भ्शाकं पार्पटकं च यत्‌। कफपित्तहरं तिक्तं शीतं कड विपच्यते ॥? ( च. सू. २७) 
झुस्तपर्पटको शीर चन्दनो दीच्यनागरेः । शतशीतं जलं देयं पिपासाञ्वरशान्तये ॥? (च. चि. २): 


१३४. थान्यक (2 
he, परिचय 
गण- तृष्णानिग्रहण, शीतप्रशमन ( च० ); गुड्डच्यादि ( खु० ) । 
कुल--शतपुष्पा-कुल ( अम्बेलिफेरी-४110611116174९ ) । 
नाम--ले०-कोरिएण्डूम सेटाइवम्‌ ( Coriandrum Sativum); सं०-धान्यक 
( क्षुद्र घान्य के सदृश बीज होने के कारण ); छत्रा ( छत्राकार पुष्प चाला ); कुस्लुम्बुरु 
( कुत्सितं रोगसमूहं तुम्बति अदयति इति--जो रोगसमूह को नष्ट करे त्रिदोषहर होने 
+ के कारण ); विलुन्नक ( विगतं तुन्नं दुःखमस्मात-जिसके सेवन से कष्ट दूर हो जाये ) 
हि०-घनियों; बं०-धने; म०-धणे; गु०-धाणा; ता०-कातामल्लिः ते०-दान्यलु 
। अ०-कुज्वरः; फा०-कश्नीज; अं०-कोरिएण्डर ( (0011911067' ) । 
। =» स्वरूप--इसका वर्षायु छोटा छुप होता है जिसमें अनेक शाखाप्रशाखार्य होती 
हैं । नीचे की पत्तियों अंडाकार और ऊपर की पत्तियाँ लंबी होती हैं । घुष्प-श्वेत कुछ. 
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चेंगनी आभा लिए होते हैं। फल-गोलाकार होते हें जिनके भीतर दो कोष्ठ होते हैं । 

शीतऋतु के अन्त में फूल और फळ होते हैं । A | 
जाति--यह ग्राम्य और वन्य दो प्रकार का होता है । 
उत्पत्तिस्थान-यह समस्त भारत में होता है । 


रासायनिक संघटन--हरी धनियाँ में ८४ प्रतिशत आद्रता होती । फलों में 


उडनशील तेल १ प्रतिशत, स्थिर तेल १३ प्रतिशत, वसा १३ प्रतिशत, पिच्छिलद्रव्य, १ 
कषायद्रव्य, मेलिक एसिड और क्षार ५ प्रतिशत होते हैं । तेल ( 00118०4९ ०1] ) 
में कोरिएण्ड्रोल ( 00181470] ), जिरेनिओल ( 0९7811०] ) और बेबोर्निओल 
नामक तत्त्व होते हैं। 
गुण 
, गुण--लघु, स्निग्ध । रस--क्रषाय, तिक्त, मधुर, कटु । 
२// विपाक--मधुर । वीय--उष्ण । 
कर्म ` 
दोषकमै--यह त्रिदोषहर है, स्निग्ध-उष्ण होने के कारण वात को, कषायतिक्त- 
मधुर होने से पित्त को तथा तिक्त-कटु और उष्ण होने से कफ का शामक 
है। हरी धनियाँ शीत होने के कारण विशेषकर पित्तशामक होती है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य-घनियों का वाह्य लेप शोयहर और शलहर है । 
ाभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मस्तिष्क के लिए बल्य है । १ 
पाचनसंस्थान--यह तृष्णानिग्रहण, रोचन, दीपन, पाचन, प्राही, यक्कढुत्तेजक 
आर कृमिघ्न है । 
रक्तवहसंस्थान- हरी धनियाँ रक्तपित्तशामक और हृद्य है । 
श्वसनसंस्थान--यह कफघ्न है । 
का भा 


मूत्रबहसंस्थान--यह मूत्रजनन और मूत्रविरजनीय हे । 
प्रजननसंस्थान--यह कषाय होने से शुक्रधातु को क्षीण करता है । 
तापक्रम--यह ज्वरघ्न और शीतप्रशमन है । हरी धनियाँ दाहप्रशमन है । 
प्रयोग ॥6 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग त्रिदोषजन्य विकारों में करते हें । 4 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--हरी धनियाँ की पत्ती पीस कर शिरःशूलछ तथा 
'भल्लातकजन्य शोथ पर लेप करते हैं । पत्तिक शोथ, विसर्प, गण्डमाला आदि पर भी 
इसका लेप करते हैं । सुखपाक या गले के रोगों में हरे धनिये के रस से गण्डूष करते 
हैं। रक्तपित्त में विशेषतः नासा से रक्तस्राव होने पर इसका: रस नाक में देते हैं । 
जेत्राभिष्यन्द में इसका रस या क्वाय नेत्र में डालते हैं । शिरःशूल में सूखी धनियाँ की 
-भौ लेप करते हैं । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--धनियाँ का छिलका उतार कर उसकी मब्बासे , 
क्षीरपाक कर उस दुग्ध का सेवन भ्रम, मूर्च्छा, स्मृतिहास आदि सो | 
में कराते हें । छ 
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पादनसंस्थान- तृष्णा रोग में इससे शत र का प्रयोग करते हें । इसके: 
ठ्‌ 4 अतिरिक्त, अरुचि, वमन, अग्निमांय, अजीण, प्रवाहिका, अतिसार, उदरशूल, 

अशे एवं कृमिरोगों में इसका प्रयोग करते हैं । 

रक्तवहसंस्थान--रफ्तपित्त में हरी धनियाँ का प्रयोग करते हैं । 

इचसनसंस्थान--कास-श्वास में यह लाभकर हे । 

स्‌चवहसंस्थान--यह मूत्रकूच्छू तथा पेत्तिक प्रमेह में दिया जाता है । 

प्रजननसंस्थान--कामोन्माद में यह प्रयुक्त होता है ।” 

तापक्रम-ज्वरां में देने से ज्वर तथा उसके उपद्रव ( तृष्णा, वमन, शिरःशूल - 
आदि ) शान्त होते हैं । 

प्रयोज्य अंग--फल, पञ्चांग । 

मात्रा--चूणें- ३-६ माशेः हिम २-४ तो०; पश्चांगस्वरस--१-२ तो» । 

चिशिष्ट योग--धान्यकादि हिम, धान्यपंचक, धान्यचलुष्क । 


+ x xX x २८ 2 


धान्यक तुवरं स्निग्धमब्ृप्यं मूत्रलं लघु । तिक्तं कडुकसुप्णं च दीपनं स्मृतम्‌ ॥ 2 
ज्वरघ्नं रोचनं ग्राहि स्वादुपाकि त्रिदोषजुर्त्‌। वृष्णादाहवमिश्वासकासासाश:क्रसिग्रणुत। 
आङ तु तद्गुणं स्वाढु विशेषात्‌ पित्तनाशि तत्‌।? ( भा. प्र. ) 

“धान्यकं कासतृड्छुदि ज्वरहच्चक्षुपो हितस्‌ । कपायं तिक्तमधुरं हृद्यं रोचनदीपनम्‌ ॥? 

(व. नि.) 
“घान्यतुम्बरू । रोचनं दीपनं वातकफदौगन्ध्यनाशनम्‌ ॥? (च. सू. २७) 
>भच्षयव्यञ्जनभोज्येषु विविधेष्ववचारिता। आद्रा कुस्तुम्बरी कुर्यात्‌ स्वादुसौगन्ध्यह्द्यताम्‌ ॥? 

(स॒. सू . ४६ ) 
“रातः सशर्करः पेयो हिमो धन्याकसंभवः । अन्तर्दाहं तथा तृष्णां जयेत्‌ स्रोतोविशोधनः ॥? ` 
( भा. प्र. ) 
“घान्यनागरसिद्धं तु तोयं दद्यात्‌ विचक्षणः । आमाजीणंप्रशमनं शूलघ्नं बस्तिशोधनम्‌ ॥? 
क्ट (बं. से. ) 
“घान्यं शकरया युक्तं तण्डुलो दकसंयुतम्‌ । पानमेतत्‌ प्रदातव्यं कासश्वासापहं शिशोः ॥१ 
(बं. से. ) 
१३५. आलूबुखारा 
परिचय 
कुल्ल--तरुणी-कुल ( रोजेसी-120380686 ) । 
नाम--ले०-प्रनस कॅम्युनिस ( Prunus Communis); सं०-आरुक; 
हिं०-पं०-म०-गु०-आलूबुखारा; ता०-अल्पागादापफाम; ते०-अल्पागादा पोन्दुलुः 
फा०-आलुबोखारा; अ०-इज्जास; अं०-बोखारा स्लम ( 1301711818 Pum ) । 

५ स्वरूप--इसका गुढ्म कण्टकित या कण्टकरहित होता है । पत्र-अंडाकार, किनारे 
कटे हुए रहते हें। फल-एक या दो-दो साथ में गोलाकार, आँवले या बेर के बराबर,. 
आलू की आकृति का काला या पीला होता है। इसका सूखा फल गहरे भूरे रंग का 
कुररीदार बाजारों में मिळता है जिसकी चटनी बनाते हैं । फल के भीतर बादाम के जेसी 
कज्जा होती है उससे तेल निकालते हैं जो खाया जाता है । पौष में पुष्प और फाल्गुन-वैत्र 
में फल आते हैं । 
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जाति- वन्य और प्राम्य भेद से यह दो प्रकार का होता हे । 

उत्पत्तिस्थान--इसका आदिम जन्मस्थान बुखारा-समरकन्द है । १ अतिरिकी . 
हिमालय प्रदेश में गढ़वाल से काश्मीर तक ५-७ हजार फुट की ऊँचाई | 
पर होता है 

रासायनिक संघटन--फल में सेवाम्ल ( (9110 4010 ), निबुकाम्ल ( Citri6 
800 ), शर्करा, अल्ब्युमिनायड, पेक्टीन और क्षार होते हैं । 


गुण 
गुण- ख्घु, स्निग्ध । रस--मधुर, अम्ल । 
र 
विपाक--मधुर । चीय--शीत । 
कम 
दोषकम--यह स्निग्ध-मधुर होने से वात का तथा मधुरशीत होने से पित्त 
का शामक है । 1 
संस्थानिक कर्म-पाचनसंस्थान--यह तृष्णानिप्रहण, अनुलोमन और 
पित्तसारक है । 


रक्तवहसंस्थान--यह रक्तपित्तशामक है । 
भूत्रवहसंस्थान--मूत्र तथा मूत्रमाग का स्नेहन है । 
तापक्रम--यह ज्वरघ और दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--स्निग्धमधुर होने से वल्य है । 
प्रयोग 
` दोषप्रयोग--यह वातपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--तृष्णा, वमन, हृल्लास, विवन्ध तथा पैत्तिक 
विकारों में प्रयुक्त होता है । 

-र्क्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में यह प्रयुक्त होता है । र 
मूृत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में उपयोगी है । 

तापक्रस--ज्वरा में देने से ज्वर तथा तृष्णा, छदि, शिरःशूल आदि उपद्रव 

शान्त होते हैं । 

सात्मीकरण- सामान्य दौबल्य विशेषतः ज्वरोत्तर दोवल्य में इसका प्रयोग करते हैं। 
प्रयोज्य अंग--फल । 

“माजा--२-५; विरेचनार्थं १५-२० । 

_ सुख-दुर्गन्धनाशन 
१३६. रताकस्तूरी 
परिचय 

कुल--कार्पास-कुल ( मालवेसी-\६]४३०९६९ ) । 
नाम-ल०-हिबिस्कस ऐवलमौस्कस ( Hibiscus Abelmoschus ) 


सं°-लताकस्तूरिका ( उद्भिद्‌ में होने चाली कस्तूरी-कस्तूरी के सदशं बीज ) कुई 
( कटुरस वाली ); हि०-लताकस्तूरी; वं०-कालकस्तूरी; म०-कस्तूरभेड; ता०-वेत्ति 
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लक्कस्तूरी; ते०-कस्तूरी-वेण्डाविट्टलु; अ्०-हब्बुलूसुष्कः फा०- मुश्कदाना; अं०-मर्क 
ब 4 गली ( Musk Mallow )। 


स्चरूप--इसका वर्षायु चुप २-५ फुट-ऊँचा होता है । काण्ड-सूत्रमय और दढ | 


होता है । पत्र-भिंडी के समान, ३-५ भागोंमें विभक्त और रोमश होते हें । पुष्प-पीत- 
वणे २-४ इश्च लंबे, शाखाओं के अग्रभाग में लगते हँ । घुंग्पदूंड कठिन और वक्त होता 
। फल-भिंडी के समान २-३ इश्च लम्वे ओर रोमश होते हें। वोज-उ्रकाकार, चपटे 
और कृष्णवण होते हैं । इनके भीतर स्निग्ध-सुगंधित मजा होती हे । बीजों को मसळने 
से कस्तूरी के समान गंध आती हे । बीजां का सुश्कदाना? के नाम से व्यवहार करते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत के उष्ण प्रदेशों में विशेष कर बंगाल और मद्रास में 

होता हे । उत्तरी नेपाल में भी पाया जाता हे । 
रासायनिक संघटन--इसमें निर्यास, अलब्युमिन, सुगंधित तेल, ठोस स्फटिकीय 
द्रव्य, सुगन्धद्रव्य और राल होते हैं । इसका तेल हरिताभ पीत होता है जो 


| 4 हवा में खुळा रहने पर जम जाता हे । 
शुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीद्‌ण । रख--तिक्त, मधुर, कटु । 
विपाक--कटडु। वीये--शीत । 
कमे 


दोषकम--यह लघु, रक्ष, तीच, तिक्त होने के कारण कफ का तथा शीत होने से 
पित्त का शासक हं । 

संस्थानिक कम-पाचनसंस्थान--यह मुखदुगन्धनाशान, रोचन, दीपन तथा! 
प्राही हं । 

रक्तवहसंस्थान--यह तीक्षण होने से हृदयोत्तेजक हं । 

शवसनसंस्थान--यह कफप्र हे । 

सूत्रवहसंस्थान--यह मूत्रल है । 

प्रज़ननसबस्थान--यह दृष्य 

नेज--यह चक्षुष्य हे । 

प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता हे । 


प्रयुक्त होता हे । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दोवल्य में उपयोगी हे । 
४. श्वसनसंस्थान--कास एवं श्वास में इसका प्रयोग करते हें । 


आर पत्र का स्वरस भी देते हैं । र. 
& प्रजननसंस्थान-शुक्रदौल्य, ध्वजभंग आदि में इसका प्रयोग होता हे । 
fe 920 > 2: 0? 
नेत्र--इसका सूच्म चूर्ण कर नेत्ररोगो में लगाते हें । 
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संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--यह सुखशुद्धि के लिए तथा सुख के रोगा 
में प्रयुक्त होता हे । इसके अतिरिक्त, अरुचि, अग्निमांद्य एवं अतिसार मे 


मू्रचहस्ंस्थान--मूत्रक्ृच्छ, पूयमेह में इसका सेवन कराते हैं । इन रोगों में मूल 


mm ती | 


. जाळावा 


२५८ द्रव्यगुण विज्ञान 


प्रयोज्य अंग--बीज । 
चूणे--१-३ मारी । 
xX xX x x 
“लताकस्तूरिका तिक्ता स्वाद्ी वृष्या हिमा ळघुः । 
चक्षुष्या दीपनी र्लेष्मतृष्णाबस्त्यास्यरोगहृत्‌ ॥' ( भा. प्र. ) 
धार्याण्यास्येन वेशद्यरुचिसौगन्ध्यमिच्छुता । जातीकटुकपूगानां लवंगस्य का च्च ॥ 
च. सू. ५) 
'जातोकटुकयोः फलम्‌ ।' ` तिक्तं कडु कफापहम्‌ । लघु तृष्णापहं वक्त्रक्लेद्दोगन्ध्य- 
नाशनम्‌ । रताकस्तूरिका तद्वच्छीता बस्तिविशोधनी ॥' ( सु. सू. ४६ ) 


सुख-वेशद्यकारक 


१३७. ताम्बूल 
परिचय 

कुल--पिप्पली-कुल ( पाइपरेसी- 1९7३०९६९ ) । 

नाम--ले०-पाइपर वेट्ल ( Piper Bet।९ ); सं०-ताम्बूल, नागवल्लरी” 
( सपं के समान फैलने वाली लता ); हिं०-पान; बं०-पान; म ०-नागवेल; गु ०-नागरवेल; 
ता०-वेद्टिलईै; ते०-तामालपाकू; अ०-फा०-तंबूलः अं०-वेटल ( B९९] ) । 

स्चरूप--इसकी फैलने वाली लता होता है । काण्ड-करठिन और दृढ़ होता है । 
पत्र-३-८ इश्च लम्बे, हृदयाकृति और अप्रभाग नुकीला होता है । पुष्प-एकलिङ्गी 


होते हैं। पुष्पदण्ड-२-६ इ लम्बे होते हे । फल-डोटे लगभग छै इश्च लम्ये होते 


हें । वसन्त और प्रीष्म में फूल और फल आते हैं । 
जाति--देशभेद से इसकी अनेक जातियाँ होती हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह उष्ण और आद्र प्रदेशों विशेषतः बिहार, बंगाल, उड़ीसा, 
दक्षिणभारत और लंका में होता है । 
रासायनिक संघटन--पत्तियों में लगभग ४ प्रतिशत एक तीक्ष्ण और सुगन्धित 
उड़नशील तेल होता है जिसमें फेनोल ( P००] ) और टर्पिन ( Ferpene ) 
नामक तत्त्व रहते हैं । फेनोल के कारण पत्तियों में विशिष्ट गन्ध होती है और उनकी 
मात्रा के अनुसार पत्तियों का व्यावहारिक महत्त्व होता है और टर्पिन की उपस्थिति 
से इनमें तिक्तता और रूक्षता अधिक होती है । इसके अतिरिक्त कुछ स्टाचे, शकरा और 
-कषायद्रव्य होते हैं । 
ण 
गुण--लघु, तीच्ण, विशद । र॑स--कटु, तिक्त, कषाय । 
विपाक कड । |; घीयं- -उष्ण । 
कम 


दोषकर्म--यह गुण, रस और वीये से कफ का तथा वीय से वात का शामक है । र 


तीक्ष्ण, उष्ण होने से यह पित्तप्रकोपक है । 

संस्थानिक कम-बाह्य--यह जन्तुप्न, पूतिहर, उत्तेजक, शोथहर ओर वेदना- 
स्थापन है । पान का जन्तुन्न और पूतिहर कम उसमें उपस्थित फेनोल 
तत्त्व के कारण है । यह कार्बोलिक एसिड से पाँचगुना और युजिनौळ से 
दुगुना अधिक कायकर होता है । 
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आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यद्द कठ तक्त, तीण, विशद और उष्ण होने के 
कारण मुखवेशद्रकारक, दुर्गन्धन!शन, लालाप्रसेकजनन, रेचन, दीपन, पाचन, 
अनुलोमन और कृमिघ्न है । 
रक्तवहसंस्थान--यह उष्ण और तीचग होने से हृदय और रक्तवहसंस्थान को 
उत्तेजित करता है । 
शवसनसंस्थान--यद्द कढुतिक्त और तीचणोष्ण होने से कफन है । 
प्रजननसंस्थान--यहद वाजीकरण है । 
तापक्रम--यह शीतप्रशमन और ज्वरघ्न है । 
सात्मीकरण--कटुतिक्त होने से कठुपौष्टिक का कार्य करता हे । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता हे । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--कण्ठरोग, डिप्यीरिया आदि में पान का रस गरम 
पानी में देकर कुल्ला कराते हें । ग्रन्थिशोथ, स्तनशोथ, पार्श्वशूळ आदि में 
इसकी पत्ती गरम कर बाँवते हैं । ध्वजभंग में इसे शिश्न पर बाँधा जाता है । 
आ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यद्द सुखरोग, अचि, अम्िमांग, विबन्ध तथा 
कृमिरोग में प्रयुक्त होता है । 
रक्तचहसंस्थान-इृद्दौचल्य तथा हृदयावसाद को अवस्था में इसका प्रयोग 
करते हैं । 
श्रसनसंस्थान--प्रतिश्याय, स्वरभेद्‌, कास एवं श्वास रोग में इसका रस प्रयुक्त 
होता है । 
प्रजननसंस्थान--ध्वजभंग रोग में पान चबाने से लाभ होता है । 
तापक्रम-यह ज्वरों में तथा शैत्य की अवस्था में उपयोगी है । 
रु स्ात्मीकरण-ग्रम्निमांद्य के कारण उत्पन्न दौबल्य में यह लाभकर है । 
प्रयोज्य अंग--पत्र । 
सात्रा--स्त्ररस--१ तोला । 
निषेध--तीच्ण, उष्ण और पित्तप्रकोपक होने के कारण रक्तपित्त, उरःक्षत, मूर्च्छा 
आदि पेत्तिक विकारों में यह निषिद्ध है । 
x २८ २८ x 
“ताम्बूलवल्ली तास्बूली नागिनी नागवल्री । ताम्बूलं विशदं रुच्यं तीचगोष्णं तुवरं सरम्‌ ॥ 
बल्यं तिक्तं कटु चारं रक्तपित्तकरं लघु । बल्यं श्लेऽमास्य दौरन्ध्यमळवातश्रमापहस्‌ ॥? 
हि ( भा. प्र. ) 
(ज्ञारौवज्ी कटुस्तीच्णा तिक्ता पीनसवातजित्‌। कफकासहरा रुच्या दाहकृद्दीपनी परा ॥? 
री (रा. नि.) 
“ताम्वूळपत्रं तीदगोष्णं कटु पित्तप्रकोपणस्‌ । सुगन्धि विशद स्वर्यं तिक्तं वातकफापहस्‌ ॥ 
स्त्रेसनं कटुकं पाके कषायं वह्निदीपनम्‌ । वक्त्रकण्ड्सलक्लेददौगन्ध्यादिविनाशनम्‌ ॥! 
( सु. सू. ४६ ) 
“ताम्बूलं कटु तिक्तमुष्णमधुरं क्षारं कषायान्वितं, 
वातप्नं कफनाशनं कृमिहरं दुर्गन्धनि्णांशनम्‌ । 
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चक्त्रस्यासरणं विशुद्विकरणं कामाञ्निसं दीपनं, ’ 


तास्बूळस्य सखे! त्रयो दश गुणा: स्वर्शेऽपि ते दुर्लभाः ॥(थ-नि$ + 


“ताम्बूलं न हितं दन्तढुवलेच्तणरोगिणास्‌। विपसूच्छौसदार्तानां क्षतिनां रक्तपित्तिनाम्‌ ॥? 
“पथ्यं सुप्तो स्थिते खाने भुक्ते वान्ते च संगरे । सभायां विढुपा राजां कुर्यात्‌ तास्बूलचर्वणस्‌ ॥? 
पु ( भा. प्र. ) 
दस्तशोधन 
~ 
१३८ तेजबल 
परिचय 
गण--तिक्तस्कन्ध, शिरोविरेचन ( च० ) । 
कुल--जम्वीर-कुल ( रुटेसी-1010806890 ) । 
नाप्र--ले०-जैन्थोक्साइलन एलेटम (८anthoxylon Alatum); सं० -(वृक्ष) 
तेजस्विनी, तेजोवती ( तीचण होने के कारण ) (फल ) वुम्बरु, सौरभ ( सुगन्धित 
होने से ); बनज ( वन्य प्रदेशां में होने से ); हि०-( वृक्ष ) तेजबल; अ्रं०-द्थेक ट्र 
( Toothache ४7९९ ); ( फल ) तुम्बुल,. नेपाली धनिया; वं०-नेपाली धने; 
प्र०-फागिरा कवाबा खंदा; फा०-कवावा दहन कुशादा । 
स्वरूप--यह छोटा कण्टकिंत वृच्त गुल्माकार होता है। पञ्च-१-६ इश्च लम्वे, 
पत्रक-१-४ इश्च लम्बे दन्तुरधार होते हैं । पुष्प-अत्यन्त छोटे, लगभग 3-3 इश्च 
लम्बे होते हैं । फल-बडे धनिये के सहश, भीतर से खोखले किन्तु कभी-कभी चमकीले 
बीजों से युक्त होते हें । फल के बाह्य एष्ठभाग पर तेलयुक्त सूम प्रन्थियाँ और अन्तः: 
पृष्ठ में पतला परदा होता है । पुष्प वर्षा ऋतु में तथा फल शरद्‌ ऋतु में आते हैं । 
जाति-इसका एक भेद दक्षिणभारत में होता टै उसे तिरफल या चिरफल कहते 
हैं। इसका लेटिन नाम जेन्थोकसाइलन रेट्सा ( Zanthoxylon 
Rhetsa ) हे। इसका फल तुम्बरु से कुछ वडा होता हे! रु 
उत्पत्तिस्थान--यह हिमालयप्रदेश में जम्मू से भूटान तक २-५ हजार फीट की 
ऊंचाई पर होता हे । 
रासायनिक संघटन--्रक्ष की त्वचा में वर्वेरिन के सदृश एक तिक्त स्फटिकीय 
तत्त्व, उड्नशील तथा राळ होते हे । फल में उड्नशील तेल, राळ, एक पीत कटु तत्त्व 
तथा जेन्थोक्साइलिन ( Zanth0xy]in ) नामक स्फटिकीय ठोस तत्व होते हैं । फल. 
के छिलकों में तारपीन तेल तथा एक सुगन्धित तैल युकेलिप्टस तेल के समान होता है । , 


गुण 

गुण--ल्घु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस--कटु, तिक्त । 

विपाक--कटु । चीये--उष्ण । कर 
कम 


दोषकर्म--यह कफवातशामक तथा पित्तवधेक है । 

संस्थानिक कम-बाह्य--यह जन्तुप्न, पूतिहर, कोथप्रशमन और उत्तेजक है । 
आमभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वातहर और नाडियों का उत्तेजक है । ४६ 
पाचनसंस्थान--यह दन्तशोधन, दीपन, पाचन, यकदुत्तजक और ऋृमिप्न है ॥ 
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रक्तवहसंस्थान--यह तीचण उष्ण होने से हृदयोत्तेजक है । 
श्वसनसंस्थान--यह कफन्न है । 
सूचवहसंस्थान--यह मूत्रजनन है । 
त्वचा--यह स्वेदजनन और कुष्ठन्न है । 
तापक्रम--यह ज्वरन्न हं 
सात्मीकरण-- यह कदुपौष्टिक है । 
उत्सगे--इसका उत्सग त्वचा से होता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्म--इसका चूर्ण व्रणों पर छिड़कते हैं । शिरःशूल आदि 
में इसका लेप करते हैं । मुख, दन्त तथा गले के रोगों में इसके स्वरस या 
काथ से कुल्ला करते हैं तथा इसका चूर्ण लगाते हैं । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--प्रह वातव्याधि ( पक्षाघात, अपतन्त्रक, आमवात 


७७ 


आदि ) में प्रयुक्त है । 


'पाचनसंस्थान- दन्त रोगों में इसकी शाखाओं की दातून करते हैं तथा इसका 


फल सुख में चवाते हें । अग्निमांद्य, अतिसार, यक्रृत्प्लीहरद्धि, अशे और 

कृमिरोग में यह उपयोगी है 
रक्तवहसंस्थान--हृददोबल्य में यह लाभकर हे 
*्वसनसंस्थान--क्रास, श्वास में प्रयुक्त होता है । 
झृजवहसंस्थान--पूत्रकृच्छ में प्रयोग किया जाता है । 
त्वचा--स्वेदजनन होने से यह त्वचा के रोगां में प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--ज्वरों में भी इसका प्रयोग होता है । 
खात्मोकरण--क्टुपौष्टिक के रूप में सामान्य दोवेल्य में प्रयोग करते हैं । 
प्रयोज्य अंग--त्वचा, फल । 
मात्रा--फलचूण-५-१० रत्ती; त्वक्‌चूर्ण-१-३ माशे । 
विशिष्ट योग--तुम्वर्वादि चूर्ण । 

xX xX ->< >< 


“तेजस्विनी कफश्वासकासास्यासयवातह्नत्‌। पाचन्युप्णा कटुस्तिक्ता रुचिवह्विप्रढीपनी ॥? 


(भा. प्र- ) 


तुम्वरु कथितं तिक्तं कडु पाकेऽपि तत्कटु । रूक्षोष्णं दीपनं तीच्णं रुच्यं रघु विदाहि च ॥ 
वातश्लेष्साक्षिकणछरिरोर्ग्गुरुताकृमीन्‌ । कुष्टशूलारुचिश्वासप्लीहकृच्छाणि नाशयेत्‌ ॥? 


( भा. प्र. ) 
तुम्बरुः कटुती चंगो षण: कफमारुतशूळजित्‌। अपतन्त्रोद्राध्मानक्रमिपन्नो वहिदीपनः॥? (ध.नि-) 
देन्तदाव्यकर 
१३९. बकुल 
परिचय 


कुल--मधूक-कुछ ( सेपोटेसी-98]00180686 ) । 
लाम--ले०-मिम्युसोप्स एलेन्गी ( Mimusops Elengi ) । सं०-बकुल, 
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मुगन्ध ( पुष्प सुगन्धित होने से ), चिरपुष्प ( इसके पुष्प अधिक दिनों तक रहते हैं ) 
स्थिरपुष्प ( पुष्पं की सुगन्ध सूखने पर भी स्थिर रहती है )। हि०-मौलसिरी; | 
च० म०-बकुल; गु०-बोलसरी; ता०-मगादाम; ते०-पगादामानु । 


स्चरूप-इसका वृक्ष सदाहरित, सघन मध्यम प्रमाण का होता ह। काण्डत्वक्‌- 
धूसरवण, कुछ फटी हुई रहती हे काण्डसार-कठिन और भारी; बाहर की ओर रक्ताभ 
घूसर तथा भीतर की ओर गहरे लाल रङ्ग का होता हे पच्-जासुन के सदृश, ३३ इंच 
लम्बे, २ इश्च चौड़े, नोकदार तथा किनारों पर लहरदार होते हें । पुष्प-श्वेतवर्ण, सुगन्धित 
होते हे । इनमें सूखने पर भी चिरकाल तक सुगन्ध बनी रहती हे। फल-ग्रंडाकार, 
छोटे वर के सदृश, कची अवस्था में हरा, कषाय तथा क्षीरयुक्त और पकने पर पीतवर्ण 
और कषायमधुर हो जाता हे। फल के भीतर एक वडा बीज होता है। ग्रीष्म से शरद्‌ 
ऋतु तक इसमें पुष्प रहते हैं और वाद में फल लगते हैं । इसका दृक्ष एकलिङ्गी होता हे। 
छीजाति में फल लगते हें और पुरुषजाति में केवल पुष्प । 
जाति--इसकी एक और जाति होती है जिसे 'बृहद्दकुल” ( बड़ी मौलसरी ) कहते , 
हैं । इसका वृक्ष ४०-५० फीट ऊँचा होता हे इसके पुष्प भी बड़े होते हें । ४ त 
उत्पत्तिस्थान--पश्चिमी घाट के जंगलों में तथा बर्मा और लङ्का में अधिक होता 
है। यो समस्त भारत में मिलता है । 
रासायनिक संघटन--इसकी छाल में कषायद्रव्य, कुछ रवड़, मोम, रंजक द्रव्य, 
स्टाच और क्षार होते हैं। पुष्पां में एक उड्नशील तेल होता है। बीजों में एक 
स्थिर तेळ होता है जिसका व्यवहार तंजोर में बहुत होता है। फलमज्ा' में 
शकरा तथा संपोनिन होता हे । 


गुण 
गरुण-गुरु । रस--कटठु, कषाय । 
विपाक--कटु। चीर्ये-अचुष्ण । कि 
कमे 
दोषकम--यह कटु होने से कफ तथा कषाय होने से पित्त का शामक है । 
(र ¢ डीसं 
संस्थानिक कम- नाडीसंस्थान-इसके पुष्प मस्तिष्क-बल्य तथा सौमनस्य- 
जनन हैं । 
पाचनसंस्थान-यह कषाय होने के कारण दन्तर्दाब्यकर, प्राही और कृमिघ्न है । 
रक्तचहसंस्थान--इसके पुष्प हृद्य हे तथा फल और त्वक्र क्तस्तम्भन हैं । 
प्रजननसंस्थान--यह गर्भाशय की शिथिलता, शोथ एवं योनिस्राव को दूर करता 
है । शुक्रस्तम्भन भी है । 
मूत्र चहसर॑स्थान- यह बस्ति एवं मूत्रमार्ग के स्राव और शोथ को कम करता है ? ˆ 
तापक्रम--यह ज्वरप्न है । 
सात्मीकरण- यह विषघ्न हे तथा इसके फल स्निग्व-मधुर होने से पौष्टिक हैं । 
प्रयोग | 
दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 


® | 
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संस्थानिक प्रयोग-नाडीसंस्थान--इसके पुष्प शिरःशूल मत्तिष्कदौबल्य तथा 
तथा तज्जनित रोगों में प्रयुक्त होते हें । शिरःशूल में इसके शुष्क पुष्पां के 
छ चूर्ण का नस्य लेते हैं । 
पाचनसंस्थान--दाँतों की दुवलता, दन्तचाल तथा पूयदन्त में इसकी छाल के 
काथ से गण्डूष करते हैं, छाल की चूर्ण का मंजन करते हैं तथा इसकी कोमल शाखाओं 
की दातून करते हैं । इन रोगों में कच्चे फल चबाते भी हैं । इससे दाँत मजबूत होते हें 
ओर उनसे रक्त, पूय आदि आना बन्द होता है। अतिसार, प्रवाहिका में इसकी छाल 
का काथ देते हैं तथा फल खिलाते हें । कृमिरोग में इसकी छाल का प्रयोग करते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग में इसके पुष्पा का अ्रक उपयोगी होता है । रक्तपित्त 
तथा रक्तातीसार में इसकी छाल और फला का प्रयोग होता है । 
प्रजननसंस्थान--रक्तप्रदर, श्वेत प्रदर तथा शुक्रमेह में लामकर है । 
सृचवहसंस्थान--बस्तिशोथ तथा पूयमेह में इसका प्रयोग होता है । 
५ तापक्रम--ज्वर में इसकी छाल का प्रयोग करते हैं । 
-- सात्मीकरण--विषा में इसकी छाल तथा सामान्य दौवल्य में इसका फल 
प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अङ्ग-_त्वक्‌ पुष्प, फल । 
सात्रा---त्वक्क्ाथ-५-१० तो०; पुष्पचूर्णं १-२ मारी । 
विशिष्ट योग--वकुलाद्य तेल । 
~ _ x xX xX x 


~ 
७ 


“च्रकुळस्तुवरोऽनुष्णः कटुपाकरसो गुरुः। कफपित्तविषश्विन्नक्ृमिदन्‍्तगदापहः ॥? ( भा. प्र. ) 
“तत्फलं मधुर स््रिग्धं कपायं विशदं हिमम्‌ । कफपित्तहरं हय॑ दुन्त्य ग्राहि च वातलम्‌ ॥? 
(के. नि. ) 
“सुगन्धि विशदं हृद्यं बाकुलम्‌' ( स॒. सू. ४६ ) 
र दन्तचाले तु गण्डूषो बकुलत्वककृतो हितः 1? 
चळद्‌न्तस्थिरकरं कुर्याद्ठकुलचवंणस्‌ । (च. द. ) 
« र था नच अप्यचला (जञा 
दुन्तास्ठु बीजेबकुळद्रुमस्य स्थानच्युता अप्यचला भवन्ति ।? ( शो० ) 
“सोऽयं सुगन्धिसुकुलो बकुलो विभाति वृत्ताग्रणीः प्रियतमे ! मदनेकबन्धुः । 
यस्य त्वचैव चिरचर्वितया नितान्तं दन्ता भवन्ति चपला अपि वञ्रतुर्याः ॥? (वे. जी. ) 
तृसिघ्न 
८-१४०. शुण्डी 
परिचय 
गण-तृसिम्न, अर्शोघ्र, दीपनीय, शूलप्रशमन, तृष्णानिग्रहण ( च° ); पिप्पल्यादि, 
त्रिकटु ( सु० ), पंचकोल, षडूषण ( भा० ) । 
श्र छै» कुल--हरिद्रा-कुल ( सिटेमिनेसी-50109111111900996 ) । 
नाम--ले०-जिक्षिवर ऑफिशिनेल ( ४121001 ०fi०ina]९ ) । सं०-शुण्ठी; 
उष्ण ( उष्ण होने से ); नागर ( श्रेष्ठ औषध ); महोषध ( प्रशस्त ओषध ); विश्वभेषज 
&( अनेक विकारों में उपयुक्त ), श्उङ्गवेर ( श्यक्वेरि-दक्षिणभारत-में अधिक होने के कारण ) 
कच्चे कन्द्‌ को 'आद्रंक ( गीला होने के कारण) कहते हें । शुण्ठो-हि०-साठ; 
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२९४ द्रव्यगुण विज्ञान 
स०-सुंठी; गु०-सुंठ; बं०-सोंठ; ता०-शुक्कू; ते०-सोटि; अ०-जंजबील; फा०-शंगचीर; 
आ०-ड़ाई जिजर ( Dry Ginger )। आद्रक~हि०-अदरख; आदी; वं°-आदाः . 
स०-आल; गु०-आदु; ता०-इनि; ते०-अल्लम; अं°-फ्रेश जिजर (70891 (3111201) । 
वक्तव्य--अदरख के कन्द का छिलका हटाकर उसे सुखा लेते हैं । यही सोंठ है । 
स्वरूप--इसका चुप ३-४ फुट ऊँचा होता है । पत्र-१-१२ इंच लंबे, १ इन्च 
चौड़े तथा अप्रभाग पर नुकीले होते हे । पुष्पदृण्ड-२-३ इंच लंबा होता हे तथा पुंकेशर 
गहरे बंगनी रंग के होते हे । 
जाति--शुण्ठी देशभेद तथा निर्माण-प्रक्रिया के भेद से अनेक प्रकार की होती है । 
साम।न्य अदरख की छाल हटाकर सुखा लेने पर जो सोंठ प्राप्त होती हे उसका रंग कुछ 
धूसर वण का होता है । दक्षिण भारत में एक श्वेत जाति का आद्रक होता है ( जिसका 
नाम कयदेव निघण्टु में आद्रनागर दिया है), साठ प्रायः उसी से बनाई जाती हे इसे 
बतरा साठ? या “मदा साठ कहते हैं। अदरख का छिलका छुड़ाकर दूध में उवाल देते हैं 
और फिर सुखा लेते हें । यह 'दूधिया सोठ? कहलाता है । | 
उत्पत्ति स्थान--यह उष्ण और आद्र प्रदेशों में विशेषतः मद्रास, ट्रावनकोर-कोचीन 
तथा कुछ बंगाल और पंजाब में होता है । 


ff 


रासायनिक संघटन--इनमें हलके पीले रंग का एक सुगंधित उड्नशीळ तैल 
५ प्रतिशत पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, पीत कटु पदार्थ जिज्ञशौल (G7n९९०]) 
जिज्ञरीन ( 17९९717 ) नामक तेलयुक्त राल के स्वरूप का मुख्य तत्व, अन्य राळ 
तथा स्टाचे पाये जाते हें । इसके तेल और राठ छिलके के नीचे ही पाये जाते हैं)" 
जिज्ञरौल नामक तत्त्व तेल के साथ नहीं उड़ता हे । 
शुण 
शुण--लछु, स्निग्ध ( शुण्डी ); गुरु, रूक्ष, तीदण ( आद्रक ) । 
रस्-ऋट्‌ । विपाक-(मइर) चीये--उष्ण । न. 
कम 
दोषकस--यह कटु और स्निग्ध उष्ण होने से कफवातशामक है । 
संस्थानिक कर्म-चाह्य-यह शीतप्रशमन, शोथहर और वेदनास्थापन है । 
श्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह नाडियो के लिए उत्तेजक और वातशामक है 
पाचनसंस्थ[न--यह तृप्तिभ, रोचन, दीपन, पाचन, वातानुलोमन, शूलप्रशमन; 
पित्तशामक तथा अर्शोघ्न 
रक्तवहसरस्थान--यह उष्णता के कारण हृदय एवं रक्तवहसंस्थान को उत्तेजितः 
करता हे तथा शोयहर हें । रक्तशोधक भी है । 
इवसनसंस्थान--यह कटु और स्निग्घ होने से यह कफघ तथा श्वासहर हे । 
प्रजननसंस्थान--यह मध्चरविपाक होने से वृष्य और उष्ण होने से उत्तेजक है । 
तापक्रम--यह ज्वरघ़ और शीतप्रशमन है । कर 
सात्मीकरण--मधुरविपाक और हिनिग्ध होने से यह बल्य है । 
प्रयोग ड 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों मे प्रयुक्त होता है । 


ay! 
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संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--अआमवात, सन्धिशोय आदि में इसको पीसकर गरम 
लेप क्रिया जाता है । शेत्य तथा अवसाद को दूर करने के लिए भी इसका 
लेप करते हैं और उसका चूण तेल में मिलाकर अभ्यंग करते हैं । शोथरोग 
में इसके चूर्ण का उद्धर्षण करने से लाभ होता है। 

यआ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह समस्त वातव्यावि में प्रयुक्त होता है । 

पाचनसंस्थान--यह अरुचि, हल्लास, छर्दि, अम्रिमांग्र, अजीणे, कोष्ठवात» 
ध्मान, उदरशूल, कामला तथा अशे सें उपयोगी ग्निमांय और 

. अरुचि सें भोजन के पहले अदरख और नमक खाने का विधान है । 

रक्तवहसंस्थान--हृददोवल्य, हच्छूछ एवं श्लीपद, शोथ आमवात आदि में प्रयुक्त 
होता है । शीतपित्त आदि विकारों में भी उपयोगी 
*वसनसंस्थान--कास, श्वास, हिक्क। एवं प्रतिश्याय में इसका प्रयोग करते हैं । 
प्रजननसंस्थान--वाजीकरण योगों में यह दिया जाता है । 
है तापक्रम---सामान्य एवं सन्निपाल-ज्वरों में अदरख का रस अनुपान के रूप में 
बि दिया जाता है । शुण्ठीचूण विषम एवं जीण ज्वरो में लाभकर है । 
सात्मीकरण--सामान्य दौवल्य विशेषकर प्रसवोत्तर दोर्वल्य में शुण्ठीपाक का 
प्रयोग करते हें । इससे पेट टीक होता है, वातविकार नष्ट होते हँ, शोथ दूर 
होता है तथा वल की ब्रृद्धि होती है । 
प्रयोगनिषेध--उष्ण आर तीक्ष्ण होने के कारण आद्रक का प्रयोग कुष्ठ, 
हो पांडु, मूत्रक्कच्छु, रक्तपित्त, त्रण एवं ज्वर तथा ग्रीष्म और शरद्‌ ऋतुओं 
में वर्जित है । 
प्रयोज्य अंग- कन्द्‌ । 
सात्रा--आद्रकस्वरस-$-२ तो०; शुंठीचूर्ण--५-१० र्ती । | 
विशिष्ट योग--आद्रकखण्ड। पश्चसम चूण, समशकरचूण, रास्नादिक्वाथ, 
५३ क सौभाग्यशुंठी, सैन्घवाद्य तेल, व्योषाद्यच्चृत । 

) x x x ><- / 
शुण्ठी रुच्यामवातञ्ली पाचनी कटुका रघुः । स्निग्धोष्णा मधुरा पाके कफवातविबंधडुत्‌॥ / 
बृष्या स्वर्या वमिश्वासशूकासहदासयान्‌ । हन्ति श्ळीपदशोफाश-आनाहोद्रमारलान्‌ ॥( / 
आद्विका भेदनी गुर्वी तीचणोष्णां दीपनी मता । कटुका मधुरा पाके रूक्षा वातकफापहा ॥ 
ये गुणाः कथिताः शुण्ख्यां तेऽपि सन्त्याद्रकेऽखिलाः ॥ `" "`" "`" ऽ“ 
भोजनाग्रे सदा पथ्यं रूवणाद्रकभच्तणम्‌ । असिसंदीपनं रुच्यं जिह्लाकण्ठवि्योधनम््‌ ॥ 
कुष्ठे पाण्डवा सये कृच्छे रक्तपित्ते बणे ज्वरे । दाहे निदाघशरदोनेव पूजितमाद्कसू्‌ ॥? (भा. प्र.) 
नागरं कफवातव्नं विपाके मधुरं कडु । वृष्योप्णं रोचनं हृद्यं सस्नेहं रघु ढीपनस ॥ 
कफानिलहरं स्वर्यं विवन्धानाहशूलडुत्‌। कटूष्णं रोचनं हृद्यं दृष्यं चदाद्रक स्स्॒तस्‌ ॥ 


नड 
न 


५ 


(स. सू - ४६ ) 

^ “रोचनं दीपनं दृष्यसाद्ंक विश्वमेषजस्‌ । वातश्ळेष्मविबन्धेषु रसस्तस्योपदिश्यले ॥” 
+4 (च.सू- २७) 
शशुण्ठीगोक्षरकक्काथः प्रातः प्रातनिपेवितः। सामे वाते कटीशूरे पाचनो रुग्विनाशनः ॥? 
६ (वृन्द-) 
नागर वा पिश्रेदुऽणं कपायं चाग्निवर्धनम्‌ । कासश्वासानिलहरं शूलहुद्वोगनाशनस्‌ ॥? 
( वृन्द. ) 
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“आद्रेकस्य रसः पेयः पुराणगुडसंयुतः । शीतपित्तापहः श्रेष्ठी वह्विमांच्विनाशनः ॥ (भा. प्र.) 
अतिसारसंहरणमग्निहितं ग्रहणीविकारगुदकील्हरम्‌ । 
जठरातिशोफगररुकशमनं सुसहोषधं जयति तक्रयुतम्‌ ॥' ( शो०. ) 


१४१. चव्य 


परिचय | 
गण--तृपतिध्न, अशोव्न, दीपनीय, शूलप्रशमन ( च० ); पिप्पल्यादि ( सु० ); 
पञ्चकोल, षडूषण ( भा० )। 
छुल--पिप्पली-कुल ( पाइपरेसी-( 107०९३७ ) । 
नाम--ले०-पाइपर चावा ( 1967 ०६४६ ); सं०-चव्य, चविका; हि०-चाभ; 
बं०-चई; यु०-चवकः ते०-सेवामु । 
स्वरूप--इसकी लता पिप्पली के सदृश होती है । इसका कांड-कठिन होता है । ८ 
शाखाओं पर फूली हुई प्रन्थियाँ होती हैं पत्र-पान के सदृश किन्तु छोटे होते हैं । 
पत्र-५-७ इंच लंबे, २-२ इश्च चौडे होते हें । इनका ऊपरी पृष्ठ चमकीला होता है तथा)“ 
उस पर ३-३ सिराये होती हें। पुष्पदण्ड-अनेक शाखाप्रशाखायुक्त होता है । 
फल्न-पिप्पलो के सदश किन्तु उससे लंबा और मोटा होता है । इसके फल को अनेक 
चैद्य “गजपिप्पली? कहते हें । वर्षाऋतु के अन्त में पुष्प और फल होते हैं । 
_ उत्पत्तिस्थान--इसका आदिम निवासस्थान मलाया द्वीप है किन्तु संप्रति भारत में 
विशेष कर बंगाल और कूचविहार में पाया जाता है । 
गुण कि 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--कठु । 
विपाक--कटु । चीये--उष्ण-1 
कमे 
दोषकमं--यह कटु उष्ण होने से कफवातशामक और पित्तवर्धक है । 
संस्थानिक कम-पाचनसंस्थान--यह तृप्तिप्त, दीपन, पाचन, शूलप्रशमन, च (ह 7 
वातानुलोमन, यकृदुत्तेजक् और कृमिघ्न है । ड 
शवसनसंस्थान-यह कटु होने के कारण कफच्न हे । का 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफत्रातिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--यह अरुचि, अग्निमांद्य, अजीण, उद्ररोग, 
आनाह, अर्श और कृमिरोग में प्रयुक्त होता है । यह अशे के लिए विशेष ह 
उपयोगी है । व्र 
श्वसनसंस्थान--कासश्वास में यह लाभकर है । | 
प्रयोज्य अंग--मूछ, फल । 


मात्रा---चूणं-५-१० रत्ती । / ड्‌ 

विशिष्ट योग--पश्चकोल फाण्ट, प्राणदा गुडिका, कांकायन मोदक, चब्यादि छत । | 
(x > > -> & 
“भवेच्व्यं तु चविका कथितां सा तथोषणा । त 


कणामूळगुणं चव्यं विशेषाद गुदजापहम्‌ ॥' ( भा. प्र.) 
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रोचन (इद्य) 
१४२. आग्रातक 


परिचय 
गण--हृद्य ( न्च० ) । 
कुल--आम्र-कुछ ( एनाकाडिएसी-^n०३११९९६.९ ) । 
नाम--ले०-स्पॉण्डियस मेङ्गिफेरा ( Spondias 7/891811019 ); सं०-आभ्राः 


तक ( आम्र के सदृश फल होने के कारण ) कपीतन ( बन्द्र के सदृश धूसर-पीत वर्ण 
का पक्क फल होने से ), मर्क्रेटाम्र ( जंगलों में वन्दर इसके फलको खाते हैं ); हि०- 
बं०-आमड़ा; म०-आ्ाँचादा; गु०-जंगली आंबो; ता०-कतमा; ते०-आरवी-मासादी; 
अं०-हॉग झम ( ज०९-]प) ) या वाइल्ड मैन्गो ( Wild 1७78० ) । 


स्वरूप--इसका वृच्त २०-४० फीट ऊँचा होता हे । पत्र-संयुक्त १-१३ फुट 


लम्बा होता हे । पत्रक-२-६ इंच लम्बे, १-४ इंच चौड़े तथा चमकीले होते हें । 

, सिराये-१०-२० अभिमुख क्रम से होती हे । पुष्प-हरिताभ, श्वेतवर्ण, छोटे होते हें । 
फल-६-२ इच्च लम्बे, बड़े बेर के समान होते हें । ये कच्चे श्रम्ल तथा पकने पर 
मधुराम्ल होते हैं । प्रत्येक फल में एक कठिन बीज होता है । 


उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में विशेषतः वन्य प्रदेशों में होता है । 


गुण 
गुण--गुरु, लिग्घ । रस--अम्ल (कच्चा), कषाय, मधुर (पक्क) । 
विपाक--मधघुर । घीयं-शीत (पक्क), उष्ण (कच्चा) । 

कम 


दोषकमे--क्रच्चा फल अम्ल उष्ण होने से कफपित्तव्धक और वातशामक है । पका 
फल मधुर कषाय और शीत होने से वातपित्तशामक और कफवर्थक है । 

संस्थानिक कम-बाह्य--पत्र शूलहर है । 

आश्यन्तर-पाच नसंस्थान-- यह रुचिवधक है । कचा फल संस्थानगत पित्त 
को बढ़ाता है तथा पित्तसारक है किन्तु पका फल पित्तशामक और विष्टम्भी 
है। पत्र और छाल स्तम्भन हे । 

रक्तवह संस्थान--यह रक्तस्तम्भन है । 

सूत्रवहसंस्थान--इसकी त्वचा मूत्रमार्ग के खाव और शोथ को दूर करती है । 

प्रजननसंस्थान--इसकी छाल से गर्भाशय की श्लेष्मल कला का शोथ और 
स्राव दूर होता 

तापक्रम--यह पित्तशामक होने से दाहप्रशमन है । 

सात्मीकरण--स्निग्ध मधुर होने से यह बल्य, दृष्य, घृँहण है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग-कचा फल वातविकारों में तथा पका फल वातपित्तजन्य {विकारों में 
प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-चाह्य-इसका पत्रस्वरस कणशूल में देते हें । 

भ्यन्तर-पाच नसंस्थान-कचा फल अरुच और विबन्ध में प्रयुक्त होता है । 
पका फल अम्लपित्त आदि पेत्तिक विकारों में दिया जाता है । पत्र और 
छाल का प्रयोग प्रवाहिका, रक्तातीसार आदि में करते हें । पुस्तकाय 
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रक्तवहसंस्थान-उरःक्षत एवं रक्तपित्त में यह उपयोगी है । 


सूत्रेवद्दसस्थान--इसकी छाल का क्वाथ पूयमेह में देते हैं । he 


प्रजननसंस्थान-श्वेतप्रदर में इसकी छाल का काढ़ा देते हैं । 
तापक्रम- दाह में इसका प्रयोग होता है । 
सात्मीकरण--यह दौबल्य में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--फल, त्वक, पत्र । 
माञ्रा-ए्वरस-१-२ तोला; क्काथ-५-१० तोला । 
वक्तव्य-रसके निर्या का धूपन में प्रयोग करते हैं । 
X xX ->< xX 
*आस्रातपादपो बिम्बफलोपमफलोऽल्पकः । जिंगिणीसदृरापत्रो गिरो भवति रेवते ॥? (के. ) 
“आम्रातमम्लं वातघ्नं गुरूष्णं रुचिकृत्‌ सरस्‌ । पक्वं तु तुवरं स्वादु रसे पाके हिमं स्ख्तम्‌ ॥ 
तर्पणं श्लेग्मल ल्िग्ध॑ वृष्य विष्टम्भि ब्रृंहगम्‌ । गुरु बल्यं मरुस्पित्तत्तत द्‌ हक्षयास्त्रजित्‌ ॥? 


6 ( भा. प्र.) 
१४३. करमदं 
परिचय 

गण--हथ ( च० )। 

कुल-कुटज-कुल ( एपोसाइनेसी-A००५०&०९६९ ) । 

नाम--ले०-केरिसा केरेण्डस ( 0871998 812118 ); सं०-करमद (जो 
'हाथ से मसला जा सके ), कृष्णपाकफळ ( जिसके फल पकने पर कृष्णाभ हो जॉय ); 
क्षीरफेना ( जिससे दुग्धवत्‌ फेन निकले ); साम्लपुष्पा ( जिसके पुष्प अम्लरस हो ); 
सुषेण ( सुन्दर फलों का गुच्छा-सेना-होने से-शोभना सेना यस्य सः ); हि०-करोंदाः 
बं०-करमचा; म०-करवंद; गु०-करमदां; ता०-कालाकाः ते ०-कालिभिकेया । 

स्वरूप--इसका कंटक्रित गुल्माकार खक्ष होता हे। पत्र-१-३ इश्च लंबे, १-१३ इश्च 
चौड़े, गोलाकार, चिकने और मांसल होते हैं । पुष्प-श्वेत वर्ण, जुही के सदश होते हैं । 
फल-छोटे, ३-१ इच लंबे, मौलसिरी के फल के सदृश, पहले श्वेतरक्तं किन्तु पकने _ 
पर कृष्णवणे हो जाते हें । कचे फला को काटने पर सफेद फेन दूध की तरह निकलता 
है। फलो के भीतर चार बीज त्रिकोणाकार होते हैं । वसन्तकाल में पुष्प तथा वर्षाकाल 
अँ फल लगते हैं । 

जाति--इसकी दो जातियाँ होती हैं (१) बृहत्‌, (२ ) लघु । बृहत्‌ जाति का वर्णन 
ऊपर किया गया है । छोटी जाति को करमर्दिका ( करौंदी या जगली करोंदा ) कहते हैं । 
इसके पत्र और फल छोटे होते हें । वृक्ष भी छोटा माड़ीदार जंगलों में होता है। 
इसका लेटिन नाम केरिसा ओपेका ( (2911889 ०१०६ ) हे । 

उत्पत्तिस्थान--यह भारत में वालुक्रामय, रुक्ष, शुष्क पहाड़ी प्रदेशों में होता है । 

विशेषतः वर्मा, पंजाब, बंगाल आदि प्रदेशों में पाया जाता है । 


रासायनिक संघटन--इसमें एक क्षारतत्त्व तथा सेलिसिलिक एसिड होता है। ;- 


गुण 
गुण--गुरु, स्निग्ध । 
रस--अम्ल_ ( कच्चा फल ); मधुराम्ल ( पक्क फल ) तिक्त ( मूल )। 
विपाक--अ्रम्ल ( 99 १ मधुर ( 29 ) कटुः ( 99 ) । | 


चोये--उष्ण ( » ); शीत ( >» ) उष्ण (» )॥ 
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कम 


दोषकमे--कचा फल अम्छ होने के कारण वातशामक्र और कफपित्तवर्धेक्र हैं। 
पका फल मधुर शीत होने से वातपित्तशामक है । मूल-उष्ण होने से 
कफवातशामक है । 
संस्थानिक कर्म-पाचनसंस्थान--यह रुचिवधेक, तृष्णाशामक, दीपन और 
ग्राही है । पका फल पित्तशामक है । 
रक्तघहसंस्थान--कच्चा फल अम्ल उष्ण होने से रक्तपित्तवर्घक तथा पक्क फल 
रक्तपित्तशामक है । 
शव सलसंस्थान--इसका मूल तिक्त होने से कफन्न है । 
त्वचा--लग्दोषों को यह दूर करता हे । 
तापक्रम---इसका मूल ज्वरध्न हे । 
खात्मीकरण--मूलत्वक्‌ कठुपौष्टिक हे । 
कु प्रयोग 
दोषप्रयोग--कच्चा फल वातविकारों में, पक्क फल वातपित्तविकारों में तथा मूल 
कफवातविकारों में प्रयुक्त होता हे । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--इसका फल अरुचि, तृष्णा, अग्निमांद्य 
तथा अतिसार में प्रयुक्त होता हे । पका फल पित्ताधिक्य में देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--पका फळ रक्तपित्त में देते हें । 
श्वसनसंस्थान--मूल का प्रयोग कासश्चास में होता है । 
त्वचा--मूल एवं फल का प्रयोग चमरोगों में करते हें । 
तापक्रम--मूल एवं पत्रक्काथ विषम और सन्तत ज्वरों में देते हैं । 
सात्मीकरण--मूलत्वक्‌ सामान्यदौवँल्य में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--फल, मूळत्वक्‌ । 
साञा--स्वरस-१-२ तोला; काथ-५-१० तोला । 
> x > ->< 
“करमर्ढः सुषेणः स्यात्‌ कृषणपाकफलस्तथा । तस्माज्घुफला या तु सा ज्ञेया करमर्दिका ॥ 
करसर्दद्वयं स्वामसम्ळं गुरु तृधाहरम्‌ । उष्ण रुचिकर प्रोक्तं रक्तपित्तकफप्रदस्‌ ॥ 
तत्पक्कं मधुरं रुच्यं लघु पित्तसमीरजित्‌ ॥! ( भा. प्र. ) 
“वङ्ाद्रकसंयुक्तं खुपि्टं चारिणा युतम्‌ । कारमर्द करे मंदं सप्तभागसितान्वितम्‌ ॥ 
चातहद्रुचिदं बल्यं हृद्यमम्ळतरं स्म्वतम्‌ । रक्तपित्तकरं चोक्तमकण्ठ्यं कारमद्कम्‌ ॥? ( क्षे. कु ) 


१४४. वक्षाम्ल 
परिचय 
गण--हद्य ( च० )। 
कुल--नागकेशर-कुल ( गड्रिफेरी-००४०01:96 ) । 
नाम--ले०-गार्सिनिया इण्डिका (_09701119 7141०१ ); सं०-बृक्षाम्ल, 
र्कपूरक ( रक्तवर्ण फल )। हि०-म०-गु०-कोकम; ` वं°-मैगोष्टीनः ता०-सुरगलमर; 
अ०-रेड मैन्गो ( 1800 M7९० ); मेट मैंगोस्टीन ( Mate Mongosteen ) । 
® स्वरूप--इसका वृच्त २०-३० फुट ऊँचा माडीदार होता हे । काण्डत्वक-ऊपर 
की ओर क्ृष्णदर्ण तथा भीतर की ओर पीताभ होती हे। क'ण्डसार रक्तवर्ण होता हे । 
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मलक कं 
जा र्न” 


| पत्र-२-१० इश्च लंबे, २-४ इच्च चौडै और चिकने होते हैं । एक ही वृक्ष में ख्रीपुष्प 
| और पुंुष्प पृथक्‌ पृथक होते हैं। फल-नारंगो के समान गोल और लाळ रंग के होते) 
| | हे । फल का रस पोतवण होता हे । बोज-बडे चपटे ओर श्वेतवण होते हें । शीतकाल 
में पुष्प और ग्रीष्मक्रतु में फल पकते हें । बीज निकाले हुए फल सुखा कर “कोकम' 


नाम से बाजार में आते हें । ; 
उत्पत्तिस्थान--यह मलाया, चीन, जावा, सिंगापुर तथा दक्षिण भारत काकण ८ 


सलाबार और गोवा में विशेष होता है 

रासायनिक संघटन--बीजों में ३० प्रतिशत तेल होता है जो हलके पीले रंग ; 
का होता है और जमकर घी जेसा हो जाता है। इसे कोकम का घी या तेल र; 
( Kokum oil or kokum Butter ) कहते हैं । 


गुण | 
ह 
गुण--लघ, रक्ष । रस--अम्ल ( कचा फल ), मधुराम्ल (पक्क फल) । 40 
विपाक---अम्ल । घीये- उ > 1 र 
€ J 


कम 
दोषकर्म-यह अम्ल उष्ण होने से वात शामक और कफपित्तवर्धक है । पका फळ 
पित्तशामक होता है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य --यह त्रणरोपण है । 
आम्पन्तर-पाचनसंस्थान--यह तृष्णानिप्रहण, रोचन, दीपन, ग्राही, यकृदु- 
तेजक, वातानुलोमन हे । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद हे । 
त्वचा--यह त्वग्दोषहर है । 
तापक्रम--यह ज्वरप्र और दाहप्रशमन हे । 
सात्मीकरण-यह स्नेहन होने से संधानीय और रोपण है । 
प्रयोग i 
दोषकम--य्रह वातविकारों में तथा पका फल वातपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है। 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-यह ब्रण, नाडीब्रण, विपादिका आदि में लगाया जाता है। < 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--तृष्णा, अरुचि, अग्निमांद्य, प्रवाहिका, अशे, अ 
उदरशाल और गुल्म में प्रयुक्त होता हे । 
रक्तवहसंस्थान-यह हृद्रोगा में लाभकर है । 
त्वचा--त्वचा के रोगों में इसका प्रयोग करते हैं । 
तापक्रम--यह ज्वरो में उपयोगी है । दाह की शान्ति के लिए इसके पके फल 
का पानक बनाकर देते हें । ८ 
सात्मीकरण--क्षयरोग में यह कॉडलिवर आयल के स्थान पर दिया जाता है । 
प्रयोज्य अंग--तैल, फल, मलत्वक्‌ । क 
मात्रा-तेल २-६ मारी; फुलपानक १-२ तो०; मूलखक्‌ काथ ४-८ तो० । > 
x १८ २८ ->< 
बृच्चाम्लमाममम्लोष्ण वातघ्नं कफपित्तलम्‌ । पक्वं तु गुरु संग्राहि मधुराम्ठरसं तथा ॥ 


अल्पोष्णं रोचनं रूत्त दी पनं वात नाशनम्‌ । तृःणाशोंग्रहणीगुल्मशूलुहृ दो गजन्तुजित्‌ ॥१(भा.प्र3€ 
बृत्ताम्ल ग्राहि रूचोष्णं वातश्लेष्मणि शास्यते ।? ( च. सू. २७ ) 
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न्य 
१४५. अम्लवेतस ' ˆ 


परिचय 
गण--हृद्य, दीपनीय, श्वासहर ( च० )। 
कुल- जम्बीर-कुल-( रूटेसी-1५४६९९६७ ) । 
नास--लै०-साइट्रस डेक्युमाना-( (2101"प8 009०पर7878 )। सं०-अम्लवेतस, 
( चेतस के सदृश वृक्ष किन्तु फल अम्ल ); शलबेधि ( तीष्णता के कारण गलाने वाला ) । 
हि०-श्रसल्चेत; बं०-बातावि लेंबू; पं०-चकोतरा; ने०-चुकत्रो; ता०-बम्बलिनाश; 
तै०-एदापान्दु; अं०-पोमेलो ( +071610 ) । 
स्चरूप--इसका वृच्छ ३०-४० फुट ऊँचा होता है । पत्र--६-९ इंच, 'अंडाकृति, 
सूच्म रोमश होते हैं । अग्नभाग नुकीला होता है । पुष्प--बड़े, श्वेतवर्ण होते हें । फल- 
बड़े, तालफल के सदृश, कच्ची अवस्था में हरे ओर पकने पर पीले होते हैं । फल त्वचा 
| मोटी होती है । फलमजा--श्वेत; अम्ल होती है । पुष्प वसन्त क्रतु में आते हैं तथा 
क फळ शरद्‌ ऋतु में पकते हैं । 
॥ उत्पत्तिस्थान--इसका आदिम निवासस्थान 'वटाचिया” है । संप्रति भारत में 
सत्र होता है । 
रासायनिक संघटन--फल में साइट्रिक एसिड, गन्धकाम्ल, शर्करा तथा फल- 
त्वचा में सुगन्धित तेल होता है । 
गुण 
> - शुण--लघु, रूक्ष, तीच्ण । हि «मी ( अति )। 
विपाक--अम्ल । चीय--उष्ण । 


चक्तव्य--इसका रस इतना तीक्ष्ण होता हे कि इसमें वकरे का मांस तथा लौह की सुई 
गल जाती है । 


॥ 
3 


कम 
_ , दोषकर्म--यह उष्ण होने से कफत्रातशामक और पित्तवघंक है । 
बै संस्थानिक कर्म-नाडीसंस्थान--इसका पत्र संज्ञास्थापन और आक्षेपशामक है। 
याचनसंस्थान- यह उष्ण और तीच्ण होने से रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन 
और भेदन है । 
'शक्तवहसंस्थान--यह हृदयोत्तेजक है । 
श्वसनसंस्थान--यह कासहर, श्वासहर और हिक्कानिम्रहण है । 
सूत्रबहसंस्थान- यह तीचग होने से मूत्रल है। 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-नाडीसंस्थान--इसका पत्रस्वरस मूच्छौ,. कम्प, आक्षेप 
6 


१ आदि वातविकारों में प्रयुक्त होता है । 
पाचनसंस्थान--यह अरुचि, अग्निमांय, अजीर्ण, विबन्ध, गुश्म, प्लीहा, यकृदू- 
बृद्धि में प्रयुक्त होता है । 
४ रक्तघहसंस्थान -हृद्दौबेल्य में इसका प्रयोग करते हैं । उदावत्ते रोग में जब वायु का 
वेग ऊपर होने से हृदय में शूळ होता है तब इसके प्रयोग से ळाभ होता है । 
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| श्चसनसंस्थान-कास, हिक्का और श्वास में यह लाभकर हे । प्रतिश्याय में 
। इसका पत्रस्वरस भी देते हें । र 
सूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू, अश्मरी में यह उपयोगी हे । “छ 


प्रयोज्य अङ्ग--फल, पत्र । रामा 
अ सात्रा--स्वरस-२-६ माशे; पत्रस्वरस-दे-१ तो०। 
| । वक्तव्य--प्रम्प्रति बाजारों में जो द्र्ञ्य अम्लवेत के नाम पर आता है वह रेवन्द चीनी की 
| | सुखाई हुई शाखाये हें । 
> २८ > x 
अम्लवेतसमत्यस्लं भेदनं रघु दीपनम्‌ । हृद्रोगशूरू गुल्सध्नं पित्तं छोसहर्षणस्‌ ॥ 
रूक्ष विण्मूत्रदोपघ्नं प्लीहोदावत्तनाशनस््‌ । हिक्कानाहारुचिश्वासकासाजीणव सिम्रणुत्‌ ॥ 
कफवातामयध्वंसि छागमांसद्रवव्वकृत्‌ । चणकाम्ळगु णं सेयं रोहसूचीद्रबत्बक्कत्‌ ॥! (भा. प्र.) व 
{अम्लवेतसो सेदनीयदीपनीयानुलोमिकवातेप्सह राणाम्‌ ।! ( च. पू. २५) 
१४६. बदर 
परिचय 4 हु 
गण--हय, हिक्कानिग्रहण, उददंप्रशमन, श्रमहर, स्वेदोपग, विरेचनोपग ( च० ); 
आ।रग्वधघादि, वातसंशमन ( सु० ) । _ 
कुल--बद र-कुल ( रेमनेसी-12118111190686 ) । - 


नाम--ले०-( १ ) राजबदर-( जिजिफस सेटाइवा-212001008 8807७ ), 
( २ ) वदर-( जिजिफस जुजुबा-212 [0५8 9५५०8 ), ( ३ ) भ्रुद्रवद्र-( जिज्जिः 
फस न्युमुलेरिया-Zizyphus Nurmmularia ); सं०-( १ ) राजवदर, राजकोल, 
सौवीर, कुत्रल, ( २ ) बद्र, कोल, ( ३ ) क्षुद्रबदर, कर्कन्धु, घदरी; हि०-( १ ) उन्नाव; 
म०-यु०-पं०-उन्नाव; अ०-उन्नाव; फा०-सेलान, ( २ ) बेर; स०-शु०-बोर; बं०-कूल 
ता०-एलान्दाप-पाजामं; ते०-रेगाबाण्डा; आअ०-जुजुबा फ्रेर ( णपाए09 {पऽ ) 
(३ ) मड़वर; पं०-कोकनवेर; बं०-सेयाकूल; गु०-चणीबोर । 
स्वरूप--इसका मध्यमप्रमाण कण्टकयुक्त वृक्ष होता हे । त्वक-धूसरवर्ण और 
विदौण होती हे तथा बीच-बीच में काटे होते हँ। पञ्र-१-२३ इष लम्बे, १-२ इश्च चौड़ 
हरितवर्ण होते हैं । फल-लम्बगोल, कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर पीले होते है । 
जातिया-फ़लू की आकृति के अनुसार इसकी तीन जातियाँ होती हैं :--( १ ) 
बड़े फल वाले को “राजबदर”, (२ ) मध्यमाकृति फल्युक्त इक्ष को बदर? तथा ( ३ ) 
छोटे और अष्टिल फल को 'क्षुद्रबदर' कहते हें । श्रौषध में राजवदर का ही प्रयोग 
होता हे । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सवत्र होता है । राजवदर काश्मीर, पश्चिमोत्तर. 
प्रदेश, ईरान, अफगानिस्तान तथा चीन में होता है। क्षुद्रबद्र जंगलों में ^: 
होता है । इसके झाड़ीदार छोटे क्षुप होते हें । 


रासायनिक सघटन- फला म॒ अम्ल पिच्छिलद्रव्य तथा शकरा होते हें ॥ 
छाल तथा पत्तियों में कषायद्रव्य तथा जिजिफिक एसिड (1210110 9010) 4 


नामक स्फटिकीय तत्त्व होता हे । . 


0 
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गुण 
शुण--गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल । रस अम्ल, मधुर, कषाय । 
विपाक-- मधुर । घोर्ये--शीत । 
कमे 


दोषकमे- गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल एवं मधुर होने से वात का तथा शीत होने से 
पित्त का शामक है । 

संस्थानिक करस-बाहा--इसके पत्र दाहप्रशमन, त्वचा, ब्रणशोधन, ब्रणरोपण 
तथा बीज लेखन हैं । 

आस्यन्तर-पाचनर्खस्थान--फल तृष्णानिग्रहण, रुचिवर्घक, दीपन और अचु- 
लोसन है । त्वचा ग्राही है । पत्ती चबाने से जिह्वा की स्वादम्रहणशक्ति नष्ट 
हो जाती है । 

रक्तवहसंस्थान-यह हृद्य और शोणितास्थापन है । 

श्वसनसंस्थान--यह श्वसनसंस्थान के अंगों का स्नेहन करता है तथा कफः 
निःसारक है । हिकानिप्रहण भी है । 

सूचवहसंस्थान--यह मूत्रल है तथा मूत्रगत शर्करा को कम करता है । 

त्वचा--यह स्वेदोपग और उदर्दप्रशमन है । 

तापक्रम--यह दाहप्रशमन और ज्वरघ है । 

सात्मीकरण--यह वृंहण एवं श्रमहर है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह वातपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--दाह में इसकी पत्तियां के कल्क का लेप करते हैं । 
इस की त्वचा का लेप विस्फोट में करते हैं । नेत्ररोगों में इसकी गुठळी घिस 
कर लगाते हैं । त्वचा के क्वाथ से त्रण घोते हें । 

आ्यब्तर-पाचनसंस्थान--तृष्णा, अरुचि, अभ्निमांद्य तथा विबन्ध में इसके 
फल का प्रयोग करते हैं । त्वचा का प्रयोग अतिसार, प्रवाहिका आदि में 
होता हे । 

श्क्तवहसंस्थान--हृद्दौवेल्य, रक्तविकार तथा रक्तपित्त में इसके पके फलों का 
प्रयोग होता है । 

श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक और स्नेहन होने से वातपेत्तिक कास, श्वास और 
हिक्का में लाभकर है । 

मूत्रचहस्संस्थान-मूत्रकृच्छ में उपयोगी है । इक्षुमेह में गुढमार की भांति इसकी 
पत्तियों का चूर्ण ३ माशे दिन में दो बार देते हैं । 

श्वचा--उदद तथा अन्य त्वग्दोषों में प्रयुक्त होता है । 

तापक्रम--ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं । 

सात्मीकरण--दौवल्य, शोष, क्षय, अंगमद तथा श्रम को दूर करने के लिए 
यह प्रयुक्त होता हे । 
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उ ऱ्य द्रव्यगुण विज्ञान | 


प्रयोज्य अंग--फल, त्वक्‌ । 


मात्रा-फल-५-७ दाना; त्वकक्काथ-५-१० तोला । 
जॅ | ><- xX xX xX 
। “सौवीरं बदरं शीतं भेदनं गुरु शुक्रम्‌ । बृंहणं पित्तदाहास्त्रक्तयतृष्णानिदारणस्‌ ॥ ५ 


कोळं तु बदरं साम्लं रुच्यमुष्णं च वातहृत्‌। कफपित्तकरं चापि गुरु सारकमुच्यते ॥ 

अम्ल स्यात्‌ चुद्रबद्रं कषायं मधुरं मनाक। स्निरधं गुरु च तिक्तं च वातपित्तापहं स्म्रतम्‌ ॥ 
शुष्कं भेद्यभिकृत्‌ सवं लघु तृष्णाझमा्रजित्‌ ।? ( भा. प्र. ) ॥ 4 
बदुर मधुरं स्निग्ध भेदनं वातपित्तजित्‌ । तच्छुष्क कफवातध्नं पित्तेन च विरुध्यते ॥(च.सू.२७) t 
“ककन्धुकोलबद्रमामं पित्तकफावहम्‌ । पक्कं पित्तानिलहरं स्निग्धं सुमधुरं सरस्‌ ॥ ) 
पुरातनं तृट्‌्शमनं श्रमघ्नं दीपनं लघु ।! ( सु. सू. २५) } 
“राजबद्रः सुमधुरः शिशिरो दाहात्तिपित्तहरः। 'वृष्यश्च वीर्यबृद्धि कुरुते शोषश्रमं हरते ॥! । 


( रा. नि.) 
“तस्य मज्जा तु तुवरो मधुरो वीयंवधेनः । श्वासकासतृषादाहच्छुर्दिमारुतपित्तजित्‌ ॥१(कै'नि.) + 
“बदर॒स्य पत्रलेपो उवरदाहविनाशनः । त्वचा विस्फोटशमनी, वीजं नेत्रासयापहस्र्‌ ॥१(रा-नि.) 


'बद्रीपत्रकल्लं वा घृतभ्ट्॒ट ससेन्धवम्‌ । स्वरभेदे च कासे च लेहमेतत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥१ „ 


(चःचि,२२) -# § 
सममधुगुडभागं श्ङचणककन्धुचूणम्‌ । प्रदरशमनमुक्त योषितां खाद्यसानम्‌ ॥? ( शो० ) | 
“बद्रीपञ्चवोत्थश्च तथवारिष्टकोदूभवः । फेनिलायाश्च यः फेनः तदाहि लेपनं शुभम्‌ ॥? 


(च. चि. १२) 
८ १४७, दाडिम 


परिचय प 
गण--हृय, छर्दिनिप्रहण ( च० ); परुषकादि ( सु० ) । 
कुल्ल--दाडिम-कुल ( प्युनिकेसी-P०॥०६०९६९ ) । 
नाम--ले०-प्युनिका प्रेनेटम (12प108 78780); सं०-दाडिम, दन्तबीज र 
(दाँत के सदृश वीज वाला ), लोहितपुष्पक (रक्तपुष्प वाला); हि०-अनार; बं० -दाडिम्ब;= 
म०-डालिंब; गु०-दाड्म; ता०-मादालाई चेदि ते०-दानिम्मा; फा०-अनारः 
श्र०-रूम्मान; अं०-पोमेप्रेनेट ( P0m९४६०६९ ) । 


मर 


स्वरूप--इसका वक्त मध्यम प्रमाण का १०-१५ फीट ऊँचा होता है। 
काण्डत्वक-धूसर वण तथा काण्डसार पीतवण होता है । पत्च-छणभग २-३ इञ्च लम्बे 
और १ इच चौडे, दोनों प्रान्तभागो पर नुकीले होते हे । पुष्प-रक्तवर्ण होता है । 
फल-गोलाकार लगभग २ इश्च व्यासका होता हे । इसके भीतर अनेक बीज होते है । 
छगिक दृष्टि से इसके वृक्ष दो प्रकार के होते हे:--एक में केवल पुंपुष्प होते हैं, इसके 
पत्ते कुछ रक्ताभ होते हैं और दूसरे में पुंपुष्प और ज्नीपुष्प दोनों होते हैं । | 
जाति--रस के अनुसार निघंटुकारो ने इसकी तीन जातियों का निर्देश किया क्र 
(१) मधुर, (२) मधुराम्ल और (३) अम्ल । व्यवहार में देशभेद से अनेक - ० 
जातियों का प्रचलन हे । 
उत्पत्तिस्थान--अ्रफ़रीका, काबुल और ईरान में विशेष होता दै । संप्रति भारत में 
सबंत्र प्राप्त होता है । काबुल और केटा का अनार उत्तम होता है । 'बेदान* 
काबुली अनार की ही एक जाति है । 
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औद्भिद्‌-द्रञ्य २७५ 


रासायनिक खंघडन--क्राण्डत्वक और फलत्वक्‌ में टेनिन २२-२५ प्रतिशत तथा 


८4 * मूलत्वक्‌ में प्युनिको-टेनिक् एसिड ( Punico-tannio 8०0 ) २०-२४ प्रतिशत 


पाया जाता है । मूल में एक तरल क्षारतत्त्व पेलिटियरीन ( Pelletierine ) नामक 
पाया जाता हे । इसमें दो निष्क्रिय क्षारतत्त्व भी होते हैं । इसके अतिरिक्त फल में शकरा 
१५ प्रतिशत, पेक्टीन, मनाइट आदि द्रव्य पाये जाते हैं । 


गुण : 
शुण--लघु, स्निग्ध । रस--मधुर, कषाय, अम्ल । 
चिपाक--मधुर ( मधुर जाति ), अम्ल ( अम्ल जाति) । घीय--अनुष्ण । 
कमें 


दोषकमे--मधुर फल त्रिदोषन्न है । यह माध्यं और कषाय के कारण पित्त का 
तथा उष्ण वीर्य के कारण कफवात का शमन करता है । मधुराम्ल फल 
अम्लता के कारण किंचित्‌ पित्तकर होता हे । अम्लफल कफवातशामक किन्तु 
पित्तकोपक होता हे । 


संस्थानिक क म-वाह्य--इसकी त्वचा कषाय होने से शोथहर एवं रोपण हे । 

यभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मस्तिष्क के लिए बलप्रद और मेष्य ह। 

पाचनसंस्थान-इसका फल रुचिवर्धक, दीपन, तृष्णानिप्रहण एवं प्राही ह । इसकी 
मूलत्वक्‌ तीन कृमिघ्न है । स्फीत कृमि ( [8९७०४ ) पर इसकी क्रिया 
विशिष्ट होती है । 

रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य और शोणितास्थापन हे । 

इवसनस्रंस्थान--इसकी पुष्प-कलिका कषाय होने से कफ$ हे। फल स्नेहन 
और कफनिःसारक है । 

सूजवहसंस्थान--यह मूत्रल हे । 

प्रजननसंस्थान--यह शुक्रवघन ह । 

तापक्रम--यह ज्वरघ ह ६ 

सात्मोकरण--यह बल्य ह । 

| प्रयोग 

दोषप्रयोग--मधुर फल का त्रिदोष में तथा मधुराम्ल और अम्ल फलां का कफवातिक 
विकारों में प्रयोग होता ह्‌ । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसकी छाल के काढे से मुख और कण्ठरोगो में गण्हूष 
करते हैं । ब्रणों को थोते भी हें । 

आश्यन्तर-नाडीसं स्थान---मस्तिष्कदौबल्य तथा तब्ननित विकारों में इसका फल 
उपयोगी हं । 

पाचनसंस्थान--अरुचि, अग्निमांद्य, तृष्णा, अम्लपित्त आदि पेत्तिक विकार तथा 
अतिसार, प्रवाहिका आदि में यह प्रशस्त माना जाता है। कृमिरोग में इसकी 
१-२ तो० मूलत्वक्‌ का काय खाली पेट देते हैं और निराहार : ख़ कर दूसरे 
दिन विरेचन देते हैं । इससे कृमि मर कर बाहर निकल जाते हैं । 

रक्तचहसंस्थान--हद्गोग, रक्तपित्त, रक्ताल्पता तथा रक्तविकारों में यह लाभकर हे । 
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२७९ द्रव्यगुण विज्ञान 


इवसनसंस्थान- बच्चो के कफाधिक्य में इसकी कली बकरी के दूध में पीस कर 


चर या ~ हे पु \ $ 
चटाते हैं । फलों का प्रयोग चातपेत्तिक कास में करते हैं। इससे कफ आसानी ) % | 
से निकलने लगता है और श्वासमार्ग की रुक्षता दूर होती है । ति 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू में इसका प्रयोग करते हे । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदोबल्य में यह उपयोगी हे । 
तापक्रम- ज्वरो में यह पथ्यरूप में दिया जाता हे इससे ज्वर तथा उसके उपद्रव 
शान्त होते हैं तथा रोगी के बल की द्वि होती हे । | 
सात्मीकरण--सामान्य दोबल्य में इसके फलों का रस देते हैं । 
प्रयोज्य अंग--फल, फलत्वक्‌, मूलत्वक्‌ । 
माच्रा--फलस्वरस-२-५ तो०; त्वकक्काथ-४-८ तो० । 
विशिष्ट योग--दाडिम-चतुःसम, दाडिमाष्टक, दाडिमादि चूर्ण, दाडिमाद्य घृत, 
दाडिमाद तेल । 
-x x २८ x “र i 
“दाडिमः करको दम्तबीजो लो हितपुष्पकः । तत्फलं त्रिविधं स्वाढु स्वाद्वस्छं केवलाम्लकस्‌ ॥/- 
तत्तु स्वाढु त्रिदोपः्नं तृड़दाहज्वरनाश नस । हृत्कर ठ्युसरोगध्नं तर्पणं छुक्रं लघु ॥ 
कपायाबुरसं ग्राहि खगं मेधावळप्रदम्‌ । स्वाहम्लं दीपनं रूच्यं किद्धित्पित्तकरं लघु ॥ 
अम्लं तु पित्जनकमामवातकफापहस्‌ ।' ( भा. प्र. ) 
२...अस्ल कषायसघुरं वातध्नं ग्राहि दीपनम्‌ । खिग्धोप्णं दाडिसे हृं कफपित्ताविरोधि च ॥ 
रूक्षाम्लं दाडिमे यत्तु तत्‌ पित्तानिछकोपनस्‌ । सधुरं पि्तचुत्तेपां तद्धि दाडिससुत्तसम्‌ ® -7 
(च. सू. २७ ) 
'कृपायाजुरसं तेषां दाडिमं नातिपित्तलम्‌ । दीपनीयं रुचिकरं हृद्यं वर्चोविबन्धनस्‌ ॥ 
द्विविध तत्तु विज्ञेयं मवुरं चाम्ङमेव च । त्रिदोपध्नं तु सधुरसम्छं वातकफापहस्‌ ॥' (उ. सू: ४६) 
“परिपाचितं दाडिमकल्कयुक्तं तेळं भवेत्‌ सपंपसम्भवं यत्‌। 
अभ्यंजनात्तत्‌ कुरुते नितान्तमुच्चेः स्तनौ वृद्धियुती च कणों ॥? ( रा. मा.) RR 
१४८. सातुलुङ्ग हु 
३ 
परिचय 
गण-हब, छद्निप्रहण ( च० )। | 
कुल --जम्बी र-कुल ( छ्टेसी- क प/4०९९86 )। । 
नाप--ले०-ताइट्रस मेडिका-टिपिका ( Citrus Medica- Var-Typica )+ 7 
सं०-माठुलुङ्ग, वीजपूर ( बीजों से भरा हुआ ); रुचक ( रुचिवर्धक ) । हि०-विजौरा; 
बं०-टोवा नेवू, छोलङ्गनेबू, वेगपूरा; म०-महालुज्ञ। गु०-विजोर; ता०-मादलम्‌ 
ते०-मादीफलमु; अ०-उन्रुज; फा०-तुरेजः अं०-साइट्रॉन ( Citron ) । हौ 
स्वरूप--इसका खुच्त कागजी नींबू के सदश ही होता है किन्तु पत्ते बड़े और चौडे + = 
होते हें। फ़ल-गोलाकार, कुछ बड़े, कच्ची अवस्था में हरे और पकने पर पीले 
हो जाते हैं । 1 
जाति--रसभेद से यह दो प्रकार का होता है-- (१) मधुर (२) अम्ल । जै 


उत्पत्तिस्थान--यह आसाम, उत्तरभारत एवं दक्षिण भारत में विशेष होता है । 
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भ ्ज्ज्म्््य्य्य्य्यराा र. 

॥। औद्धिद-द्रव्य २७७- 

रासायनिक संघटन--इसके रस में निंबुकाम्ल,'गन्घकाम्ल तथा शकरा होती है । 

/“ “फलत्वक्‌ में एक सुगन्धित उड़नशील तेल होता है जिसमें साइट्रिन ( 010:0160,)- 
७६ प्रतिशत, साइट्रोल ( 01४८०] ) ७-८ प्रतिशत, साइमीन ( (/711॥९10 ) तथाः 
साइट्रोनेलल ( (21(1:01161181 ) तत्त्व होते हैं । 

गुण 
गुण- ल्घु, ल्निग्ध ( मधुर ), तीदण ( अम्ल )\। 
रस--मधुर ( मधुर जाति ); अम्ल ( अम्ल जाति ) । 
विपाक- मधुर ( मधुर जाति ); अम्ल ( अम्ल! जाति )। 
घीयें--अनुष्ण । व 
कम 
दोषकर्म--मधुर जाति वातपित्तशामक तथा अम्ल जाति कफवातशामक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--इसका पत्र वेदनास्थापन, बीज-शोथहर, लेखन और 
विषघ्न है । 
^ आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान- यह मदशामक है । 

पाचनसंस्थान--यह रोचन, तृष्णानिग्रहण, दीपन, अनुलोमन और यकृदुत्तेजक - 

है । इसके केशर प्राही है । छिलका कृमिघ्न है । 

रक्तवहसंस्थान--इसका मधुर फल हृद्य और रक्तपित्तशामक हे । अम्ल फल : 

हृदयोत्तेजक है । 

श्वसनसंस्थान--यह कफतन्न हे । 

¬ प्रजननसंस्थान--इसके वीज तथा फल आत्तेवजनन है । 

प्रयोग 
दोषप्रयोग--मधुर फल का प्रयोग वातपेत्तिक विकारों में तथा अम्ल फल का 
प्रयोग कफवातिक विकारों में करते है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसके पत्र गरम कर पीडायुक्त स्थानों में वाते हे । . 
बीजों का लेप शोथ में तथा चमरोगों में करते हें । बिच्छू के दंश पर भी. 
बीजों का लेप लगाते हें । 
कै ग्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मदात्यय में यह लाभकर है । 
पाचनसंस्थान--अरुचि, छर्दि, तृष्णा, अग्निमांथ, अजीर्ण, यकृद्विकार, शूल, 
गुल्म और अशे में इसका प्रयोग करते हैं। इसका केशर प्रवाहिवा एवं अर्श 
में देते हैं । मुळत्वक्‌ का क्रमिरोग में प्रयोग होता है । 
रक्तवहसंस्थान--इसका फल (मधुर ) हृद्रोग और रक्तपित्त में देते हे । अम्ल फल 
हद्दौबल्य में प्रयुक्त होता है । पुष्प और मूळ का भी प्रयोग रक्तपित्त में होता है। 
श्वसनसंस्थान--यह कास, श्वास एवं हिक्का में लाभकर है । 
प्रजनेनसंस्थान-इसके फल एवं बीजों का प्रयोग रजोरोध तथा कष्टात्तव में 
करते हैं । 

प्रयोज्य अंग--फल, मूलत्वक्‌, पुष्पकेशर, बीज, फलत्वक्तेल । 

मात्रा--फलस्वरस-३-१ तो०; मूलत्वकूकाथ-४-८ तो०, घुष्पकेशर चूणे-५-१० 

रत्ती; बीजचूण-१-२ माशे; फलत्वक्तेल-$-३ बूँद्‌ । 

विशिष्ट योग-मातुलुङ्गादि योग, बीजपूराद्य छत । 

२४, २५ द्र० द्वि० 
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२७८ द्रव्यगुण विज्ञान 


“बीजपुरो मातुलुङ्गो रुचकः फलपूरकः । बीजपूरफल स्वादु रसे$म्ल॑ दीपनं लघु ॥ 


रक्तपित्तहरं कण्ठजिह्वाहृदयशोधनम्‌ । श्वासकासरुचिहरं हृद्य तृष्णाहरं स्मतस्‌ ॥' (भा. प्र.) 
शूले5रुचो विबन्धे च मन्देञ्मौ मद्यविष्ववे । हिक्काशवासे च कासे च वम्यां वर्चोगदेषु च ॥ 
वातश्लेब्मससुत्येषु सर्वे्वेवोपद्श्यिते ।' ( च. सू. २७ ) 

“लघ्वम्ल दीपनं हृं मातुळुङ्गसुदाहृतम्‌ । खक तिक्ता दुर्जरा तस्य वातक्रिमिकफापहा ॥ 
स्वाढु शीतं गुरु खिग्ध मांसं मारुतप्रित्तजित्‌ । मेध्यं शूलानिकच्छुर्दिकफारोचकनाशनम्‌ ॥ 
दीपनं लघु सङ्गाहि गुल्मार्शोध्ने तु केशरस्‌ । शूलाजीर्णविबन्धेपु मन्देऽौ कफमारुते ॥ 
अरुचो च विशेषेण रसस्तस्योपदिश्यते ।' ( सु. सू. ४६ ) 

“बाळं पित्तमरुतकफाखकरणं मध्यं च तादग्विधम्‌ । 

पक्वं वर्णकरञ्च हृद्यसथ तत्‌ पुष्णाति पुष्टि बलम्‌ ॥ 

शूळाजीणेविवन्धमारुतकफश्वासा त्तिमन्दाञ्िजित्‌ । 

कासारोचकशोकशान्तिदमिदं स्यान्माठुळुङ्ग सदा ॥? (रा. नि.) 


८१४६. जम्बीर 
परिचय 
कुल--जम्बीर-कुल ( रूटेसी-॥५४३०९६९ ) । 
नाम-ले०-साइट्रस मेडिका-लाइमोनम ( Citrus Medica. var-Limo- 
छापा ); सं०-जम्बीर; दन्तशठ ( अम्ल होने से दन्तहर्षं उत्पन्न करने वाला) 
हि०-जंबीरी नींबू; वं०-कननेबू ; म०-इडलिबु; गु०-गोदडिया लिंबु; अ०-दी लेमन 
-ऑफ इण्डिया ( The Lemon of India ) । 
स्वरूप--इसके वृक्ष कागजी नींबू के सदृश होते हैं। पत्र-ग्रंडाकार तथा पत्रबृन्त 
की ओर पक्षयुक्त होते हे । फल-लंबगोल होता है और उसका छिळका मोटा 
होता है । 
जाति--अश्राकृति के अनुसार यह दो प्रकार का होता हैः--( १ ) बृहदत्‌-इसे 
'जंबीर” कहते हैं और इसका फल कुछ बड़ा होता है। (२) लघु-इसका _ 
नाम “स्वल्प जम्बीर” या जम्बीरिका' है । इसका फल जम्बीर की अपेक्षा 
छोटा होता है। 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सत्र होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके रस में निम्बुकाम्ठ अधिक होता है। १०० सी. सौ. 
नींबू के रस के लगभग ३.७ प्रतिशत अम्ल प्राप्त होता है। इसके फळ की 
त्वचा से एक हलके पीले रंग का उड्नशील तेल निकलता है । 


गुण ० 
गुण--गुरु, तीच्ण । रुखस--अम्ल । 
विपाक--अम्ल। , , चीयें--उष्ण । 
कमे 
-दोषकमे-यह उष्ण होने से कफवातशामक है । 
संस्थानिक कमं-पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, 
पित्तसारक और कृमिन्न है । x 


र्क्तवहसंस्थान--यह हृद्य हे । 
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ओद्धिंदू-द्रग्य २७६. 


श्‍वसनसंस्थान--यह कफनिःसारक हे । 


a प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग--पाचनसंस्थान-अ्रसचि, तृष्णा, वमन, अग्निमांद्य, अजीण,- 
विबंघ, यकृद्विकार तथा छृमिरोग में यह उपयोगी है । 

रक्तवहसंस्थान--हृदयशूल में इसका प्रयोग करते हैँ । 

*बसनसंस्थान--कास, श्वास में यह प्रयुक्त होता है । 

प्रयोजय अंग--फल, त्वक्‌ , पत्र । 

मात्रा--फलस्वरस-ई-१ तो०; त्वकूकाथ-४-८ तो० । 

><- ><- x २८ 

“स्याज्ञस्वीरो दन्तशठो जस्भजम्भीरजम्भलाः। जस्बीरमुष्ण गुवम्लं वातश्लेष्मविबन्धनुत्‌ ॥' 
शूलकासकफोक्क्लेशच्छुदिवृष्णामदोषजित्‌ । आस्यवेरस्यहृत्पी डावह्रिमांद्यक्कमीन्‌ हरेत्‌ ॥ 
स्वल्पजम्बीरिका तद्वत्‌ तृष्णाछुर्दिनिवारिणी ।? ( भा. प्र. ) 
“तृष्णाशूलकफोत्क्लेशच्छुदिशश्‍वासनिवारणस्‌ । वातश्लेष्मविवन्धघ्नं जम्बीरं गुरु पित्तलम्‌ ॥, 


( सु. सू. ४६ ) 
“दुन्तशठमस्ल' ` "` "` 'रक्तपित्तकरम्‌ ।? ( च सू. २७) 
८~ १५०, निम्बूक 
परिचय 


कुल--जम्बीरकुल ( रुटेसी-( ५३०९३९ ) । 
नाम- ले०-साइट्रस मेडिका-एसिडा ( Citrus Medica-var. Acida ); 
सं०-निम्बूक; हि०-कागजी नींबू; बं०-पातिलेबू , कागजी लेबू, म°-लिबू;- 
गु०-कागदी लींबुः ता०-एलुमिच्चे; ते ०-निम्म; फा०-लीम्‌ ; अं०-लाइम ( Lime ) ।- 
स्वरूप--इसकी पत्ती छोटी और फल छोटा तथा गोल होता है । फल का छिलका. 
कागज की तरह पतला होता है इसलिए इसे कागजी नींबू कहते हैँ । 
जाति--इसकी एक जाति का फल कुछ लम्बाकार होता हे। 
उत्पत्तिस्थान-यह समस्त भारत में होता हे । विशेषतः हिमालय प्रदेश, वर्मा, . 
बंगाल, आसाम और बम्बई में यह पाया जाता हे । 
रासायनिक संघटन--फल के रस में ७-१० प्रतिशत साइट्रिक एसिड, फास्फरिक 
एसिड, मौलिक एसिड और साइट्रेट, शर्करा, पिच्छिलद्रव्य तथा क्षार पाये जाते हैं । 
फलत्वचा में एक उड्नशील तेल, हेस्पेरिडिन ( 130520011017 ) नामक तिक्तः 
स्फटिकीय ग्लुकोसायड ५-८ प्रतिशत तथा क्षार ४ प्रतिशत पाया जाता हे । 


हट शण 
क गुण--ल्छु। रस--अम्ल । 
विपाक--मधुर । चीये--अनुष्ण । 
कम 
५. दोषकम--यह अनुष्ण होने से कफचातशामक तथा मधुर विपाक होने सेः 
पित्तशामक है । 


I 0000 0000 
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संस्थानिक कर्म-पाचनसंस्थान--यह तुष्णानिप्रहण, रोचन, दीपन, पाचन, के 
अनुलोमन तथा पित्तसारक हे । ॥ 
| रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य, रक्तपित्तशामक तथा रक्तशोधक हे । ~ fll 
| इवसनसंस्थान--यह कफनिःसारक हे । हिं | 
| मूत्रवहसंस्थान--यह मूत्रल है तथा इससे मूत्रगत अम्लता कम होती हे । व्यि 
| त्वचा--यह स्वेदजनन हे । < 
| तापक्रम--यह ज्वरघ्न हे । 
| प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह तीनों दोषों से उत्पन्न विकारों में प्रयुक्त होता हे । | | 
। 1 | संस्थानिक प्रयोग--पाचनसंस्थान-तृणा, छर्दि, अरुचि, अग्निमांद्य, अजीण, | 
| । | विबन्ध एवं यकृद्विकार में इसका प्रयोग करते हें । हि | 
| | रक्तवहसंस्थान--दृद्रोग तथा रक्तपित्त, वातरक्त, आमवात आदि रक्तविकारों में र 
Fl उपयोगी ह । |: 
EE | 'इवसनसंस्थान--कास आदि में प्रयुक्त होता हे । ` 
\ सूत्रचहसंस्थान-इसके रस में यवक्षार मिला कर देने से मूत्रकृच्छ एवं मूत्रगत 


अम्लाधिक्य में लाभ होता हे। Ef 5 
[ त्वचा--स्वेदजनन होने से यह त्वचा के विकारों में लाभकर है । | £ 
-तापक्रम--ज्वर तथा दाह में नींबू का प्रयोग करते हे । | 
प्रयोज्य अंग--फल । = 
मात्रा--स्वरस-ई-१ तो०। 
xX xX -X xX 
| चक्तव्य--निम्बूक” का वर्णन प्राचीन संहिताओं में नहीं मिलता । 
“निम्बूफल प्रथितमम्लरसं कढुष्णे गुल्मामवातहरमग्निविवृद्धिकारि । रश 
| चछुप्यमेतदथ कासकफात्तिकण्ठविच्छुदिहारि परिपक्कमतीव रुच्यम्‌ ॥! ( रा. नि.) 
१५१. मिष्ट निम्बूक 
98 परिचय 
6 | कुल- जम्बीर-कुल ( स्टेसी-1५४६०९६९ ) । 
SE | नाम--ले०-साइट्रस मेडिका-लाइमेटा ( ©1trus Medica-Var-Limetta); 
| =सं०-म्निष्ट निम्बूक ( मधुररस होने से ); मधुककटिका, म॒धुजम्वीर; हि०-मीठा नींबू; 
-चं०-मीठा लेबू; म०-साखरलिंबु; गु०-मीठा लिंबु; ता०-एलिमिचमः ते०-गजनिम्मा; 
Ff | -अं०-स्वीट लाइम ( 9४९९४ 11110 ) । 
। | स्वरूप-इसका ब्रुच्त-पत्र, पुष्प आदि कागजी नींबू के सहश होते हैं । पुष्प- 


|; | -श्वेतवण होते हें किन्तु उनमें कुछ लाल दाग होते हैं। फल-कागजी नींबू से वडे, गोल, 
| | | -लगभग ३-५ इश्च व्यास के होते है । इसका रस मीठा और प्रचुर परिमाण में होता औ 
1 हे । अप्रिल में पुष्प तथा जून में फल लगते हें । डी । ह 
र उत्पत्तिस्थान--भारत में यह अनेक स्थाना में विशेषकर दक्षिणभारत में होता है । हे । 
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ओद्धिद-द्रव्य २८१ 
गुण 
ह गुण--गरु, ल्निग्ध । रस--मधुर । 
>? विपाक---मधुर । चीयं--शीत । 
कर्म 


दोषक म--यह मधुरशीत होने से वातपित्तशामऋ 
संस्थानिक ८म-पाचनसंस्थान--यह तृष्णानिग्रहण, रोचन तथा छर्दिनिग्रहणः 
होता है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य और शोणितास्थापन हे । 
श्वसनसंस्थान-यह कफनिःसारक है । 
सूजचहसंस्थान--मूत्रल है । 
प्रजनन संस्थान--मधुरस्थिग्ध होने से वृष्य है । 
तापक्रम--ज्वरप्न और दाहप्रशमन है । 
4. खात्मीकरण--बल्य और वृंहण है । 
५ प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--तृष्णा, छर्दि, अरुचि, कामला में यह 
उपयोगी 
रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग, रक्ताल्पता, रक्तपित्त और रक्तविकारों में इसका प्रयोग. 
करते हैं । 
श्वसनसंस्थान-कास में यह लाभकर है । 
सूजवहसंस्थान--मूत्रकच्छ में यह प्रयुक्त होता है 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौवेल्य में इसका प्रयोग करते हैं 
तापक्रम--ज्चर और दाह में यह उपयोगी है 
» सात्मीकरण--दौरवल्य और शोष रोग में इसका प्रयोग होता हे । 
प्रयोज्य अंग--फलस्वरस । 
मात्रा--२-५ तोला । 
xX xX ->< -X 
“मिष्टनिम्बूफ् स्वाढु गुरु मारुतपित्तनुत्‌। गळरोगविषध्वंसि कफोत्क्लेशि च रक्तहृत्‌ ॥ 
झोषारुचितृपाच्छुदिहरं बल्यं च बृहणम्‌ ॥? ( भा. प्र.) 
“मधुरो मधुजम्बीरः शिशिरो वातपित्तजित्‌ । शोषघ्नस्तपंणो दृष्यः श्रमघः पुष्टिकारकः ॥ 
१५२. नारंग 
परिचय 
क कुल--जम्बीरकुल ( रुटेसी-॥५४३०९६९ ) । 
नाम--ले०-साइट्रस ऑरेन्शियम ( Citrus Aurantium ); सं०-नारंग, - 
नागरंग, त्वक्छुगन्ध ( त्वचा में सुगन्ध होने से ), मुखप्रिय (रोचक तथा सुन्दर होने से)” 
४हि०-म०-यु०-नारंगी, सन्तराः बं°-कमला लेबू; पं०-सन्तरा; ता०-नारंगम्‌; ते०-नारंः 
गमु; अ०-नारज्ञ; फा०-नारंग; अं०-ऑरेज्ञ ( 078४९ ) । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


री 


si 


सं 


VY 


२८२ द्रव्यगुण विज्ञान 
स्वरूप--इसका चुत्त अनेक शाखाप्रशाखायुक्त होता हे । नवीन शाखायें श्‍वेताभ 
हरित होती हैं । पत्र-डिम्बाकृति, अप्रभाग कुछ मोटा और पक्षयुक्त होता है । पुष्प-श्वेत- ^ 
चणे होते हे । फल्ल-गोळाकार दोनों सिरों पर चपटे होते हैं । पक्रने पर पीले रंग के हो , 
जाते हें । फलत्वचा कोमल होती है । 
उत्पत्तिस्थान--इसको उत्पत्ति भारत में विशेषतः उत्तरी भारत, आसाम और 
मध्यप्रदेश में होती है । | 
रासायनिक संघटन--फलत्वचा में तारपीन तेल के समान एक उड्नशील तेल, 
निर्यास, एक स्थिर तेल ( जिसमें तर्पीन, लाइमोनिन, हेस्पिरिडिन, आइजोहेस्पेरिडिन तथा 
ऑरेन्शियामेरिन नामक तत्त्व होते है ), एक तिक्त स्फटिकीय द्रव्य, टेनिन और क्षार 
४-५ प्रतिशत होते हैं । पुष्प ओर फलत्वचा में एक पीताभ सुगंधित उडनशील तैल होता 
हे जिसे ऑयल ऑफ नेरोली ( 011 ०१ 1९७४०) ) कहते हैं । पत्र तथा छोटे कचे फलो 
में भी एक उड़नशील तेल (01] ०£ ०४३०९९ 1०४९ ) होता है । फलह्वरस में शर्करा, F 
म्युसिलेज, निम्बूकाम्ल, पोटाशियम साइट्रेट आदि निरिन्द्रिय लवण होते हैँ । 4 
गुण 
शुण--गुरु, स्निग्ध । रस--मधुर, अम्ल । 
विपाक--मधुर । _ चीये--शीत । 
कम 
दोषकर्म--यह वातपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसकी फलत्वचा लेखन और वर्ण्य है । _ 
आम्यन्तर-नाडीसंस्थान--इसका फलस्वरस सोमनस्यजनन है । पुष्प आचेपहर है। 
पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, छर्दिनिग्रहण और तृष्णानिग्रहण है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य और शोणितास्थापन है । 
सात्मीकरण--यह बल्य है । 
प्रयोग बह 
दोषप्रयोग--यह वातपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । ँ 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसके छिलके का प्रयोग व्रण, वर्णविकार तथा चर्म- ४ 
रोगों में करते हें । 
आम्यन्तर-नाडीसंस्थान--फलस्वरस मानसिक दौबल्य में तथा पुष्पस्वरस 
अपतंत्रक, आक्षेपक आदि चातविकारों में देते हें । | 
पाचनसंस्थान--ग्ररुचि, वमन, तृष्णा और अग्निमांद्य में इसका प्रयोग करते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--हद्दोबल्य, रक्तात्पता और रक्तपित्त में यह प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण-_दौबेल्य के लिए यह उपयोगी है । s 
प्रयोज्य अंग--फल, पुष्प । 
मात्रा--फलस्वरस २-५ तो०; पुष्पस्वरस १-२ तो० । £ 


xX x -X xX 
“अम्ल समधुरं हृं विशदं भक्तरोचनम्‌ । वातघ्नं दुरं परोक्तं नारंगस्य फलं गुरु ॥! (सु.सू-४६) 
“मुरं किंचिदम्लं च हृद्यं भक्तप्ररोचनम्‌ । दुर्जरं वातशमनं नागरंगफळं गुरु ॥? (च. सू. २७) 


““नारंगो नागरंगः स्यास्वकसुगंधो झुखप्रियः । नारंगो मधुरास्लः स्याद्रोचनो वातनाशनः 19. 
( भाः प्र, ) 
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औद्धिद-द्रव्य २८३ 


१५३, भव्य 
परिचय 

कुल--भव्यकुल ( डिलेनिएसी-D1lleniaceae )1 

नाम--ल०-डिल्लेनिया . इण्डिका ( 101116119 1110109 ); सं०-भन्यः 
'हि०-चिळता; बं०-चालता; ने०-रम्फा; म०-करंवल; ता०-उवा; तै०-पेड्टा कलिंगा । 

Se 

स्चरूप--इसका वृक्ष मध्यम प्रमाण का होता है। काण्डत्वक-दालचीनी को 
तरह धूसर वर्ण होती है। पत्तिया-सघन, १०-१२ इश्च लरे होते हें और इनके 
किनारे आरे के सहश कटे होते हैं । पुष्प-६-७ इञ्च लंबे, श्वेतवर्ण होते हैं । फल- 
गोलाकार, लगभग ५-६ इश्च व्यास के होते हैं । इनमें पुष्पवाह्यकोष का ही भाग अधिक 
होता है । बीज-अनेक रोमश कोष के भीतर होते हे । ग्रीष्मऋतु में पुष्प आते हैं तथा 
शीतकाळ में फल पकते हैं । 


ब £) 


श 


9 उत्पत्तिस्थान--यह' लंका, नेपाल, दक्षिणभारत, आसाम, बंगाल और बिहार 
में होता है । 
रासायनिक संघटन--फल में टेनिन, ग्लुक्रेज तथा मेलिक एसिड होते हें । 
बीजों में पिच्छिल द्रव्य अधिक होता है । 
गुण 
शुण--गुरु । रस--मघुर, अम्ल, कषाय । 
चिपाक अम्ल । चीयें--शीत । 
कम 
दोषकर्म--यह अम्लविपाक के कारण वातशामक और कफपित्तत्रधक है । 
संस्थानिक कर्म-पाचनसंस्थान--पका फळ मुखशोधन, रोचन, विष्टम्भि और 
च ग्राही हे । फल अधिक खाने से विष्टम्भ अधिक होने से अतिसार होने लगता 
हे । वृक्ष की त्वचा और पत्र भी पाही है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य है । 
इवसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
तापक्रम--यह ज्वरघ्न है । 
प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह चातविकारों में प्रयुक्त होता है। चीनी और जल मिला कर पानक 
के रूप में यह पेत्तिकविकारों में भी दिया जाता है। 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान -सुखरोग, अरुचि, एवं तृष्णा आदि में 
इसका प्रयोग होता है । पत्र का प्रयोग रक्तातीसार में करते हें । 
रक्तचहसंस्थान--हृद्दौबल्य में यह लाभकर है । 
इवचसनसंस्थान--कास में इसका स्वरस देते हें । इससे कफ पतला होकर आसानी 
से निकल जाता है । 
४ तापक्रम--ज्वर में भी इसका रस या पानक देते हैं । इससे ज्वर शान्त होता है 
तथा तृष्णा आदि उपद्रव भी शान्त होते हैं । 
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“हृं स्वादु कषायास्ल॑ भव्यमास्यविशोधनम्‌। पित्तश्लेष्मकरं ग्राहि गुरु विष्टम्भिशीतलम्‌ ॥” 

| |! (सु-सू. ४६) 7 
| “मधुराम्लकषायं च विष्टम्भि गुरु शीतलम्‌ । पित्तश्लेष्मकरं भव्यं ग्राहि वक्त्रविशोधनम्‌ ॥? * 


(च. सू. २७) 


| १५४. अम्लिका 
| परिचय 
| कुल--शिम्वी कुल ( लेग्युमिनोसी-1,९९१111110880 ) । 
उपकुल-पूतिकरञ्न-उपकुल-( सीजलपिनिएसी-(298881[01111806860 ) । 
नाम--ले०-टेमरिण्डस इण्डिका ( Tamarindus Indica ) । सं०-अम्लिका 
( अम्लरसयुक्त ); चित्रा; तिन्तिडी । हि०-इमली; वं०-तेतुल; म०-चिश्च; गु०-आंबलीः 
| ता०-आंबिलम्‌ ; ते०-चिन्त; अ०-तमरे हिन्दी; फा०-खुर्माए हिन्दी; आं०-टेमरिण्ड 
( Tamarind ) । 
स्चरूप--इसका वक्त २०-२५ फुट ऊंचा होता है। पत्र-संयुक्त, पक्षाकार होते दै। 
पत्रक-२०-४० होते हें जिनका अग्रभाग कुछ गोलाकार और स्थूल होता है । पुष्प- 
गुच्छबद्ध, पीतचण, नौकाकार होते हैं। फल-३-६ इश्च लम्बे होते हे । चीजञ-प्रत्येक 
फल में ३-१० होते हैं । जेसे-आषाढ में पुष्प तथा पौष-माघ में फल आते हैं । 
डत्पत्तिस्थान--यह भारत में सचेत्र होता है । विशेषतः दक्षिणभारत और बर्मा 
में पाया जाता है। 


रासायनिक संघटन--फलमजा में टाटेरिक अम्ल ५१, निम्बूकाम्ल ४५ 
मेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, पोटाशियम टाटेरेट ८%, शार्करा २५-४०%, गोंद और 
पेक्टीन होते हैं । बीजावरण में एक स्थिर तल, कषायाम्ल और कुछ अविलेय द्रव्य 
होते हें । वीजा में अलब्युमिनॉयड, वसा, कार्बोहाइड्रेट ६३.२२%, सूत्र और क्षार 
जिसमें फास्फोरस तथा नाइट्रोजन होते हे । फल में कुछ ओँक्जेलिक एसिड भी होता है । 

शुण 
गुण- गुरु, रुध्य । रशस--अम्ल । 
विपाक---अम्ल । चीये---उष्ण । 


कमे 

दोषकम--कच्ची इमली श्रति अम्ल होने से वातशामक और कफपित्तवर्धक एवं 
रक्तपित्तकारक है । पकी इमली उष्णता और रूक्षता से कफ का तथा माधुर्य 
ओर अम्लता से चात का शमन करती है । मधुर फल पित्तशामक भी है। 

संस्थानिक कम-बाह्य--इसके पत्र और बीज शोथहर तथा वेदनास्थापन है । 

| आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--फल रोचन, तृष्णानिग्रहण, दीपन, यक्रढुत्तेजक और 

भेदन है । क्षार-दीपन, शूलप्रशमन और भेदन है । 

टु रक्तचहसंस्थान--पका मधुर फल हृद्य और रक्तवातप्रशमन है । 

| :; मूत्रबहसंस्थान-इसका क्षार मूत्रल है और बीज स्तम्भन है । 

1 तापक्रम--यह दाहप्रशमन और ज्वरघ है 

| | सात्मीकरण--यह घातुओं को क्षीण करता है । 


> 


काळ. 
सहर 
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प्रयोग 

दोषप्रयोग--इमली का कचा फल वातविकारों में तथा पका फल कफवातचिकारो 
में प्रयुक्त होता है । पके फल का पानक पेत्तिक रोगों में भी देते हैं । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ और वेदनायुक्त विकारों में.इमली की पत्ती और 
बीजों का लेप करते हैं । पत्ती का उपनाह भी देते है । बीजों की वत्ति योनि- 
रोगों में देते हैं । पुष्पकल्क नेत्राभिष्यन्द में बाँवते हें । 

आस्यन्तर-पाचनसंस्थान--फल अरुचि, तृष्णा, अम्निमांय, यक्रद्विकार और 
विबन्ध में देते हें । फलत्वक्‌ या काण्डत्वक्‌ का क्षार उदरशाल, गुल्म आदि 
में प्रयुक्त होता हे 

श्क्तवहसंस्थान--हृद्विकार तथा रक्तवात में पके फल का पानक देते हैं । 

सूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में क्षार तथा प्रमेह में बीजों का प्रयोग करते हैं । 

सापक्रम--ज्वर में वमन, तृष्णा और दाह होने पर इमली का पानक देते हें । 
इससे ये उपद्रव शान्त हो जाते हैं । 

प्रयोज्य अङ्ग--फल, बीज, क्षार, पत्र, पुष्प | 

माच्रा-फल-१-३ मा०; वीजचू्ण-१-३ मा०; क्षार-५-१५ २० । 

xX xX xX x 


“अम्लिकास्ला गुरुवोतहरी पित्तकफास्रक्ृत्‌। पक्का तु दीपनी रूक्षा सरोष्णा कफवातनुत्‌ ॥? 


( भा. प्र ) 
“चिञ्चात्यम्ला भवेदामा पक्का तु मधुराम्लिका । वातन्नी पित्तदाहास्रकफदोपम्रकोपनी ॥ 
अम्लिकायाः फलं त्वाममत्यम्ळं लघु पित्तकृत्‌ । पक्वं तु मधुराम्लं स्यादूभेदि विष्टम्भवातजित्‌ ए 
पक्कचिञ्चाफलरसो सधुराम्लो रुचिप्रदः । शोफपाककरो लेपाद्‌ ्रणदोषविनारनः ॥ 
चिञ्चापत्रं च शो फघ्नं रक्तदोषव्यथापहम्‌ । तस्य शुष्कत्वचाक्षारः शूलमन्दा भ्रिनाशनः ॥" 
(रा. नि.) 


“अम्लिकायाः फळं पक्वं तस्मादल्पान्तरं गुणः ।' ( च. ) 


१५५, चांगेरी 
परिचय 

कुल--चांगेरी-कुल ( जिरेनिएसी-G९ran।2०९६९ ) । 

नाम--ले०-आओँक्जेलिस कॉर्निकुलेटा (Oalis Cornioulata ); सं ° -चांगेरी, 
अम्लपत्रिका ( खट्टी पत्तियां वाली ); हि०-तिनपतियाः बं०-आमूरुछ। पं०-खट्टी बूटो 
म०-अंबुटी; ता०-पुलियार; ते०-पुलिचितः अं०-इण्डियन सोरेल (110181) 80171:6]) । 

स्वरूप--यह सीधा, छोटा ज्ुप जमीन पर फेलने वाला होता है । पत्रवृन्त लम्बा 
होता है जिसमें युग्म-संसक्त तीन पत्र होते हें । पुष्प-छोटे, पीतवर्ण होते हे । फल- 
म्बा होता है । वीजकोष में अनेक बीज होते हैं । शरद्‌ ऋतु में पुष्प और-फल होते हैं ५ 

जाति--इसकी एक छोटी जाति भी होती हे जो सामान्यतः गाँवों में “तिनपतिया 

के नाम से प्रसिद्ध है । इसकी पत्तियाँ छोटी होती हैं । 
डत्पत्तिस्थान--यह भारत में सवत्र होता है । . 
रासायनिक संघटन--इसमें पोटाशियम तथा ओँक्जेलिक एसिड होता है । 
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सुण 
| गुण--लघु, रूक्ष । रखस--अम्ल, कषाय । bi 
| | घिपाक--श्रम्ल । १ चीये--उष्ण । १ 
| कमे 
दोषकम--यह उष्णचीर्य होने से कफचातशामक और पित्तवर्धक हे । 
संस्थानिक कमे-बाद्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन और लेखन है । 
| आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मदनाशक और संज्ञाप्रवोघन है । 
पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, यक्रदुत्तेजक और ग्राही है । 
रक्तचहसंस्थान--यह हृद्य और रक्तस्तम्भन हे । कषाय रस के कारण इससे 
प सुक्ष्म रक्तवाहिन्या का संकोच होता हे 
तापक्रम-- यह स्पश में शोत है और दाहप्रशमन है । ज्वरञ्च भी है । 
सात्मीकरण--यह मादक विषों को विशेषतः धतूरे के विष को नष्ट करता है। F 
शा डक 
दोषप्रयोग--यह कफवातविकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाहा-त्रणशोथ, शिरःशूल आदि में इसका लेप करते 
| हे । लेखन होने से त्वचा के रोगों में तथा अम, शुक्ल आदि नेत्ररोगो में 
| लगाते हे \ 
अआभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मदात्यय में इसका स्वरस प्रयुक्त होता है । 
पाचनसंस्थान--ग्ररुचि, ग्रम्निमांय, अश, प्रवाहिका तथा गुदभ्रंश के लिए यह 
उपयोगी है । रि 


~ 


रक्तवहसंरथान--हृद्रिकार तथा रक्तस्राव में इसका प्रयोग करते हैं । 
तापक्रम--ज्वरों में विशेषतः चातुर्थिक ज्वर में यह प्रयुक्त होता हे । 
सात्मीकरण--मादक विष विशेषतः धत्तूरविष में इसका प्रयोग करते हैं । 
प्रयोज्य अंग-पश्चाङ्ग । +, 
मात्रा-स्वरस-३-१ तोला) « 
विशिष्ट योग--चांगेरीपृत । 
> x x x 
गरी दीपनी रूच्या-रूच्ञोष्णा कफवातनुत्‌ । पित्तलाम्ला ग्रहण्यशःकुष्ठातीसारनाशिनी ॥? 
Ce पट पक SNM (भा. प्र. ) 
दीपनी चोष्णवीर्या च ग्राहिणी कफमारुते। प्रशस्यतेऽम्लचांगेरी ग्रहण्यर्शोहिता च सा ॥? 
(च. सू. २७) 
5 “्रहण्यशोंविकारप्री साम्ला वातकफे हिता । उष्णा किञ्चित्‌ कषाया च चांगेरी चाझिदीपनी ॥? 
(सु. सू. ४६ ) 
| १५६. चुक् बे 
र | परिचय 
न कुछ--चुकर-कुल ( पौलिगोनेसी-120180190046 ) । 
नाम- ले०-स्मेक्स वेसिकेरियस ( 1५०१०४ ४6४ ०8४४ ); सं०-चुक, _, 
| चुक्रिको, पत्नाम्ला ( अम्लपत्र होने से ); शतवेधनी ( तीच्ण ); हि०-चूका; बँ०-चूक- 


an 
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पालङ्‌; म०-चाकवत; गु०-चुको, खाटी भाजी; ता०-शुकानकिराईँ; ते०-शुकककुराकु; 
4 * अ०-हुम्माज; फा०-तुर्शः; अं०-कण्ट्री सोरे ( Country 80776] ) । 
स्वरूप--यह वर्षायु चुप ६-१२ इंच ऊँचा होता है । पत्र-अंडाकृति, लगभग 
१-३ इंच लम्वे तथा ३-५ सिराओं से युक्त होते हे । फल-छोटे, श्वेत या रक्ताभ होते 
हैं जिनमें छोटे-छोटे बीज होते हैं । वोजों को यूनानी वद्यक में “तुझम हुम्माज' या 'तुख्म 
लुशः? कहते हैं । पत्तियों का साग वनाकर खाते हें । 
जातिय --उसकी एक जाति हिमालय प्रदेश में होती दै जिसे वहाँ चुळमोरा” 
( Rumex Hastate) कहते हें । इसके पत्र भी अम्ल और 
त्रिकोणाकार होते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह सवंत्र होता है विशेषकर पार्वत्य प्रदेश तथा उसकी तराई में 
पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--ताजे क्षुप में ९२ प्रतिशत जळ होता है | सूखे खुप में 
ईथर एक्स्ट्रेक्ट ४६२८, अलब्युमिनायड १६२७/८, कार्बोहाइड्रेट ५७:८६, काष्ठः 
४ भाग १०-५०१ तथा क्षार १०*७५१ होते हैं । इसके मूल में रूमिसिन ( पिपल) ) 
तथा लेपाथिन ( 1.82४ ) नामक दो तत्त्व होते हैं. जिनके गुणधम क्राइसोफेनिक 
अम्ल के समान होते हें । 


> 


शुण 
> गुण- लघु; रूक्ष । रख--अम्ल, मधुर । 
- विपाक--अम्ल । चीये--उष्ण । 
इसके बीज पिच्छिल और शीत है । 
कमे 


दोषकम- यह वातशामक तथा कफपित्तकारक है । इसके वीज पित्तशामक हैं । 
संस्थानिक कम-वाह्य--यह शोथहर, वेदनाएथापन, दाहप्रशमन तथा विषन्न हे । 
" कै आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--इसके पत्र रोचन, दीपन, यकृदुत्तनक और भेदन 
र हे । बीज स्नेहन एव ग्राही 
'॒क्तवह सस्था न---यह हृद्य 
मूत्रवहसंस्थान--यह मत्रल और मूत्रमाग का शामक है । 
सात्मीकरण--यह वृश्चिकविष को नष्ट करता है । धातुओं को क्षीण करता हे । 
“7 प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातव्याधि में तथा पित्तसारक होने से पेत्तिक विकारों में 
प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--शोथ, वेदना, दाह तथा वृश्चिकविष में इसका लेप 
करते हैं । दन्तशूल में इसके पत्रस्वरस से गण्डूष करते हैं । 


€ 53 2 a 
= आश्यन्तर-पाचनेसस्थान- अरुचि, तृष्णा, हृल्लास, अर्निमांय, कामला, गुल्म, धा 
शूल, अशे आदि रोगों में यह लाभकर है । प्रवाहिका में इसबगोल के 
साथ इसके बीजों का सेवन करते हैं । 
ष 


रक्तवहसंस्थान--हृत्स्पन्दन में यह दिया जाता है । 
सूतच्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छु तथा मूत्रदाह में इसके बीज प्रयुक्त होते हैं । 
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सात्मीकरण--बृश्चिकविष में इसका स्वरस पिलाते हैं । 

प्रयोज्य अंग --पत्चांग, बीज । 

मात्रा-स्वरस-१-२ तो०; बीजचूर्ण--२-५ माशे । 

x २८ > ->< 
चुक्रिका स्यात्तु पत्राम्ला रोचनी शतवेधनी। चुक्रा त्वम्लतरा स्वाद्वी वातघ्नी कफपित्तक्कत्‌॥ 
रुच्या लघुतरा पाके बुन्ताकेनातिरोचनी ।? ( भा. प्र. ) 
चुक्रं स्यादम्लपत्रं तु लघूष्णं वातगुल्मनुत्‌। रुचिकृद्दीपनं पथ्यमीपर्पित्तकरं स्मृतम्‌ ॥? 
(रा. नि.) 


जे २८८ द्रव्यगुण विज्ञान 


४८ १५७. परूषक 
परिचय 
गण-विरेचनोपग, श्रमहर, ज्वरहर, मधुरस्कन्ध, अआसवयोनि-फल ( च० ); 
परुषकादि ( सु° ) । 
कुल--परूषक-कुल ( टिलिएसी-111140696 ) । 
नाम--ले०-ग्रीविया एशियाटिका ( ७९४2 ४8008 ); सं०-प्ररूषक“ 
( इसके पत्र और फल रोमश-स्क्ष होने के कारण ); हि०-फालसा; म० गु०-फालसा; 
| बं०-फलूसाः ता०-पलिशम्‌ ; ते०-नल्लजानः फा०-फाल्स । 
| स्वरूप--इसका वृच्त २०-२५ फुट ऊचा होता ह। काण्डत्वक-धूसर होती हे । 
पत्र-गोल, दन्तुरधार तथा सूच्मरोमश होते हें । पुष्प-छोटे, पीतवण होते हें । 
फल-गोल बड़े मटर या जंगली वेर के सरश होता हे । यह कच्ची अवस्था में 
हरा और कषाय; अधपक्क फल रक्ताभ और खट्टा तथा पकने पर बंगनी रंग का रौर 
पधुराम्ल होता न 
जाति--इसकी दो जातियाँ फलभेद से होती हैं:--(१) एक जाति का फल सरस, कच्चे 
में अम्ल और पकने पर मधुराम्ल होता है । (२) दूसरी जाति का फल अल्परस, कच्चे 
में मधुराम्ल और पकने पर मधुर होता है । यूनानी वेद्यक में प्रथम जाति को "फालसा 
शर्बती? और दूसरी जाति को “फालसा शकरी? कहते हैं । अम्लवर्ग में प्रथम जाति का 
गौर मधुर स्कन्ध में द्वितीय जाति का फल लेना चाहिए । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । 
, रासायनिक संघटन--इसके फल में अम्ल, शर्करा आदि तथा त्वकू में पिच्छिल 


द्रव्य होता 
गुण 
गुण- ल्घु, स्निग्ध । स्त- मधुर, अम्ल, कषाय । 
चिपाक-( कच्चा )-अम्ल; ( पका )-मधुर । चीय--शीत । 
कमे 


दोषकमं- यह मधुर, स्निग्ध और शीत होने के कारण चातपित्तशामक है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसकी पत्ती और कलिकायें पूतिस्फोटशमन हैं । छाल 
वेदनास्थापन है । मूल का लेप गर्भाशयसंकोचक है । फल शोथहर है । 

अआभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रोचन है । कचा फालसा दीपन, ग्राही और _ 
यक्नटुत्तेजक है तथा पका फालसा तृष्णानिग्रहण, छर्दिनिग्रहण, विरेचनोपग है १ 
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रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य और रक्तपित्तशामक है । 
4४ श्‍वसनसंस्थान--यह कफनिःसारक है । 
मूज्रवहसंस्थान--इसकी छाल मूत्रल, दाहप्रशमन, स्नेहन तथा इक्षुमेहनाशन हे । 
प्रजननसंस्थान---यह त्रृष्य हे । 
तापक्रम--ज्वर॒घ तथा दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--मधुरविपाक होने से बल्य और बूंहण है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसकी पत्तियों और कलिकाओं का लेप पूतिस्फोटो 
पर करते हैं । छाल का लेप आमवात आदि में करते हें । मूल का लेप योनि 
या मूढगर्भे में करते हैं | फल के काथ से गले के रोगों में गंडूष करते हैं । 
'अाभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि में इसका प्रसिद्ध प्रयोग है। कच्चे फल को 
परी अग्निमांद्य, अतिसार-प्रवाहिका और यक्षद्विकारों में देते हैं । पका फल तृष्णा, 
२ चमन में तथा विरेचन द्रव्या के साथ दिया जाता है । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग तथा रक्तपित्त में उपयोगी हैं। आमवात में इसको छाल 
म का क्वाथ देते हैं । 
श्वसनसंस्थान- हिक्का और श्वास रोग में लाभकर हे । 
मूज्जचहसस्थान-इसकी छाल का फाण्ट मूत्रकृच्छ्र, रक्तमूत्रता, मूत्रदाह तथा 
की इक्षुमेह में देते हैं । र 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौब लय में यह प्रयुक्त होता है | 
तापक्रम--ज्वर में विशेषतः तृष्णा-छर्दि-दाह आदि वातपेत्तिक उपद्रवा से युक्त 
होने पर इसके प्रयोग से लाभ होता है । 
सात्मीकरण--क्षय, दौव॑ल्य में यह उपयोगी है । 
4 र प्रयोज्य अंग--फल, त्वक्‌ । 
मात्रा- स्वरस १-२ तो०; फाण्ट १-२ तो० ( त्वक्‌ का ) 
२८ x २८ x 
“परूषकं कपायाम्ळमामं पित्तकरं लघु । तत्पक्वं मधुरं पाके शीतं विष्टस्मि चृंहणम्‌ ॥ 
ह्य ठु पित्तदाहाखज्वर च्यसमीरहृत्‌॥ ( भा. भ ) ५/7 
“परूषकं मधूक च वातपित्ते च शस्यते ।? ( च. सू. ३७ ) >? 
“अत्यम्लमीषन्मधुरं कपायाचुरसं लघु । वातघ्नं पित्तजननमामं विद्यात्‌ परूषकम्‌ ॥ 
तदेव पक्वं मधुरं वातपित्तनिबर्हणस्‌ ।? ( सु. सू. ४६ ) 
द्राक्तासिताच्तौद्रपरूषकेः स्याच्छुद्वे ठु पित्तापहमन्नपानस्‌ ।' ( च. चि. २६ ) 
“परूषकशिफालेपः स्थिरासूलकृतोऽथवा । नामिबस्तिभगाद्येषु मूढगर्भापकषणः ॥? ( शो 


परिचय # 


कुल--चांगेरी-कुल ( जिरेनिएसी-७७1:910140096 ) । 
४ नाम--ले ०-एवरोआ करम्बोला ( Averrhoa Caramb0la ); सं०-क्रमरुंग, 


पीतफल, शिसल, घासफल; हि०-कम्नरख; बं०-कामरांगा; म०-करमल; गु०-कमरख; 
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ता०-तामरे तामाराम्‌; ते०-करमणूगः अं०-चाइनीज गूजवेरी ( Chinese 
Goosebery )। 


स्वरूप--इसका चुच्त २५-३० फुट ऊँचा होता है । शाखायें सघन होती हैं । 
पत्र-अंडाकार हरफारेवड़ी के सहश होते हैं । पुष्प-गुच्छों में श्वेतवर्ण किचित्‌ रक्ताभ 
होते हें । फल-४-४ धार वाले होते हैं । ये कचे में हरे तथा पकने पर पीले हो जाते 
हैं । फल के बीच में लम्बे और चपटे बीज होते हैं। वर्षा के अन्त में पुष्प तथा शीतकाळ 
में फल लगते हैं । 


जाति-_इसकी अम्ल और मधुर दो जातियाँ होती हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत के उष्ण प्रदेशों में होता है। कुछ विद्वानों का 
विचार है कि यह अमेरिका से फिरंगियों द्वारा भारत में प्रविष्ट हुआ है । 
रासायनिक संघटन--पके फल में सरस मज्जा होती हे जिसमें ऑकजेलिक एसिड 
अधिक परिमाण में होता है । 
गुण कीन 
शुण--लघु, रूक्ष । रस--अम्ल, मधुर, कषाय । 
विपाक--अम्ल (कच्चा), मधुर (पका) चोये--शोत (पका), उष्ण (कच्चा) । 
कमे 
दोषकमे-कचा फल उष्ण होने से कफ तथा वात का शमन करता है । पक्क फल 
माधुय एवं शेत्य के कारण पित्तशामक होता है । र 
संस्थानिक कर्म-पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन और ग्राही है । 
रक्तवहसंस्थान--पका फल मधुर-कषाय-शीत होने से शोणितास्थापन है । 
तापक्रम-यह ज्वरन्न और दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--मधुरशीत होने से पका फल बलकारक है । 


क 


2 1 
व प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफत्रातजन्य रोगों में प्रयुक्त होता हे । पका फल पैत्तिक विकारों 
में देते हैं । टु 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--तृष्णा, अरुचि, अभिमांय, प्रहणी, रक्तार्श 
में इसका प्रयोग होता है । ड | 
रक्तवहसस्थान--रक्तविकार, रक्तपित्त, स्कर्वी आदि में यह प्रशस्त माना जाता है । 
तापक्रम--ज्वर, दाह में इसका पानक या स्वरस देते हें । 
सात्मीकरण--दौबल्य में यह उपयोगी है । 
प्रयोज्य अंग--फल । । 
मात्रा--स्वरस १-२ तो० । र 
-१८ -१८ -१९ -X 
“कर्मरंगं हिमं ग्राहि स्वाद्वम्लं कफवातहृत्‌ ॥? ( भा. प्र. ) 
'कर्मारकोऽम्ल उष्णश्च वातहृत्‌ पित्तकारकः। पक्कस्तु मधुराम्छः स्यात. बलघुष्टिरुचिप्रदः ए£ 
(रा. नि.) 
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१५६, तिन्तिडीक 
>> परिचय 
४ कुल--आम्र-कुल ( एनाकार्डिएसी--118081"0180686 )। 
नाम--लछे०-रस॒ पार्विफ्लोरा ( Rhus Parviflora ) सं०-क्िन्तिडीकः 
हि०-समाक्रदाना; पं०-खट्े मसर; अ०-खुमाक । द 
स्वरूप--इसके मध्यमप्रमाण के वृच्त होते हैं । फल-मसूर के दोनों के सदृश 
आकृति और वर्ण में होते हें। फंलत्वचा को यूनानी वेद्य 'गिद सुमाक' या “पोस्त सुमाक' 
के नाम से प्रयोग में लाते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह उत्तर भारत विशेषतः हिमालय प्रदेश में २-५ हजार फुट की 
ऊँचाई तक तथा नेपाल से कुमाऊँ तक मिलता है । 
गुण 
भर गुण--लघु, रूक्ष । रस---अम्ल । 
विपाक---अ्रम्ल । चीर्य-शीत । 


कमें 


दोषकसे--कचा सुमाकदाना अम्ल होने से वातशामक तथा कफपित्तवर्घक होता 
है । पका फल शीत होने से पित्तशामक है । 

_ संस्थानिक कर्म-बाहा--यह शोथहर और वेदनास्थापन है । 
शप्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--रोचन, दीपन तथा प्राही है । 
स्क्तवहसंस्थान-यह हृद्य और शोणितास्थापन है । 
सूचवहसंस्थान --यहृ रुक्षता के कारण मूत्र को कम करता है । 
तापक्रम-यह ज्वरप्त और दाहप्रशमन है । 

: a प्रयोग 

दोषप्रयोग--कच्चा फल वातन्याधि में तथा पका फल पेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-दन्तदौवंस्य तथा दन्तशूल में इसके फाण्ट से कुल्ला 
कराते हैं और मंजनों में डालते हैं । नेत्राभिष्यन्द में इसको नेत्रां में डालते 
है । शोथ में इसका लेप करते हें । पीनस रोग में इसका लेप शिर में करते हँ। 

आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान- अरुचि, तृष्णा, वमन, अग्निमांद्य, रक्तातिसार) 
प्रवाहिका आदि में यह उपयोगी है । 

रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग तथा रक्तपित्त, रक्तप्रद्र आदि में लाभकर है । 

सूत्रवहसंस्थान--वहुमूत्र म इसका प्रयोग होता हे । 

4 तापक्रम- दाहतृष्णायुक्त ज्वर में यह प्रयुक्त होता है। 

प्रयोज्य अंग--फल । 
मात्रा-३-+ माशे । 

® -% -१८ -२८ ->९ 
“वातापहं तिनितडीकमामं पित्तबळासकृत्‌ ।! ( सु. सू. ४६ ) 
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परिचय Ye 
कुल--लोणिका-कुल ( पोट्लेकेसी-?०7४०।३०६०९६३९ ) । 
नाम--०-पोटुलेका ओलिरेसिया (Portulaca oleracea); सं०-लोणिका; 
हि०-कुल्फा, नोना; म°-मोठी घोल; गु०-म्होटी लुणी; फा०-खुर्फा । 
जाति-इसकी दो जातियों होती हैंः--(१) बृहत्‌, (२) लघु । बृहत्‌ लोणिका के 
नाम ऊपर दिये गये हैं । लघु लोणिका के नाम नीचे दिये जाते हैं :— 
हि०-नोनिया, नोनी; म०-घोल; गु०-लुणौः ता०-पच्चिरिः ले०-पोटुलेका क्वेडिफिडा 
( Portulaca Quadrifida ) । 
स्चरूप--बृहत्‌ लोणिका का चुप सरस और वर्षायु लगभग ६-१२ इश्च लंबा 
होता है । इसका रंग हरा या रक्ताभ होता है । पत्र-छोटे, गोलाकार और मांसल होते 
हैं । पुष्प-पीतवण होते हैं जो प्रातःकाल प्रस्फुटित होते हैं । वीजकोष में अनेक काले रंग 
के बीज होते हैं । वर्षा में पुष्प तथा शीत में फल होते हैं । छ 
लघु लोणिका जमीन पर फेलने वाली होती है । शाखायें पतली होती है और इसकी 
प्रत्येक ग्रंथि से मूल निकल कर पृथ्वी के भीतर चली जाती हैं । इनका रंग रक्ताभ हरित 
होता है । पुष्प-पीतवर्ण तथा वीज छोटे होते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत के उष्ण प्रदेशों में होता है । लंका में प्रचुर 
परिमाण में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--पत्तियो में पोटाशियम ओँक्जलेट और म्युसिलेज होता है ! - 


गुण 
गुण--शुरु, रूक्ष । र्‌स--मधुर, लवण ( क्षार )। 
विपाक---मधुर । घीयं--शीत । 
कमे ४४५ 
दोषकर्म--यह रूक्ष होने से कफ का तथा शीत होने से पित्त का शमन करता है । 
चात का वर्धक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--इसका लेप दाहप्रशमन और शोथहर है । 
श्राभ्यन्तर-पा चनसंस्थान-यह रोचन, दीपन, यकृदुत्तेजक, विष्टम्भी और भेदन 
है । इसके बीज पिच्छिल और स्नेहन हैं । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तपित्तशामक और शोथहर है । 
मूज्घहसंस्थान-यह मूत्रल और मूत्रमार्ग का स्नेहन एवं शोथहर है । 
'तापक्रम--ज्वरघर है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफ और पित्त के विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--दग्ध, त्रगशोथ, दाह, शिरःशूल आदि में इसका 
लेप करते हैं । 
शभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह अरुचि, अमिमांय, अर्श और विवन्ध सें 
लाभकर है । इसके वीज प्रवाहिका में देते है । 
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रक्तचहसंस्थान--रक्तपित्त एवं शोथ में यह उपयोगी है । 

५ सूचवहसंस्थानं--मूत्रकच्छू, इक्शोथ, मूत्राशयशोथ, पूयमेह, रक्तमूत्रता आदि 
में प्रयुक्त होता है । 

तापक्रम---ज्वर में यह लाभकर टे । 

प्रयोज्य अंग--पंचांग, पत्र, वीज । 

मात्रा--स्वरस १-२ तो०; चूर्ण १-३ मा० । 

0204 x -X -१९ 

शाकंगुरु च रूक्षं च प्रायो विष्टभ्य जीयंति । मधुरं शीतवीर्यं च पुरीषस्य च भेदनम्‌ ॥' 
स्विन्नं निष्पीडितरसं स्नेहाढ्यं तत्प्रशस्यते ।' ( च. सू. २७) 

*स्वादुपाकरसः शीताः कफघा नातिपित्तलाः। लवणानुरसा रूक्षाः सक्षारा वातलाः सराः ॥? 
9 (सु. सू. ४६ ) 
दीपन 

“ १६१. अतिविवा ~ˆ 
परिचय 

गण--अर्शोन्न, लेखनीय ( च० ); पिप्पल्यादि, वचादि, सुस्तादि ( सु० )। 

कुख--वत्सनाभ-कुल ( रेननकुलेसी-॥&५॥०५]३०९३९ ) 

नाम--ले० एकोनाइटम हेट्रोफाइलम्‌ ( Aconitum Heterophylum ) 
सं०-अतिविषा ( अतिक्रान्ता विषम्‌-चिषचग की होने पर भी निर्विष) शुकलकन्दा 
( श्वेत कन्द्चाली ); भंणुरा ( शीघ्र आसानी से टूट जाने वाली ); घुणवल्लभा ( इसमें 
घुन बहुत जल्दी लगता हे ); काश्मीरा ( ऊँचे पात्य ह शेषतः काश्मीर में होने 
वाली ), शिशुभेषज्या ( वाळरोगों में विशेष प्रशरत ), हि० म०-गु०-अतिविषः 
बं०-श्रातईच; पं०-पतीस, बतीस; ता० -अतिविदथम्‌; ते०-अतिवासा; फा०-बन्निठुरकी । 


$ स्वरूप--इसका चुप २-४ फुट ऊंचा होता है । कांड-सरल और शाखायें 


चपटी होती हैं । पत्र-२-४ इंच लवे, अंडाकार या हृदयाकार होते हैं । नीचे के पत्र 
बड़े और प्रायः पाँच विच्छेदो से युक्त होते हैं तथा ऊपर के पत्र छोटे और दन्तुरधार 


; होते हैं । पुष्प-नीळ या हरित नीळ होते हैं जिनमें आभ्यन्तर पुट का एक दळ सबसे 


बड़ा और फणाकार होता हे । फल-पंचकोषीय होता है । मूल-द्विवर्षायु होता है जिसमें 
दो कन्द होते हे एक पिछले वर्ष का और दूसरा नये साळ का। ये कन्द लंबगोल, 
ऊपर से भूरे, तोड़ने पर भीतर श्वेत और बीच में ४-५ बिन्दुं से युक्त और लगभग 
१-२ इंच लंवे होते हैं। | 

जाति-मदनविनोद में इसकी चार जातियॉँ-श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण-तथा 
राजनिघण्डु में तीन जातियाँ-श्वेत, रक्त और कृष्ण-बतलाई गई हैं । संप्रति व्यवहार में 


ॐ केवळ श्वेत जाति ही उपलब्ध है । 


उत्पत्तिस्थान--हिमाळयप्रदेशां में ६-१२ हजार फीट की ऊँचाई पर सिन्ध से 
कुमाऊँ तक होती है । 

& रासायनिक संघटन--इसमें अतीसिन ( A319 ) नामक अस्फटिकीय, 

अतितिक्त और निर्विष क्षारतत्त्व; एकोनाइटिक एसिड ( ००॥।४।० 901१ ), टेनिक 
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| « 
। अम्ल, पेक्टीन, प्रचुर स्टार्च, वसा; ओलिक, पामिटिक तथा स्टियरिक ग्लिसराइडों का | 
| मिश्रण, ओद्धिद पिच्छिल द्रव्य, इक्षशर्करा और क्षार २% होता है । ७. 7 
| शुण क 
गुण- लघु, रूक्ष । +५ र्‌स- तिक्त, कठु । i 
विपाककटु । घीये--उष्ण । fr, 
कर्मे र 


दोषक प्र-यह त्रिदोषहर है किन्तु अतितिक्त होने के कारण विशेषतः कफपित्त- 
शामक है । उष्णता से वात की शान्ति भी करता है । 
संस्थानिक कप-पाचनसंस्थान--यह तिक्त, कटु और उष्ण होने से दीपन, 
पाचन, छर्दिनिग्रहण, ग्राही, अर्शोप्त और कृमिघ्न है । 
रक्तवहसंस्थान--यह पित्तशामक होने से रक्तशोधक और रक्तस्तम्भन है । | 
शोथहर भौ है । त 
श्वसनसंस्थान--यह कफप्न है । 
प्रज़ननसंस्थान--यह तिक्त होने से स्तन्यशोधन तथा उष्ण होने से वाजीकरण है। «५ 
तापक्रम--यह ज्वरध्न और विषमज्वरप्रतिवन्धक है । 
सात्मीकरण--यह रूश्न होने से लेखन ओर तिक्त होने से कटुपोष्टिक है । 
विषघ्न भी है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । विशेषतः कफ-पित्त के: 
रोगों में दिया जाता है । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--श्रग्निमांध, अजीण, आमदोष, छर्दि, 
ज्वरातिसार, अतिसार, अशे और कृमि में यह लाभकर है । 
रक्तवहतस्थान--यह रक्तविकारों में तथा आभ्यन्तर रक्तस्राव को रोकने के लिए 
दिया जाता है । शोथ रोग में भी प्रयुक्त होता है । 3 0 
श्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय और कास में प्रयुक्त होता है । ५ 
प्रजननसंस्थान--स्तन्यविकार तथा क्लब्य में यह उपयोगी है । "ज्य 
तापक्रम--ज्वर में विशेषतः नियतकालिक ज्वरा में इसका प्रयोग करते हे । 
विषमज्वर को रोकने के लिए इसे ३ माशे की मात्रा में देते हे. । 
सात्मीक रण--यह मेदोधातु को कम करता हे इसलिए मेदोरोग में प्रयुक्त होता 
है । कदुपौष्टिक होने से ज्वर या अतिसार के बाद हुई दुर्वलता में इसका 
प्रयोग लाभप्रद हे । मूषिक आदि विषां में देते हें । 


६2४ चक्तव्य-त्रालरोगों ( ज्वर, कास, छदि, अतिसार आदि ) में यह विशेष प्रयुक्त होता है । शरा 
प्रयोज्य अंग--मूल ( कन्द ) । % 
मात्रा--५-३० रत्ती। ३ 

र x > 


विशिष्ट योग--अतिविषादि चूण, बालचतुभेद्रा । 

चिषाक्त लक्षण--५-६ माशे की मात्रा में देने पर इससे गलशोष, कम्प आदि 
वातिक लक्षण प्रकट होते हैं । अतिमात्रा में बिषाक्त लक्षण उत्पन्न करने के 
कारण इसे विषार भी कहा गया है । 
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शोधन--गोमयरस में स्वेदन करने के बाद धोकर धूप में सुखा लेने से शुद्ध | 
/ 4 हो जाता है । अ 


xX xX ->< >< 


“विषा त्वतिविषा विश्वा £टंगी प्रतिविषारुणा शुक्लकन्दा चोपविषा भंगुरा घुणवज्लभा ॥ 


विषा सोष्णा कटुस्तिक्ता दीपनी पाचनी हरेत्‌। कफपित्तातिसारामविषकासवमिक्रिमीन्‌ ॥? 


(भा. प्र.) 
“त्रिविधातिविषा ज्ञेया शुक्ला कृष्णा तथारुणा । रसवीर्यविपाकेषु निर्विशेषा गुणेऽधिका ॥ 
अतिविषा शुक्लकन्दा जेया विश्वा च भंगुरा । झद्दी च शिशुमैषज्या विषरूपा महौषधिः ॥ 
शोफापहा5तिसारध्नी शुक्लकन्दा च सा स्म्रता ।' (नि. सं.) 
“अतिविषा दीपनीयपाचनीयसंग्राहकसर्वदीषहराणास्‌ ।” ( च. सू. २५) 
“विषात्रयं त्रिदोपध्नं पाचनं ग्राहि तिक्तकम्‌ । बालानां सर्वदा पथ्यं वमिशोथविसर्दनम्‌ ॥' 
( शो.) 
“कासज्वरच्छर्दिभिरदिंतानां समाक्षिकां चातिविषां तथैकाम्‌।' ( शो. ) 
ध्वुणप्रियाउतिसारन्नी वालानां रोगनाशिनी ।' (ध. नि. ) 


१६२. प्रतिविषा 
परिचय 


A 


कुल--वत्सनाभ-कुल ( रेननकुलेसी-R&nएn००]ac९३९ ) 
नाम--ले०-एकोनाइटम पामेटम ( Aconitum Palmatum ); सं०-प्रतिविषा 
"निर्विष ); श्यामकन्दा ( श्याम वर्ण कन्दवाली ); हि०-विखमा, वख्मा; म०-वख्मा; 
गु०-वख्मो । 
स्वरूप--यह अतीस के समान ही होता है किन्तु इसके मूल अधिक लम्बे ( लग- 
भग १-४ इञ्च ), कम मोटे और कठिन होते हैं । ऊपर से इनका वर्ण श्याम किन्तु भीतर 
इअरुण या पीताभ होता है । 
उत्पत्तिस्थान-यह पूर्वी हिमालय में नेपाल से सिक्किम तक १०-१६ हजार फीट 
की ऊँचाई पर होता है । 
रासायनिक संघडन--इसमें अतिसिन (A18९ ) नामक क्षारतत्व होता है। 


वक्तव्य--प्राचीन निघण्ड्कारों ने इसे अतिविषा की ही एक जाति माना है । “श्यामकन्दा 
प्रतिविषा विरूपा घुणवल्ञभा” ( नि. सं. ), प्रतिविषारुणा” ( भा. प्र. ), “अतिविषा शुक्ल- 
कन्दाऽपरा प्रतिविषा विषा” ( के. नि. ) आदि वचन इसीका संकेत करते हैं । 
शुण-कमे 
इसके गुण कर्म अतीस के समान हैं । विशेष कर यह वातन्न, दीपन, पाचन, शूल- 
प्रशमन, कृमिन्न और ज्वरन्न है । 
प्रयोग 
अग्रिमांच, अजीणे, उद्रशूल, आध्मान, अतिसारं, विसूचिका) जीणे ज्वर और कृमि 
में इसका विशेष प्रयोग होता है । आमवात आदि में इसका लेप करते हैं । 
* प्रयोज्य अंग--मूल ( कन्द ) ` 
मात्रा २-२ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


९६९ द्रव्यगुण विज्ञान 


| 'श्यासकन्दा प्रतिविषा विरूपा घुणवज्ञभा” (नि. सं. ) 
। 'अंकोरस्य त्रयोभागाः भागश्रेको5रुणाभवः। तण्डुलोदकसंपीतः सर्वकुच्यासयापहः॥? (वं.से - 7 च्छ 
| १६३. कळमभ्या 
परिचय 
कुल--गुइची-कुल ( मेनिस्पर्मेसी-१॥७1118])6111180686 ) । 
नाम--ले०-जेटिओराइजा पामेटा ( ५ateorhisa Palma ); म०-कलम- 
काचरी; गु०-कुलम्वो; अं० -केलम्बा रूट ( lamba R00 ) । 
म्ह - स्वरूप--इसकी लता शुची के समान होती है । इसके मूल गोल टुकड़ों में काट 
कर सुखाने के बाद बाजारों में आते हें । इनका बाहरी भाग पीताभ, स्थूल और अनेक 
रेखाओं से युक्त होता है । भीतरी भाग फुर्रीदार और भूरा होता हे । इसका मध्यभाग 
कुछ दवा होता है । इनका चूणे आसानी से हो जाता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह अफ्रीका के मोजाम्विक और मेडागारुकर प्रदेशों में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें बर्बेरिन के समान पीत वण, स्फटिकीय तीन क्षारु2 
तत्त्व-- (१) कोलम्बेमिन (C0umnbamnin९); (२) पामेटिन (Palma- 
110 ); (३) जेटिओराइजिन ( ६४९००९ ); एक वर्णरहित 
रुफरिकीय तिक्त सत्त्व-कोलम्विन ( 01011101116 ); कोलम्बिक एसिड 
( Columbic Acid ) स्टार्च, पिच्छिल द्रव्य पाये जाते हें । 


nd 


शुण 
गुण- लघु, रूक्ष । रस--तिक्त । 
विपाक--कटु । चीयें---उष्ण । 
कर्म 
दोषकम--यह तिक्त होने से कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-पाचनसंस्थान--यह तिक्त उष्ण होने से दीपन, पाचन, अचुक 
लोमन, पित्तसारक और कृमिन्न है । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तवधक और रक्तशोधक है । १ 
तापक्रम--यह तिक्त होने से ज्वरन्न है। | 
सात्मीकरण--यह तिक्त होने से कटुपौष्टिक का कार्य करता है । 
` प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपित्तविकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--अम्िमांद, अजीर्ण, आध्मान, यक्कद्विकार 
आर कृमिरोग में यह लाभकर है। कृमि में इसके क्वाथ की बस्ति भी देते हें । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्ताल्पता तथा रक्तविकारों में देते हैं । “दु 
तापक्रम--जीणज्वरों में यह उपयोगी है । इससे ज्वर दूर होता है तथा यक्रत्‌ की 
क्रिया सुधरती है और शरीर का वल बढ़ता है । 
सात्मीकरण--प्रहणी या ज्वर के बाद उत्पन्न दुर्बलता में यह विशेष लाभ करता है। 
नन 9 प्रयोज्य अंग--मूल । णि ज्र 
| मात्रा--५-१५ रत्ती। 
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१६४. चित्रक % 


परिचय 
गण--द्दीपनीय, तृप्तिघ्न, शूलप्रशमन, भेदनीय, अर्शोष्न, लेखनीय, कटुकस्कन्ध; 
( च० ); पिप्पल्यादि, मुस्तादि, आमलक्यादि, मुष्ककादि, चरुणादि, आरग्वघादि ( सु० ) 
पश्चकोल, षड्रषण ( भा. प्र. ) । 
कुल--चित्रक-कुल ( प्लम्बेजिनेसी-P]umnb8९1n2०९६.९ ) । 
नाम--ले०-प्लम्वेगो जिलेनिका ( Plumbago Zeylanica ); सं०-चित्रक, 
अग्नि ( तीक्ष्ण आग्नेय ); हि०-चीता; वं०-चिता; म०-चित्रमूल; गु०-चित्रोः 
ता०-चित्तिर; ते०-तेलचित्र; अ ° -शीतरजः फा०-शीतरः; अं०-लेडचटं (L.e4w०rt) 
स्वरूप--इसका बहुवर्षायु छुप ४-६ फुट ऊँचा होता है । कांड-गोल, पतला, 
प्रन्थियुक्त और कोमल होता है । पत्र-एक्ान्तर, छम्बे-गोले, वेला के सदृश, लगभग 
२ इश्च लम्वे और १३ इश्च चोडे होते हैं । पुष्पदण्ड-४-१२ इञ्च लम्बा, अनेक शाखा- 
सुक्त होता है जिस पर श्वेतवर्ण, निर्गन्ध पुष्प गुच्छं में लगे रहते हैं। फल-शिम्बी 
के आकार के लम्वगोल, आवरणयुक्त होते हैं । बीज लम्बा प्रत्येक फल में एक होता 
। सूल-अंगुलिवत्‌ मोटे, शताचर के सदृश गुच्छा में अनेक होते हैं । येभं गुर, ऊपर 
से अरुणाभ और भीतर श्वेत होते हैं । शीतकाल में पुष्प लगते हैं । फल पकने में एक 
मास लगता हे । 
जाति--निघण्ठुओं में पुष्पभेद से इसकी चार जातियों का उल्लेख मिलता है: 
श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण । व्यवहार में सम्प्रति श्वेत और रक्त चित्रक उपलब्ध हैं । 
श्वेत का वणन ऊपर किया गया है । रक्त चित्रक का लेदिन नाम प्लम्वेगो रोजिया 
( Plumbago 190508) है । इसका पुष्प रक्ताभ तथा काण्ड भौ कुछ रक्ताभ होता 
है । रक्त चित्रक अधिक गुणकारी है किन्तु दुभ है। हट 
उत्पत्तिस्थान--श्वेत चित्रक विशेषतः बंगाल; उत्तरप्रदेश, दक्षिणभारत तथा लङ्का 
में होता है । रक्त चित्रक खासिया पहाड, सिक्किम, कूचविहार में अधिक 
मिलता है । a, Oo Fe 
रासायनिक संघटन--मूल में एक कटु, रुफरिकीय, पीत, सूच्याकार तत्त्व होता 
है जिसका नाम प्ळम्वेजिन ( 2111109210 ) है । यह अधिक से अधिक 
००९१ प्रतिशत होता है । 


॥ 


1. 


“a 


शुण 
गुण- ल्घु, रूक्ष, तीदंण । रस--कटु । 
विपाक--कट़ । चीये- उष्ण । 
कमे 
2. दोषकर्म-यह उष्ण और तीक्षण होने से कफवातशामक तथा पित्तवर्घक है । 
संस्थानिक कमे-वाह्य-तीच्ण उष्ण होने के कारण यह लेखन और विरुफोट- 
जनन है । 
७. आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--अ्रल्पमात्रा में उत्तेजक तथा अतिमात्रा में देने से 
ह मादक ह । 
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पाचनसंस्थान- यह कटु, उष्ण तथा तीक्ष्ण होने से दीपन, पाचन, पित्तसारक? 
ग्राही और कृमिष्न होता हे । ना 
| रक्तवहसंस्थान- यह रक्तपित्तकोपक है । शोथहर भी है । 
न श्वसनसंस्थान--यह कफघ्न और कण्ठ्य है । 
७. ० ए ~ न्द्रियाँ 
प्रजननसंस्थान--यह तीव्र गर्भाशयसंकोचक तथा गर्भेखोवकर हे । जननेनि 
को उत्तेजित करने से चाजीकरण भी है । 
१ त्वचा--यह स्वेदजनन है और त्वचा के रोगों को नष्ट करता है । 
अ... तापक्रम- ज्वरष्न है । ; 
४ सात्मीकरण- अल्पमात्रा में यह कटुपौष्टिक का काय करता है । 


प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--श्लीपद, शोथ तथा श्रित्र आदि चर्मविकारों में, लेप 
करने से विस्फोट उत्पन्न होते हें और फूटने पर विकार बाहर निकल जाद - 
हे । आमवात आदि रोगों में भी लगाते हैं । ध् 

आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीदौव लय तथा वातव्याधि में इसका प्रयोग होता है , 

पाचनसंस्थान--अभिमांय, अजीर्ण, उदरशाल, यकृद्विकार, ग्रहणी, अशे तथा 
कृमिरोगों में यह उपयोगी है । 

रक्तवहसंस्थान--यह शोथ में लाभकर है । विशेषतः यक्ृत्प्लीहा और गुदा के. 
शोथ में प्रयुक्त होता है । 


श्वसनसंस्थान--जीण प्रतिश्याय तथा कास में इसका प्रयोग करते हैं । 
प्रजननसंस्थान--रजोरोध, प्रसूतिचिकार तथा मक्कल्लशूल में इसका प्रयोग करते 
हैं। इससे दुषित रक्त बाहर निकल जाता है और तज्जन्य उपद्रव शान्त 
होते दै । ध्वजभङ्ग में भी इसका बाह्य और आभ्यन्तर प्रयोग होता है। * 
त्वचा- कुष्ठ, श्वित्र आदि चमेरोग में प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--जीणं तथा विषम ज्वर में इसका प्रयोग करते हें। इससे ज्वर शान्त 
होता है । यक्रत्‌ की क्रिया सुधरती है । प्लीहा का काठिन्य दूर होता है और 
पाचन सुधरने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है । | बुक, 
सात्मीकरण--ज्वरोत्तर दौव॑ल्य में यह लाभकर है । 
प्रयोज्य अंग--मूलत्वक्‌ ( नई काम में लानी चाहिए ) । 
मात्र--२-८ रत्ती। 
विशिष्ट योग--चित्रकादि गुटिका, चित्रकहरीतको, चित्रकष्ठत, चित्रकादि चूर्ण । ह 
विषाक्त लक्षण--अधिकमात्रा में देने पर यह क्षोभक और मादक विष है) 
इससे गला, आमाशय और समस्त शरीर में दाह होता हे, जी मिचलाता है, वमन और 
अतिसार होता है, मूत्रकृच्छू होता है, नाडी क्षीण और चक्र हो जाती है, त्वचा अवसन्न 
छ| | और शीतल हो जाती है । गर्भावस्था में देने से श्रोणिप्रदेश में स्थित अवयवों में दाङ 
i : होता है और अतिसार होने लगता है । मूत्र बँदु-बूँद कर आने लगता है, गर्भाशय से 
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रक्तखाव होने लगता हे और गर्भाशय का संकोच तीव्र होने से २-६ घण्टे में गर्भपात 
न बो जाता ह । 2 
चिकित्सा--पित्तशामक स्निग्धशीत योगों का व्यवहार करते हैं । 
x x -१८ -१८ 
“चित्रकरः कडुकः पाके वह्विक्रत्‌ पाचनो लघुः । रूच्तोष्णो ग्रहणीकुष्टशोथार्शः क्रमिकासनुत्‌ ॥? 
चातण्लेष्महरो ग्राही वाताशःश्ळेष्मपित्तहृत्‌॥? ( भा. प्र. ) 
“चित्रको$झिसमः पाके कटुकः कफशो फजित्‌। वातोदराशोग्रहणी कृमिपाण्डुविनाशन: ॥ (व. नि.) 
“चित्रकमूलं दीपनीयपाचनीयगुदशोथार्झःशूलहराणाम्‌ ॥ ( च. सू. २५ ) 
"यथास्वं चित्रकः पुष्पेः ज्ञेयः पीतसितासितः । यथोत्तरं स गुणवान्‌ विधिना च रसायनम्‌ ॥ 
छायाशुष्कं ततो मूल मासं चूर्णीकृतं लिहन्‌। सर्पिषा मघुसपिभ्याँ पिबन्‌ वा पयसा यतिः॥ 
अस्भसा वा हितान्नाशी शतं जीवति नीरुजः। मेधावी बलवान्‌ कान्तो वपुष्मान्‌ दीझ्पावकः॥ 
तलेन लीढो मासेन वातान्‌ हन्ति सुदुस्तरान। सूत्रेण श्विन्नकुष्ठानि पीतस्तक्रेण पायुजान्‌ ॥ 
; (वा. उ. ३९) 


11 


/ ८.” १६५. मरिच 
परिचय 
गण--दीपनीय, शूलप्रशमन, कृ मिन्न, शिरोविरेचन (च०); पिप्पल्यादि, त्यूषण (सु०)। 
कुल--पिप्पली-कुल ( पाइपरेसी-Piperac९३९ ) । 
नाम--ले०-पाइपर नाइग्रम (Piper \1९7५०); सं०- मरिच, घेल्लज (लताओं 
में होने चाला ); कृष्ण ( फल कृष्णवर्ण ); ऊषण ( उष्ण और कटु), सुदत्त ( फल 
गोलाकार); हि०-काळी मिर्च, गोळ मिच, मिरिच; बं०-गोलमरिच$ म°-मिरीं; गु०-मरी, 
कालामरी; ता०-मिळ।गू; ते°-मिरियालू; अ्०-फ्रिल्फ्रिल्‌ अस्वद$ फा०-फ़िल्‌फ़िल स्याह 
अं०-ब्लेक पीपर ( Black Pepper )। ४ 
स्वरूप--इसकी मोटी वृक्षारोही खता होती है जो नारियल, सुपाडी आदि के वृक्षों 
भ्र चढ़ी रहती है । इसकी शाखाओं की ग्रन्थियों से मूल वाहर निकलते हैं जिनके द्वारा 
यह वृक्षो पर चिपकी रहती हे । पत्र-ताम्वूलाकार ५-७ इश्च लवे, २-५ इश्च चौडे होते 
हें तथा इनके एष्ठभाग में पाँच सिराये होती हें । पुष्प-छोटे और एकलिंगी होते हैं 
जिनमें परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है । फल-गोल और गुच्छा में होते हैं । ये 
कच्चे में हरे और पकने पर रक्तवर्ण तथा सूखने पर कृष्णचण हो जाते हे । ग्रीष्म ऋतु में 
पुष्प तथा वर्षा में फल आते हैं । ३ 
जाति--कुछ निघण्ठुकार इसकी एक जाति “श्वेत मरिच” मानते हैं । केयदेव निघंडु 
के टीकाकार ने लिखा है कि-- मरिच का एक भेदविशेष है जो आद्रे एवं शुष्क अवस्था 
में श्वेत रहता है, इसे श्वेतमरिच कहते हें ॥ ( ४० ३६९ )। राजनिघण्डु ने शिग्रु बीज 
(को श्वेतमरिच कहा है । वस्तुतः, संप्रति व्यवहार में कालीमिचे के पके फलो को पानी में 
““ भिंगों, ऊपर का छिलका उतार कर सफेद मिच के नाम से बेचते हे । छिलका हटाये 
जाने के कारण इसमें कटुता और तीद्णता कम होती है । 
कुछ विद्वान्‌ उत्पत्तिस्थान की दृष्टि से इसके दो भेद करते हैं । (१) पूर्वी, (२) दक्षिणी । 
* उत्पत्तिस्थान--यह मलाया, सिंगापुर, कूचबिहार, आसाम, मलाबार और कोंकण 
प्रदेश में विशेष होता है । हन 
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ONS MRS खो | “ ॥ ७ १ 


हह तहत 


३०० द्रव्यगुण विज्ञान 


रासायनिक संघटन--फलत्वक्‌ में पाइपरिन ( 121]0011110 ) नामक उड्नशीछ 
क्षारतत्त्व ५ ९५८, पाइपरिडिन ( P९14९ ) ५४८, सुगंघित 
तेल १-२५ तथा वसा ७५ होते हैं । फलमञ्ञा में चचिकिन (Chaviein) 
नामक कठु राळ; उड्नशील तेल, स्टाच, गोंद, स्नेह १%, प्रोटीड ७% तथां 


क्षार ५४ होते हैं । 
गुण 
गुण- लघु, तीच्ण । रस---कटु । 
चिपाक- कठ। घीयं- उष्ण । 
ताजा ( आदर ) फल गुरु, मधुरविपाक और नात्युष्ण है । 
कर्म 
दोषकर्म--यह उष्णवीर्यं होने से वात का तथा कटु, रुक्ष और तीच्ण होने से 
0/0“ पिज्ञ का शमन करता है । | 
संस्थानिक कम-बाह्य--इसका लेप रक्तोत्कलेशक और लेखन है । 


आशभ्यन्तर-नाडोसंस्थान--यह नाडियों के लिए उत्तेजक और बल्य है । | 
पाचनसंस्थान--तीच्ण और उष्ण होने से यह लछालाखावजनक, दीपन, पाचन, । 
यक्दुत्तेजक, वातानुलोमन एव कृमिध्न है। | ५0 
रक्तवहसंस्थान--यह उत्तेजक है । 12 
श्वसनसंस्थान--कटु और तीच्ण होने से कफप्न और कफनिःसारक है । f 
मृत्रवहसंस्थान--यह तीच्णता के कारण मूत्रेन्द्रिय को उत्तेजित करता है, फलतः * 
इससे मूत्र का परिमाण बढ़ता हे । 
प्रजननसंस्थान--यह उत्तेजक और आत्तेचजनन है । 
त्वचा--यह स्वेदजनन और कुष्टघ्न है । 
तापक्रम-ज्वरघ्न विशेषतः नियतकालिक-ज्वर-प्रतिबन्धक हे । हि 
सात्मीकरण--अल्पमात्रा में यह कटुपौष्टिक का काये करता है तथा तीच्णकः ८ 
के कारण यह शरीर के समस्त खोता से मलों को बाहर निकालने में सहायक 
होता है । अत एव यह प्रमाथी? द्रैब्यो में प्रधान माना गया है । 
प्रयोग ५ | 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । ३ 
संस्थानिक कम-वाह्य-श्वित्र, किलास, पामा आदि चमरोगो में इसका लेप 
करते हैं या तल में मिला कर लगाते हें । शोथ-वेदना युक्त विकारों में भी लेप करते हें । 
फुंसियों पर लेप करने से वेठ जाती हैं । नक्तान्ध्य, अमे, शुक्ल आदि में मरिच को मधु में | 
. बिस करें अंजन करते हैं । दन्तशूल तथा दन्तक्कमि में इसका मज्जन करते हैं. या इसके 
काथ से गंडूष करते हें । गले के रोगों में भी इसका गंडूष करते हैं या इसको मुंह में 


रख कर चूसते हे । > 
आध्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीद्ौबल्य तथा अन्य वातविकारों में यह . 
लाभकर है । 


पाचनसंस्थान--अग्निमांय, अजीर्ण, यक्रद्विकार, आध्मान, शूल एवं कृमिरोगो जे 
इसका प्रयोग करते है। 
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ओद्धिद-द्रव्य ३०१ 


` रक्तवहसंस्थान-हृद्दैवल्य में यह उपयोगी है । 
4“ श्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास और श्वास में इसका प्रयोग करते हैं । 
मू्चहसंस्थान-मूत्रकृच्छ में प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान--ध्वजभंग और रजोरोध में लाभकर है । 
त्वचा कुष्ठ आदि चमरोगों में प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम---ज्वरों में, विशेषतः शीतज्वर में इसका प्रयोग करते हें । इससे शेत्य काः 
कष्ट कम होता है अर ज्वर भी घटता है । 
खात्मीकरण-_सामान्य दौर्बल्य में यह प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--फल । 
मात्रा--३-१० रत्ती। 
विशिष्ट योग--मरिचादि गुटिका, मरिचादि तेल, मरिचादि चूर्ण, मरिचा इत। 
->< ->< ] x -X 
#्मरिचं कटुकं तीचणं दीपनं कफवातजित्‌ । उष्ण पित्तकरं रूक्षं श्वासशूलक्रमीन्‌ हरेत्‌॥ 
“» ॒ तदाद मधुरं पाके नात्युष्णं कटुकं गुरु। किञ्चित्तीचणगुणं श्लेष्मप्रसेकि स्यादपित्तलम्‌ ॥' 
(भा. प्र. )' 
“स्वाढुपाक्याव्रेमरिचं गुरु रलेष्मप्रसेकि च। कटूष्णं लघु तच्छुप्कमबृष्य कफवातजित्‌ ॥ ७ 
नात्युष्णं नातिशीतं च वीर्यतो मरिचं सितम्‌ । गुणवन्मरिचेभ्यश्च चक्षुज्यं च विशेषतः ॥ 
(सु. सू. ४६ ) 
“नात्यर्थझुऽ्णं मरिचमबृष्यं लघु रोचनम्‌ । छेदिस्वाच्छोषणस्वाञ्च दीपनं कफवातजित्‌ ॥? 
> (च. सू. २७,) 
“लिह्यान्मरिचचूर्ण वा सघृतक्षौद्शशंकरम्‌ । सवंकासहरं श्रेष्ठं लेहं कासार्दितो नरः ॥' 
(च. चि. २२); 
मनःशिलाले मरिचानि तेलमार्क पयः कुष्ठहरः प्रदेहः ।' ( च. सू. ३ ) 


८८१६६. जीरक 
परिचय 


गण--शूलप्रशमन, शिरोविरेचन ( च० ), पिप्पल्यादि ( सु० )। 
कु ल-शातपुष्पा-कुल ( अम्बेलिफेरी- Umbelliferae )। 
नाम--ले ०-क्युमिनम्‌ साइमिनम्‌ ( Cuminum Cyminun ); सं०-जीरक,. 
जङूण ( पाचन ), अजाज़ी, दीर्घेजीरक ( बीज बड़े होने से ); हि०-जीरा, सफेद जीरा; ! 
बं०-जीरे; म०-जिरें; गु०-जीरुं; ता०-चीरकम्‌; ते०-जीलकरी; अ०-कम्मून, अब्यज;- 
फा०-जीरए सफेद; अं०-क्युमिन सीड ( Cumin 5660) । 
वक्तव्य--संस्क्ृत में “जीरक? शब्द से श्वेत जीरक का ग्रहण किया जाता है । 

_„ ` स्वरूप--इसका चुप सौंफ के सदृश १-३ फुट ऊँचा होता है । पत्र-पक्षाकार, 
छोटे होते हैं । पुष्प-श्वेतवण होते हैं । फल -लम्बे, श्वेत धूसर वण होते हैं । शीतकाल- 
के अन्त में पुष्प और फल लगते हैं । 

उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में उत्पन्न होता है। विशेष कर राजस्थान). 
क्त पंजाब आदि प्रदेशों में होता है। एशिया माइनर और फारस से भी आता है। 5 
रासायनिक संघटन--इसमें . एक उड्नशील तेल ( थाइमिन-'॥ए71916 ). 
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। । >> द्रव्यगुण विज्ञान 
३०४ से ५.२ प्रतिशत तक होता है जिसके कारण इसका स्वाद और गन्ध होती है । इसमें 
| कार्चोन ( 027४07९ ) नामक तत्त्व होता है जिसमें ५६ प्रतिशत क्युमिनॉल या क्युमिकेः 
अलडिह।इड ( Cumino] ०० ०१1110 91061900 ) रहता है । इसके अतिरिक्त 
चीजों में स्थिर तेल, राल, पिच्छिल द्रव्य, निर्यास, प्रोटीन के यौगिक तथा मंलेट होते हें । 
गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रख--कटु । 
| विपाक- कटु । बीये--उष्ण । 
; कम 
दोषकम--यह उष्ण होने से कफवातशामक और पित्तवर्धक है । 
संस्थानिक कमं-बाह्य--इसका लेप लेखन, शोथहर और चेदनास्थापन है । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रोचन, ।दीपन, पाचन, वातानुलोमन, शूल- 
प्रशमन, ग्राही और कृमिघ्न हे । १ 
रक्तवहसंस्थान--यह उत्तेजक और रक्तशोधक है । 
सूजवहसंस्थान-यह मूत्रल हे । 
प्रजननसंस्थान--यह गर्भाशय के शोथ को दूर करता है तथा स्तन्यजनन है । 
उष्ण होने से वृष्य भी है । 
त्वचा--त्वग्दोषा को दूर करता है । 
-तापक्रम--ज्वरभ है । 
सात्मीकरण--यह कटुपौष्टिक के रूप में काये करता हे और क्रमशः वल की बटि 


करता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग-यह कफवातविकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य-शोथ-वेदनायुक्त स्थानों में जीरा का लेप करते हैं। 
"त्वचा के वर्णविकारो तथा कंहू, पामा आदि रोगा में इसका लेप करते हैं तथा इसके पाने, >> 
से थोते हैं । अश में भी इसका लेप करते हैं। नेत्ररोगां में इसका महीन चूण सुरमे की | ! 
-तरह लगाते हैं । वृश्चिक विष में भी लेप करते हैं। 
_ आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि, वमन, अभिमांद्य, अजीण, आध्मान, उदर 
शल, ग्रहणी, अश एवं कृमि रोगों में यह उपयोगी है । इन रोगों में जीरा 
भून कर उसका चूण मधु से देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग तथा रक्तविकारों में इसका प्रयोग करते हैं । | 
मूत्रघहसस्थान--मूत्राघात, पूयमेह तथा अश्मरी में जीरे का चूण चीनी या मिश्री | 
के साथ देते हे । ॥ | 
प्रजननसस्थान- श्ेतप्रदर मं तथा वाजीकरणाथ इसका प्रयोग होता हे । स्तन्य 
वघनाथ गुड़ के साथ जीरे का चूण खिलाते हैं । प्रसूता ख्रियों को गर्भाशय 
विशोधन, स्तन्यजनन, बलवधन आदि कर्मा के लिए इसका सेवन कराते हे । 
त्वचा--यह चमरोगों में प्रयुक्त होता है । 
| ,तापक्रम--नचीन तथा पुराण ज्वरों में, विशेषतः वातप्रधान में इसका ष 


| ॥ | भा 


छ, 
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औद्भिद-द्रव्य ` ३०३. 
, सात्मीकरण--अल्प मात्रा में बलउद्धय्थ इसका अयोग करते हैं । 
( प्रयोज्य अंग--बीज । 
मात्रा--२-६ माशे । डु 
विशिष्ट प्रयोग--जीरकादि मोदक, जीरकाद्य चूर्ण, जीरकाद्य तेल, जीरकायरिष्ट । 
>< >< >< xX 


“जीरकं कटुकं रूक्षं वातकृद्दीपनं परम्‌। गुल्माध्मानातिसारष्नं ग्रहणीक्ृमिहृत्‌ परम्‌ ॥ (व. नि.) 
'तीचणोष्णं कटुकं पाके रुच्यं पित्ताञ्निवर्धनम्‌ । कटु श्ळेष्मानिलहरं गन्धाढ्यं जीरकद्वयम्‌ ॥ 
(सु. सू. ४६ ) 
“युश्रजीरं कटु आहि पाचनं दीपनं लघु । किञ्चिदुष्णं च मधुरं चक्षुष्यं रुचिक्कन्मतम्‌ ॥ 
गर्भाशयशुद्विकरं रूक्षं बल्यं सुगन्धिकम्‌ । तिक्तं वमिक्षयाध्मानं वातं कुष्ठं विषं ज्वरम्‌ । 
अरोचक रक्तदोषं अतिसारं कृमींस्तथा। पित्तं च गुल्मरोगं च नाझायेदिति कीर्तितम्‌ ॥ (नि.र.) 
“अजाजी गुडसंयुक्ता विषमज्वरनाशिनी । अप्निसादं जयेत्‌ सम्यग्‌ वातरोगांश्च नाशयेत्‌ ॥ 


(च. द्‌, ) 
“जीरकस्य कृतः कल्को घृतसेन्धवसंयुतः । सुखोष्णो व्रृश्चिकार्त्ताणां सुखलेपो व्यथापहः ॥ 
(च. द. )” 
१६७. कृष्णजीरक 
परिचय 
कुल--शतपुष्पा-कुल- ( अम्वेलिफेरी- ए171120111[61:86 ) । ज्ञ 


नाम--ले०-केरम कार्वी-( Carum Cari) । सं०-कृष्णजीरक, जरणा, - 
० काश्मीरजीरक ( काश्मीर में होने के कारण ) । हि०-स्याहजीरा$ बं०-शाजीरा; म०-शहा- 
जिरें; गु०-शाहजीरूँ; ता०-शिमाईशिरागाम; ते०-शीमा-जिलाकार$ अ०-कम्मून अस्वद; 
फा०-जीरए स्याह; अं०-ब्लेक क्युमिन ( Black Cumin )। 
वक्तव्य--जिस प्रकार संस्कृत में “जीरक” शब्द से श्वेत जीरक? का ग्रहण होता है उसी प्रकार 
रवी में केवल कम्मून शब्द कृष्णजीरक का वाचक है । 
स्वरूप--इसका चुप २-३ फुट ऊँचा होता है । पत्र-कटे हुए, सूत्रवत्‌, लम्बे 
होते हे । पुष्प-छत्राकार होते हें । वीज-क्ृष्णाभ, श्वेत जीरक से छोटे, पतले 
आर सुगन्धित होते हैं । सम्प्रति वाजारों में गाजर, सोये आदि के बीज रङ्ग 
कर कृष्ण जीरक के नाम से वेचते हैं । इनमें गन्ध बिलकुल नहीं होती । 
उत्पत्तिस्थान--यह काश्मीर, गढवाल, सौमाप्रान्त, अफगानिस्तान और ईरान में 
होता है । 
रासायनिक संघटन --इसमें एक उड्नशोल सुगन्धित तेल होता है जिसके कारण 
तीक्ष्ण गन्ध होती हे \ 
गुण 
रः गुण---लघु, रूक्ष । रस--कठु । 
विपाक--कठु । घीये--उष्ण । 
कमे 
हु दोषकमे--यह उष्ण होने से कफवातशामक है । 
संस्थानिक कम-पाचनसंस्थान--यह ढुगन्धनाशन, रोचन, दीपन, पाचन, 
ग्राही और उत्तम चातानुलोमन हे । 
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reir 


| 
| रक्तचहसंस्थान-यह हृद्य और शोथहर है । 
प्रजननसंस्थान--यह गर्भाशयशोधन तथा स्तन्यजनन है । 
तापक्रम--यह ज्वरप्न है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफवातजन्य विकारों में करते हें । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--सुखदुगन्ध, अरुचि, वमन, अभिमान्य, 
"जीण, आध्मान, संग्रहणी में इसका प्रयोग करते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--हद्दौबेल्य तथा शोथ में यह लाभकर है । 
प्रजननसंस्थान--प्रसूति-विकारों में गर्भाशय-शोधन, स्तन्यजनन एवं दीपन 
के लिए यह प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--जीणज्वर में इसका प्रयोग करने से ज्वर शान्त होता है, अम्नि बढ़ती है 
तथा अन्न का पाचन ठोक होने से वल की वृद्धि होती है । 


प्रयोज्य अंग--बीज । Pt 1 


मात्रा--१-३ माशे। 
X xX xX xX 
“जीरकत्रितयं रूक्षं कटूष्णं दीपनं लघु । संग्राहि पित्तलं मेध्यं गर्भाशयविशुद्विकृत्‌ ॥ 
ज्वरष्नं पाचनं वृष्यं बल्यं रुच्यं कफापहम्‌ । चल्ुष्यं पवनाध्मानगुल्मच्छु्यतिसारहृत्‌ ॥” 
( भा. प्र. ) 
“जरणा कटुरुण्णा च कफशोफनिकृन्तनी । रुच्या जीणंज्वरघ्नी च चन्नुष्या ग्राहिणी परा ॥* 


| (ध. नि.) 
पाचन हट 
१६८. मुस्तक 
परिचय ~ 
गण--तृष्ठिष्न, तृष्णानिग्रहण, लेखनीय, कण्डूभ्न, स्तन्यशोधन ( च० ), सुस्तादि, 


वचादि ( सु० ) । 
कुल- मुस्तक्र-कुल ( साइपरेसी-0०7३०९६९ ) । 
नाम--ल०-साइपरस्‌ स्करिओसस्‌ ( 09९०५३ 90810918 ); सं ° - सुस्तक, 
वारिद ( मेघ के सहश श्यामवण ); हि०-मोथा,-नागरमोथा$ वं०-मुता; म०-नागरमोथा; 
गु०-मोथ, नागरमोथः ता०-सुथाकच; ते०-तुंगगंदालाविम्‌; अ०-सोश्रद्‌ कूफी; 
-फा०-मुश्के जमीं । 
जाति--मोथा को तीन जातियाँ होती हैं :--( १ ) नागरमुस्तक-( 09९218 


«( साइपरस्‌ रोट्डस-09९7५8 R0०७ )--इसका कन्द कुछ गोलाई लिए 
होता है। ( ३ ) केवत्तमुस्तक-साइपरस्‌ टेन्वीफ्लोरस्‌ ( Cyperus Tenuiflo- 


न i k :7॥8 )--इसे हिन्दी में केचटी मोथा तथा संस्कृत में कुटन्नट, प्लव, परिपेलव आ 
ना * कहते हैं । इसका कन्द छोटा ग्रंथिसद्श होता है । यह प्रायः जलज होता है । कुछ लोग 
| “साधारण मुस्तक? एक चौथा भेद भी मानते हे । 
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औद्विद-द्रव्य ३०५ 


इन सव जातियों में नागरमुस्तक सर्वोत्तम माना जाता है । 

4 * स्वरूप--इसका तृणजातीय क्षुप १-३ फुट ऊँचा होता हे । पत्र-लंबे घास की 
तरह होते हें । पुष्पदंड-छुप के अग्रभाग से निकलता हे जिसमें ऊपर कीः 
ओर १०-२० शाखा-प्रशाखार्ये हो जाती हैं । फ़ल-लम्बे होते हें । मूल-- 
3-१ इंच मोटा, कृष्णचर्ण और सुगन्धित होता है । क 

'उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत के जलीय तथा आ.्रेप्रदेश में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके मूल में चसा, शर्करा, निर्यास, कार्बोहाइड्रेट, 
अलब्युमिन, सूत्र तथा क्षार होते हैं । इनके अतिरिक्त, एक सुगंधित तेल. 


भी होता है । 
गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--कट, तिक्त, कषाय । 
विपाक--कटु । चीयं--शीत । 
| कमं 
/' दोषकम--यह कटुतिक्तकघाय होने से कफ का तथा शीत होने से पित्त -काः 
शामक है । 


संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका लेप त्वग्दोषहर, लेखन तथा स्तन्यजनन है । 
्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मेध्य और नाड्या के लिए बल्य है । 
पाचनसंस्थान-यह तिक्त होने से दीपन, पाचन, ग्राही, तृष्णानिग्रहण और? 
७ कृमिघ्न है । 
रक्तचहसंस्थान--यह रक्तप्रसादन है । 
इवसनसंस्थान--कफध्न हे | 
मृत्रवहसंस्थान--यह मूत्रल हे । 
प्रजननसंस्थान--यह गर्भाशयसंकोचक, स्तन्यजनन और स्तन्यशोधन है । 
३ त्चचा--यह स्वेदजन और त्वग्दोषहर हे । 
तापक्रम--ज्वरध्न है । 
सात्मीकरण-बल्य और विषप्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-चाह्ा--कण्ड आदि त्वचा के विकारों में लेप करते हैं ।' 
स्तनों पर लेप करने से स्तनों की बृद्धि होती है और दूध बढ़ता है । नेत्र- 
रोगों में अंजन भी करते हें । 
आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्कदौबेल्य तथा अपस्मार में इसका कल्क 
गोदुग्ध से सेवन कराते हैं । 
पाचनसंस्थान--अरुचि, वमन, अभिमांद्य, अजीणे, संग्रहणी, तृष्णा और कृमिरोग 
में प्रयुक्त होता है । कृमि में बड़ी मात्रा देनी पड़ती है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारों में यह उपयोगी है । 
शचसनसंस्थान--कास, श्वास में प्रयुक्त होता है । 
मूत्रवहसंस्थान-मूत्रकृच्छू में इसका प्रयोग करते हैं । 
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प्रजननसंस्थान--रजोरोध, सूतिकारोग तथा स्तन्यविकारों में लाभकर है । 

त्व चा--कण्डू, पामा आदि चमरोगों में सेवन कराते हें । 

तापक्रम--ज्वरों में इसका प्रयोग करते हैं । इससे ज्वर शान्त होता है, तृष्णा 
आदि उपद्रव शान्त होते हैं तथा वल की बृद्धि होती है । 

सात्मोकरण--दोबल्य तथा अनेक विषों में इसका प्रयोग करते हे । 

प्रयोज्य अंग--मूल । 

| । मात्रा--चूण १-३ मा०; क्वाथ ५-१० तो० । 

न विशिष्टयोग--सुस्तकादि काथ, सुस्तकारि, सुस्तादि चूर्ण, सुस्तादि लेह, 

षडंगपानीय । 


p/ 


x x x x 
सुस्त हिमं कटु ग्राहि तिक्तं दीपनपाचनम्‌ । कषायं कफपित्तात्रतृडञ्वरारुचिजन्तुजित्‌।॥ 
अनूपदेरे यजातं सुस्तकं तत्‌ प्रशस्यते । तत्रापि सुनिभिः प्रोक्तं वरं नागरसुस्तकस्‌ ॥'(भा-प्र-) 
“मुस्ता तिक्तक्रपायातिशिशिरा श्ळेष्मरक्तजित्‌। पित्तञ्वरातिसार्नी तृष्णाकृमिविनाशिनी iy 
- ३ (ध.निः) ४ 
__सुसँता संग्राहकदीपनीयपाचनीयानाम्‌ ।' ( च. सू. २५) 
“क्वाथश्र मुस्तककृतः समधुः सुशीतः पीतः प्रवृद्धमतिसारगदं निहन्ति ।” ( वंगसेन ) 


१६६, मूलक 
परिचय 


कुल--राजिका-कुल ( क्रुसीफेरी-(2'ए०[161'90 ) । 
नाम--ले०-रेफेनस सेटाइवस ( R१५ $8४18 ); संर -मूलक; 
हि०-मूळी, सुरई; बं ° -मूला; म०-मुला; गु०-मुला; ता ०-मुलाजी; अ०-फुज्ल; फा०-तुबंः 
£ अं०-रेडिश ( 98019) )। 
स्वरूप--इसका क्षुप छोटा, सरसों के सदृश होता है । पत्र-लंबे और किनारे कटे-छ « 
हुये होते हैं । पत्र की सिरां रक्तवण या वेंगनी रंग की होती है। पुष्ष-बड़े, श्वेत या 
पीत होते हे । फल्न-सरसों के सदश शिम्बी के आकार का किन्तु उससे कुछ मोटा 
और लगभग १-२ इच्च लंबा होता है । बीज भी सरसों से वडे और वेडौल होते हैं । 
जाति--यह दो प्रकार की होती हेः--१. लघुमूलक-इसे “चाणक्यमूलक” भौ | 
'कहते हे । सम्भवतः यह चाणक्य-प्रदेश ( मगध, मिथिला, काशी आदि ) में होनी वाली 
देशी” मूली हे । २. वृहत्‌ मूलक--इसका नाम नेपालमूलक? भी है । यह नेपाल में 
अधिक होता है । इसका कन्द हाथीदाँत के समान बड़ा और लम्बा होता है । 
उत्पत्ति स्थान--यह समस्त भारत में होता है। हिमालय प्रदेश में भी १६ हजार 
फोट की ऊंचाई तक होता है । | 
रासायनिक संघटन--ताजे कन्द में ९१% प्रतिशत आद्रता होती है । शुष्क ne 
कन्द्‌ में ईथर एक्स्ट्रैक्ट ४%, अलब्युमिनॉयड १८%, विलेय कार्बोहाइड्रेट ५२.६६, 
काष्ठमाग ९-२४% तथा क्षार १६% होते हे । इसके मूल और बीज में एक स्थिर तेल, 
| -एक सुगन्धित तेळ तथा एक उड़नशील तेल होता है। तेल में गन्धक्र और स्फुरकाम्र ,। 
-होते हैं । 


~ 
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गुण 
गुण--लघु ( लघु मूलक ); गुरु ( बृहत्‌ मूलक ), तीक्षण । 
रख--कठु । 
विपाक--कठ । चोये---उष्ण । 

कमें 


दोषकर्म- -लघुमूलक त्रिदोषहर तया वृहत्‌ मूलक त्रिदोषकर है । 

संस्थानिक कर्म-वाह्य--इसका स्वरस वेदनास्थापन, बीज लेखन तथा शुष्कः 
कन्द शोथहर है । 

अभ्यन्तर पाचन-संस्थान--यह रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, यकृदुत्तेजक 
ओर भेदन है । 

इलीहा--यह प्लीहाशोथ को दूर करता है । 

इवसनसंस्थान--तीदणता के कारण यह क निःसारक है अतः कण्ठ्य और 
कासश्चासहर है । 

मू्रबहसंस्थान-यह मूत्रल तथा अश्मरीभेदन है । 

प्रज्ञननसंस्थान-इसके बीज आतंवजनन हे । 

तापक्रम--ज्वरप्न भी हे । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--लघुमूलक का प्रयोग त्रिदोषजन्य विकारों में होता हे । 

संस्थानिक प्रयोग-बाद्य--इसके स्वरस से सिद्ध तेल कणशुल, कर्णनाद आदि 
में डालते हैं । बीजों का लेप चर्मरोगों में करते हैं । शुष्क मूलक्र का उपनाह 
या उससे सिद्ध तेल शोथ रोग में अभ्यंग के लिए देते हें । 

आभ्यन्तर-पाचनखंस्थान--अरुचि, अम्निमांद, अजीर्ण, विवन्त्र, यङ्गद्विकार, 
कामला, अश, उदररोग और गुल्म में प्रयोग होता हे । मूली का क्षार 
अजीणे और गुल्म-शूल में देते हैं । 

बलीहा--प्लीहात्रद्धि में इसका प्रयोग करते हें । 

श्वसनसंस्थान--स्वरभेद, हिक्का तथा कासश्चास में उपयोगी है 

सूत्रबहसंस्थान--मूत्रकृच्छू, अश्मरी में इसका स्वरस तथा क्षार देते हैँ । बीजों 
का चूण तथा पत्तियों का शाक भी खिलाते हें ॥ 

प्रजननसंस्थान--इसके वीज रजोरोध, रजःकृच्छ में प्रयुक्त होते हें । 

तापक्रम--ज्वर में यह लाभकर है । 

प्रयोज्य अंग--मूल, बीज । 

मात्रा--स्वरस २-४ तो०; शुष्कमूलक काथ ५-१० तो०; बीजचूण १-३ मा०! 

विशिष्ट योग--शुष्कमूलाद्य घृत, शुष्कमूलाद् तेल । 


x ->< x -१८ 


मूलकं द्विविधं परोक्तं तत्रैकं लघुमूलकम्‌ । शालामर्कटकं विखे शालेयं मरुसम्भवम्‌ ॥ 
चाणक्यसूलकं तीच्णं तथा मूलकपोतिका । नेपालमूलक चान्यत्तद्भवेत्‌ गजदन्तवत्‌ ॥ 
लघुमूल कहूष्णं स्याद्रुच्यं च लघु पाचनम्‌। दोषत्रयहरं स्वय उवरश्वासविनाशनम््‌ ॥ 
नासिकाकण्ठरोगष्नं नयनासयनाशनम्‌ । महत्तदेव रूक्षोष्णं गुरु दोषत्रयप्रदस्‌ ॥ 
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। | र स्नेहसिद्ध तदेच स्यात्‌ दोषत्रयविनाशनस्‌ ।' ( भा. प्र. ) 

बाल दोपहर बृद्ध त्रिदोषं, मारुतापहम्‌ । स्नेह सिद्धं, विशुप्कं तु मूलक कफवात जित्‌ ॥? 
(च. सू. २७) 

शुष्क त्रिदोषशमनं शोथघ्नं गरजिज्ञघु । तत्पुष्पं कफपित्तघ्नं तत्फलं कफवातजित्‌ ॥' (रा. व.) 


४ १७०. एरण्डकर्कटी 
परिचय 
कुल--एरण्डककटी-कुल ( पेसिफ़ोरेसी-P8881f07C९३९ ) । 
नाम--ले०-केरिका पपाया (0811९६ 1081978); सं ०-एरण्डकर्कटी; हि ०- पपीता, 
एरंडककड़ी, एरण्डखबूंजा; बं०-पेंपे; म०-पपाया; गु०-पोपेयुं; ता०-पप्पलि; ते ०बोप्पयी; 
अ०-शञ्रतुल्बतीख; फा०-दरण्तखुरपूजा; अं०-पापा या पपाया ( Papaw or 
papaya ) । र 
स्वरूप--इसका वृत्त २०-२५ फुट ऊँचा होता है । शाखा-प्रशाखायें प्रायः नहीं 
होतीं, काण्ड सीधा और लंबा होता है । पत्र-ताड के पत्ते के सद्श छत्राकार, विस्तृत > 
और ७ खण्डो में विभक्त होते हें । पत्रवृन्त-प्रायः ३ फुट लंवा और सुषिर होता है । 
पुष्प-एक लिंगी होते हे । फल-लवगोल, कचे में हरे और पकने पर पीताभ हो जाते 
हैं। कच्चे फल से गाढ़ा दूध निकलता हे । बीज-अनेक, छोटे, कृष्ण या धूसर वर्ण 
के होते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--इसका मूल वासस्थान दक्षिण अमेरिका का ब्राजिल नामक प्रदेश है। _ - 
वहाँ से पुत्तेगालियो के द्वारा भारत में इसका प्रवेश हुआ । पुत्तेगाली भाषा में 
इसे “पपीता? ( 1261118 ) कहते हैं उसी के श्रनुकरण पर यहाँ भी इसका 
नाम “पपीता” प्रसिद्ध हुआ । संप्रति भारत में सवत्र होता है । 
eh रासायनिक संघटन--इसके दूध में एक अलब्युमिनॉयड ओर एक पाचक तत्त्व 
। या दूध जमाने वाला तत्त्व ( Digestive enzyme or milk-curdling% 
enzyme ) होता है इसे 'पापेन? ( P17 ) कहते हें । यह मुख्यतः फल में और 
अ्रल्पमात्रा में मूल, पत्र तथा बीजा में भी पाया जाता है। ताजे फल की मज्जा में पीत राळ, 
वसा, ्रलब्युमिनायड, शर्करा, पेक्टीन, निम्बूक्राम्ल ( 01४० 8०0 ), चिच्चाम्छ 
( Tartaric 4010 )-सेबाम्ल ( 104110 8०० ), द्राक्षीन ( D®ttrine ) आदि 
होते हैं । सूखे फल में ८-४ प्रतिशत क्षार होता है जिसमें सोडियम, पोटाशियम और 
स्फुरकाम्ल रहते हैं । बीजों में अप्रिय स्वाद और गन्ध चाला एक तेल ( P4१ 
०1] ०९ 07८7 ), कुछ अम्ल तथा राळ होते हें । पत्तियों में कार्पन (02rpine) 
नामक क्षारतत्त्व तथा कापोसाइड ( 009140 ) नामक ग्लुकोसाइड होता है । 
संग्रहचिधि-प्रौढ कचे फळ में चीरे लगाकर दूध को एकत्रित कर धूप!में सुखाले ॥ «< 
इस प्रकार जब यह सूख कर श्वेत चूर्ण में परिणत हो जाय तब काचपात्र 


में सुरक्षित रख दे । 
, सुण छ 
१ गुण--लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस---कट, तिक्त । त 
| चिपाक-कट़ । . चीये-उष्ण। 
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ओऔद्धिद-द्व॒व्य ३०६ 
को कमं 
७ दोषकम--यह कफवातशामक है । पका फल पित्तशामक भी है । 
4४ संस्थानिक कम-बाह्य--इसका दूध लेखन, पत्र और वीज शोथहर तथा 


वेदनास्थापन हैं । 
'आम्यन्तर-नाडीसंस्थान--इसके वीज और क्षीर वेदनास्थापन है । 
पाचनसंस्थान--दूध में स्थित पाचक तत्व की क्रिया पेप्सिन के सदश किन्तु 
उससे उत्तम होती है । इसका १ भाग २५० भाग मांस को पचा देता हे । ३ रत्ती सत्त्व 
आधा सेर दूध को पचा सकता है । यह कृमिध्न हे विशेषतः गण्डूपद कृमियों (1०५०4 
३४०९8 ) पर इसकी क्रिया होती है । वातानुलोमन और यक्रदुत्तेजक भी है । 
रक्तवहसंस्थान--पत्तिया में स्थित कार्पन नामक तत्त्व की क्रिया पर डिजिटेलिस 
के समान होती हे । इससे हृदय का स्पन्दन कम होता है, उसका विश्राम 
काल तथा बल बढ़ता है । यह शोथहर एवं रक्तशोधक भी है । 
3 श्वसनसंस्थान--यह कफनिःसारक है । 
सूत्रवहसंस्थान--यह मूत्रल है । 
प्रजननसंस्थान--इसके वीज और क्षीर आत्तेवजनन तथा फल स्तन्यजनन है । 
त्बचा--इसका क्षीर स्वेदजनन और कुष्टन्न है । पत्र भी स्वेदजनन है । 
तापक्रम--यह ज्वरन्न है । 
सात्मीकरण--यह विषप्न, कटुपौष्टिक और वल्य है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातरोगों में प्रयुक्त होता है । पका फळ पेत्तिक विकारों में 
भी देते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसका दूध गलरोग, कण्ठरोहिणी, जिद्ात्रण आदि 
` में लगाया जाता है । पामा दह, कुष्ठ आदि चर्मेरोगो में इसका लेप करते हैं । अबुंद» 
ग्रन्थि आदि पर भी इसका लेप करते हें । प्राणियों के दंशस्थान पर विशेषतः बिच्छू 
के विष में इसे लगाने से अत्यधिक लाभ होता हे । वातव्याधि में पत्तियां को गरम कर 
संकते हैं और बीजों से सिद्ध तेल का अभ्यंग पक्षाघात, अर्दित, चर्मरोग आदि में करते 
हैं । श्हीपद में पत्रकल्क का लेप करते हैं । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातविकारों ( पक्षाघात, आमवात आदि ) में 
इसके बीज और क्षीर का प्रयोग करते हें । 
पाचनसंस्थान--अभिमान्य, अजीर्ण, ग्रहणी, उदरशल, यक्रृत्स्लीहवृद्धि, अश 
और कृमि में इसका दूध देते हैं और कच्चे फल का शाक खिलते हैं । यक्कत्कषीहवृद्धि 
< में १ तोला ताजा दूध ३ माशे चीनी मिलाकर देते हें । गंडूपद कृमि में १ तोला दूध, 
१ तोला मधु, २ तोला गरम जल मिला कर ठंढा होने पर देते हें और २ घण्टे बाद 
एरंडतेल का विरेचन देते हें । हृद्दोबेल्यजन्य उदररोग में पत्रफाण्ट देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग, शोथ में पत्र का फाण्ट देते हें । रक्तविकारां में दुध 
आर फल का प्रयोग करते हैं । 
शवसनसंस्थान--कफनिःसारक होने से कास, श्वास में लाभकर है । 
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| | सूघघहसंस्थान-मूत्रकृच्छू में पत्तियों का फाण्ट देते हैं । — 

| | प्रज्ञननसंस्थान- क्षीर और बीजों का प्रयोग रजोरोध, कष्टात्तव तथा फल एवं 
क्षीर का प्रयोग स्तन्यत्रृद्धि के लिए करते हैं । 

त्वचा--त्वग्दोषा में क्षीर और पत्र उपयोगी हैं । 

तापक्रम--ज्वर में पत्तियों का फाण्ट देते हैं । इससे ज्वर कम होता है, मूत्र 
अधिक निकलता है और हृदय को वल मिलता है । 

सात्मीकरण--प्रहणीजन्य दौर्बल्य में अनेक विषों का निवारण करने के लिए 
इसका प्रयोग करते हैं । 

प्रयोज्य अंग--फल, पत्र, दूध, बीज । 

मात्रा--पत्रफाण्ट-४-८ तोला; दूध-ई-१ तोला; पाचकसत्त्व ( पापेन ) १-५ 


रत्ती; बीजचूण-४-८ रत्ती। F 
94 १८ x १८ र 
वमन | 
८ १७१. मदनफल 
परिचय 


गण--वमन, फलिनी ( च० ) ऊध्वेभागहर, आरग्वधादि, सुष्ककादि ( सु०)। - 
कुल- मशिष्ठा-कुल ( रुबिएसी-1००।५९९६७ ) । 
नाम--ले०-रेण्डिया ड्युभेटोरम्‌ ( 1081018 Dumetorum ); सं०-मदन्न 
( मद लाने वाला ); छदन (दमन कराने वाला ); पिण्डी ( पिण्डाकार ) शल्यक 
(काँटो से युक्त ); विषपृष्पक ( विषेले पुष्पों चाला ); हि०-मेनफंल; वं ०-मयनाफल 
म०-गेलफल; गु०-मींढल; ता०-मरक्कालम्‌; ते०-मंगः अ०-जौजुळ के; अं०-इमेटिक ¢ 
नट ( Emetic Nut ) । 
स्वरूप--इसका वक्त छोटा, माडीदार और कंटकयुक्त होता है । पत्र-अपामाग 
के सदृश, किञ्चित. गोलाकार होते हैं जिनके अक्षदेश में दोनों ओर लम्बे, तीचण कांटे 
होते हैं । पुष्प-श्वेत या पौताभ श्वेत होते हैं। फल्ल-नासपाती के आकार का गोल, 
पीताभ या धूसरवण होता हे। फलमञ्जा-मधुर और तिक्त होती हे जिसके भीतर 
अखरोट जसा गोला रहता है । इसके तोड़ने पर कृष्णवण बीजों के चार पिण्ड निकलते 
हे । ये देखने में बृहदेला के समान होते हे || इन्हें 'मदनफल-पिप्पली? कहते हद । प्रोष्म 
ऋतु में पुष्प आते हें तथा शीतकाल में फल पकते है । 
उत्पत्तिस्थान--हिमालय की निचली पहाड़ियों में जम्मू से लेकर सिक्किम तक - 
तथा सिन्ध, कूचबिहार, महाराष्ट्र और दक्षिणभारत में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--मेनफल में मुख्यतत्त्व सेपोनिन ( 3910111) ) होता 
हे जो समस्त फल के छे परिमाण में होता है । यह एक फल में प्रायः दो रत्ती 
होता हे । इसके अतिरिक्त, वेलिरियनिक अम्ल ( \।eriani cacid ) 
मोम, राल, रंजक द्रव्य होते हें । बीजों में सुगन्धित तेळ भी होता हे । 
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औद्विद-द्रव्य _ ३११ 
गुण 
॥ गुण--ल्घु, रूक्ष । रस--मधुर, तिक्त, कषाय, कडु । 
घिपाक--कठ । चीयें---उष्ण । 
प्रभाव- मन । 
कम 
दोषकर्म--यह उष्ण होने से कफवात का शोधक और शामक है। पित्त का भी 
निःसारक है । 


संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसकी त्वचा शोथहर, वेदनास्थापन, व्रणशोधक है । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--त्वचा नाडीशामक है । 
पाचनसंस्थांन--यह सर्वोत्तम वामक है । इससे वमन पर्याप्त होता है और कोई 
उपद्रव नहीं होने पाता । इसके लिए त्वचा, फल और बीजों से कार्य लिया जाता है । 
फल तथा वीजों का कार्य सर्वाधिक होता है । फल रेचन, पित्तनिःसारक तथा ऋमिन्न है । 
। त्वचा ग्राही है । इसकी क्रिया इपीकेकुआना के समान होती है । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधक और शोथहर 
श्वसन सस्थान--यह कफानेःसारक हैं । 
प्रजननसंस्थान--यह आत्तवजनन दै । 
व्वचा--फल स्वेदजनन और कुष्ठन्न है । 
तापक्रम--ज्वरघ है । 
सात्मीकरण--यह लेखन र विषध्न है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपित्त में संशोधनार्थं तथा वात के संशोधन और संशमन में 
प्रयुक्त होता है वमन के रूप में कफसंशोधन, रेचन के रूप में पित्तसंशोधन 
तथा आस्थापन-अनुवासन के रूप में चात के संशोघन-संशमन में प्रयुक्त 
होता है । वातव्याधि में इसके तेल का अभ्यंग भी करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-चाह्य--अआमवात आदि शोथवेदनायुक्त विकारों में इसका 
लेप करते हैं । विद्रधि पर इसका लेप करते हैं. तथा ब्रणों का प्रक्षालन 
करते हें । उदरशूल में फल को सिरके में पीसकर नाभिं पर लेप किया 
जाता है । टु 
आशध्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातव्याधि में इसकी त्वचा का क्काथ प्रयुक्त होता हे । 
पाचनसंस्थान--वमन के लिए १ पूरे फल का चूर्ण ( लगभग ३-४ माशे ) 
आधे छटोक जल में एक घंटा भिगो पत्थर के खरल में घोटे । बाद कपडे से छान उसमें 
मधु और सँघच मिलाकर खाली पेट पिलाने से एक घंटे में चमन हो जाता है और 
शीघ्र वमन की अपेक्षा हो तो दो-तीन बीज पिण्डा को १-२ छटॉक जल में इसी प्रकार 
१०-१५ मिनट तक घोंटकर, छानकर, मधु-सेन्धव मिलाकर पिलावे, इससे १० मिनट 
में वमन प्रारंभ हो जाता हे । यदि वमन पूरा न हो तो गरम पानी पिलावे । इसका प्रयोग 
विशेषतः कफप्रधान ज्वर, गुल्म, शल, प्रतिश्याय आदि में वमनाथ करते हे । विबन्ध, 
* गुल्म, कृमि तथा पेत्तिक विकारों में १-२ माशे की मात्रा में देते हें । प्रवाहिका में त्वचा 
का क्वाथ देते हें । 
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| ३१२ द्रव्यगुण विज्ञान 
| | रक्तचहसंस्थान--रक्तविकार और शोथ में उपयोगी है । ० 
। *वसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास, श्वास में इसका प्रयोग करते हें । 
| प्रजननसंस्थान--कष्टात्तव तथा कष्प्रसव में यह प्रयुक्त होता है । 
। त्वचा- कुष्ठ में लाभकर है । 
तापक्रम--स्वेदजनन तथा दोषसंशोधन होने से ज्वरों में उपयोगी है । 
सात्मीकरण--मेदोरोग तथा विषों में इसका प्रयोग करते हैं । टु 
| प्रयोज्य अंग--फल, बीज, त्वचा । 
(७. माजा--चूण-३-६ माशे ( वमनार्थ ), १-२ माशे ( अन्य कर्मों के लिए ); त्वक्‌- 
५ क्षाथ-४-८ तो० । 
विशिष्ट योग तथा कट्प--मदनादि लेप । इसके १३३ कल्प चरकसंहिता 
कल्पस्थान प्रथम अध्याय में वतलाये गये हें, वहीं देख । 
संग्रहघिधि- सन्त और ग्रीष्म ऋतुं के मध्य में पुष्प, अश्विनी या मृगशिरा 
नक्षत्र में मदनफल के पके हुए पीताभ, मध्यमप्रमाण के तथा जन्तुओं से रहित फल ग्रहण 
करे । इन फलो को कुशपुट में बाँध कर, गोबर से लीप, आठ दिनों तक यव, उड़द, मूँग, 
कुलथी, धान आदि के भूसे या पुआल में रख दे । तदनन्तर जब ये मृढु, मधुगन्धि हो 
जाये तब निकाल कर सुखा दें ओर सूखने पर बीजपिण्डों को निकाल ले । इन्हें घी, दही, 
मधु और तिलकल्क में घोटकर फिर सुखा ले । इस प्रकार प्रस्तुत चूण को नये, शुद्धपात्र 
में सुरक्षित रख दे । 


प्रयोगविघि--मर्हाषि चरक ने मदनफल तथा अन्य वामक द्वव्यों की प्रयोगविधि 
इस प्रकार बतलाई है :--जिस रोगी को वमन कराना है उसे दो-तीन दिन स्नेहन-स्वेदन 
कराने के वाद जिस दिन वमन औषध देनी है उसके पूवं रात्रि में कफोत्क्लेशक आहार 
( मांसरस, दूध, दही, उड़द आदि ) दे । दूसरे दिन प्रातः यवागू के साथ थोड़ी घी [की 
मात्रा पिलाकर थोड़ी देर वाद मदनफल का चूण, जो पूवरात्रि में ही मुलेठी, कोविदार, 
कुदार ( काश्वनारभेद ), कदम्ब, समुद्रफल, विम्वी, शणपुष्पी, अर्क, अपामार्ग इनमें किसी 
एक के क्वाथ में भिगो दिया गया हे; मसल, छान उसमें मधु और सेंधानमक मिलाकर त 
थोड़ा गरम कर रोगी को पिला दे । बीच वौच में थोड़ा थोड़ा पिलाता रहे जब तक पित्त 


वमन में न आने लगे । यदि वमन पर्याप्त हो तो पिप्पली, आमलक, सर्षप, वचा, 
लवण ये द्रव्य उष्णोदक में मिलाकर पिलावे । 


ष 


यै 


ऱ्ह. > 


अचुपान-इसका प्रयोग वातविकारों में सुरा, सौवीरक, फलाम्ल, द्ध्यम्ल आदि 
अम्ल द्रव्या के साथ करे । पित्तविवारों में सरद्दीका, आमलक, मधु, मुलेठी 
फालसा, दूध आदि के साथ देवे। कफविकारों में मधु, गोमूत्र तथा अन्य 
कफघ्र कषायो के साथ प्रयोग करे । 
x x x x 


राठको वृत्तपत्रो$थ कंटकी पर्वतादिषु। विटपी मदनं तस्य फलं रेखाफलं स्म्रतम्‌।' ( शि. ) 
~ “मदनो मधुरस्तिक्तो वीर्योष्णो लेखनो ळघुः। वान्तिकृद्विद्रधिहरः प्रतिश्यायत्रणान्तकः ॥ 
रूक्षः कुष्ठकफानाहशोथगुल्मत्रणापहः ।' (भा. प्र.) 
<-मदनफल वमनास्थापनाचुवासनोपयो गिनास्‌ ।' ( च. सू. २५ ) 
“वमनद्वन्याणां मदनफलानि श्रेष्ठतमानि आचक्षतेडनपायित्वात्‌ |? ( च. क. १) 
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“मदनं सर्वगदाविरोधि च । मधुरं सकषायतिक्तकं तद॒रूत्तं सकट्ूप्णविज्ञलम्‌ । 
४ *कफपित्तहृदाशुक़ारि चांप्यनपायं पवनानुलोमि च ॥? ( च. क. ११ ) 
“मदनः कटुतिक्तोऽथः कफवातब्रणापहः। शळेष्मञ्वरग्रतिश्यायशुल्मेषु विद्धघिषु च ॥ 
| शोफस्यापि हरो बस्तौ वमने चेह झास्यते।? ( ध. नि.) 


१७२. इक्ष्वाङु 
परिचय 

गण--वमन, फलिनी ( च० ); ऊर्ध्वभागहर ( सु० )1 

कुल--कोशातकी-कुल ( कुकुर्विटेसी-(/एटपा00180686 ) । 

नाम--ले०-लेगिने रिया वल्गेरिस ( 1 ,82०78779 ४1122719 ); सं०-झच्चाकु, 
कटुतुम्बी, तिक्तालाबू ( तितलौकी ); पिण्डफला ( गोलाकार फल वाला ); हि०-तितलौकी, 
कडवी लौकी; वं०-तितलाउ; म०-कड़ भोपला; गु०-कडची तुंबड़ी; ता०-सोरिआई- 
काई; ते०-सोराकाया; अ०-कर्‌उल्सुरः फा०-कदूए तल्ख; अं०-विटर गोड 
A Bitter gourd ) । | 

स्चरूप--इसकी प्रतानिनी लता होती है जो बहुत दूर तक फेली रहती है। 
पत्र-लगभग ६ इञ्च व्यास के, कोमल और पश्चकोणविशिष्ट होते हैं । पुष्प-एकलिगी, 
पीतवणे होते हैं । पुष्पद्ण्ड-लगभग ६ इव्व लम्बा होता है। फल-लौकी के समान 
होते हैं । | 
जाति--अलाबू की एक मधुर जाति भी होती है जिसका शाक में प्रयोग करते हें । 

इसे लोकभाषा में 'कदूदू? या “लौकी? कहते हैं । 


= 


डत्पत्तिस्थान-यह समस्त भारत में होता है । 
७ ~ ~ ए ~ 
रासायनिक संघर न--ताजे फल में ९०-२६, आद्रता होती है। सूखे फल में 
(७. रो ~ NA 
ईथर एकर्ट्रैक्ट, अलब्युमिनॉयड, कार्बोहाइड्रेट, काष्टसूत्र, क्षार और संपोनिन 


न्ह ठरे ( Saponin ) होते हैं । बीजों में एक स्थिर तेल होता है । 
खुण 
शुण--लघु, रूक्ष, तीच्ण । रस--तिक्त, कटु । 
विपाक--कठु । चीर्य--शीत । 
कमें 


दोषकर्स--यह कफपित्त का संशोधन और संशमन है । 
संस्थानिक कर्स-बा छ--यह शिरोविरेचन, जग्तुष् और शोथहर है । इसका 
तेल बणशोधन और कुष्ठप्न है । 


रड; ग्राभ्यन्तर-पाच नसंस्थान--यह तीव्र वामक और भेदन है । 
क रक्तचद्दसंस्थान--यह रक्तशोधक और शोथहर है । 
श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
त्वचा--यह कुष्ठन्न है। 
तापक्रम--ज्वरघ है । 
सात्मीकरण--विषन्न है । 
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प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह विशेषतः कफपेत्तिक रोगों में प्रयुक्त होता है । २. 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--कामला और कफज शिरोरोगो में इसके स्वरस का ˆ 
नस्य लेते हैं । दन्तक्कमि आदि रोगों में इसके रस का गण्डूष करते हैं। | 
| इसका तेल शोथ, ग्रन्थि, गण्डमाला, ब्रण एवं कुष्ठ में लगाते हे । > 
| गाभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--वमन और रेचन के लिए इसके फल, बीज और ~ 
| पत्र का प्रयोग करते हैं । कास, श्वास, विष, छर्दि, ज्वर, मूर्च्छा तथा अन्य | 
कफपैत्तिक रोगों में संशोधनाथ इसका प्रयोग होता है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार और शोथ में यह प्रयुक्त होता है। शोथ रोग में 
इसके मूल का विशेष प्रयोग द्वोता है । 
श्वसनसंस्थान--कास, श्वास में यह उपयोगी है । इसके प्रयोग से कफ आसानी 
से निकल जाता है और रोगी को आराम मिलता है । 
त्वचा--कुष्ठ में यह लाभकर है । F 
तापक्रम--ज्वर विशेषतः कफपेत्तिक ज्वरो में प्रयुक्त होता है । ५ 
सात्मीकरण--विषा में यह संशोधनार्थ तथा विषनाशन के लिए दिया जाता है । 
प्रयोज्य अंग--फल, बीज, पत्र । 
माज्रा--खवरस-१-१ तोला; वीजचूणे-१-३ माशे । । 
वक्तञ्य--पघुर अलाबू का वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया है, वहाँ देखें । न 
x >- x > 


कटुतुम्बी हिमा5हद्या पित्तकासविषापहा । तिक्ता कटुर्विपाके च वातपित्तज्वरान्तकुत्‌ ॥? 
( भा.प्र.) 
“कटुतुम्बी कटुस्तीचणा वान्तिकृच्छ्रासवातजित्‌। कासप्नी शोधनी शोफब्रणशूलविषापहा ॥? | 
( रा. नि. ) न 
'कासश्वासविषच्छुरदिज्वरात्ते कफकर्शिते। प्रताम्यति नरे चेव वमनार्थं तदिष्यते ॥? (च. क. ३) 
तुम्बी' " 'स्नेहास्तिक्तकषाया अधोभागदोषहराः कृमिकफकुष्ठानिलहरा दुष्टत्रणशोधनाश्च एक 2 
(सु. सू. ४५ ) 
(७ 
१७३. धामागेव 
परिचय 
गुण--वमन, फलिनी ( च० ); ऊध्वभागहर ( सु० ) । 
कुल--कोशातकी-कुल ( ककुरबिटेसी-४०९प०1४4०696 ) । 
नाम--ले०-लफा इजिप्टियाका ( Luffa ९९५०७०७ )। सं०-धामार्गच, 
महाकोशातकी, सहाजालिनी ( फलमजा के भीतर जालत्रत्‌ रचना होने के कारण )। 
हिं०-नेनुआ; पं०-घियातोरी; वं०-धुन्दुल; म०-घोसालें; गु०-गलकां; ता०-युट्टीवीरा;.._ 
ते०-बुनीबीरा; अं°-स्मूथ लफा ( Smooth Tuff )। 
स्घरूप--इसकी प्रतानिनी लता होती है । पत्र-पञ्चकोणविशिष्ट, दन्तुर, लगभग 
६ इच्च व्यास के होते हैं । पुष्प-पीतवर्ण, एकलिङ्गी होते हें ॥ फल्त-५-१० इश्च लम्बा, 
कभी कभी-१-१३ लम्बा होता है । सफेद घारियाँ होती हें ॥ बीज-कृष्णवण, पक्षयुन्ूइ 
होते हैं । 


7 


की मम, 1.71 perro 


s,s 144 
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जाति--इसकी दो जातियाँ होती हैंः--(१) कठ और (२) मधुर । कटु जाति 
का औषध में तथा मधुर जाति का शाक में प्रयोग होता है । 

उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सत्र होता है । कड्वी नेनुआ प्रायः स्वयंजात 
जंगला में होती है । 

रासायनिक संघटन-कटु जाति के पंचांग में इन्द्रायण में पाये जाने वाले 
कोलोसिन्थीन नामक सत्त्व के सद्श एक द्रव्य पाया जाता है तथा लफीन 
( 1,एरीं०४ ) नामक सत्त्व भी होता है । बीजों में एक स्थिर तेल होता है । 

वक्तव्य--प्रसंगतः यहाँ कडजाति के युणकमी का वर्णन किया जायगा । 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीच्ण । रस--तिक्त, कटु । 
विपाक--कठ । वीयं- उष्ण । 
प्रभाव--वमन । व 

कम 


दोषकम--यह कफपित्तसंशोधन है । 

संस्थानिक कर्म-पाचनसंस्थान--यह वमन और भेदन है । 
रक्तवहसंस्थानक--रक्तशोधक और शोथहर है । 
इवसनसंस्था न--कफनिःसारक है । 


सापध्मीकरण--विष्न है । 
प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह मुख्यतः कफ के रोगों में संशोधनाथ' प्रयुक्त होता है। 
संस्थानिक प्रयोग-पा चनसंस्थान-उदररोग, गुल्म आदि में इसका प्रयोग 
करते हैं । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार तथा शोथ में उपयोगी है । 
इवसनसंस्थान- -कास, श्वास तथा स्वरचिकार में इसका प्रयोग होता है। 
सात्मीक रण--विषों में यह प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अंग--फल, पुष्प, पत्र । 

मात्रा---चूण-१-३ माशे; स्वरस-२-६. माशे । 

विशिष्ट कढ्प- इसके ६० कल्प चरकसंहिता कल्पस्थान चतुर्थ अध्याय में वर्णित हैं । 
वक्तव्य--प्रीठी नेनुआ स्निग्ध, शीत, मधुर और त्रिदोषहर विशेषतः वातपित्तशामक है । 


इसका प्रयोग रक्तपित्त, दाह), मूत्रक्ृच्छू, क्षय आदि में करते हे । ज्वर के अन्त में यह प्रशस्त 
माना गया है । 
“कोशातकी सुतिक्तोष्णा पक्कामाशयशोधनी ।? ( ध. नि. ) 
“गरे गुल्मोदरे कासे वाते श्ळेष्माशयस्थिते । कफे च कण्ठवक्त्रस्थे कफसञ्चयजेषु च ॥ 
रोगोष्वेषु प्रयोज्यं स्यात्‌ स्थिराश्च गुरवश्च ये ।' (च. क. ४) 

~ 'महाकोशातकी स्निग्धा रक्तपित्तानिलापहा ।' (मा. प्र. ) 
“अन्या स्वाढुख्रिदोषप्ली उवरस्यान्ते हिता समता ।' ( ध. नि. ) 


१७४. कोशातकी 
परिचय 
गण--वमन, फलिनी ( च० ); ऊध्वभागहर, उभयतोभागहर ( सु० ) । 
कु ख--कोशा तकी- कुल ( ककुबिटेसी-Cप९॥ःit३०९३९ ) । 
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दै यर >: 
अभ्परन्तर-नाडोसंस्थान--जीज मादक हें । ङ ५ 
पाचनसंस्थान--यह वामक, रेचन और कभिन्न है । " 2 


रक्तवहसंस्था न--यह रक्तशोधक हे । 
शवंसनसंस्थान--करफनिःसारक है । 
। प्रजननसंस्एकषर--गर्भाशयसंकरोचक है । 


नह: 
| त्वचा--कुष्च्न है । 
हः सात्मीकरण--तिषघ और लेखन है । 
प्रयोग 
७ दोषप्रयोग--प्रह त्रिदोषजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है। विशेषतः कफ और 
। चात के विकारों में देते हैं । 
| संस्थानिक प्रयोग-त्राह्म-रोथत्रेदनायुक्त विकारों में इसका लेप करते हैं। हि 
कुष्ट, कण्हू, विस्फोड, गंडमाळा आदि में तथा सप, बिच्छ आदि सविष प्राणियों के दंश 
में इसका लेप करते हैं । इसके विलयन या चूगे का नस्य अर्धाभेरक, मूर्च्छा, अपतंत्रक 
तथा श्वास में देते हैं । इसके पत्र तथा त्वचा का उपनाह सन्धि वात, आमवात, पक्षाघात * 
आदि में देते हे । दाह में इसके फेन का लेप करते हें । 
आम्यन्तर-पात्रनसंस्थान--प्रह उदरविकारा तया कृमिरोग में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थ|न--रक्तविकारों में दिया जाता है । 
श्वसनसंस्थ[न--ऋस, श्वास में उपयोगी है । 
प्रजनन संस्थ।न--इसको वत्ति बनाकर रजोरोध तथा कश्प्रसव में योनि मॅ” 
रखते हें । 
व्वचा--3ष्ठ में इसका प्रयोग करते हें । 
सात्मीकरण--विषों में विशेषतः अहिफेन-विष में इसका प्रयोग होता है ! 
प्रयोज्य अंग--फल । 
मात्रा-र्‍वमनार्थ-२-६ मारे; रेचतार्थ-४-८ माशे; अन्य कर्मों के लिए ५-१० रत्ती / = 
> x ->< x 
'अरिष्टको गुच्छुफलः सर्वेतिक्तश्च मंजरी ? (शि) . , चद 
“अरिष्टकस्तु मं गल्‍्यः कृष्णवर्णो$थसाधनः । रक्तत्रीजः पीतफेनः फेनिलो गर्भपातनः ॥ 
अरिश्कस्त्रिदोषप्तो ग्रहजिद्‌ गर्भपातनः ।' ( भा. प्र.) 
'रीठाकरंजस्तिक्तोष्णः कटुः खिग्घश्च वातजित्‌। कफघः कुष्ठकण्डूतिविषविस्फोटनाशनः ॥? 
(रा.नि.) 
“अरिष्टः कटुकः पाक्ने तीचगोष्णो ले घनो5गुरुः । दोषत्रयहरो गर्भ पातनो ग्रहश्यान्तिकृत्‌ ॥ 
तज्जळं वामकं पानान्नस्याच्छीषरूजापहम्‌ । अधेशीषव्यथाँ हन्ति वमनाद्विषनाशनः ॥!| र 
चमनोपग जित) लि 
१७६, हिज्जल र 
परिचय (्‌ 
गण-प्रमनोपग, विरेचन ( च० ); ऊष्वभागहर ( सु०) । ३ हि 
कुल--लछव्ंग-कुछ-( मि सी-ए17080886 ) । ` वी 


नाम-->०-बे रिज्ञटोनिया एक्युटेंग्युला ( Barringtonia Acutangula ) । 
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सं०-हिज्जल, निचुल, विदुल । हि०-गु०-समुद्रफल; बं०-हिजल; म०-सत्फल, समुद्रफल; 
£? ता०-ससुत्रपल्लम्‌; ते०-कणगि । 
| स्वरूप--इसका वृक्ष ३०-४० फुट ऊँचा होता है । काण्डत्वक-धूसर तथा 
काण्डसार श्वेत और कोमल होता है । पत्र-५ इश्च लम्बे, २ इश्च चौडे, लम्बगोल 
होते हैं । पुष्पदण्ड-लगभग १ फुट लम्वा होता है जिसमें रक्तवर्ण पुष्प लगते हँ । 
फल्ल-१-१३ इञ्च चौड़ा तथा }-१ इञ्च लम्बा होता हे । फल का मध्यभाग सर्वाधिक 
चौड़ा होता हे । देखने में यह तीन रेखा-युक्त बड़ी इलायची के सहश होता है । 
उत्पत्तिस्थान--हिमालय प्रदेश, यमुना के तटवर्ती भाग, अयोध्या, बंगाल, [मध्य- 
भारत, दक्षिणभारत और वर्मा में विशेष पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसके फल में ग्लुकोसाइड, सेपोनिन, बेरिंगटोनिन 
( Barringtonin ), स्टार्च, प्रोटीन, सेल्युलोज, वसा, क्षारीय लवण होते हैं । इनके 
अतिरिक्त, इसमें सेपोनिन के सटश एक क्रियाशील तत्त्व होता है जो पानी में डालकर 
#हिलाने से झाग ( फेन ) उत्पन्न करता है । 


खुण 
गुण--ल्घु, रूक्ष, तीदण । रख--तिक्त, कटु, मधुर । 
विपाक--कठ । चोये--उष्ण । 
घरभाव--वमन । 

कर्म 


छ दोषकर्म--यह कफपित्तसंशोधक एवं वातशामक है। 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--इसके बीज लेखन, शिरोविरेचन और वेदनास्थापन है। 
झस्यन्तश पाचनसंस्थान--फल वामक, रेचन और कृमिघ्न है । पत्र ग्राही है। 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक है । 
इवसनसंस्थान--यह कफनिःसारक है । 
सूत्रवहसंरथान--यह मूत्रल है। 
प्रजननसंस्थान--गर्भाशयसंकोचक है । 
त्वचा--कुष्टन्न है । 
तापक्रम---इसका मूल सिनकोना के समान गुणयुक्त है । यह नियतकालिकज्वर- 
प्रतिवन्धक तथा स्रीहवृद्धिहर है। 
सात्मीकरण--विषज्त है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपेत्तिक रोगों में संशोधनाथ तथा चातरोगा में शमनाथ प्रयुक्त होता है। 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसके चूण का नस्य शिरोरोगों में लेते हैं । पाश्चशळ, 
८ सन्धिशूल आदि में इसके बीज को घिस कर लगाते हैं । नेत्ररोगों में भी इसको 
घिस कर अञ्जन लगाते हैं । कामला में भी इसका अज्ञन लगाते हें। 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--कफज रोगों में धमनाथ तथा पित्तज रोगों में 
विरेचनाथ इसके फल का प्रयोग करते हैं । उद्ररोग और कृमि में यह प्रयुक्त 
होता है ! आमातीसार में इसका पत्र-स्वरस मधु के साथ देते हैं । 
शक्तचहसंस्थान--रक्तविकारों में उपयोगी है । 
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र | 4 
१ | श्वसनसंस्थान--कास-श्वास में इसका प्रयोग करने से वमन और विरेचन'से ५ | 
| | कफ निकल जाता है और रोग को शान्ति होती है । B= 
| | मूज्वहसंस्थान--पूयमेह तथा मूत्रकृच्छ में इसका चूण निर्गुण्डी तथा मिश्रीके , , 
| | साथ देते हें । ६ 
। | | प्रजननसंस्थान--कष्टप्रसव और रजोरोध में यह उपयोगी है । रट 
| | त्वचा कुष्ठ में यह प्रयुक्त होता हे । 
| तापक्रम--विषमज्वर तथा जीर्णज्वर, प्लौहाबृद्धि आदि में कुनेन के समान इसके 
क मूल का प्रयोग होता है । 
सात्मीकरण--विषों में यह लाभकर है । 
प्रयोज्य अंग--फल, मूल, पत्र । | 
| | मात्रा--फलचूर्ग-२-९ माशे ( वमनाथे ); ५-१० रत्तो ( अन्य कर्मों के लिए ); 4 


\ मूल-५-१० रत्ती; पत्रस्वरस-३-१ तो० । 


-X xX xX x 3 1 ह 


“फळं समुद्रस्य कृट्ष्णकारि वातापहं भूतनिरोधकारि । क्क 
त्रिदोषदावानळदोषहारि कफामयभ्रांतिविरोधकारि ॥! ca ? 
“हिजलः कटुर्ष्णश्च पवित्रो भूतनाशनः। वातामयह रो नानाग्रहसंचार दोषजित्‌ ॥? (रा. नि.) Co 
'जलवेतसवद्वेयो हि्ञलोऽयं विषापहः ।? (भा. प्र.) | 
जलेन घृष्ठा पीत॑ चेत्‌ कृमिनाशकर परम्‌ । तदेव चांजितं नेत्रे कामलां नाशयेत्‌ ध्रुवस्‌ ॥ र 
(रा. नि. | 
'दुळोत्थः स्वरसः पेयो हिज्जलस्य समाक्षिकः। जयत्याममतीसारम्‌ ॥? ( च. द. ) 
'हिजलस्य फलं पट्टा पानीये नित्यमन्जनम्‌ ॥ 
चच्चःखनवे प्शान्त्यर्थं कायमेतन्महोषधम्‌ ॥' ( बंगसेन ) ; 
१७७. शणपुष्पी NE 
परिचय हू 
गण--चमनोपग, मूलिनी ( च० ), ऊध्वेभागहर ( सु० ) । के - 
कुल--शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1,९९५८)।॥0४६९ ) । | कि 
उपकुल--श्रपराजिता-उपकुल ( पैपिलिञ्रोनेसी-128101110040090 ) । 1 जन 
नाम--ले०-क्रोटेलेरिया वेरुकोजा (Crotalaria Verruc0sa); सं०-शणपघुष्पीं | | 


( शण के सदृश पुष्प होने से ); घुण्टास्वा ( फलों में बीजों के कारण आवाज होने से ); 
हि०-सनई, मनमनिया; बं० -बनशनः म०-घागरी; गु०-घुघरो; ता० -ेल्लेक्किलुकिलुप्पैः 
ते०-घलेघेरिण्टा । 

स्वरूप--इसका चुप २-४ फुट ऊँचा होता है । पत्र-पतले, कोमल, अण्डाकार, >. 
लगभग ४-९ इश्च लम्बे होते हैं । पुष्पदण्ड-लम्बा होता है जिसमें १५-२० पीतवर्ण + 
। पुष्प लगे रहते हें । शिम्बो-१-१३ इच्च लम्बी, रोमश होती है जिसके भीतर की 
१०-१२ बोज होते हैं । शुष्क शिम्वी को हिलाने से “फनफन” शब्द होता है, अतएव 
इसे संस्कृत में घण्टारवा” तथा हिन्दी में झनमानिया कहते हैं । शीतक्राळ में पुष्प औरू/ 
फल लगते हैं । र 


ba en 
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उत्पत्तिस्थान--यह भारत के जांगल प्रदेशों में विशेषतः दक्षिणभारत में पाया 


जाता हे । 
गुण 
खुण--लघु, रूक्ष, तीच्य ।  रस--तिक्त, कषाय। विपाक--कटु । 
चीये--उष्ण । प्रभाव--वमन । ! 
कमे 


दोषकमं- यह तिक्त, कषाय होने से कफपित्तशामक है । वामक होने से कफ- 
संशोधन भी है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--पत्तियां का लेप पित्तशामक और कुष्ठप्न है । बीजों का 
लेप ब्रणपाचन है । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--इसका मूल वामक हे । पत्तियाँ ग्राही तथा 
लालाप्रसेकशमन है । 
रक्तवहसंस्थान--इसके पुष्प हृद्य और रक्तरोधक है । पत्तियाँ रक्तशोधक हैं । 
„ रवचायह कुछ न्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--पे त्तिक शोथ, कुष्ठ में पत्तियां का लेप करते हैं । मुख 
तथा कण्ठ के रोगों में पत्रक्काथ से गण्डूष करते हैं । व्रण में बीजों का लेप 
किया जाता है । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--मू ल का प्रयोग दमन के लिए होता है । पत्तियाँ 
अतिसार, प्रवाहिका में प्रयुक्त होती हैं । 
रक्तवहसंस्थान- पुष्प हृद्रोग और रक्तपित्त में उपयोगी हैं । पत्तियों का प्रयोग 
रक्तविकार में करते हैं । 
त्वचा--कृष्ट में पत्तियां का तथा मूल का प्रयोग करते हैं । 
प्रयोज्य अंग--मूल, पत्र । 
मात्रा--मूलचूर्ण-२-६ माशे$ पत्रस्वरस-३--१ तोला । 
-१८ > १८ > 
“शणपुष्पी समता घण्टारवा शणसमाक्कतिः । हाण पुष्पी कटुस्तिक्ता वामनी कफपित्तजित्‌ ॥? 
( भा. प्र. 
“शणपुष्पी रसे तिक्ता वामनी,कफपित्तजित्‌ । कषाया कण्ठहृद्रोगसुखरोगविनाशिनी i 
“शणपुष्पी च विम्बी:च छुदेने ।! ( च. सू. १) 


पुरीषजनन 
१७८, माष 
परिचय 
ह कुल- शिम्बी-कुलट( लेग्युमिनेसी-1,680101110890 )। 
नाम--ले ० -फेसिओलस राँक्सबर्गाई (Pae०lus Roxbur2hii); सं०>माषः 
हि०-उड्द; बं० -माषकलाई; म०-उडिद; गु० >अड्द; ता०-उलुन्दु; ते० -भिनुसुः 
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हु 
॥ अ०, फा०-माषे स्याह; माषे हिन्दी; अं० -ब्लेक ग्राम ( Black Gram ) या किड” 
बीन ( 11त169-0081 )। 
| स्वरूप--इसका चुप १-२ फुट ऊंचा होता है । इसके कांड और पत्तों में डा 
| होते हे । पुष्प-हरिद्रावण होते हे । शिम्बी-१-२ इंच लम्बी, गोलाकार होती दै ! 
शरद्‌ ऋतु में पुष्प आते हैं और शीतकाल में फल पकते हैं । 
| जाति--निघण्टुओ में इसकी दो जातियाँ बतलाई गई हे :--(१) माघ, 
(२) राजमाष । भावप्रकाश ने राजमाष को वर्णभेद से श्वेत, रक्त, कृष्ण तीन प्रकारका 
कहा है । व्यवहार में माष दो प्रकार का प्रचलित हे :--(१) हरा (२) काला । काले माष 
t का चुप बड़ लगभग ४-६ फुट ऊँचा होता हे। संभवतः यह राजमाष का कृष्णभेद ही है। 
| उत्पत्तिस्थान--भारत में सचत्र होता है। विशेषकर पश्चिम भारत में पाया जाता है। 
रासायनिक संघटन--इसके बीजों में अलब्युमिनॉयड २२:७%, स्टाचे ५५०८ ट्र, हृ 
तेल २-२%, सूत्र ४-८% तथा क्षार ( जिसमें स्फुरकाम्ल रहता है ) ४.४% 


क होते हें । 

ले 

त्रिदो! गुण र 

“हिज गुण- णरु, स्निग्ध । श्स--मधुर । 

पज चिपाक--मधुर । वीये--उष्ण । 
| कर्म | 


दोषकमे--यह गुरु, स्निग्ध, मधुर होने से कफवर्धक तथा उष्ण होने से पित्तकारक 

है । इन्हीं कारणां से चात का उत्तम शामक है । | 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह वेदनास्थापन और वातशामक है । र 
भ्राम्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह नाडीवल्य हे । इसका मूल मादक है । 
पाचनसंस्थान--रोचन, पुरीषजनन, स्रंसन, शूलप्रशमन और यक्रदुत्तेजक है । 

1 मूत्रवहसंस्थान--मूत्रल हे । 
| प्रजननसस्थान--यह वृष्य, स्तन्यजनन तथा आत्तेचजनन है । 

साव्मोकरण--यह स्निरथ-मधुर होने से बल्य, बृंहण, जोवनीय, मेदीवधेन है । 


-$ 


| प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातव्याधि में प्रयुक्त होता है । १ 

(: संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--वातव्याधि में इसका उपनाह देते हैं तथा इससे पक्क 
हि' तेल का अभ्यंग करते हैं । ै 

तेः आम्यन्तर-नाडोसंस्थान-नाडीदौबल्य,' पक्षाघात, अर्दित, सन्धिवात आदि 

रोगां में यह लाभकर हे । 

ळग पाचनसंस्थान--अरुचि, विबन्ध, उदरशूल, यक्रद्रिकार तथा अर्श में प्रयुक्त होता है ">> 
पुष मूजवहसंस्थान--बस्तिशोथ एन मूत्रक्रच्छ में उपयोगी है । : 
१० प्रजननसंस्थान--यह क्लेब्य, रजोरोध तथा स्तन्यात्पता के विकारों में प्रयुक्त होता है । 
इसे सात्मीकरण--दोबल्य, कृशता में इसका प्रयोग करते हैं । हैः 
फ़ल प्रयोज्य अंग- फल ( बीज ) । | 


मात्रा--३-१ तो० ( चूर्ण )। 


७ 
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विशिष्ट योग--माषबलादिपाचन, महामाष तेल । 
५” २८ ><- xX x 
“माषो गुरुः स्वादुपाकः स्निग्धो रुच्योऽनिलापहः। ख्रंसनस्तर्पंणो बल्यः शुक्रलो बृंहणः परः ॥ 
भिन्नमूत्रमलः स्तन्यो मेदःपित्तकफम्रदः । गुद॒कीलार्दितश्चासपक्तिशूलानि नाशयेत्‌ ॥ 
कफपित्तकराः माषाः कफपित्तकरं दधि । कफपित्तकरा मत्स्या व्रन्ताकं कफपित्तकृत्‌ ॥ (भा.प्र.) 
“वृष्य: परं वातहरः स्निग्धोपणमधुरो गुरुः । बल्यो वहुमलः पुंस्त्वं माषः शीघ्रं ददाति च ॥? 
(च. सू. २७) 
“माषाः श्ळेष्मपित्तजननानाम्‌ ।' ( च. सू. २५) 
“माषो गुरु्भिन्नपुरीपमूत्रः स्निग्धोष्णवीर्यो मधुरोऽनिळष्नः । 
सन्तपंणः स्तन्यकरो विशेषादलप्रदः पित्तकफावहश्च ॥? ( सु. सू. ४६ ) 
“माषः स्निग्धो वळशेप्ममळपित्तकरः सरः । 
गुरूष्णोऽनिलहा स्वादुः शुक्रवृद्धिविरेककृत्‌ ॥? ( वा.) 
“माषः स्निग्धो वहुमलकरः शोषणः श्लेष्मकारी, वीयेंणोष्णो झटिति कुरुते रक्तपित्तम्रकोपम्‌ । 
न्याद्वातं गुरुबळकरो रोचनो भक्ष्यमाणः, स्वाढुर्नित्यं श्रमशमकरो जीवनीयो नराणाम्र ॥? 
ह~ हर क (रा. नि. ) 
माषयूषेण यो अुकत्वा घृताढ्य॑ षष्टि । 
ययः पिबति रात्रि स कृत्स्नां जागत्ति वेगवान्‌ ॥! ( च. चि. २) 


१७९, तण्डुलौय 
परिचय 
गन ऊुल--अपामाग-कुल ( अमरेन्टेसी-^४&॥४३०९६९ )। 
नाम--ले०-अमरोेण्टस गेंगेटिकस (^ 118791711.ए8 (3811261०१8); सं०-तण्डु- 
लीय, मेघनाद, विषप्न, अल्पमारिष; हिं०-चौलाई; बं०-चाँपानटे; म०-तांदुलजा; 
गु०-तांदलजो; ता०-थन्दुक्किराई; ते०-क सुलु; अ०-बकूलए यमानिया । 
है स्वरूप--इसका वर्षायु छुप १-२ फुट ऊँचा होता है । पत्र-कोमल, लंबगोळ होते 
* हैँ। पुष्प-गुच्छा में, एकलिंगी होते हे । फल-बहुत, छोटे, गुष्छेदार होते हैं । 
जाति--इसकी अनेक जातियाँ होती हैं । लाल साग इसी की एक जाति है। एक 
जाति जल में होती है, इसे जलतण्डु लीय या कच्चट कहते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सत्र होता है । 
गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--मधुर । 
विपाक--मधुर । चीयं- शीत । 
कम 
दोषकम--यह लघु, रुक्ष होने से कफचात तथा मधुर, शीत होने से पित्त का 
शमन करता है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका लेप दाहप्रशमन, श्रणरोपण तथा विषप्न है । 
शाभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, पुरीषजनन, अनुलोमन है । 
+ रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य और रक्तपित्तशामक है । 
सूजवहसंस्थान--यह मूत्रल है । 
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सात्मीकरण--इसका मूल विषघ्न है । इससे वमन के द्वारा विष बाहर निकल. ¢ 
जाता है और अन्य लक्षणों की भी शान्ति होती है । a ॥ | 
# 
प्रयोग = ति 
दोषप्रयोग--यह कफपित्तविकारों में प्रयुक्त होता है । HE 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य- दाह, त्रण तथा विषां में इसकी पत्तियों और मूल. का 
लेप करते हैं । 


अभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि, अग्निमांद्य, विबन्ध आदि में प्रयोग करते हैं ४ 


र्क्तवहसंस्थान-हद्रोग तथा रक्तपित्त ( रक्तातीसार, प्रदर, रक्ताशे आदि ) 3 
में उपयोगी है । 
मूत्रचहसंस्थान--पूयमेह तथा मूत्रकृच्छ्र में लाभकर है । 
सात्मीकरण--विषां में इसका मूल पीस कर गरम जल से पीते! हैं । 
प्रयोज्य अंग--पत्र, मूल, बीज । हू 
मात्रा- स्वरस १-२ तो०; चूण २-६ माशे । 4 छ 
x" x > > ॥ tn 


“तण्डुलीयो रघुः शीतो रूक्ष: पित्तकफास्रजित्‌। सृष्टमूत्रमलो रुच्यो दीपनो विषहारक:॥(भा.प्र.) 
“तण्डुलीयो विषप्नश्च रूक्ष: शीततरः शुचिः । मधुरो रसपाकाभ्यां रक्तपित्तापघातकः॥?(ध.नि.) 
“तण्डुळीयस्तु शिशिरो मधुरो विषनाशनः। रुचिक्ृहीपनः पथ्यः पित्तदाहञ्रमापहः॥?(रा.नि.) 


बातानुलोमन 
१८०. पिपरमिण्ट © 
परिचय 
कुल-तुलसी-कुल ( लेबिएटी-1 ,81019686 ) । 
नाम--ले०-मेन्या पिपरिठा. ( Mentha Piperita ), हि० -पिपरभिण्द; 
अं०-मार्थ मिण्ट ( Mar) \ ¡1४ ) या पिपरमिण्ट ( Peppermint ) । . 
स्वरूप--यह बहुवर्षायु, उप्रगन्धि पुदीने की जाति का क्षप-है । पत्र-१-४ इश्व 
लम्बे, अंडाकार, दन्तुरघार होता हे । इनका ऊपरी पृष्ठ खिग्ध तथा निचला पृष्ठ उभरी 
हुई सिराओं से युक्त होता है । पुष्पदण्ड के अग्रभाग में छोटे, रोमश तथा बैंगनी रंग के 
पुष्प होते हे । शीतकाल में पुष्प और फल होते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यूरोप, एशिया ( चीन और जापान ) तथा मिश्रदेश में उत्पन्न 
होता है । सम्प्रति भारत में भी इसकी खेती होती हे । इसका विशेष आयात 
चीन और जापान से होता है । 

* रासायनिक संघटन-इसकी पत्तियों में एक उड्नशीळ तेल, मेन्थोल, राळ, _ 
रेनिन तया निर्यास होते हैं । उड्नशील तेल इससे परिस्नचण विधि के द्वारा प्राप्त किया ., 
जाता है । यह तेल “पिपरमिण्ट ऑयल? ( Pepp6rmin$ 011 ) या “ओलियम मेन्थी 
पिपरिटी? ( lou Menthae Piperit2e ) कहलाता हे । इस तेल से पुनः = 


जो रुफटिकीय द्रब्य प्राप्त होता है उसे 'मेन्थोल' ( ९०] ) या “सत पिपरमिण्ट 4, 
कहते हैं । ॒ $ 


औद्धिद-द्वव्य ३२५: 


गुण 
3 गुण--लघु, रूक्ष, तीक्षण । रस--“कठु । 
विपाक--कटु । चीयं- उष्ण । 
कमें 
दोषकर्म--यह उष्णवीर्यं होने से कफवातशामक है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह कोथप्रशमन, दुर्गन्धनाशन, जन्तुन्न और वेदना-- 
स्थापन है । 
श्याथ्यन्त र-पाचनसंस्थान-यह रोचन, छरदिनिग्रहण, दीपन, वातानुलोमन,. 
ग्राही और ऋमिप्न है । 
रक्तचहसंस्थान-यह हृदयोत्तेजक है । 
श्वलनसंस्थान--यह कफनिःसारक है । 
प्रजननसंस्थान--यह तीचण उप्ण होने से आत्तेवजनन हे । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शिरःशूछ, सन्धिवात तथा अन्य चातविकारों में 
इसका लेप किया जाता है । मेन्थोळ को यवानीसत्त्व ( थाइमोल ), फेनोल, कर्पूर, कोरल. 
हाइड्रेट इनमें से किसी के साथ मिलाने से द्रव बन जाता है । इसको भी उपयुक्त रोगों में 
लगाते हे । चर्मरोगों में भी इसे लगाते हैं । दन्तकोटर में इसे रूई के फाहे में रखकर 
दुबाते हैं । प्रतिश्याय, चातश्छेष्मिक ज्वर, श्ेष्मिक शिरःशूल में इसका नस्य लेते हें । 
रोहिणी तथा अन्य कण्ठरोगां में इसका लेप देते हें । श्वसनसंस्थान के जोणरोगों में 
इसे सूँघते हैं । 
श्ाभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अ्ररुचि, वमन, अमिमान्द्य, विष्टम्भ, अतिसार. 
विसूचिका, उदरशल तथा कृमि में यह अतिशय उपयोगी है। इन रोगों में 
+ तैल चीनी या मिश्री के साथ देते हैं । विरेचन औषध के साथ इसे मिलाकर 
देने से मरोड़ कम होती है । 
` रक्तवहसंस्थान--हृद्दोवल्य में लाभकर है । 
शवसनसंस्थान--कास, श्वास एवं हिका में यह प्रयुक्त होता है । 
पजननसंस्थान--कष्टात्तव में इसके प्रयोग से वेदना शान्त होती है । 
प्रयोज्य अंग--पच्चांग, तेल, सत्त्व । 
माचा--फाण्ट-१-४ तोला; तेल-१-३ बूँद; सत्त्व-३-१ रत्ती । 
-१९ x २८ ->< 
१८१. पूतिहा ( पुदीना ) 
= परिचय 
कुछ--तुलसी-कुल ( लेबिएटी-1/91019096 ) । 
नाम--ळे०-मेन्था विरिडिस ( Mentha Viridis ); सं०-पूतिहा, पुदिनः,. 
रत्नी; हि०-पुदीना; वं०-पुदिनाः म०-पुदिना; गु०-फुदीनो; ता०-ते०-पुदीना; 
अ०-फूदनजः फो०-पूदिनः; अं०-स्पि्रर मिण्ट ( Sp९8r-Mint ) । 
२८, २६ द्र॒० द्वि° . 
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द ४९४४118 ), मेन्था अर्चेन्सिस ( M. Arven9is ), मेन्था इनकाना ( M. Inoana ) 


सारम स्वरूप-_इसका वर्षायु छुप अतिशय उग्रगन्धि होता हे । इसके पत्र-कोमठ 
(1 तुरधार होते हे । पुष्पदण्ड-गडु होता हे जिसके चारो ओर फूलों के युच्च 
| लगे रहते हैं । है 
| । दा जाति--इसकी अनेक जातियाँ होती हैं । इनमें मेन्था सिलवेस्ट्रिस ( 10. Sy1- 
|| आदि मुख्य हें । उत्पत्तिस्थान के भेद से ( १ ) वन्य ( पूदिनः बरी ), ( २ ) पावंत्य 
" .( पूदिनः कोही ) तथा ( ३ ) जलीय ( पूदिनः नहरी ) ये तीन प्रकार के होते हैं । 

। रा उत्पत्तिस्थान--यह भारत में संत्र होता है । हिमालय प्रदेश में भी स्वयंजात 
| र्क्त होता है । विशेषकर काश्मीर, सिन्ध और बंगाल में बहुत होता हे । यूरोप 
| । तथा पश्चिम एशिया में इसका मूल स्थान है । 
की: सूजच रासायनिक संघटन--इसकी पत्तियों और पुष्पम्री में एक उड्नशील, 

| सार्क सुगन्धित तेल होता है जिसमें मुख्य तत्त्व थाइमोल रहता है किन्तु इसको 
प्रयोउ गन्ध और स्वाद पिपरमिण्ट से भिन्न होते हे । इसके अतिरक्त, इनमें राल, 
मात्रा गोंद और टेनिन रहते हैं । 
गुण 
एपी गुण--लघु, रूक्ष, तीचण । रख--कढ । 
“तण्डुलीयो विपाक--कटु । प चोय---उष्ण । 
|| लीयरू ऱ्य 
“दोषकर्म--यह तीद्ण, उष्ण होने के कारण कफवातशामक है । 
“संस्थानिक कम-बाह्य--यह वेदनास्थापन, दुर्गन्धनाशन, जन्तुन्न औरब्रणरोपण है € 
आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, छर्दिनिग्रहण, वातानुलोमन 
और कृमिघ्न है । 3 | 
रक्तवहसंस्थान--तीदण, उष्ण होने से हृदयोत्तेजक है । । 
-श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक तथा आक्षेपहर है । 
त सूत्रवद्दसंस्थान--मूतल है । है 
स्वर प्रज़ननसंस्थान--गर्भाशय-संकोचक है । 
के ८ त्वचा--त्वग्दोषहर तथा स्वेदन है । 
ठी लिते “तापक्रम-ज्वर््न है । है 
पुष्प होते -सात्मोकरण--विषप्न हें । | 
जन्‌ प्रयोग | 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता | 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-यह वेदनायुक्त स्थानों तथा दुरगन्धयुक्त त्रणा में लेप | 
- खस के रूप में प्रयुक्त होता है । इसका तेल भी लगाते हैं । मुखदुगन्धनाशन के | 
उनि तथा लिए इसका स्वरस जल में देकर कुल्ला करते हैं । >. 
जाता है।' आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि, अप्रिमांय, चमन, आध्मान, अतिसार | 
पिपरिटी' ( और कमि रोगों में देते है । इन रोगों में पुदीने को चटनी भी खिलाते हैं। | 
जो स्फटिक रक्तवहसंस्थान--हृद्दौबल्य में उपयोगी है 7 द्‌ » 
कहते हैं । शवसनसंस्थान-कास, हिक्का और श्वास रोगों में प्रयुक्त होता हैं । “रु 
| 
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मूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में देते हैं । 
/ + प्रजननसंस्थान--रजोरोध, कष्टात्तव तथा प्रसूतिज्वर में इसका स्वरस देते हैं 
त्वचा--चर्मरोगां में भी लाभकर है । 
तापक्रम--ज्वर में तथा ज्वरोत्तर दौबल्य में प्रयोग करते हैं । 
सात्मीकरण--विषों में इसका प्रयोग होता है । 
प्रयोज्य अंग--पत्र, तैल । 
मात्रा--पत्रस्वरस १-२ तो०; फाण्ट २-४ तो०; तेल ३-३ बूँद । 
विशिष्ट योग--अर्क पुदीना । 
xX ->< ->< >< 
पूतिहा कटुरुष्णश्व रोचनो दीपनो लघुः | हन्ति वातकफाध्मानशूरूच्छुर्दिक्ृमींस्तथा ॥९स्व.) 
“रोचनी वहिजननी वक्त्रजाङ्यनिषूदनी । कफवातहरी बल्या छुद्य॑रोचकवारिणी ॥? (व. द.) 


१८२. मरुबक 
कुल--तुलसी-कुल ( लेबिएटी-7 ,8019186 )। 
नाम--ले०-ऑरिगेनस मेजोराना ( Origanum Maj0rana ); सं -मरुबक; 
_खरपत्र, प्रस्थपुष्प ( बड़े पुष्प चाला ); हि०-सरुआ; वं०-सुर्रः म०-मरवा; गु०-मरवो; 
ता०-मर्छु; ते०-मरुवसुः फा०-मजञ्जोशः अं०-कॉमन सार्जोरस ( Common 
Marjoram ) 1 
~ _ स्चरूप--इसका क्षुप प्रायः १-२ फुट ऊचा होता हें । पत्र-तुलसी के सहश किन्तु 
उससे छोटे और लंबे होते हैं । पत्तियों से सुगंध आती है । पुष्प-पत्रकोण से निकलते हैं । 
बीज- छोटे, क्रष्णवर्ण तथा गोलाकार होते हैं । 
जाति- श्वेत और कृष्ण दो प्रक्रार का मरुवक होता हैं । इनमें श्वेत का औषध में 
प्रयोग होता हे।-“श्वेतो भेषजकार्य स्यादपरः शिवपूजने । वन्य ओर ग्राम्य 
$ भेद से भी दो प्रकार का होता है । 
डत्पत्तिस्थान--भारत में यह सर्वत्र होता है । विशेषकर हिमालय प्रदेश तथा 
पश्चिम एशिया में पाया जाता हे । 
रासायनिक संघटन--इसमें एक उड्नशील सुगन्धित तेल (ओलियम मार्जोरेनी- 
Oleum Marjoranae ) होता है जो सुरासार में विलेय है । तेल में 
टर्पिन ( ९०९ ) तथा एक तिक्त पदार्थ होता है । 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीक्षण । रुस--तिक्त, कटु । 
विपाक--कठु । चोये- उष्ण । 
कमे 
दोषकर्म-यह तीच्ण उष्ण होने के कारण कफवातशामक तथा पित्तवर्घक हे । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह विषघ्न, शोथहर, वेदनास्थापन, ब्रणरोपण तथाः 
दुगन्धनाशन हे । 
~ आाभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, वातानुळोमन तथा कृमिघ्र है । 
रक्तचहसस्थान--यह हृदयोत्तेजक है । 


&- 


A 
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दु *वसनसंस्थान--यह कफभ तथा श्वासहर है । 
प्रजननसंस्थान--यह आत्तेवजनन है । 
त्वचा--स्वेदजनन तथा कुष्ठन्न हे । 


तापक्रम--ज्वरष्ठ है । 
दोष! सात्मीकरण--यह कठुपौशिक का कार्य करता है । 
सस प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
ह संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--आमवात, शिरःशूल, दन्तशूल, त्रण आदि में इसका 
च लेप करते हैं । इससे स्वेदन, उपनाह तथा धूपन भी करते हैं । विच्छ आदि 
के विष में इसका लेप करते हैं । 
सः 'आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि, अग्निमांद, आध्मान, उदरणूल तथा कृमि ._ 
पय में लाभकर है । | 
र रक्तवहसंस्थान--हद्दोबल्य में उपयोगी हे । > | 


*बसनसंस्थान--कास, श्वास तथा हिक्का में दिया जाता 
ग्रज़ननसंस्थान--कशत्तव, रजोरोध में देते हे । 
त्वचा--चमेरोगा में प्रयुक्त होता है । | 
तापक्रम--ज्वर में प्रयोग करते हें । | 
सात्मीकरण--सामान्य दौबल्य में लाभकर है । 
प्रयोज्य अंग--पंचांग । i | 
मात्रा-स्वरस-३-१ तो०; तेल-२-५ बूँद; फाण्ट-१-२ तो० । यु 
|] 1 


- १८ 020५ x ०८ 
“मिरुदभिप्रदो हृद्यस्ती दणोष्णः पित्तलो लघुः । वृश्चिकादिविषश्लेष्मवातकुष्ठकुमिप्रणुत्‌ ॥ : 
कटुपाकरसो रुच्यस्तिक्तो रूक्षः सुगन्धिकः |! ( भा. प्र.) < 
र “मरुवः कटुतिक्तोप्णः कृमिङुष्टविनाशनः। विड्बन्धाध्मानशूलघ्नो मांद्यत्वग्दोषनाशनः ॥? 3 5 
(रा.निः) |, 
“ “मरुवकः कफहरो रुच्यो मुखसुगन्धक्कत्‌।' ( ध. नि. ) | 
१८३. शतपुष्पा ५7 f 
परिचय { | 
गण--आस्थापन ( सु० )। 


कुल--शतपुष्पा-कुल ( अम्बेलिफेरी-( ए700611101:90 ) । | 
नाम--४०-फोनिक्युलम कपिलीकम्‌ ( Foeniculum Capillaecam )॥। . 


जशी सं०-शतबृष्पा ( अनेक पुष्प छत्राकार होने से) मुष्ठरा ( मधुर रसवाली ); मिशि; 
टेनिन ! सितच्छत्रा ( श्वेतवण का पुष्प-छत्र होने से ); छत्री ( छत्राकार पुष्प होने के कारण )। 
जाता हि०-सौंफ, बं° -मौरी; पं>-सोफ; म०-बड़ीशेप; गु०-वरियाली; ता०-शोम्बुः ते०-सोपु; . | 
विपरि, अ०-राज़ियानज; फा०-राजियान, बादियान; अं०-फनेल ( 6००९] ) । 
जो स्प स्वरूप-इसका वर्षायु रुप छोटा सा होता है। पत्र-२-४ इश्च लम्बे, पक्षक 
कहते होते हैं । पुष्प-पीताभ श्वेत होते हैं । फल-लम्त्रे, हरिताभ, रेखायुक्त होते हैं । 
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जाति--इसकी एक जाति जो मूलतः मिश्र का निवासी हैं किन्तु सम्प्रति ईरान 
# *पंजाब आदि में होती है “अ्नीसून? ( अ० ), 'बादियान' ( फा० ), ऐनिस---1180- 
( अं० ) कहलाती है । इसका ले० नाम पिम्पिनेला एनिसम (Pimin९]la Anisum)+ 
है । इसका तेल आधुनिक चिकित्सा में ऑयल एनीसी? ( 01] A781 ) के नाम से 
प्रसिद्ध हे । सौंफ की एक जंगली जाति भी होती हे । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सर्वत्र होता है । 
रासायनिक संघडन--इसके बीजों में ३ से ५ प्रतिशत तक एक उडनशील 
सुगंधित तेल होता है । इससे एनिथोल ( 3118011016 ) नामक तत्त्व मुख्य 
होता हे । संप्रति यह तत्व शुद्ध रूप में कृत्रिम विधि से निष्पन्न भी मिलता है। 


गुण 
गुण--ल्घु, स्निग्ध, तीक्षण । र्‌स--मधुर, कटु, तिक्त । 
चिपाक- मधुर । थीय--किश्चित्‌ उष्ण । 
ॐ कमे 
दोषकम--यद मधुर, खिग्ध होने से वात तथा तीच्ण, उष्ण होने से कफ का” 


शामक है। 
संस्थानिक कर्म-नाडीसंस्थान--यह मेध्य तथा दृष्टिशक्तिवर्धक है । 
पाचनसंस्थान--तृष्णानिग्रहण, छर्दिनिग्रहण, दीपन, पाचन, अनुलोमन है ।: 
मूल रेचन है । 
> रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य तथा रक्तप्रसादन है । 
श्वसनसंस्थान---कफप्न तथा कफनिःसारक है । 
सूजवहसस्थान---मूत्रल हं। . 
प्रजननसंस्थान-यह आत्तेवजनन तथा स्तन्यजनन है 
& त्वचा-स्वेदजनन हे । 
तापक्रम--ज्वरघ्र तथा दाहप्रशमन हे । 
सात्मीकरण--मधुरविपाक होने से बलवर्धक है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-नाडोसंस्थान--मस्तिष्कदौबल्य तथा दृष्टिदौबल्य में उसका 
स्वरस देते हैं । 
पाचनसंस्थान---वमन, तृष्णा, अ्रञ्निमांय, अजीणे, आध्मान, उदरशूल, प्रवाहिका 
एवं अशं में प्रयुक्त होता है । प्रवाहिका में देने से आमदोष का पाचन होता है, वायु का 
अनुलोमन होने से आमदोष वाहर निकलता है तथा मरोड़ कम होती है । मरोड़ कम 
करने के लिए विरेचन औषधी के साथ भी इसे मिलाते हैं । रेचन में मूलका प्रयोग करते हे । . 
रक्तचहसंस्थान--षटद्रोग तथा रक्तविकारों में उपयोगी है । 
श्वसनसंस्थान--कास, श्वास में लाभकर है । 
$ सूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू, मूत्राघात आदि में इसका प्रयोग करते है । 
प्रजननसंस्थान--कष्टात्तव, रजोरोध एवं स्तन्यविकार में प्रयुक्त होता है । 
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सात्मं ' त्वचा--चमरोगों में देते हैं 
| तापक्रम--ज्वर तथा दाह में प्रयोग होता है । 
| सात्मीकरण--दौबल्य में उपयोगी है । 


| दोष | अयोज्य अंग--बीज, बीजतेल, मूल । 
| ज्र मात्रा--बीजचूण ३-६ माशे; तेल ५-१० बूँदः मूलचूण ३-६ माशे । अर्क २-४तो०॥ 
| विशिष्ट योग--शतपुष्पादि चूर्ण, शतपुष्पाद्य छत, शतपुष्पार्क । 
रा? > >- २८ x 
श्क्त “शतपुष्पा लघुस्तीचणा पित्तकृद्दीपनी कटुः। उष्णा ज्वरानिलश्लेष्मन्रणशूलाक्षिरोगहत्‌ ॥? 
( भा. प्र. ) 
~“शत्तपुष्पा कटुस्तिक्ता तीचणो ष्णा दीपनी रूघुः । पित्तला कफवातप्री मेध्या स्निग्धा ज्वरापहा ॥ 
हि” सूज निहन्ति शूलदाहाक्षिरोगतृष्णावमित्रणानू । वन्या शताह्वा वृष्या च क्षतक्षीणहिता हिमा ॥ 
| सां अक्षिरुक्‌वात पित्तास्रत्तयन्नी स्वादुतिक्ता  ( के. नि.) 
प्रय :? क 
गा १८४, मिश्रेया 
परिचय 
व्तण्डुटीर कुल--शतपुष्पा-कुल-( अम्बेलिफेरी- (111100)11101'80 ) । 
| | नाम-ल०-प्युसिडेनम्‌ ग्रविओलेन्स ( Peucedanum Groveolens ) । 


-सं°-मिश्रेया। हि०-सोया; बं०-शल्लुका, म०-शेपु; गु०-खुवा; ता०-शतकुष्पिविराई; 
ते०-शतकुप्पिविट्डुलु; अ०-शिवित्त; अं-डिल ( 1)1)) ) । 
स्वरूप--इसका वर्षायु रुप १-२ फुट ऊंचा होता है। पत्न-२-३ इश्च लम्बे, 
पक्षाकार होते हैं । पुष्प-पीतवण होते है । फल-छोटे, श्यामवर्ण के होते हैं । शीतकाढ 
में पुष्प और फल लगते हैं । 
, उत्पत्तिस्थान--यह भारत में संत्र होता है। 


हना रासायनिक संघटन--इसके बीजों में ३-४ प्रतिशत उड़नशील सुगन्धित तेल 
= तथा एक स्थिर तेल होता है । 
|] 
स्‌ शुण 
लम्बे, गुण--लघु, रुक्ष, तीच्ण । रस--कठ, तिक्त । 
हुई सि विपाक--कटु । घीये--उष्ण । 
पुष्प | र कम 
र दोषकम--पह उष्ण और तीदण होने से कफवातशामक है । 


७. श्र ~ ° 

सस्थ।निक कम-वाह्य- यह वेदनास्थापन, शोथहर तथा ब्रणपाचन है । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन तथा कृमिघ्न है। ' 
रक्तवहसंस्थान--हृदयोत्तेक तथा शोथहर है । 


अनेन श्वसनसंस्थान--कफ्प्न है । . 
क्य) शी मूघवहसंस्थान--मूत्रल है । 

विपा प्रजननसंस्थान--आ्रात्तवजनन तथा स्तन्यजनन हे । 

५ ही त्वचा--य जन ॥ 

जोर ह स्वेदजनन है है. 


तापक्रम--ज्वरपघ्न है । 
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मे सात्मीकरण--यह शुक्रनाशक है । 
दै प्रयोग 
> दोषप्रयोग--कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 


संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--उदरणुल, आध्मान, पक्षाघात, सन्धिवात में इसके 
तेल का अभ्यङ्ग करते हैं । कणशूल में इसे कान में डालते हैं । शोथ वेदना- 
युक्त अज्ञा में सोया के काथ का उपनाह देते हैं या उससे सेंकते हें । ब्रणों 
पर इसकी पत्तियां का लेप करने से उनका पाचन शीघ्र होता है । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि, वमन, अग्निमांय, अजीण, आध्मान, 
उदरशूल तथा कृमि रोगों में इसका प्रयोग करते हैं । बच्चों के उदरशल में 
सोये का अक सुधोदक के साथ देते हें । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दोबल्य तथा शोथ में यह प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--कास, श्वास तथा हिक्का में उपयोगी है । 
^ मूत्रवढसंस्थान-मूत्रकृच्छू में देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--रजोरोध, कशत्तंव में तथा प्रसूता स्रिया को इसका सेवन कराते 
हैं । स्तन्य कम होने पर भी यह दिया जाता है । 
स्वचा--चमरोगों में लाभकर है । 
तापक्रम--ज्वर में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--वीज, वीजतेल । 
० = मात्रा--चूण १-३ माशे$ तेल १-३ बूँद; अर्क २-४ तो० । 
विशिष्ट योग--अक सोया ( Di]! ९ )। 
xX xX xX >< 


“मिश्रेया तद्गुणा प्रोक्ता विशेषाद योनिशूलनुत्‌। अञ्निमांद्यहरी हृद्या बद्धविटकृमिशुक्रह्मत्‌ ॥ 
&रूक्षोष्णा पाचनी कासक्कमिश्लेष्मानिलान्‌ हरेत्‌ |? ( भा. प्र. ) 


१८५. नाडाँहिङ्नु 


परिचय 
कुल--मन्ञिष्ठा-कुल ( रुबिएसी-॥०0।2९९३९ ) । 
नाम--ले०-गाडिनिया गम्मिफेरा (Gardenia Gummifera)। सं०-नाडी- 
हिङ्क, हिद्'ुशिवाटिका, हिङ्गुपत्री ( पत्र से हिङ्कवत्‌ गन्ध आने के कारण )। हि०-डिका- 
माली रेजिन ( Dilamali Re¢in )। 
स्वरूप--इसका वृत्त छोटा सा पत्रमय होता हे । पत्ते-अमरूद के जेसे किन्तु बड़े 
„श्र लम्बे होते हैं । शाखाओं में छेद करने से या पत्तों के टूटने से शाखाओं के पृष्ठभाग 
पर एक पीताभ निर्यास निकलता है जो हवा लगने पर जम जाता है। इसकी गन्ध 
हींग के समान होती है और यह पीताभ कृष्ण बडे बड़े टुकड़ों के रूप में बाजार में 
“डिकामाली” के नाम से मिलता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह पाव्य प्रदेश में विशेषतः बम्बई, मध्यभारत, दक्षिणभारत, 
चटगाँव और बर्मा के पहाड पर पाया जाता है । 
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रासायनिक संघडन--डिकामाली में दो प्रकार के रालद्रव्य होते हैं;--एक का ___ 


नाम गार्डेनिन ( 824९/7 ) है तथा दूसरे का नाम डिकेनाली (121170- 
Na]! ) है । 


शुण 

| गुण--लघु, रूक्ष, तीचण । रस--कटु, तिक्त । 

| कि 

| घिपाक-कट्ठ । बीयं-उष्ण । 

| कमे 

दोषकम--यह उष्णवीय होने से कफवातशामक है । 

\ संस्थानिक कम-बाह्य--यह जन्तुप्न, ब्रणरोपण तथा वेदनास्थापन है । 
| उँ शभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन तथा कृमित्न है। 
रक्तवहसंस्थान--हृदयोत्तेजक है । प्लीहवृद्धिहर भी है । 
श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक, श्वासहर तथा श्लेष्मपूतिहर है । 
त्वचा--यह स्वेदजनन तथा कुष्ठप्न है । 

तापक्रम--ज्वरप्त विशेषतः नियतकालिकज्वर-प्रतिबन्धक है । 


| सात्मीकरण- लेखन है । 


re mst orm 
क 
॥ 2 6 


2 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाहा--न्रणों में तथा वेदनायुक्त अङ्गा में इसका लेप करते हैं। 5 
दन्तशूल में इसका प्रयोग करते हैं । 


h 'अभिमांद्य, अजीण, विबन्ध, आध्मान+ 

गुल्म, उदरशल, अशे और कृमिरोगो में प्रयुक्त होता है । विशेषतः गण्डूपद्‌- 
हन कृमि ( 10070 ४011) ) को मारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं । 
आं०-मां रक्तवहसंस्थान--हद्दोबल्य में यह उपयोगी हे । प्लीहडद्धि में भी देते हैं । 
स्‌ श्वसनसंस्थान--जीण कास, श्वास तथा हिका में लाभकर है । 
लम्बे, $ त्वचा--चमरोगों में प्रयुक्त होता है । 
हुई सि तापक्रम--विषम ज्वर में प्रयुक्त होता है । इससे ज्वर का वेग शान्त होता है तथा 
पुष्प शेत्य, कम्प आदि लक्षण कम होते हैं । 
ह सात्मीक रण--मेद्दोरोग में इसका प्रयोग करते हे । 

प्रयोज्य अंग--निर्यास । 

मात्रा--२-४ रत्ती । 

x -१८ भे? -X 
टेनिन, - “नाडी हिङ्क कटूष्णं च कफवातात्तिशान्तिक्ृत्‌ । (हानामा च्च कः 
( रा. 0: 
जाता ` । ति 
पिप: | हिल्नपत्री भवेदुच्या तीचणोष्णा पाचनी कटुः। ह वाममि छ 
+ भा. प्र. र 
धवाष्पिका कटुका तिक्ता हृद्या तीचणामपाचनी । उष्णानिळाशोहृद्वस्तिरुग्गुल्मञ्जीहजन्तुषु॥ ` 
विबन्धारुचिमेदःसु विषे श्लेष्मणि शस्यते ॥? (के. नि. ) 
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विष्टम्भी 


१८६, पनस 


परिचय 
कुल--वट-कुल ( अर्टिकेसी- (7701090880 ) । 
नाम--ले०-आर्टोकापंस इण्टेप्रिकोलिया ( Artocarpus integrifolia ); 
सं०-पनस, कण्टक्रिफल ( कांटेदार फल वाला ); अतिद्टृहस्फल; आम्राशयफल ( आमाशय- 
सदृश फलयुक्त ); श्छेष्मातकसदक्‌ पत्र ( लसोडे के सदृश पत्र चाला); हि०-कटददल; 
बं०-काँटाल; म०-गु०-फणस; ता०-ते०-पानस; फा०-चक्की; अं०-इण्डियन जेक फ़ूट 
( Indian Jack गी'पा)॥ 
स्चरूप--इसका चुच्त ५०-६० फीट ऊँचा होता है । पत्र-लसोड़े के सदृश किन्तु 
चमड़े की तरह स्थूल श्रौर कर्कश होते हैं तथा इनमें तीन सिरायें होती हैं । पुष्प-एक- 
लिङ्गी होते हें । फल-१०-३० इश्च लम्बे, ६-१८ इश्च मोटे और कण्टकित होते हैं । 
इनका चजन ५-२० सेर तक होता है। कच्चे फल का गूदा श्वेतवर्ण (तथा पके का 
पीतवर्णे होता है । बीज-लगभग १ इश्च लम्बे, त्रिकोणाकार होते हैं । इनमें तेल 
होता है । हेमन्तऋतु में पुष्प आते हैं तथा ग्रीष्मक्रतु के अन्त में फल पकते हैं । 
उत्पत्तिस्थान-यह भारत में संत्र विशेषतः दक्षिणभारत में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--पके फल में ६५.२०१ आद्रता; ००२८% ईथर एक्स्ट्रेक्ट; 
२०२५५ अलब्युमिनॉयड; २६.०८१ कार्बोहाइड्रेट; ०५८५६ सूत्र तथा 
- ०११% क्षार होते हैं । बीजों में ४१.९५% स्टाचं तथा एक तेल होता है । 
छाल से एक निर्यास निकलता है । 
शुण 
गुण- गुरु, स्निग्ध । रस---मधुर, कषाय । 
विपाक--मधुर । धीय--शीत । 
कम 
दोषकर्म--कच्चा फल कषाय, मधुर तथा शीतलिग्ध होने से कफत्रातवर्धक और 
पित्तशामक है । पका फल वातपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका दूध शोथहर और ब्रणपाचन है । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान---इसका फल गुरु होने से विष्टम्भी है । मूल-कषाय 
होने से स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--पक्रा फल रक्तस्तम्भन है । 
प्रजननसंस्थान--पका फल मधुर स्निग्ध होने से शुक्रवधक है । 
'त्बचा--पत्र तथा मूल त्वग्दोषहर है । 
सात्मीकरण--पका फल बल्य और ब्रंहण तथा पत्र विषन्न है । 
प्रयोग 


दोषप्रयोग--पका फल वातपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 


&- संस्थानिक कर्म-बाह्य--प्रन्थिशोथ तथा व्रणों में इसका दूध लगाते हैं । 


आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--मूल का क्राथ अतिसार में देते हैं । 
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रक्तचहसंस्थान--पका फल रक्तपित्त में लाभकर हे । 

प्रजननसंस्थान--शुक्रदोबेल्य में पका फल उपयोगी हे । “ह 

त्वचा- पत्र तथा मूल का क्वाथ चमरोगा में देते हें । 

सात्मीकरण--पका फल दोौबेल्य, कृशता में तथा पत्र का क्राथ विषों में प्रयुक्त 
होता है । 

प्रयोज्य अंग--फल, पत्र, मूल । 

माञा-काथ-५-१० तोला । 

वक्तव्य- विष्टम्मी होने के कारण यह गुल्म, अग्निमाग्य आदि उदररोगों में निषिद्ध है । 


>< xX -X x 
|| (| “पनसः कण्टकिफलः पनसोऽतिबृहर्फलः । पनसं शीतल पक्क स्निग्धं पित्तानिलापहम्‌ ॥ 
२ स्‌ | तर्पण बंहणं स्वाढु मांसल श्लेष्मलं भृशम्‌ । बल्यं शुक्रप्रदं हन्ति रक्तपित्तक्ततच्रणान्‌ ॥ 
सा. | आमं तदेव विष्टम्भि वातलं तुवरं गुरु । दाहकृन्मडरं बल्यं क फमे दो विवर्धनस्‌ ॥ 
प्रय | पनसोद्भतबीजानि वृष्याणि मधुराणि च। गुरूणि बद्धविट्कानि सृष्टमूत्राणि संवदेत्‌ ॥ 
१ माः | मजा पनसजो बृप्यो वातपित्तकफापहः । विशेषात्‌ पनसो वज्यो गुल्मिभिर्सन्द्वह्िभिः ॥ . 
$ ६] (भा. प्र.) 
| “पनसं सकषायं तु स्निग्ध स्वादुरसं गुरु ।› ( सु. सू. ४६ ) 
१८७, लकुच 
परिचय 


कुल--वट-कुल ( अरटिकेसी-ए10०८१८९९३९ ) । > 

ह लकूचा ( Artocarpus Lalko0cha ); सं°-लकुच, 
प्रन्थिफल ( फल गॉठदार ), पीलनाश ( बन्दरों का भक्षय); हि०-बड्हर; वं०-डेलो, 
मादार; अं०-मंकी फुट ( M07९५ £$ ) । 

स्चरूप--इसका वृत्त २५-३० कुट ऊंचा होता है । छाल खुरदरी, धूसरवर्ण तथा 
काष्ठ कठिन, बाहर की ओर श्वेत और भीतर की ओर पीला होता है । पत्र-अंडाकृति, छ 

. ५-१२ इश्च लम्वे, २-६ इश्च चौडे, रूक्ष होते हे । पत्रसिरायं ८-१२ जोडी होती हैं ॥ 

युष्प-एकलिंगी होते हें । फल-गोल, गांठदार, कच्चे में हरे और पकने पर पीले हो 
जाते है । बीज-अनेक, लम्बे, श्वेतवण होते हैं। वसन्त में पुष्प आते हैं और वर्षा में 


फल पकते हैं । 
| उत्पत्ति स्थान--यह भारत में सचंत्र होता है । 
१ गुण 
गुण--गुर, रूक्ष । रस--मधुर, अम्ल, कषाय । 
चिपाक--अम्ल । बीये-—उष्ण । 

ज =. कमे र्ड 
टैनिन । दोषकमे-क्चा फल रूक्षता से वायु, अम्ल-उष्ण होने से कफ-पित्त का प्रकोप ७ 
जाता f करता है, अतः त्रिदोषकोपक है । पका फल माधुयं के कारण वातपित्तशामक. 
पिप, . तथा कफवर्घक है । 
जोर | संस्थानिक कम-पाचनसंस्थान--इसका पका फल रोचन, अभिवधेक आसु) 
कृते । सि है । कचा फल अभिसादन है । बीज रेचन है । 


०2 


८2 
| CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


~— 


औद्धिद-द्रव्य ३३५ 


रक्तवहसंस्थान--यह रक्तदूषक है । 
४ * प्रज़ननसंस्थान--अशृष्य है । 
)% स्वचा--इसकी छाल ज्वर्न है । 
सात्मोकरण--पका फल धातुवघक और कचा फल धातुनाशन है ! 
जेच--यह नेत्रा के लिए भी हानिकर है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--पका फल वातपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--पका फल अरुचि, अमिमान्य में देते हें । 
बीजों का प्रयोग विबन्ध में करते हें । 
श्वचा- ज्वर में छाल का काथ देते हें । 
सात्मीकरण---पके फल का प्रयोग पुष्ट्यथ करते हैं । 
प्रयोज्य अंग--फल, त्वक्‌ । 
# सातरा--त्वक्क्काथ-५-१० तोला । 
अहितनिवारण--इससे उत्पन्न अहित प्रभावों के निराकरण के लिए अदरख का 
सेवन कराना चाहिए । 
वक्तठ्य--यह फलों में निकृष्टतम माना गया है । 
>< -X xX ->< 
“आमं लकुचमुष्णं च गुरु विष्टम्भक्रत्तथा । मधुरं च तथाम्लं च दोषत्रितयरक्तक्ृत्‌ ॥ 
७ शुक्राग्निनाशन वापि नेत्रयोरहितं स्म्टृतम्‌ । सुपक्वं तत्त॒ मधुरमम्लं चानिळपित्तहृत्‌ ॥ 
कफवहिकरं रूच्यं ब्वृभ्यं विष्टम्भकं च तत्‌।? (भा. प्र. ) 
“लकुचं तुवरं चोष्णं फळेष्वप्यवरं गुरु । रक्तपित्तं बलासं च कुरुते हरतेऽनिलम्‌ ॥ 
पक्वं तु स्वाढु विष्टम्भि वृष्यं दोषाम्निव्धनम्‌ ।? ( के. नि. ) 
“लकुचं फलानां ( अहिततमस्‌ )' ( च. सू. २७) 
4 “त्रिदोषविष्टमभकरं लकुचं शुक्रनाशनम्‌ ।? ( सु. सू. ४६ ) 


~ 


रेचन 
(क ) सर 
१८८. फरगु ~ 
परिचय 
कुल--वट-कुल ( अर्टिकेसी- Ur ४०8९०६९ ) । 
नाम--ले०-फाइकस केरिका (£1००3 0871०8); सं०-फल्गु, राजोदुम्बर, अंजीर; 
हह फा० (ंप्रजीर)ता -शिमी-अछििः ते०-टेनि-अट्रि; अ०-तीन; अं०-फिग (02) । 
न्य स्वरूप--इसका वृच्त मध्यम प्रमाण का होता है । पत्ते-वटपत्र के समान किन्तु 
:4/ छोटे और रूक्ष होते हे । फल-उदुम्बर के समान होता हे । इसके पके सुखाये हुये फळ 
माला में गुंथे हुये बाजारों में मिलते हैं । 
` ज्ञाति--उत्पत्तिस्थान तथा वर्णभेद से अनेक प्रकार का होता है । 
+ उप्पत्तिस्थान--यह एशिया के तुर्की, अरब, इरान, अफगानिस्तान, एशिया माइनर, 
फिलस्तीन, चीन आदि देशों में होता हे । भारत में पश्चिमोत्तर प्रदेश, पंजाब, काश्मीर, 
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बग्बई और मद्रास में अधिक मिलता है । संप्रति पूना, अहमदाबाद, सतारा, बंगलोर 

और सहारनपुर में भी प्रचुर होता है। अफ्रीका और अमेरिका में भी बहुत होता हे - 
मूलतः यह एशिया माइनर का निवासी माना जाता है । 

दोष! रासायनिक संघटन--ताजे फल में द्राक्षणकरा ६२ प्रतिशत, निर्यास, वसा और 

लवण पाये जाते हे । सूखे फल में शर्करा, वसा, पेक्टोज, गोंद, अलब्युमिन 


और लवण होते हें । 
| गुण 

सई | गुण- णरु, स्निग्ध । रस--मधघुर । 
| विपाक--मधुर । चीर्ये--शौत । 
t कमे 
। छ मत दोषकमे--यह मधुर-शीत होने से वातपित्तशामक है । 
| सा संस्थानिक कम-बाह्य--यह व्रणशोथहर है । 

र | झाभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह स्नेहन और अनुलोमन है । यकृदुत्तेजक तथ! छ 


प्लीहबृद्धिहर भी है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक तथा रक्तपित्तहर है । 
“तण्डुङीरं भ्वसनसंस्थान--ज्लिग्ध होने से कफनिःसारक है । 
मूत्रघहसंस्थान--मूत्रल है । 
प्रजननसंस्थान--३ष्य है । 
रचचा-चण्ये, दाहप्रशमन और विस्फोटशामक है । ८ 


तापक्रम--ज्चरप्न है। 
| सात्मीकरण- बल्य और बृंहण हे । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग-बाद्य--व्रणशोध में फलों का गरम लेप करते हे । 
न] *्यन्तर-पाचनसंस्थान--कोष्टयत रौच्य और विबन्ध को दूर करने के & 
हिया लिए यह प्रसिद्ध दै । अशे, यक्रदूवृद्धि, कामला एवं शेशव यकृद्दाल्युदर 
स्‌ ( Infantile |४९7 ) में भी इसका प्रयोग होता है । प्लीहावृद्धि में अन्नीर 
लम्बे, | को जामुन के सिरके में १ सप्ताह तक सन्धान करने के बाद सेवन कराते हैं । 
हुई सि रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार, सन्धिवात, रक्तपित्त आदि में उपयोगी है । 
पुष्प श्वसनसंस्थान--कासश्वास में श्वासमाग की रूक्षता तथा वक्षदाह को दूर करने 
१ के लिए एवं कफ को आसानी से निकालने के लिए इसका प्रयोग होता है । 


मूजरचहसंस्थान--श्रश्मरी, इक्कशूल तथा मूत्रकृच्छू में यह लाभकर हे । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौवल्य में अन्य शुक्रल द्रव्या के साथ देते हैं । 
न त्वचा--वणविकार, दाह तथा मसूरिका आदि विस्फोटयुक्त विकारों में सेवन... 


टेनिन कराते हे । 

जाता १ & तापक्रम--ज्वर तथा ज्वरोत्तर दौबल्य के लिए हितकर है । 

पिपा) सात्मोक रण--सामान्य दौबल्य में प्रयुक्त होता है । 

जोर प्रयोज्य अंग--फल । > 
कहते मात्रा--२-३ दाने । 
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तपेणं बृहणं फल्गु गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ ।' ( च. सू. २७) 
४विष्टस्मि मधुर शीतं फल्गुजं तपणं गुरु ।' ( स॒. सू. ४६ ) 
अजीर शीतलं स्वादु गुरु पित्तान्रवातजित्‌। तस्मादृरपगुणं ज्ञेयमञ्जीरं लघु तदूगुणः॥? 
(म. वि. ) 
१८९, अतसी 
परिचय 
कुल--ग्रतसी-कुल ( लिनेसी-111190090 ) । 
नास--ले०-लिनम्‌ युसिटेटिसिमम्‌ (Linum U sitatissimum);सँ°-अतसी, 
नीळपुष्पी, कुमा; हि०-तीसी, अलसी; बं०-मशिना; म०-जवस; गु०-अलसी; ता०- 
आलिसिडिराई; ते०-अतसी; अ०-कत्तान; फा०-ज्ञागिर|; अं-लिनसीड ( 1.९९ ), 
फ्लेक्स ( 119: )। 
स्वरूप--इसका वर्षायु क्षुप २-४ फुट ऊँचा होता है । पत्र-लम्बे और नुकीले 
होते हे पुष्प-नोल वर्ण, छोटे होते हें। फल-गोल, घुंडीदार होते हे । बीज-कोष 
६-८ भागां में विभक्त होता है जिनमें चपटे बीज होते हैं । शीतकाल में पुष्प और फल 
होते हैं । 
जाति--बीजों के चण भेद से यह चार प्रकार का होता है-- श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण । 
उत्पत्तिस्थान-यह मिश्र, रूस, ब्रिटेन, हॉलिण्ड और भारत में होता है । भारत 
में मुख्यतः बंगाल, बिहार और उत्तरप्रदेश में इसकी उत्पत्ति होती है । 
> रासायनिक संघटन--बीजों में २७-४४ प्रतिशत स्थिर तेल, पिच्छिल द्रव्य 
१५ प्रतिशत, प्रोटीन, रा ल, मोम, शर्करा तथा क्षार २-५ प्रतिशत होते हें । क्षार में 
पोटाशियम, केलशियम और मंगनीशियम के सल्फेट और कङ्कोराइड होते हैं । तेल में 
१०-१५ प्रतिशत खनिज द्रव्य ( मुख्यतः पोराशियम, केलशियम और मेगनीशियम के 
फॉस्फेट ) तथा २५ प्रति शत प्रोटीन होता है । श्वेत जाति के बीजों में तेल अधिक होता 
4 । विशुद्ध ताजा तैल जल के सदृश पतला और विवर्ण होता है । हवा लगने पर यह 
गाढ़ा हो जाता हे । 
गुण 
गुण-गुरु, लिग्घ, पिच्छिल । घिपाक-कड। 
र स-मधुर, तिक्त । घीयं- उष्ण । 
कमे 
दोषकभे--यहृ स्रिंग्ध-उष्ण होने से वातशामक तथा कफपित्तवर्धक है । 

. संस्थानिक कमे-बाह्य--श्रलसी का गरम लेप ब्रण शोथ को शान्त करता है 
या उसको शीघ्र पका देता है । गम्भीर अवयवों में स्थित शोथ को भी यह 
शान्त करता है । इसका तेल स्नेहन और वातशामक है । 

आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-भूनी हुई तीसी प्राही है । इसका तेल अनुलोमन 
होता है । 
रक्तवहसंस्थान--इसके पुष्प हृद्य हे । 
+ शवसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
सूजवहसंस्थान--मूत्रल है । 
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| 
| ५ “1 

। छ प्रजननसस्थान--उष्ण होने से वाजीकरण ( उत्तेजक ) है किन्तु शुक्रनाशक है। | श्र 
रे प्रयोग > | 
दोषप्रयोग- खातविकारो में इसका प्रयोग करते हैं । जा 


संस्थानिक प्रयोग-बाह्य- खगशोथ में इसकी पुल्टिस बोँधते हें । फुफ्फुस- 
शोथ, पाश्चेशूल, हृदयशूल आदि में भी इसका लेप करते हैं । तेल का 
अभ्यंग वातविकारों, चमरोगों और दौबल्य में करते हैं । ब्रणों में भी लगाते | 
हैं। चूने के पानी के साथ मिला कर अभिदग्ध पर लगाते हैं । | 

ग्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अतिसार, प्रहणी आदि में भूनी हुई तीसी का चूर्ण 

| देते हे । विवन्ध, आनाह और अशे में इसका तेल आधे तोले की मात्रा में 

| पिलाते हे । अधरगुद के अवरोध में इसके तेल की बस्ति देते हें । 


॥ | रक्तवहसंस्थान--इसके पुष्प हृद्रोगा में प्रयुक्त होते हे । क्र 
| शव सनसंस्थान--ऊात, श्वास में इसके बीजों का फाण्ट देते हैं । ड़ 
सूत्रवदसस्थान---पृत्र कच्छ, वल्तिशोथ, पूयमेह आदि में इसका फाण्ट प्रयुक्त Pe 
होता है । » | 
ना च्रज्ननसंस्थान-कामोत्तेजना को बढ़ने के लिए इसके बीजां का प्रयोग होता है। . २ 
- प्रयोउप अङ्ग--बीज, तेल, पुष्प । 
मातरा-चूणे ३-६ माशे, तेल ३-१ तो०, पुष्पकल्क ३-६ माशे । 
विशिष्ट योग--ग्रतस्यादि लेप । 
x x x २८ - 
“अतसी मधुरा तिक्ता स्निग्धा पाके कटुगुरुः। उषणा इकशुक्रवातध्नी कफपित्तप्रकोपिणी ॥' हि 
( भा. प्र. ) 
अतसी तलमाग्नेयं स्निग्धो ष्णं कफपित्तकृत्‌ । कटुपाकमचक्षुष्यं बल्यं वातहरं गरु ॥ 
मलकृद्रसतः स्वाढु ग्राहि स्वग्दोषहृत्‌ घनम्‌ । बस्तौ पाने तथाभ्यंगे नस्ये कर्णस्य पूरणे ॥ 
अनुपानविधौ चापि प्रयोज्यं वातशान्तये ।? ( भा. प्र. ) क. 
१६० शिकाकाई ( सप्तला १ ) छै & | ति 
लर परिचय र 
हुई कुल- शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1,0801001110896 ) । 
पु डपकुल_-बब्बूछ-उपकुल ( माइमोसेसी-1/1010390040 )। 
नाम--ले?-एकेसिया रुगेटा ( ०808 १०४३४६ ); सं०-सप्तला' (१), 
सातला, चम्तकशा फेनिला, भूरिफेना, विदला; हि०-शिकाकाई; म०-शिकेकाई; 
गु०-चिकाखाई; ता०-शीयका; ते०-शीकाय । जु 
स्वरूप--इसका कंटकित गुल्म होता हे । पत्र-खर के सदृश, अम्लरस होते हैं । 
र पुष्प-पीतवण होते है । फलियाँ-वबूल के सदृश लम्बी और चपटी होती है । फलियां क 
3 को पानी में भिगोने पर रीठे के समान फेन उत्पन्न होता है । ७ ¦ 
| उत्पत्तिस्थान--यह भारत के जंगलों में मिलता है। | 
f रासायनिक संघटन--इसळी फलियों में सैपोनिन ११२५८, मेलिक एसिड दि. 
f १२७५/८, राल १%, ग्लुकोज १२:९८, निर्यास और रंजक द्रव्यु, न 
/। २१'५%, सूत्र २२% तथा क्षार २७५१ होते हैं । | 
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गुण 
४७ . खुण--लघु, तीदण । रस--तिक्त । 
0 विपाक--कठु । चीय--शीत । 
कर्म 
दोषकम--यह तिक्त और शीत होने से कफपित्तशामक तथा वातवर्धक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह जन्‍्तुप्त, केश्य और लेखन है । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--इसके पत्र रोचन, दीपन, यकृदुत्तेक और 
अनुलोमन हें । फली वामक और अनुलोमन है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य, शोथहर और रक्तशोघक है । 
श्वसनसंस्थान--कफप्न है । 
सूत्रवहसंस्थान--मूत्रल है। 
तापक्रम--पत्रक्ताथ विषमज्वरप्रतिबन्धक है । 
प्रयोग 
प्श दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--यूका लिक्षा आदि वाह्य कृमियों में इसकी फली के 
क्वाथ से सिर धोते हें । केशों की बृद्धि के लिए भी इसका उपयोग करते हें । 
इसकी फलियों के चूर्ण को मलहम के रूप में चमरोगों में लगाते हैं । 
आश्यन्तर-पा चनसंस्थान---अरुचि, अग्निमांद्य, यक्ृद्विकार, विबन्ध और 
कामला में पर्ता की चटनी देते हैं। फल का क्वाथ या फाँट विरेचन 
के लिए देते हें । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दौवल्य, शोथ और रक्तविकारों में उपयोगी है । 
शवसनसंस्थान--जीणे कास, श्वास में फलों का फाण्ट देते हैं । 
मूबवहसंस्थान--मूत्रावरोध में फली का प्रयोग करते हैं । 
.« 4 तापक्रम--पत्तियो का फाण्ट विषमज्वरों को रोकने के लिए देते हें । 
प्रयोज्य अंग--फल, पत्र । 
मात्रा फाण्ट-४-८ तो० । 


>< ->< x xX 
“सातला कटुका पाके वातला शीतला लघुः । तिक्ता शोथकफानाहपित्तोदावत्तरोगनुत्‌॥? 
(भा. प्र.) 
"सातला शोधनी तिक्ता कफपित्तात्रदोषनुत्‌। शोथोद्रानाहहरा किंचिन्मारुतक्कद्‌ भवेत्‌ ॥? 
: (ध. नि.) 


“शातला शीतला तीच्णा तिक्ता पाके कटुलंघुः । हृद्यानिळं प्रकुरुते हरते हृद्रुजं कफम ॥ 
पित्तोदावत्तकुष्ठाशोंगुल्मोद्रगरं विषम्‌ । आनाहकृमिशोफामारुचीरुभयशोधनी ॥? (कै. नि.) 
ड १९ १. वास्तूक 
परिचय 
कुल--वास्तूक-कुल ( चेनोपोडिएस-(-110110]000190686 ) । 
| नाम- ले०-चेनोपोडियम ऐल्बम ( Chenopodium Album ); सं०-वास्तूक, 
क्षारपत्र, शाकराट्‌ , यवशाक ( यव, गेहूँ आदि के खेतों में होने चाला ); हि०-बथुआ; 
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® ¢ 
बं°-वेतोशाकः स०-चाकवत्‌; गु०-टांको; ता०-परुधु कायर; ते०-पप्पु-कुरा; £; क्र 
'अ०-समककृतफु; फा०-सल्मः; अं०-गूज-फुट ( ७००४७-(००४ ) । a 


स्वरूप--इसका लुप १-३ फुट ऊँचा होता हे । पत्र-कटे हुए, स्थूल, स्निग्ध 
एवं हरे होते हे । पुष्प-छोटे हरिताभ होते हैं । बीज छोटे छोटे काले रंग के होते हें । 
शीतकाल में पुष्प और फल लगते हैं । 

जाति--इसकी एक और बड़ी जाति होती हे जिसके पत्ते बड़े तथा प्रौढ होने पर 
लाल रंग के होते हें । इसे निघण्डु में “गौड़ वास्तूक' नाम दिया है । लेटिन में इसे 
चेनोपोडियम पर्प्युरासेन्स ( 0. P३8०७ ) कहते हैं । 

उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में तथा हिमालय प्रदेश में ४॥ हजार फीट की 

ऊंचाई तक होता है । 
रासायनिक संघटन--पत्तिया में सुगंधित तेल, खनिज द्रव्य विशेषतः पोटाश तथा 


अलब्युमिनॉयड होते हैं । a 
शुण 
गुण--लघु, स्निग्घ । रस--मधुर ( किंचित्‌ क्षारीय ) । र _ 
विपाक--कटु । चोर्य--शोत । 
कम 


_ दोषकर्म--यह त्रिदोषहर है । 
संस्थानिक कमे-बाहा--पत्र का लेप शोथहर और कुछप्न है । 
ाभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रोचन, तृष्णाशामक, दीपन, पाचन, अनुलोमन, 
यक्रदुत्तेजक, पित्तसारक और कृमिघ्न है । प्लीहशोथहर भी है । Dd 
रक्तवहसंस्थान--यह शोणितास्थापन है । 
श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
मूत्रवहसंस्थान-मूत्रळ हे । 
प्रजननसंस्थान-शुक्रल है । 
तापक्रम-ज्वरन्न है । ॥ 
सात्मीकरण--वल्य है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--शोथ तथा चमरोगों में पत्र और बीज का लेप करते हैं। 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान-अरुचि, तृष्णा, अभिमांद्य, अजीर्ण, विवन्ध, 
यकृदूव्ृद्धि, कामला, अशे, कृमि और प्लीहाबृद्धि में इसका शाक खिलाते हैं । 
उदररोग तथा कामला में वीजचूण भी देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त, उरःक्षत आदि में उपयोगी है । 
श्वसनसंस्थान--जीण कास तथा श्वास में प्रयुक्त होता है । 
मूत्रचददसंस्थान-मूत्रङृच्छ में इसका शाक एवं बीजचूणं लाभकर है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौबल्य में इसका शाक देते हैं । | 
तापक्रम--ज्वर तथा ज्वरोत्तर दौबल्य इसका शाक हितकर है । जु है 
सात्मीकरण--सामान्य दोबेल्य में इसका प्रयोग करते हैं । हे 


1.3 

+ 

£ 
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| औद्धिद-द्रव्य ३४१ 
1 प्रयोज्य अंग--पंचांग, चीज । 
f » मात्रा--स्वरस-१-२ तो०; बीजचूण-३-६ माशे । 
985 xX xX ॥ xX -१८ 
| 'वास्तूकं वास्तुकं च स्यात्‌ क्षारपत्रं च शाकराट । तदेव तु बृहत्पच रक्त स्याद्‌ गौडवास्तुकम्‌ ॥ 
अयशो यवमध्ये स्याद्‌ यवशाकमतः स्म्वतस्‌ । वास्तूकद्वितयं स्वाढु चार पाके कटूदितम्‌ ॥ 
दीपनं पाचनं रुच्यं लघु शुक्रवळप्रदम्‌ । सरं झ्लीहास्रपित्तारःकृमिदोषत्रयापहस्‌ ॥? ( भा. प्र.) 
"` 'न्निदो पष्नं भिन्नवर्चस्तु वास्तुकम्‌ ।? ( च. सू. २७) 
'कड्विपाके कृमिहा मेधापिवलवर्धनः । स क्षारः सर्वदोषट्लो वास्तूकः रोचनः सरः ॥? 
बज | ५ (सु. सू. ४६ ) 
झुक्त्वा वास्तुकशाकेन सतक्रं लवणं पिब । 
हरीतकीं झुंचव राजन्‌ नश्यन्तु व्याधयश्च ते ॥? ( शो० ) 
। १६२. उपोदिका 
\ परिचय 
कुल-वास्तूक- कुल ( चेनोपोडिएसी-Chn००१।१०९३९ ) । 
नाम-ले०-बेसेला रुत्रा ( Base]laRubप, )। सं०-उप्रोदिका, -पोतकी; 
हि०-पोई; बं°-घुईंशाक; म०-मायाल; गु०- पोई; ता०-बसला; ते०-बचलि; इण्डियन 
स्पिनच (Indian Sin8०h)या मलाबार नाइटशेड (Malabar Nightshade) 
स्वरूप--इसको शाखा-प्रशाखायुक्त, स्निग्ध, लंबी आरोही लता होती है। 
"चत्र-हृदयाकृति, स्थूल-मांसल और हरे होते हैं । पुराने पत्रों में लाल चिह्न होते हैं । 
पुष्पदंड-१-६ इश्च लवा, शाखायुक्त होता है । फल-श्वेत और रक्तवर्ण होते हें । 
फल-मटर के सरश होते हैं जो पकने पर बेंगनी रंग के हो जाते हैं । शीतकाल में इसके 
पुष्प और फल होते हे । 
,/ जाति--इसकी दो मुख्य जातियाँ होती हे :--(१) श्वेत और (२) रक्त । रक्त 
wh पोई को लता तथा पत्रसिरायें रक्तवर्ण होती हें । 
२ उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । 
| रासायनिक संघटन--इसमें प्रचुर परिमाण में पिच्छिल द्रव्य और लौह होता है । 
गुण 
शुण--गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल । रस--मधुर । 
विपाक--मधुर । चीर्य--शीत । 
कमे 


दोषकम--मधुर, स्निग्ध, पिच्छिल होने से यह वातपित्तशामक ओर कफवर्घक हे । 
संस्थानिक कम-बाह्य--इसका लेप दाहप्रशमन और शामक हे । 
क आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मस्तिष्कशामक और निद्राजनन है । 
पाचनसंस्थान--यह स्नेहन और अनुलोमन है । 
रक्तवहसंस्थान--यह शीतल- मधुर होने से रक्तपित्तशामक है । 
*- श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
` सूत्रघहसंस्थान- मूत्रल है । 
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हे ॥ १ बक | 
Rr - | | ३४२ 


द्रव्यगुण विज्ञान 
| | प्रजननसंस्थान--शुकल है । 
३३ ` ee ति 
तापक्रम--यह दाहप्रशमन है । > 
प्रजन सात्मीकरण--बल्य और बृंहण है । 
| प्रयोग 
दोष! दोषप्रयोग--वातपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्र संस्थानिक प्रयोग-बाह्य-विद्रघि, विस्फोट, शीतपित्त तथा अम्निदरध पर 


इसकी पत्तियां का लेप करते हैं । दाह एवं शिरःशूल में भी इसका रस 
लगाते हे । अनिद्रा में भी शिर पर इसका लेप करते हैं । 


श्राभ्यन्तर-नाडी संस्थान--मस्तिष्कदौबल्य तथा अनिद्रा में इसका प्रयोग करते हे । 


आर पाचनसंस्थान--केष्ठगत रौक्षय तथा विबन्ध में इसका शाक खिलाते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में इसका स्वरस प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--वातपेत्तिक कास और श्वास में इसका प्रयोग करते हैं । 
/ र्त, मूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छु तथा पूयमेह में उपयोगी हे । के? 
न | प्रजननसंस्थान-शुक्रदौबल्य में इसकी पत्तियों को पीस कर शर्वत पिलाते हैं । 


तापक्रम--दाह की शान्ति के लिए इसका उपयोग करते हें । 
सात्मोकरण--दोबंल्य और कृशता में इसका शाक खिलाते हैं । 
प्रयोज्य अंग--पचांग, विशेषतः पत्र । 
मात्रा--स्वरस ३-१ तो० । 

-१८ x x x 
“उपोदक्यूध्वंगा वल्ली पिच्छिलच्छुदना स्थिरा। वृत्तपत्रा रक्तदंडा रक्तबीजा च सा स्म्रता ॥!(शि.) 
“स्वादुपाकरसा वृभ्या वातपित्तमदापहा। उपोदिका सरा स्निग्धा बल्या श्लेष्मकरी हिमा॥? 


(सु. सू. ४६ ) 
“मधुरा मधुरा पाके भेदिनी श्लेष्मवर्धिनी । 


वृष्या स्निग्धा च शीता च मदघ्ली चाप्युपोदिका ॥' ( च. सू. २७ ) है 
“पोतक्युपोदिका सा तु मालवा$छतवद्चरी। पोतकी शीतला स्निग्धा श्लेष्मछा वातपित्तनुत्‌ ॥ 
अकण्य्या पिच्छिला निद्राशुक्रदा रक्तपित्तजित्‌। बलदा रुचिकृत्‌ पथ्या बृंहणी तृप्तिकारिणी ॥? 
- (भा. प्र.) 
( ख ) स्रंसन 
१९३. मार्कण्डिका 2 
परिचय सता? 
कुल--शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी- ,68 01111110890 ) । 
उपकुल--पूतिकरज्ञ-उपकुल ( सीजलपिनिएसी-086591[011140690 ) । ८ 
नाम--ले०-केसिया ऑगस्टिफोलिया ( (१88698 /५०९०३:11019 ) । सं०- 
_माकेण्डिका, स्वणपत्री । हि सोनामुखी; म०-सोनामुखी; गु०-सोनामखी; ता०- 
निलाविराई; ते०-नेलागाना; अ०-सनाय मक्की;अ०-इण्डियन सेन्ना (1101811 छ07118)। 
स्वरूप--इसका सीधा गुढम २-३ फुट ऊँचा होता है। पत्र-संयुक्त; पत्रक-१-503 
जोडे, १-२ इंच लम्बे, अभिमुख क्रम से होते हैं । पुष्प-अमळतास के सदृश पीतवर्ण 
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औद्धिद-द्रव्य ३४३. 


होते.हें। शिम्बी-चपटी जो पकने पर कृष्णवर्ण हो जाती है। बीज-प्रत्येक सेम के भौतर 
४ "५-६ होते हैं । वर्षा में पुष्प तथा शीत काल में फल होते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--समस्त भारत में विशेषतः मद्रास के तिनेवेली जिले में होता है । 
अरब से भी आता हे । 

__ रासायनिक संघटन--इसकी पत्तियों में एक ग्लुकोसाइड, केम्फरीन (£ 17[716- 
7in ), ऐन्ध्राक्किनोन ( Anthraquin0n० ), आइजोरैमनेटिन ( 180- 
Rhamnetin ); केल्शियम ओक्जलेट १२ प्रतिशत; क्राइसोफेनिक अम्ल; 
केथाटिक एसिड तथा एक सुगन्धित तेल होता है । केथार्टिक एसिड मुख्य 
विरेचन तस्व है । 


रु 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीच्ण । रस--तिक्त, कटु । 
विपाक--कटु । घीर्य- -उष्ण । 
$ कमे 
र दोषकरमे--यह कफवातशामक है । 
संस्थानिक कमे-वाह्ाय--इसकी पत्तियों का लेप लेखन और त्वग्दोषहर है । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह वामक, अनु लोमन और खंसन है । यकृत्‌ को 
भी उपेक्षित करता है । इसके सेवन से अन्त्र की गति और खाव दोनों बढ़ जाते हें जिससे 
पीले पतले दस्त आते हें । अधिक मात्रा में देने से आँतों में मरोड होने लगती हे । यह 
_कृमिप्न भी है और कृमियों को मार कर बाहर निकाल देता है। 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोघक भी है । 


प्रयोग र 
दोषप्रयोग--यह कफवातरोगों में शामनार्थ तथा पेत्तिक विकारों में शोधनाथे 
प्रयुक्त होता है । 
+ * संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--चमरोगों में इसकी पत्ती सिरके में पीस कर लेप 
करते हें । 


आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान---आनाह और विबन्ध को दूर करने के लिए इसका 
प्रयोग करते हँ । विशेषतः ज्वर, गुल्म, उदर, आमवात, वातरक्त तथा अन्य 
पेत्तिक विकारों में इसका जुलाब देते हैं । कृमिरोग में भी यह प्रयुक्त होता है। 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविका रो में इसका प्रयोग करते हें । 
प्रयोज्य अंग--पत्र और फल । 
मात्रा--चूण-१-३ माशे ( अनुलोमनाथ ); ६-९ माशे ( खंसनाथ ) । 
विशिष्ट योग--षट्सकार चूण; यश्थादि चूर्ण । 
घ्रयोगविधि--सनाय के प्रयोग से हल्लास, मरोड, तृष्णा आदि उपद्रव होते हें । 
= इन्हें दूर करने के लिए उसके चूर्ण के साथ सोंठ-सौफ, गुळकन्द, सेंघानमक 
या मिश्री मिलाते हैं । 
वक्तन्य--यह शरीर के सभी ख्रावों से वाहर निकलता है। माता के स्तन्य से भी बाहर 


निकलने के कारण शिशु पर इसका प्रभाव होता है, यह ध्यान में रखना चाहिए । शिशु को यदि 
विरेचन कराना हो तो माता को सनाय का चूर्ण देने से काम चल जाता है । 
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“साकेण्डिका कुष्ठहरी ऊर्ध्वाधः कामशोधनी । वातरक्कृमिकासम्ची गुल्मोदरविनाशिनी ॥? 
३३८ | । | (निः सं- > 
| (ग) भेदन 
प्क ५८ १६४. त्रिवृत्‌ 
दोष | परिचय 
व्य गण--भेदनोय ( च० ); अधोभागहर, श्यामादि ( सु ) । 


कुष्ल--त्रिवृत्‌-कुल ( कन्वोल्वुलेसी -(7011ए०1एप]80686 ) । 
नाप्त--ले०-ओपक्युलिना टर्पथम्‌ ((00610प179 Turpethum); सं °-चिब्षत्‌ ` 
( काण्ड त्रिकोणाकार तथा त्रिपक्षयुक्त होने से ); त्रिभण्डी, त्रिषुटा, सरला, सुवहा, रेचनी । 
आए हि°-ब्रिशोथ, पितोहरी; बं०-तेउडी; म०-निशोत्तर; गु०-नसोतर; ता०-शिवदे, चिवतै; 
| ते°-तेगइ; अ°-तुबुंद्‌; अं° -टर्पेथ ( प r९४॥ ) । 


स्वरूप--इसकी आरोही कोमल लता होती हे । कण्ड-सरल, त्रिकोणाकार, र 


| त्रिपक्षयुक्त और रोमश होता है । इसके तोड़ने पर दूध के समान निर्यास निकलता है 
श्व | पत्र-अनेक आकृति के, कुछ अण्डाकार तथा कुछ कलमी शाक के सदश त्रिकोणाकार 
मूत्र | होते हे । पुष्प-श्वेतवण, घण्टाकार होते हैं । फल-एक इप्व लम्बा, गोल या अण्डाकार 


होता हे । बोज-कृष्णवण, प्रत्येक फल में चार होते हें । सूल-स्थूळ, अरुणाभ श्वेत 
होता हे । इसके तोड़ने पर सफेद दूध निकल ता है । बाजार में एक ओर फटे हुए इसके 
मूल मिलते हैं । वषी ऋतु में पुष्प तथा शीतक्राल में फल लगते हें । 

जाति--यह दो प्रकार को होती हैः--( १) श्वेत और ( २ ) कृष्ण । श्वेत 
जाति का मूल अइणाभ श्वेत तथा कृष्ण त्रिवृत्‌ का मूल श्यामवण होता हे । कुछ 
निघण्टुकार इसके तीन भेद मानते हैं--( १ ) श्वेत, ( २ ) रक्त, ( ३ ) कृष्ण । कृष्ण 
की अपेक्षा श्वेत ( अएणाभ ) त्रिश्वत्‌ उत्तम और सुख विरेचन मानी गई हे । कृष्ण 
तरिबृत्‌ होनगुण और तीव्र विरेचन है । 

उत्पत्तिस्थान--समस्त भारत में ३ हजारे फुट की ऊँचाई तक पाई जाती है। 

रासायनिक संघटन--इसकी मूलत्वक में टथिन ( ५९४17 ) नामक 

एक ग्लुकोसाइड होता है जिसके कारण रेचन की क्रिया होती है । इसके 


अतिरिक्त राळ, उडनशील तेल, पीत रक्षक द्रव्य, अलब्युमिन, स्टाच, 
लिगेनिन, लौह तथा अन्य कुछ लवण होतै हैं । 


शुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीदण । 
विपाककटु । 


की 


F 


रस--कटठ, तिक्त, मधुर, कषाय । 
चीये--उष्ण । 

कर्म न 
दोषकर्म--कषाय-तिक्त-मधुर होने से पित्तशामक तथा रूक्ष होने से कफशामक है 

( | है । रूक्षता के कारण यह वातवघक है। 

| | संस्थानिक कर्म-पाचनसंस्थान--यह भेदन और रेचन है । सुखविरेचन 

द्रव्या में यह सर्वोत्तम माना गया हे । यह जलापा के समान कम, करता हे ॐ 
, और इससे पेट में मरोड होकर पीले रंग के पतले दस्त आते हैं । 
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रक्तवहसंस्थान--यह शोथहर है । 
४ ^ त्तापक्रम--ज्वरन्न है । 
सात्मीकरण--लेखन है । 
३ प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपित्त रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान-जीर्ण आनाइ, विवन्ध, अर्श; और कामला 
में इसका प्रयोग करते हैं। विशेषतः उद्ररोग, वातरक्त, आमचात, कासश्वास और 
शोथरोग में रेचन के लिए दिया जाता है । इससे पुरीष के द्वारा दोष वाहर निकल जाते 
है । अर्श में इसके मूल का सेवन त्रिफलाकाथ से करते हैं । // 
रक्तवहसंस्थान--शोय रोग में यह उपयोगी है । इससे द्रवांश शरीर के बाहर 
निकल कर शोथ कम हो जाता है । 
तापक्रम--ज्वर में इसका मूलचुणे मधु के ण मधु के साथ देते हैं । 
सात्मीकरण--अतिस्थौल्य मै इसका प्रयोग किया जाता है । 
प्रयोज्य अंग-मूळत्वक्‌ । 
माचा-चूर्ण-१-३ माशे । 
विशिष्ट योग--त्रिवृदादिचूण, त्रिदृदादिगुडिका, त्रिवृदादिक्काथ, त्रिवदादिघृत । 
प्रयोगविधि--( १ ) कृष्ण त्रिद्वत्‌ तीव्र होने के कारण मूर्च्छा, दाह, भ्रम आदि 
उपद्रव करती है, अतः उसका प्रयोग यथासंभव न करे) | 
२ ) अरुणाभ श्वेत मूल के भीतर का काष्ठ भाग हटा कर प्रयोग करना चाहिए । 
३ ) मरोड न हो, इसके लिए उसके साथ सांठ, सौंफ आदि सुगन्धित द्रव्य तथा 
संन्धव या मिश्री मिलाते हैं । 
सँग्रहचिधि--प्रशस्त भूमि में उत्पन्न, गम्भीर, कच्ण तथा सरल मूल को लेकर 
उसके भीतरी काष्ठ भाग को हटा दे और त्वचा को सुखा कर रख ले । 
4 x २८- x x" 
“श्वेता त्रिद्रद्रेचनी स्यात्‌ स्वाढुरुष्णा समीरक्ृत्‌। रूक्षा पित्तज्चरश्ळेष्मपित्तशोथोद्रापहा ॥? 
“श्यामा त्रिबृत्ततो हीनगुणा तीब्रदिरेचनी । सूच्छांदाहमदञ्जान्तिकण्ठोस्कषणकारिणी ॥? 


- ( भा. प्र. ) 
“त्रिव्वुदुष्णा कटुस्तिक्ता रूक्षा स्वाद्वी विरेचनी । कषाया कटुका पाके वातला कफपित्तहा ॥? 


उवरशो फो दरप्लीहपाण्डुब्रणविनाशिनी | ( कै. नि.) 

भन्रिवृता कडुरुष्णा च कृमिश्लेष्मो दरज्वरान्‌। 

शोफपाण्ड्वामयप्लीहानू हन्ति श्रेष्ठा विरेचने ॥? ( ध. नि ) 

"त्रिवत्‌ सुखविरेचनानाम्‌ ।? (-च- सू-.२५ ) 

“विरेचने त्रिव्रन्मूल॑ श्रेष्टमाहु विरेचने ।! ( च. क. ७) 

“कषाया मधुरा रूक्षा विपाके कटुका च सा । कफपित्तप्रशमनी रौच्याच्चानिलकोपनी ॥ 
सेदानीमोषधेर्युक्ता वातपित्तकफापहैः । कल्पे वेशेप्यमासाद्य सवरोगहरा भवेत्‌ ॥ 

5 मूल तु द्विविधं तस्याः श्यामं चारुणमेव च । तयोमुख्यतरं विद्वि मूलं यदरुणप्रभस्‌ ॥ 
सुकुमारे शिशो वृद्धे झदुकोष्ट च तच्छुभस्‌ । मोहयेदाशकारित्वाच्छुयामा कण्ठं क्षिणोत्यपि ॥ 
तेचण्यात्‌ कर्षति हत्कण्ठमाशु दोषं हरत्यपि। शस्यते बहुदोषाणां क्र्रकोष्ठाश्र ये नराः ॥ 
गुणवत्यां तयोभूमी जातं मूल ससुद्वरेत्‌। उपोष्य प्रयतः शुक्ले शुक्ठवासाः समाहितः ॥ 


गम्भीरानुगतं छच्णमतियग्विस्ततं च यत्‌ । तद्विपाठ्योद्धरेद्‌ गर्भ त्वचे शुष्कां विभा 
(च.क. ७ 


{ 
( 
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| १६५. कृष्णबीज 
| परिचय 


कुल--त्रिवृत्‌-कुल ( कॅन्वॉल्वुलेसी-C०n४०।४॥]aC९३९ ) । 
नाम---आइपोमिया - omoea Hederacea ); स॑०-कृष्णबीजद्र 


हि०-काला-दाना, फारमरिच; बं० “काला दानो४ म ०, गु०-काला दाणा; ता०-कोडिकक्कटन- 
बिराई; ते०-कोल्लिविट्टुलु; अ०-हब्बुन्नील; फा०-तुख्मे नील; अं०-फार्थिटिस सीड्स 
( Pharbitis seeds.) । 


स्चरूप--इसकी आरोहिणी लता होती हे । काण्ड-पतला होता है और उस पर 
पीछे की ओर मुडे हुए सघन लम्बे रोम होते हें पत्र-रोमश, लट्वाकार-ताम्बूलाकार) 
३-५ इश्च लंबे, प्रायः त्रिखंड होते हैं । पुष्प-नीले या गुलाबी प्रायः एक साथ १-४ की कृ 
संख्या में रहते है । बोज-काले, त्रिकोणाकार होते हें । बीजावरण हटाने पर भीतरी 


> - 
मब्ना श्वेतवर्ण की निकलती हे । 


उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । न्य 
| रासायनिक संघटन--इसमें फारविटिसिन ( 12118100101ओ1) ) नामक मुख्य 
| तत्त्व ८ प्रतिशत होता है यह स्वरूप और गुणधम में जलापा के मुख्य तत्त्व 
प (00००२०१२फो7 ) के समान होता है । इसके अतिरिक्त इसमें एक गाढा 
तेल १४-४%, पिच्छिल द्रव्य, ग्लुकोसाइड, अलब्युमिन तथा टेनिन होते है । 
गुण 
गुण- लघु, रूक्ष, तीक्षण । रस--कठु, मधुर । 
विपाक--कटु । वीयं--उष्ण । 
कमे 
दोषकम--यह कफपित्तहर है । 
संस्थानिक कम-बाह्य-यह लेखन है । ४ 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह जलापा तथा निसोथ के समान रेचन कर्म 
| करता है और इससे पानी के समान दस्त आते है । साथ में हल्लास और है 
| मरोड भी होते हैं । यह कृमिघ्न भी है । | 
रक्तवहसंर्थान--यह रक्तशोधक और शोथहर है । 
मचवहसंस्थान--मूत्रल है । 
प्रजननसंस्थान--ग्रात्तवजनन है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातिक रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--वमरोगा में इसका लेप करते हैं । मा 
_ आम्यन्तर पाचनसंस्थान--यह उदररोग, शोथ, ज्वर, विबन्ध, शिरःशूक, 
उदावत्त आदि रोगों में रेचनाथ प्रयुक्त होता है । कृमिरोग में भी इसे देते 
हैं । इससे कृमि मर कर निकल जाते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--वातरक्त, आमवात, शोथ आदि में यह प्रयुक्त होता है । र 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छु में उपयोगी है । 


= 
क ७ 
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प्रजननसंस्थान--रजोरोध तथा कशत्तेव में लाभकर है । 
री» प्रयोज्य अंग--बीज । 
माञा--चू्ण-१-३ माशे । 
विशिष्ट योग--कृष्णबीजादि चूण । 
पग्रयोगविधि--बीजों को पके बालू में भूनकर चूर्ण कर ले और चीनी मिलाकर 
प्रयोग करे । हल्लास और मरोड को शान्त करने के लिए इसके साथ 
गुलकंद, हरीतकी, सौंफ आदि मिलाना चाहिए । 
xX xX ->< x 
रेचनं श्यामबीजं स्याच्छोथोदरविनाशनम्‌ । ज्वरे पुरीपसंगे च दारुणे शिरसो गदे ॥ 
उदावर्त्ते तथानाहे बुघेरेतत्‌ प्रयुज्यते ।! ( आ. वि. ) 


८ १8५.. इन्द्रवारुणी 

छ परिचय 

गण--विरेचन, मूलिनी ( च० ), अधोभागहर, श्यामादि ( सु० ) । 

कुल--कोशातकी-कुल ( कुकुर्विटिसी-(>पर०प्र॥80०७७७ ) । 

नाम--ले० -सिट्रयुलतल कोलोसिन्थिस ( Citrullus Colocynthis ); 
सं०-इन्द्र्वारुणी, ल (.गौ के अक्षिगोलक के सहश फळ ); चित्र ( चित्रित 
फलयुक्त ); हि० इ्रायण) [०-राखालशसाऽ पं०-कौड्तुम्मा; म°-इन्द्रावण; गु०-इन्द्रा- 
चणा; ता०-पेतिकारिः ते ०-पापरबुडम्‌ ; अ०-हंजल; फा०-खरबुज-ए-तल्खः अं०-कोळो- 
सिन्थ ( C0100} ), बिटर कुकुम्बर ( Bitter Cucumber ) । 


क 


स्वरूप--इसकी प्रतानिनी लता रोमश और कर्कश होती है । पत्र-लद्वाकार, 
बहुखंडित, तरबूज की पत्तियों के सदृश २-३ इच्च लम्बे होते हैं । पत्रबृन्त के पास से 
दुष्प और सूत्र निकलते हैं । पुष्प-घंटाकार, पीतवण होते हें। फल-गोल, २-३ इञ्च 
“१ यास के, चिकने, चित्रित, कच्चे में हरे और पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं । 
चीज-धूसर या कृष्णाम होते ह । शीत ऋतु में घुष्प आर फल आते हैं । 
जाति--इसकी अनेक जातियों हैं जिनमें दो मुख्य हैं :--(१) इन्द्रवारुणी-इसे 
छोटी इन्द्रायण भी कहते हें । इसका फल छोटा और पकने पर पीला होता है। 
(२) विशाला-इसे महाकाल ( महकार ) वं०-माकाल भी कहते हैं । ककडी के सदृश 
होने से झृगेर्वारू, मृगादनी आदि भी नाम हें । इसका लेटिन नाम ट्राइकोसाइन्थस पामेडा 
( Trichosanthes Palma ) है । इसके पुष्प श्वेत और फल बड़े तथा पकने 
पर लाल होते हैं । फलमज्जा कृष्णाभ-हरित होती है । 
धन्वन्तरि निघंड॒ ने इसकी तीन जातियाँ मानी है: (१) इन्द्रवारुणी (२) विशाला 
“न ओर ( ३) श्वेतपुष्पी विशाला । प्रथम जाति इसका चन्यभेद है जिसमें क्ुद्रफल लगते हैं। 
इसका लटिन नाम क्युक्युमिस ट्राइगोनस ( (2ए०प11118 "12०7७ ) दिया गया है। 
शेष दो जातियों उपयुक्त ही हैं । 
+ उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । विशेषतः ट्रावनकोर, मध्यभारत 
तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश में पाया जाता है । 
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१७७ द्रव्यगुण निशा 


रासायनिक संघटन-फलमजा में कोलोसिन्थिन ( 2010071011 ) नामक 
तिक्त सत्त्व, एक ग्लुकोसाइड १४८, एक राल ( कोलोसिन्थीन Colooynthin a 
कोलोसिन्येटिन ( 0010०77४०४7 ), पेक्टीन, गोंद तथा क्षार ११ ⁄ पाये जाते हैं । 
फलमजा के अतिरिक्त अन्य अंगों में भौ कोलोसिन्थिन अस्पमात्रा म॑ पाया जाता हैत 


बोजा में १७ प्रतिशत स्थिर तेल, अलब्युमिनॉयड ६ प्रतिशत तथा क्षार २ प्रतिशत 


„ होते हैं । 


शुण 
गुण- लघु, रूक्ष, तीदण । र्‌स--तिक्त । 
विपाक--कट॒ । चीये--उष्ण । 


कर्म 
दोषकर्म--यह कफपित्तहर है। 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका मूल ब्रणशोथहर तथा व्रगशोधन है । बीजतेल 
केश्य और विषघ्न है । 
झाभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--इसकी फलत्वचा चामक है । फलमज्ञा तथा मूल 
रेचन और कृमिप्न हे । इसकी क्रिया अन्त्र और यक्कत्‌ पर होती है । अन्त्र की प्रंथियाँ 
उत्तेजित होती हैं. और प्रतीहारिणी सिरा का अवरोध दूर होकर पित्त का खाव बढ़ता है । 
तोच होने के कारण इससे मरोड होती हे और दस्त पतले पानी के समान होते हैं । 
अतः फलमज्जा तीण विरेचन है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक और शोथहर है । जु 
*दससनसंस्थान--इसकी फलत्वचा कफनिःसारक है । 
घरजजननसंस्थान--इसका मूल तीव्र गभौशयसंकोचक है । 
मूत्रवहसंस्थान--मूल प्रमेहघ है । 
तापक्रम--मूल ज्वरत्न है । 


सात्मीकरण--अल्पमात्रा में यह कठुपौश्कि है । सजा 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक रोगों में संशोधनाथे प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--त्रणशोथ, विद्रधि आदि में इसके मूल का लेप करते 
हैं । फलस्वरस व्रणों में लगाते हें । बीजतैल का प्रयोग जांगम विष ( सांप, 
बिच्छू आदि ) में तथा खालित्य-पालित्य आदि केशरोगों में करते हें । 
आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--फलमज्जा तथा मूल”का प्रयोग उदररोग, गुल्म, 
कामला, आमवात, कृमि आदि में करते हें। मरोड को शान्त करने के 


लिए इसके साथ साठ, सौंफ, खुरासानी, अजवायन आदि मिलाकर 
देना चाहिए । > 


रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारा में इसके मूल का प्रयोग करते हैं । शोथरोग में `,_ 


इसके फल का रस चीनी या मधु मिलाकर देते है । 
श्वसनसंस्थान--क्ासश्वास में फलत्वचा का प्रयोग होता है । 
प्रजननसंस्थान--इसका मूल रजोरोध, कष्टप्रसव आदि में योनि में रखते दें ५ 0 
सूत्रवहसंस्थान--प्रमेह में इसकी जड़ का प्रयोग करते हैं । 


के 


| औद्धिद-द्रव्य ३४६ 
| 
| तापक्रम--ज्वर में मूल प्रयुक्त होता है। न 
। ४४ सात्मीकरण--मूल का चूर्ण अत्यल्प मात्रा में ज्वरोत्तर दौवेल्य तथा पाण्डु में 


0) लाभकर है । 

प्रयोज्य अंग--फल, मूल । 

मात्रा--फलचूर्ण- १-४ रत्ती; मूलस्वरस-३-१ तोला; मूलचूण-१ -३ माशे । 
विशिष्ट योग--नारायण चूर्ण । 


७५. 1 


वक्तव्य--इसका प्रयोग गर्भिणी स्त्रियों में, बच्चों में, दुवेल व्यक्तियों में तथा ग्रहणी, अशे 


आदि रोगों में नहीं करना चाहिए । 
र ->< >< -> xX 
'ऐन्द्रीन्द्रवारुणी चित्रा गवाक्षी च गवादनी। वारुणी च परा शुक्ला सा विशाला महाफला ॥ 
. श्वेतपुष्पा झूगाक्षी च सगेर्वारुस्ेगादनी । गवादनी द्वयं तिक्तं पाके कटु सरं लघु ॥ 
,  वीयोंष्णं कामलापित्तक फप्लीहो दरापहम्‌ । श्वासकासापहं कुष्टगुल्मग्रन्थिन्रणम्रणुत्‌ ॥ 
प्रमेहमूढगर्भामगंडामयविषापहम्‌ ।' ( भा. प्र. ) 
#इन्द्रवारुणिकाऽत्युष्णा रेचनी कटुका तथा । क्रमिश्लेष्मत्रणान्‌ हन्ति हन्ति सवोदराण्यपि॥? ` 
(ध. नि.) 
“मूलं गवाच्याः स्मरमन्दिरस्थं पुष्पावरोधस्य वधं करोति । 
अभतृंकाणां व्यभिचारिणीनाँ योगोऽयमेव दुतगर्भपाते ॥? (वे. जी. ) 
'इन्द्रवारुणिकाबीजतेलेनाभ्यङ्गमाचरेत्‌ । प्रत्यहं तेन कालापिसन्निभाः कुन्तला अलस्‌॥' (शा.)- 


१६६. कुकी त 
परिचय 
गण--मभेदनीय, लेखनीय, स्तन्यशोधन, तिक्तस्कन्ध ( च० ); पटोलादि, पिप्पलादि, टु 
मुस्तादि ( सु० )। 
कुल--तिक्ता-कुल ( स्क्रॉफुलेरिएसी-S०r०phu]ariaceae ) । 

4 4 नाम--ले०-पिक्रोराइजा कुरो ( Picrorrhiza Kurr0a )। सं०-कढुका, तिक्ता, . 
कटुरोहिणी, काण्डरुहा ( काण्ड से उत्पन्न होने वाली या दूसरे वृक्ष के काण्ड पर चढ़ने 
वाली ); सत्स्यशकला ( मूलत्वक्‌ पतली मछली की त्वचा के सदृश होने से); चक्कांमी' 
( चक्राकार चिहयुक्त ); कृष्णभेदा'( तोड़ने पर भीतर कृष्णाभ ) -शत्तपर्वा ( अनेक पवे 
वाली ) हि०-कुस्की; वं०-कट्की; पं०-कौड़; म०-काली कुटकी, बालकहः गु०-कह्;: 
ता०-कड्गु-रोहिणी; ते ०-कठुकी; अ°०,फा०-खरबके हिन्दी; अं० -हेलबोर (1161]180018)), 

स्वरूप--इसका कन्दयुक्त गुएम-मूली के सद्श होता है । काण्ड-कठिन होताः 
है। पत्र-दन्तुरघार २-४ इच्च लम्बे तथा आगे की ओर गोलाकार होते हैं ।. 
पुष्पद्ण्ड-क्डा और ऊपर की ओर उठा होता है जिसमें अनेक पुष्प लगे रहते हैं ।- 
मूल-ग्रंुलि के समान मोटा, ६- १० इश्व लंबे होते हैँ । बाजार में इसके भूरे रंग के. 

5१-२ इष्च लवे, कुछ मुडे हुए ठकडे मिलते हें । इसकी बाहरी खचा अत्यन्त पतली, 

छूटती हुई होती है और इसके ऊपर चक्राकार चिह्न होते हैं। ये भंगुर होते हे और 

तोड्ने पर भीतर की ओर कृष्णवण होते हैं । प्रीष्मऋतु में पुष्प और फल लगते हें । क 

*_ उत्पत्तिस्थान-यह हिमालय प्रदेश में काश्‍मीर से सिक्किम तक ७-१४ हजार 

फीट की ऊँचाई पर होता है । 
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द्रव्यगुण विज्ञान 


र्य 
रालायनिक संघटन--इसके मूल में पिक्रोराइजिन ( Piororrhizin ) नामक 


३३८ | | तिक्त संव १५ प्रतिशत तथा रेचनाम्ल ( Cathartic 800 ) ९३ भतिशक्ष 
प्रजन | होते हैं । इनके अतिरिक्त कुछ ग्लुकोज, मोम आदि होते हें । के 
| गुण के hs > 
दोषः | शुण--रूक्ष, लघु । रख--तिक्त । | 
सस विपाक--कटु। चीर्ये--शोत । न्ड 
। | कम ; 
। दोषकमे--यह कफपित्तहर है। - पक 
ए संस्थानिक कम-पाचनसंस्थान--अल्पमात्रा में यह रोचन, दीपन, यक्कदुत्तेजक ध = 
श पित्तसारक तथा अधिक मात्रा में रेचन है । कृमिन्न भी हे । च्छ 
रक्तवहसंस्थान--मूल की क्रिया हृदय पर तिलपुष्पी ( डिजिटेलिस ) के समान छ रु 


} 
| 
| 
\ 
। | 
| 
| 
kT 


रक्त होती है । इससे हृदय की गति शान्त होती, उसकी शक्ति बढ़ती और रक्तभार 
श्व! बढ्ता है । यह रक्तशोधक और शोथहर भी हे । | हट. 
मूत्र ६ “*वसनसंस्थान--कफनिःसारक ओर कफप्न है । स 


'सूघचहसंस्थान--प्रमेहभ्न 
प्रजननसंस्थान--स्तन्यशोधन है । 
'त्वचा-कुष्ठछ हे) २ 
तापक्रम--यह दाहप्रशमन र ज्वर॒प्न विशेषतः नियतकालिक-ज्वरप्रतिबन्धक है । 
सात्मीकरण--अल्पमात्रा में यह कठुपौश्कि है तथा अतिमात्रा में यह लेखन है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । छः 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--अल्पमात्रा में यह अरुचि, अम्निमांय, 
न्यक्रद्विकार पित्तविकार तथा अधिक मात्रा में विबन्ध, आनाह-ओऔर उदर रोगों में रेचनाथ £ 
' देते हे । विशेषतः हद्रोगजन्य ' उदर और शोथ में इसका प्रयोग करते हें । इससे पानी प १ 
'सहृश पतले दस्त होते हे जिससे जलांश बाहर निकलने के कारण शोथ कम होता है 
और हृदय को भी वल मिलता है। ||| 
रकवहसंस्थान-हृद्रोग, रक्तविकार तथा शोथरोग में इसका प्रयोग करते हें । ड 
हृद्रोग में यष्टीमधु और कुटकी समभाग ले मिश्री के साथ सेवन कराते है । है 


स्थान कास और श्वास में उपयोगी ; — 


* 


>‘ 


मूत्रवहसंस्थान--प्रमेह में प्रयोग होता है । & डर 
प्रजननसंस्थान--स्तन्यविकारो में प्रयुक्त होता है । | 
त्वचा--कुछ में लाभकर है । ह = 
तापक्रम--विषमज्वर तथा दाह एवं दाहयुक्त ज्वर में प्रयोग होता है । विषमज्वर. . 
में लगभग २ माशे की मात्रा में देते हैं । न जा 
-सात्मीकरण--सामान्य दौवल्य में कटुपौष्टिक के रूप में प्रयोग करते हैं 
अधिक मात्रा में मेदोरोग में देते हें । | ! 
'प्रयोज्य अङ्ग--मूल । रभ 
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ओद्धिद-द्वग्य ३५१- 


) शर मात्रा--चुण-५-१० रत्ती ( कठपोष्टिक के लिए ) २-६ माशे ( रेचनाथे ) । 
4° विशिष्ट योगं--कटुकाद्य लौह, तिक्तादि काथ, तिक्ताद्य घृत । 


क्क >< xX xX xX 


'कट्वी तु कटुका तिक्ता कृष्णभेदा कटंभरा । अशोका मत्स्यशकला चक्रांगी शकुलादनी ॥ 
मत्स्यपित्ता काण्डरुहा रोहिणी कटुरोहिणी । कटुका कटुका पाके तिक्ता रूक्षा हिमा रघुः ॥ | 
भेदनी दीपनी हृद्या कफपित्तञ्वरापहा । प्रमेहश्वासकासास्रदाहकुष्टक्रमिम्रणुत्‌ ॥? ( भा. प्र. ) 
“कडुका पित्तजित्तिक्ता कटः शीतास्रदाहजित्‌। 

बलासारोचकान्‌ हन्ति विपमञ्वरनाशिनी ॥? (ध. नि.) 

“मम द्वयं विस्मयमातनोति तिक्ताकषायो सुखतिक्तताश्चः।? (वै. जी.) 


-- १९७, स्वर्णक्षीरी 


र परिचय 
गुण--भेदनीय ( च० ); अधोभागहर, श्यामादि, त्रणशोधन ( सु०)। 
„ कुल--अहिफेन-कुल ( पापावरेसी-12409२6190690 ) । 


नाम--ले०-आर्जिमोन मेक्सिकाना ( Argemone Mexicana ); सं०-स्वर्ण- 
क्षीरी ( सुवर्णसहश पीतदुग्ध युक्त ); काञ्चनक्षीरी, . पीतदुग्घा, कडुपर्णी ( पत्र कठुरस ):- 
हि०-सत्यानाशी, भड़्भांडू, केंटेला; बं०-शियालकाँटा; म०-कांटेधोत्रा; गु०-दारुडी; ता०- 
कुडियोटिः ते°-इट्टरिः अं०-मेक्सिकन पॉपी ( Mexican Poppy )। 
>__ स्वरूप--इसका ज्ुप-१-३ हाथ ऊंचा होता है। इसके सभी अंग कंटकित होते हैं 
ओर उनको तोड्ने से पीतवर्ण दुग्ध निकलता है । पत्र-लम्बे, कंटकित और उनके किनारे 
कुछ खण्डित होते हैं । पत्र में श्वेत रेखाय पाई जाती है । पुष्प-पीले रंग के होते हैं । 
फल-१-१३ इश्च लम्बे होते हें । बीज-क्ृष्णवर्ण, सरसों से कुछ बड़े और एक फल सें. 
अनेक होते हें । इसके मूल को “चोक” कहते हैं । 
७ .4 उत्पत्तिस्थान--इसका मूल निवासस्थान पश्चिम भारतीय द्वीपसमृह है किन्तु 
संप्रति समस्त भारत में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसकी पत्तियों और फलियों में बर्बेरिन ( Berberine )» 
और प्रोटोपिन ( Pr००ए।९ ) नामक क्षारतत्त्व होते हैं । बीजों में २२ 
प्रतिशत हलके पीले रंग का स्थिर तेल, कार्बोहाइड्रेट और अलब्युमिन ४९ 
प्रतिशत, आद्रता ९ प्रतिशत तथा भस्म ६ प्रतिशत होती है । भस्म में कुछ 
फास्फेट, सलफेट तथा पोटाशियम नाइट्रेट होते हैं । 
शुण 
गुण- ल्घु, रूश्ष द) । 
: विपाक--कटु चीर्य--शीत । 
- कमें 
दोषकर्म--यह कफपित्तहर है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--इसका दूध, पत्रस्वरस तथा बीज तेल व्रणशोधन, व्रण- 
रोपण तथा कुष्ठप्त है। इसके मूल का लेप शोथहर और विषघ्न है । बीज 
वेदनास्थापन है । 
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आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--इसके पंचाग का सत्त्व तथा बोजों का तैल रेचन 

हे । इसका स्वाद खराब नहीं है, मात्रा कम होती है तथा पेट में मरोड़ भी नहीं होता म 

इससे दुवलता भी अधिक नहीं होती । इसमें दोष यही है कि इसकी क्रिया समान रूप से 

-नहीं होती है-कभी तो १५-१६ दस्त हो जाते हैं और कभी ३-४ ही । इसके अतिरिक्त, 

-यह हृल्लासकारक हे और कभी कभी वमन भी हो जाता है । मूल कृमिप्न हे । 
रक्तचहसंस्थान--इसके पंचांग का स्वरस रक्तशोधक्र है तथा दुग्ध शोथहर है । 
शवसनसंस्थान--वीज कफनिःसारक है। 
सूत्रवहसंस्थान--दुग्ध मूत्रल है । 

त्वचा - दुग्ध कुष्टघ है । 

तापक्रम--पंचांग का स्वरस तथा दुग्ध विषमज्वरप्न और दाहप्रशमन है । ॥ 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । | 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य-त्रण तथा चमरोगों में स्वरस, दूध या वीजतेट 
लगाते हे । शोथ श्रौर विष ( बिच्छू आदि के ) में मूल का लेप करते हैं । 
बीजों का लेप या बीजतेल का अभ्यंग सन्धिवात आदि में लाभकर है । 

अआाभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-विवन्ध, आनाह, उदरशूल आदि में बीजतैल या 
पंचांगसत्त्व का प्रयोग होता हे । मूल का चूण ३-४ माशे की मात्रा में कृमिः 
रोग ( विशेषतः स्फीतक्रमि ) में देते हैं । 

'रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार, उपदंश, शोथ में दुग्ध तथा पंचांग स्वरस का प्रयोग 


होता है । 
सूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू, पूयमेह, अश्मरी आदि में दुग्ध देते हैं । 


J 
श्वसनसंस्थान-प्रतिरयाय, कास और श्वास में बीजों का चूण देते हैं । | 


त्वचा--कृष्ठरोग में उपयोगी है । 
तापक्रम--विषमज्वर और दाह में दुग्ध और स्वरस प्रयुक्त होते हैं । Az 
प्रयोज्य अंग--मूल, बीज, क्षीर, तेल, पंचांग । 
मात्रा-मूळचूण १०-२० रत्ती, बीजचूण २-३ माशे, क्षीर ३-६ मारी, तल | 
२५-४० वूद, स्वरस ३-१ तो० । 
x x -१८ x 
'हेमाह्या रेचनी तिक्ता भेदन्युत्क्लेशकारिणी । कृमिकण्डूविषानाहकफपित्ता्रकुष्ठनुत्‌ ॥' 
( भा. प्र.) 
(स्वणच्चीरी हिमा तिक्ता क्रमिपित्तकफापहा । मूत्रकृच्छाश्मरीशो फदाहञ्वरहरा परा ॥' 
( रा. नि.) 
/ १६८. अक र 
परिचय दर 
गण--भेदनीय, वमनोपग, स्वेदोपग ( च० ); अधोभागहर, अर्कादि ( सु० ) । 
- | कुल--ग्रक-कुल ( ऐस्क्किपिएडेसी--१5016108080646 ) । 
र सा नाम--ले०-केलोट्रोपिस प्रोसर। ( (18101-0118 [०००३ ); सं०-अर्क ( से 
-के समान तीच्ण ओर उष्ण ); तूलफल ( रूईदार फल होने से ); क्षीरपर्ण ( पत्तों में दूध 


सनम" "न" "र" ४2 


औद्धिद-द्वव्य ३५३. 


होने से ); हि०-अकवन, अक, मदार; बं०-आकन्द; म०-रूई; गु०-आकडो; पं०-अक, . 
/ सा०-एराखाम; ते०-मन्दारासु; अ०-उषर; फा०-खरक; अं०-मदार ( 18097 )। 


स्चरूप--इसका ज्लुप छोटा और गुल्मजातीय होता [ण्ड कठिन तथा काण्ड 
त्वक्‌ धूसर और सूत्रमय होती है । पत्र-४-६ इश्व लंबे, १-३ इश्च चौडे ओर स्थूल - 


होते हें । इनका ऊपरी पृष्ठ चिकना किन्तु निचला ३४ रोमश होता हे। पुष्पद्‌ ड-पत्रः 
कोणोदूभूत तथा अनेकशाखायुक्त होता है जिस पर अनेक पुष्प गुच्छं में लगते हैं । 
पुप्प-बाहर श्वेत और भीतर रक्ताभ वेंगनी होते हैं । फल-लंवे, टेढ़े होते हैं जो सूखने 
पर फट जाते हैं और उनके भीतर से सफेद मुलायम रूई निकलती है । बोज-छोटे, . 
काले रंग के होते हैं । वसन्त में पुष्प तथा ग्रीष्म में फल लगते हें । किसी किसी क्षुप पर 
एक प्रकार का द्रव संचित हो जाता हे इसे “अक-शकरा” कहते हें । 


जाति--पुष्प के वण्भेद से यह दो प्रकार का माना गया है--(१) श्वेत और 

(२) रक्त । रक्त जाति को सामान्यतः “अक? कहते हे जिसका वर्णन ऊपर किया गया है । 

र्न्नेतपुष्प अर्क का विशिष्ट नाम “अलक? दिया गया है । इसे “मन्दार? भी कहते हैं तथा 

इसका ले० नाम केलोद्रोपिस जाइगेण्टिया ( C. Gigantia ) है । इसमें जिसका क्षुप 

बड़ा वृक्षाकार होता है उसे 'राजाक! कहते हैं । यह सदापुष्प होता है । राजनिघंट ने. 

' उसकी चार जातियों का उल्लेख किया है :--(१) अक, (२) राजार्क (अलर्क), (३) शुङ्कार्क . 
और (४) श्वेतमन्दार । यूनानी वैद्यक में इसकी तीन जातियाँ स्वीकृत की ग 


उत्पत्ति स्थान--यह समस्त भारत की शुष्क और ऊसर भूमि में उत्पन्न होता है ।. 
इसके अतिरिक्त, लंका, अफगानिस्तान तथा ईरान से अफ्रिका तक होता हे । 

रासायनिक संघटन--इसकी मूलत्वक्‌ में एक तिक्त सत्त्व अत्यल्प परिमाण में: 
मै होता हे । एक किण्वतत्त्व भी होता हे जो गरम दूध को शीघ्र जमा देता 
है । इनके अतिरिक्त मदार-ऐल्वन (\2421-^]047), मदार-फ्लेविल - 


4 ( Madar-Fluabi] ), क्कृष्णाम्ल राळ ( Black-aocid resin ) 
अ तथा रबड़-( 0201००४० ) होते हैं । 
णुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीदण । रस-कट्‌, तिक्त । 
विपाक--कटु । चोये--उष्ण । 
कम 


दोषकम--यह उष्ण होने से कफवातशामक है । रक्तार्कपुष्प तिक्तमधुर होने से 
रस के द्वारा कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कमे-बाह्य--यह वेदनास्थापन, शोथहर, त्रणशोधन, कुष्ठप्त और 
५ जतुप्न है । 
= श्राथ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह वमनोपग, दीपन, पाचन, पित्तसारक, रेचन 
ओर कृमिम्न है । इसका वामक कर्म आमाशय में क्षोभ उत्पन्न करके तथा 
वामक केन्द्र को प्रभावित करने से होता है । 
*- रक्तवहसंस्थान--मूलत्वक्‌ हृदयोत्तेजक, रक्तशोधक और शोथहर है तथा रक्ताके-- 
पुष्प रक्तपित्तप्रशमन है । 
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\ ३५० । | भ्वसनसंस्थान--कफनिःसारक और श्वासहर है । 
३३> | त्वचा--यह स्वेदजनन और कुष्ठप्न है । जे 
को | रसाय तापक्रम मूल की छाल ज्वरप्न और नियतकालिक-ज्चरप्रतिबन्धक है । 
ई दि सात्मीकरण--यह कटुपौष्टिक हे । इससे शरीर के समस्त अवयव उत्तेजित होते 
हः. हे हे और शरीर का बल बढ़ता है । विषघ्न भी है । 
| प्रयोग ड 
( श्‌ दोष प्रयो ग--मूलत्वक्‌ रौर क्षीर कफवातजन्य रोगों में तथा रक्ताकपुष्प कफपित्त- 
| ह रोगों में दिया जाता हे। 
| संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ-वेदनायुक्त विकारों ( श्छीपद, आमवात आदि) - 
। दोषकर में अकपत्र गरम कर बाँधते हैं तथा उसके स्वरस से सिद्ध तेल का अभ्यङ्ग करते हैं । 
। संस्था! इस तल को कणरोगो ( कणशूल, बाधिय आदि ) में डालते हैं । पत्रचृण व्रणा पर 
। f छिड़कने से शीघ्र शोधन और रोपण होता हे । व्रणो पर मूलत्वक्‌ का भी लेप करते हैं। 7 
नळ 'पन्यिशोय, गण्डमाला आदि में अकक्षीर का लेप करते हें । कुछ तथा अन्य चमरोगों मॅ 
र अकक्षीर सरसां के तेल में मिलाकर लगाते हे । श्रित्र में भी दूध का लेप करतेहे। - 
1 -खालित्य और अशाकुरों में भी क्षीर का लेप लाभकर है । दन्तशूल में इसकी दातून करते हैं । 
ग्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-रम्निमांय, अजीर्ण, यकृद्विकार, विबन्ध, गुत्म, 
'उद्र, कृमि में मूलत्वक का प्रयोग करते हे । अकक्षीर वमन और रेचन के लिए दिया 
-जाता है । मूलत्वक विसूचिका में भो उपयोगी हे । अकक्षार उदररोगों में दिया जाता है। 
रक्तवहसंस्थ(न--हृद्दोबेल्य, श्लीपद, उपदंश तथा अन्य रक्तविकार में मूलत्वक्‌ 
देते हैं । रक्तपित्त में रक्ताकपुष्प प्रयुक्त होता है । 
| श्वसनसंस्थान--कास और श्वास में मूलत्वक्‌ और पुष्प का प्रयोग होता है । 
८ त्वचा--कुछ आदि चमरोगों में लाभकर है। 
दोषः तापक्रम--जीणज्वर तथा विषमज्वर में मूलत्वक देते हैं । 
सात्मीकरण--सामान्य दौबल्य में उपयोगी हे । सपेविष में इसके मूलस्वरफ़े _ 
सस्थ को काली मिच के साथ पिलाते हैं । 
दिका प्रयोज्य अंग--मूलत्वक्‌ , क्षीर, पुष्प, पत्र । * 
देते हैं । वि मात्रा--मूलत्वक्‌ चूणं-३-६ रत्ती; क्षीर-२-६ रत्ती; पुष्प-१-२ माशे । 
सदृश पतर विशिष्ट यो ग--ग्रकलवरण, अकतेल, अर्देश्वर्‌ । 
'और हृदय अहित प्रभाव--मूलत्वक्‌ ३-६ माशे की मात्रा में देने से आमाशय में दाह, क्षोभ 
ह ओर वमन होने लगता है । 
| निवारण--दूध, घी आदि स्निग्ध-शामक द्रव्या का प्रयोग करना चाहिए । 
श्वर x > x २८ १ 
सूच “क्षीरमकस्य विज्ञेयं वमने सविरेचने ? ( च. सू . १) 
प्रज 'अर्कद्ठय सरं वातकुष्टकण्डूविषत्रणान्‌ । निहन्ति प्लीहगुल्माशं:शलेष्मोदरशक्कत्क्रिमीन्‌। ` 
त्वः -अलककुसुमं वृष्यं रघु दीपनपाचनम्‌ । अरोचकप्रसेकाश:कासश्वासनिवारणम्‌ ॥ दर 
ता रक्ताकंपुष्पं स्रं सतिक्तं कुष्ठकममिध्नं कफनाशनं च। 
-अर्शोविष हन्ति च रक्तपित्त संग्राहि गुल्मे श्वयथी हितं तत्‌ ॥ 
न क्षीरमकस्य तिक्तोष्णं स्निग्धं सलवर्ण लघु । कुष्गुल्मोदरहरं श्रेष्ठमेतद्विरेचनम्‌_)) 
स्र ( भा. प्र.) - 
प्रर 


८० 
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शका खक्षस्सेशकय्कयाशशणणण २२ 


औद्धिद-्द्रव्य ३५४ 
अकस्तिक्तो भवेदुष्णः शोधनः परमः स्तः । कण्डूनगहरो हन्ति जन्तुसन्ततिसुद्धताम्‌ ॥? 
4 (ध. नि.) 
4 
अर्कस्त॒ कटुरुष्णश्च वातजिद्दीपनीयकः । शोथत्रणहरः कण्डूकुष्ठक्रमिविनाशनः ॥? (रा. नि.) 
5 सनःशिलाले मरिचानि तलमाक पयः कुष्टहरः म्रदेहः ।! ( च. सू. ३. ) 
“सप्तच्छदाकदुग्धाभ्यां पूरणं क्रिमिदन्तनुत्‌।? ( च. द. ) 
बट १६६. कम्पिछक 


परिचय 


शी 


गण- विरेचन ( च० ); अघोभागहर, श्यामादि ( सु० ) । 
कुल--एरण्ड-छुल ( युफर्विएसी-िप01070190686 ) । 
नाम--ले०-मेलोटस फिलिपाइनेन्सि ( Mallotus Philippinensis ) । 
सं०-कम्पिज्ञक, कर्कश, रक्तांग, रेचन । हिं०-कबीला; वं०-कमलागुंडिः म०-कपिलाः 
गु०-कपीलो; ता०-कपिलापेदि; ते०-सुन्दर शुण्डी; अ०-कम्बील; अं०-कमला डाई 
० ९९७७) Dye), मंकी फेसट्री (Monlkey-fac९ ६7०8 )-इसके फल को मुह 
रखने से मुँह बन्दर के समान लाल हो जाता 
स्वरूप--इसका मध्यमाकृति सदाहरित वृच्त-२५-२० फुट ऊँचा होता है । पत्र- 
गूलर के पत्ते के सहश, २-६ इश्च लम्बे होते हैं । इनके वृन्त के निकट दो गोलाकार 
मरन्थियाँ होती हैं । पत्र के निन्नमाग में तीन रक्तवर्ण सिरायें होती हैं । पुष्पद्ण्ड-गहरे 
= लालरंग के तथा पुष्प छोटे, एकळलिङ्गी होते हें। फल-छोटे वेर के सरशा, त्रिकष्ठीय, 
गुच्छो में लगते हें पके फल लाल रंग की धूलि से आत्रृत रहते हैं जो मसळने पर फल 
से एथक्‌ हो जाती है । यही रक्तवर्ण चूणे “कवीला” के नाम से व्यवहृत होता है । शाखाओं 
से भी कबीला प्राप्त होता है किन्तु यह पीताभ और निकृष्ट होता है। बीज-गोलाकार, 
चिकने, कृष्णवर्ण होते हें । पुष्प शरद्‌ तथा फल वसन्त में लगते हैं । 


0 


र परीक्षा--(१) शुद्ध कवीला जल में अविलेय है और आग लगाने पर बारूद जेसा 
जलता है । क्षार, ईथर और सुरासार में विलेय हे । गरम जल में अंशतः विलेय है । 
(२) जलाद्रे अंगुलि से कबीला उठा कर सफेद कागज पर रगड़ने से पीले रंग की रेखा 
बन जाती है और स्पशं मृदु होता हे । (३) शुद्ध कवीला हलक्रा और स्वाद गन्धहीन 
होता है । अशुद्ध में भारीपन और कुछ स्वाद और गन्ध होती है । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत, लंका, बर्मा, मलाया, सिङ्गापुर, चीन, अफ्रीका 
ओर आस्ट्रेलिया में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसम मुख्य द्रव्य एक रक्तपीत राल ८० प्रतिशत होता है 
जिसमें रॉटलरीन ( 1%001801॥ ) नामक स्फटिकीय द्रव्य होता है । 
= इसके अतिरिक्त, उड्नशील तेल, निर्यात, कषायद्रव्य, रंजकद्रव्य, स्टाच॑, 
अलब्युमिन आदि पाये जाते हें । 
गुण जै 
शुण--लघु, रूक्ष, तीक्षण । रस--कठु । 
चिपाक--कड़ । वीये-उष्ण । 


oS Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA ) 
a निक i 


३५६ द्रव्यगुण विज्ञान 


; कमें 
दोषकमेयह कएवातशामक है । पित्तकारक भौ है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह कुष्टप्न, ब्रगशोधन, ब्रणरोपण है । | 
श्याभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह श्रचुलोमन, रेचन तथा कृमिघ्न है। यह 
उद्रस्थ कमियां को मारकर बाहर निकाल देता है । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशेघक है । 
सूचचहसंस्थान--यह अश्मरीभेदन है । 
प्रजननसंस्थान- चाजीकरण है । 


त्वचा--ङष्टप्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । पित्तसंशोधन के लिए 
भी देते हैं । - 


संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--कण्डू, पामा, कुष्ट आदि चमरोगों में तथा ब्रणों और _ 
क्षता में तेल में मिलाकर लगाते हें । “है 
आशभ्यन्तर-प।चनसंस्थान--आध्मान, उद्र, गुल्म और कृमिरोग में यह 
उपयुक्त होता है । ४५ 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारों में प्रयुक्त होता है। 
मूत्रचहसंस्थान--अश्मरी रोग में इसका प्रयोग करते हें । | 
प्रजननसस्थान--कामोत्तजना के लिए भी देते हें । न 
त्वचा--कुष्ठ मे प्रयुक्त होता है । | 
प्रयोज्य अंग--फलरज । 
माजा-१-२ माशे, बालकों के लिए ५ रत्ती । | 
विशिष्ट योग--क्रिमिधातिनी वटिका। | 
अहितप्रभाव--इससे हल्लास होता है। 8, 
2८ xX ०८ >< 
“इश्काचूणसंकाशः चन्द्रिकाब्यो5ल्परेचनः । सोराष्ट्रदेशे वृक्षस्य फलरेणुः कपिल्लकः ॥? (शि.)' 
“कास्पिज्ञः कफपित्ताखकृमिगुल्मोद्रघणान्‌। हन्ति रेची कटूष्णश्व मेहानाहविषाइ्मनुत्‌ ॥? र | 
(भा. प्र. 
“कम्पिज्ञको विरेची स्यात्‌ कटूष्णो बणनाशन: । गुल्मोदरविवन्धाध्मशळे*्मकुमिविनाशनः ॥? 
(ध. नि. ) 


PPT, || 


२००, दुग्धिका 
परिचय 

कुल---एरण्ड-कुल ( युफर्विएसी-प))0110140696 ) । = 

नाम--ले०-युफर्विया माइक्रोफाइळा ( Euphorbia Micropbylla ); सं०- 7 
दुस्िका, सराजुनी, स्वाढुपर्णी, विक्षौरिणी; हिं०-दुद्बी; बं० -केरई; म०-लहान नायटी$ 
गु०-दुधेली; पं०-दोधक, हजारदाना; ता०-सित्रपलडिः ते°-पेइवरि; फा०-शीरक । 

स्वरूप--इसका वर्षायु क्वुप भूमि पर प्रसरंणशील या खड़ा होता है । काण्ड-पत्र 
मय, कोमल, अनेकशाखायुक्त, रोमश, लगभग ४-१० इ लम्बा होता हे । पत्र-छोटे, 

~ 


औढद्भिद-द्रव्य ३५७ 


लम्बे होते हे । पुष्प-मल छोटे और बीज चिकने, नीलत्रण होते हैं । शीतक्राल के अन्त 
सें फूल और फल लगते हैं । 

जाति-_इसकी दो मुख्य जातिया होती हें :--( १ ) बड़ी और ( २ ) छोटी । 
बड़ी दुग्धिका का क्ुंप वडा, १-२ फुट ऊँचा होता है । इसका ले०-नाम युफर्विया पिल्युः 
लिफेरा ( £. P1ilU]1fe72 ) है । छोरी दुग्धिका भी दो प्रकार की होती है: 
(क) श्वेत और (ख़) रक्त । श्वेत दुश्थिका का चणन ऊपर किया गया है । इसके पत्र 
श्वेत हरितवण होते हें । रक्तदुग्धिका का समस्त क्षुप रक्ताभ या ताम्रवण होता है। 
इसमें पुष्प भी वारहों महीने रहते हैं। इसका ले० नाम युफर्विया थाइमिफोलिया 
(CE. Thymifolia) है । चिकित्सा में अधिकांश छोटी दुग्धिका का ही प्रयोग होता है । 

उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत के उष्ण प्रदेशों में विशेष कर दक्षिण भारत, 

मध्यभारत और बंगाल में पाया जाता है । 


रासायनिक संघटन--छोटी दुग्धिका में कर्सेटिन के समान एक रुफटिकीय क्षार- 

#त्तत्व होता है। बड़ी दुग्धिका में एक राल, एक क्षारतत्त्व, मोम, क्लोरीफिल, कषायद्रव्य, 

शर्करा, पिच्छिलद्रव्य, केल्शियम ओक्जलेट, कार्बोहाइड्रेट, अलब्युमिनायड, गेलिक एसिड, 
कर्सेटिन ( '(२५61'०९७11 ) तथा कुछ सुगंधित तेल पाये जाते हे । 


शुण 
गण--ग़ुरु, रूक्ष, तीक्षण । स्कट, तिक्त, मधुर । 
विपाक--कटु । चोय--उष्ण । 
कम 
दोषकम--यह कफपित्तहर और वातवर्घक है । 
संस्थानिक कर्मे-बाह्य--यह जन्तुध्न, विषध्न और कुष्ठप्न है । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान---यह अनुलोमन, भेदन और कृमिध्न है । 
< ४ रक्तवहसंस्थान--यह उत्तेजक और रक्तशोधक है । 
*वसनसंस्थान--कफव्न और श्वासहर है । 
मूत्रचहसंस्थान--मूत्रल है । 
घजननसंस्थान--यह दृष्य और आत्तवजनन है । 
स्वचा-कुष्ठध्न है । 
सात्मीकरण--विषप्न भौ हे । 


॥ 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--चमरोगा में इसका लेप करते हैं । विषाक्त जन्तुओं 
के दंश पर इसका लेप करते हें । 
ट आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--उदररोगः विबन्ध और कमि में इसका प्रयोग 
करते हैं । प्रवाहिका में भी इसे देते हें । 
रक्तवहसंस्थान--हृदोबल्य तथा उपदंश, फिरंग आदि रक्तविकारों में प्रयुक्त होता है। 
*. श्वसनसंस्थान--जीणकास और श्वास में उपयोगी है । 
सूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू, पूयमेह में यह लाभकर है । 


i 
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प्रजननसंस्थान--शुक्रमेह में कामोत्तेजना के लिए तथा रजोरोध में इसका प्रयोग हर 
करते हें । । 
त्वचा- कुष्ठ में यह प्रयुक्त होता है । रडी 
सात्मीकरण- सर्प के काटने पर दुग्धिकास्वरस १ तो० काली मिच मिलाकर | 
पिलाते हैं । । 


प्रयोज्य अंग--पच्चांग । | 
मत्रना- स्वरस-ई-१ तो०; क्काथ-२-४ तो० । 
xX xX xX x 


“दुग्धिकोष्णा शुरु रूक्षा वातला गर्भकारिणी । स्वादुक्षीरा कटुस्तिक्ता सृष्टमूत्रमलापहा ॥ 
स्वादुर्विष्टम्भिनी ब्रृष्या कफको छक्कसिप्रणुत्‌ ॥? ( भा. प्र. ) 


(घ ) विरेचन 
२०१. दन्ती ०८० गा 
परिचय 
गण--िरेचन, मूलिनी, मूलासच ( च० ); अधोभागहर, श्यामादि ( सु० )। 
कुल--एरण्ड-कुल ( युफबिएसी--1रप[01070180886 ) । 
नाम--ल७०-बलिओस्पमम मौण्टेनम ( Baliospermum Montanum ); 
सं०-दन्ती ( हाथी दाँत के समान दढ मूल ); उद्दुम्बरंपर्णी ( गूलर के सदृश पत्र ); 
एरण्डफला ( एरण्ड के सदृश फल ); शीघ्रा ( तीच्ण और आशुकारी ); घुणप्रिया ( शीघ्र | 
खुन लगने से ); निकुम्भ ( कुम्भाकार फल ); प्रत्युकश्रेणी ( क्षुप समूहबद्ध होने के 
कारण ); हि०-दन्ती; बं०-हाफुन; म०-दांती; ते०-अमादाम्‌ । 
स्घरूप-- इसका छोटा सा गुल्म ३-६. फुट ऊँचा होता है । पत्तिया-ऊपर से नीचे 
दोषः तक विभिन्न आकार और प्रमाण की होती है । ऊपर की पत्तियों प्रायः २-३ इश्च लंबी 
सस्थ और नीचे की पत्तियाँ ६-१२ इश्च लंबी और खण्डित होती है । पुषप-एकलिंगी और - | 
न्यक्रद्विकारे' हरिताभ होते हे । एरंपुष्पदण्ड की अपेक्षा बडा होता है। फल-३-१ इश्च लंबे, त्रिकोष्ठीय | 
देते हैं । ति _ होते हैं जिनमें तीन भूरे रंग के बीज होते हे । पुष्प-वसन्तक्रतु में लगते हैं । 


| 
। 
। 


पतत 
- टे जाति-दन्ती दो प्रकार की मानी गई हे :--(१) लघु दन्ती, (२) बृहत्‌ दन्ती । 
र्क लघुदन्ती को ही 'दन्ती? कहते हे और बड़ी दन्ती का नाम 'द्रवन्ती” है । दन्ती का वर्णन 


र्क 2 > 
( यहाँ किया गया हे । द्रवन्ती ( कॉटन पालिऐन्डरम-Cr०t०n Polyandrum ) दन्ती 


की अपेक्षा बडी होती है । इसके पत्र एरण्डपत्र के समान तथा बीज भौ बडे होते हैँ। 


मूत्र मूल भी गुच्छबद्ध अनेक होते हे अतः इसे 'सुतश्रेणी! 'शतमूलिका? आदि नाम दिये गये हैं। 

प्रज उत्पत्तिस्थान--यह विशेषतः बंगाल, बिहार, दक्षिणभारत तथा बर्मा में होता है). । 

त्वः रासायनिक संघटन--इसके मूल में राल और स्टार्च होता है। बीजों में ८. 

ता| तेल होता है । | 
| शुण | 

खा गुण--गुरु, रुक्ष, तीक्ष्ण । रस--कठ । जौ | 
| घिपाक-कटु । चीयें--उष्ण । | 


। 


औद्भिद-द्रव्य ३५६ 


दोषकम--यह कफपित्तहर है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसके मूल और बीज का लेप शोथहर और वे दनास्थापन दै। 

आस्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह दीपन, यङ्गदुत्तेजक, पित्तसारक, विरेचन 
ओर कृमिम्न है । 

रक्तचहसंस्थान--यह रक्तशोधक और शोथहर है । 

वसनसंस्थान--इसके पत्र श्वासहर है । 

भूत्रवहसंस्थान--अश्मरीनाशन है । 

स्वचा--स्वेदजनन और कुष्ठन्न है । 

लापक्रम--ज्वरप्न है । 

सात्मीकरण--विकाशी और विषज्न है । 


प्रयोग 

दोषप्रयोग--कफपित्तजन्य रोगों में इसका प्रयोग करते हैं । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ, वेदना, अर्श आदि में दन्तीभूल का लेप करते 
हैँ । बीजों का तेल वातव्याधि में अभ्यंग के लिए प्रयुक्त होता है । 

आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अम्निमांद्य, यकृद्विकार, उद्ररोग, अशं एवं कृमि में 
इसका प्रयोग करते हैं । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार तथा सर्वांगशोथ में यह प्रयुक्त होता है । 

इवसनसंस्थान--पत्रक्काथ श्वासरोग में देते हें । 

मू्चहसंस्थान-अश्मरी रोग में इसका प्रयोग होता है। 

श्वचा--त्वचा के समस्त विकारों में दन्तीमूल देते हें । इससे शरीरस्थ दोष बाहर 
निकल जाते हें और रोग शान्त हो जाते हें । 

त्ञापक्रम--विबन्धयुक्त ज्वर में भी लाभकर है । 

सांत्मीकरण--सपविष में इसके बीजों का अंजन नेत्र में करते हैं । 

प्रयोज्य अंग--मूल, बीज, पत्र । 

मात्रा--मूलचूण-१-३ माशे; बीज-ई-१ र०, पत्रक्षाथ-४-८ तो० । 

विशिष्ट योग--दन्त्यरिष्ट, दन्त्यादि चूर्ण, दन्तीहरीतकी । इसके अनेक कल्प 
च. क. १२ में देखें। 

ग्रयोगविधि-इससे पेट में मरोड़ होता है तथा ह्लास आदि लक्षण भी होते हैं 
ग्रतः इसके साथ सोंफ आदि सुगंधि द्रव्य मिलाकर काथ के रूप में देना चाहिए । 

संग्रहविधि--दन्ती ओर द्रवन्ती के हायीदांत के सश कठिन, स्थूल और 
श्यामताम्र वर्ण के मूल लेकर उस पर पिप्पलीचूण और मधु का लेप करे 
और तदनन्तर कुश के बीच में रख सिट्टी से लेप कर पुटपाक करे । फिर धूप 
में सुखावे । इस प्रकार अग्नि और धूप से इसकी विकाशिता दूर हो जाती है । 

अहित प्रभाव--अतिमात्रा में प्रयोग करने पर इसके क्षोभक और मादक लक्षण 
प्रकट होते हें । 
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निचारण- इस अहित प्रभाव को दूर करने के लिए मधुरस्निग्ध पदार्थ श्वेत, 
दूध आदि का प्रयोग करना चाहिए । ॥ 


कर | छ छ र है, व 
| | दन्तीद्वयं सरं पाके रसे च कटु दीपनम्‌ । गुदांकुरारमशूळाश:कण्ड्कुष्ठविदाहनुत्‌ ॥ श्र 
ह्‌ | तीच्णोग्णं हन्ति पित्तात्रकफशोथोदरक्कमीन्‌ ।' (भा. प्र.) हु 

| “तीच्णोप्णान्याशुकारीणि विकाशीनि गुरूणि च । 

श्‌ विलाययन्ति दोषी द्वौ मारुतं कोपयन्ति च ॥? ( च. क. १२ ) 
र! 'तयोमेलानि संगृह्य स्थिराणि बहलानि च । हस्थिदन्तप्रकाराणि श्यावतात्राणि बुद्धिमान्‌ ॥ 
| पिप्पलीमधुलिप्तानि स्वेदयेत्‌ मत्कुश्ान्तरे। शोषयेदातपे5ग्न्यका हतो ह्येषां विकाशिताम्‌ ॥?) 

ब (च. क. १२) 
दोषकः 'दन्तीद्रवन्तीस्नेहास्तिक्तकटुकपायाः अधोभागदोषहरा कृमिङुष्टकफानिलहराः दुष्ट- 
संस्था च्रणशोधनाश्च ।' ( सु. सू. ४५ ) | 

यी २०२, जयपाल ७ | 


j परिचय 


कुल--एरण्ड-कुल-( युफर्विएसी-1५ए ०70३०९६९ ) । 

| नाम- ले०-क्राँन टिगलियम ( Croton 'डरापा) ) । सं०-जयपाल 
जेपाल, दन्तिवीज ( दन्ती के सदृश वीजवाला ) हि०-जमालगोटा; बं०-जयपाल; 
पं०-जपोलोटा; गु०-नेपालो; ता०-नारचालाम्‌; ते०-नेपालवितना; आ०-कोनीवीह 
( कोनी = बीजगर्भाकुर, वीह = विषाक्त ), अ०-हब्बुस्सलातीन; फा०-वेदग्रंजीरखताईऽ - 
आ०-क्रौटन ( Croton ) । 

स्वरूप--इसके सदाहरित छोटे वृत्त होते हैं। पत्र-२-४ इश्च लम्वे, चिकने 

लम्बगोल, दन्तुरघार तथा ३-५ सिराओं.से युक्त होते हैं। पुष्प-एकलिङ्गी, हरितपीताभ, 


दोषः मन्ञरी के रूप में होते हे । फल-लगभग-१ इंच लम्बा, अण्डाकार, त्रिकोणयुक्त होता है। 

संस्थ बीज-वादामी रंग के होते हैं । ग्रीष्म ऋतु में पुष्प आते हैं तथा शीतकाल में फल पकते हे । ४ 
ऱ्यकृद्विकार; जाति--इसकी एक दूसरी जाति “नागदन्ती? (कॉटन ऑवलों गिफोलियस-C०४०० | F 
' देते हैं । दि 0010181[01103 ) कहलाती है । इसके वृक्ष मध्यमप्रमाण के होते हे, पततियाँ ५-१० 
सदृश पतत इंच लम्बी, आयताकार-भालाकार, दन्तुर, शाखाओं के श्रप्रभाग पर समूह में लगी होती 
-और हृदय है । यह जाति बंगाल, विहार और दक्षिण भारत में अधिक मिलती है । 

स्स 


उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत, लंका, चीन और भारतीय द्वीपपुन्ञ में होता है। 
रासायनिक संघटन--बीजों में एक स्थिर तैल, टिगुलिनिक अम्ल ( 18170 


ञ्य 3 क ह ड है 
मूत्र 010 ), क्रोटनिक या क्कार्टनिलिक अम्ल ( Crotonic or quartenylic acid ) 
प्रजा तंथा जयपाल तेल ( ©7०४० ०1 ) होते हैं । जयपाल तेल में (१) क्रोटन-ओलिक _ 
॥ अम्ल ( (70107-01610 9010 ) जो इसका मुख्य कार्यकारी तत्त्व है । (२) टिग्लिक 


अम्ल या मेथिल-क्रोटनिक अम्ल (31210 acid or Methyl Crotonic acid), 
ता (३) क्रोटनॉल ( (५0010) )-जो रेचन नहीं किन्तु त्वचा के लिए विदाही है 

| (४) कुछ उड्नशील तेल-जिनके कारण इसकी गन्ध होती हे तथा (५) अनेक 
31] बसाम्ल होते हें । 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


TS ७ ॥। ॥ » 5 शा ६ 7 त्ता... 


औद्विद-द्रव्य ३६१ 
गुण 
Fs गुण--गुरु, स्निग्ध, तीच्ण । रख--कढ । 
विपाक--कठु । चीर्य--उष्ण । 
€ 
% कमं 


दोषकम--यह कफवातहर है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह लेखन, विदाही और स्फोटजनन है । 
घाश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, रेचन और कृमिघ्न है । इससे आमाशय 
में क्षोभ होता है, पेट में मरोड़ होती हे, अन्त्रकला में शोथ होता है और 
अधिक संख्या में पानी जेसे दस्त होते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--यह शोथहर है । 
तापऋम--ज्वरघ्न है । 
सात्मीकरण--विषज्न है । 
प्रयोग 
+ दोषप्रयोग--कफवात रोगों में प्रयोग करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-शोथवेदनायुक्त विकारों में, चमरोगों में तथा खालित्य 
में इसके वीजा का लेप करते हैं तिला के रूप में यह ध्वजभङ्ग में शिश्न पर 
यह लगाया जाता है । 
अ्यन्तर-पाचनसंस्थान--्रम्निमांदा, जीर्णविवन्ध और कृमि में इसका प्रयोग 
जा करते हे । विशेषतः जलोदर, मस्तिष्कगत रक्तस्राव, संन्यास आदि में रेचन 
के लिए इसका प्रयोग होता है । 
रक्तवहसंस्थान--सर्वांगशोथ में इसका प्रयोग करते है । 
तापक्रम--ज्वर में दिया जाता है । 
सात्मीकरण- जाग्राम: विषां ( विशेषतः सर्पविष ) में इसके बीजों को नींबू के रस 
ल्ल दै में घिस कर आँख में अज्ञन करते हें । इससे विष शीघ्र उतर जाता है । 
प्रयोज्य अंग--बीज, बीजतेल । 
मात्रा--बीज ३ै-ह रत्ती; तेल- ३-१ बूँद । 
विशिष्ट योग--इच्छाभेदी, जलोदरारि, ज्वरमुरारि । 
विषाक्त लक्षण--इसके अतियोग से पेट में दाह, मरोड और शूल होने लगता है। 
आमाशय आदि में तीब्र ब्रणशोथ हो जाता है । दस्त रक्तमिश्रित आने 
लगते हैं । रोगी बहुत दुर्बल हो जाता है । 
चिकित्सा--वातपित्तशामक स्निग्ध-मधुर-शीत दर्व्यो का प्रयोग करें । गोदुग्ध, 
घृत, दही की लस्सी, नींबू का शबत आदि पिलावें । 
शोधन--जमालगोटे के बीजों के छिलके तथा गर्भाङ्कर निकाल कर गोदुग्ध में एक 
बट प्रहर तक स्वेद्न करे । पश्चात्‌ गरम जल से घो, नींबू के रस से भावना 
देकर धूप में एखा ले । 
xX xX x- x: 
*जयपालो दन्तिबीजं विख्यातं तिन्तिडीफलम्‌। जयपालो गुरुस्तीच्णो रेची पित्तकफापहा॥? 
(भा. प्र. ) 
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जयपारभवां सज्ञां भावयेन्निम्डुकद्रवेः। एकर्विंशतिवेलं तु ततो वत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥? 
सनुज्यलालया घृष्ठा ततो नेत्रे तयाऽञ्जयेत्‌ । सप॑दष्टविषं जित्वा संजीवयति मानवम्‌ ॥? (शा १६ 9 
“नागदन्ती कटुस्तिक्ता रूक्ता वातकफापहा । मेधाकृद विषदोषप्री पाचनी शुभदायिनी ॥ 
गुस्मशूलोदरव्याधिकण्ठदोषनिकृन्तनी ।' (रा. नि. ) 


2 


७. 


२०३. स्नुही त्रि 
परिचय | 
गण--विरेचन, मूलिनी ( च० ); अधोभागहर, श्यामादि ( सु० )। 
कुल--एरंड-कुल ( युफरविएसी- ५०02०९३९ ) । 
नाम--ले०-युफर्बिया नेरिफोलिया ( Euphorbia 19011110119 ); सं०-स्नुद्दी 
( दोषों को बाहर निकालने वाली ); स्नुक्‌, गुडा ( गोलाकार ); सुधा ( श्वेत या श्रमृत- 
सद्दश दुग्धयुक्त ); समन्तदुग्घा ( समस्त अंगा में दुग्ध होने से ); वज्री ( चञ्ज के समान हि 
तीचण ); . सेहुण्ड, निश्चिशपत्र ( तलवार के सदृश पत्र ) हि०-सेहुंड, थूहर, सीज; 
पं०-मा०-गु०-थोर; बं०-मनसा सिज; म०-निवड्धज्ञ; ता०-इलाइकल्लि; ते०-अकुजिमुडडई क 
आ०-ज़कूम; अ -कॉमन मिल्क हेज ( Common Milk Hedge ) । 
स्वरूप--इसका छोटा सरल त्तुप-होता हे काण्ड और शाखाणँ कंटकित तथा 
गोलाकार होती हे \ पत्र-६-१२ इश्च लम्बे स्थूल मांसल होते हे । पुष्प-पीताभ होते 
। चीज-चपरे, रोमश होते हैं । शीतकाल में पत्तियाँ झड़ जाती हैं और वसन्त में 
पुष्प तथा फल लगते हँ । 
जाति--इसकी त्रिधारा, पंचधार, छीमिया, डंडा आदि अनेक जातिया होती हैं ।” 
औषध में डंडाथूइर ( मुठिया सौज ) का ही विशेष प्रयोग होता है । चरक ने इसकी 
दो जातियों का उल्लेख किया हैः--(१) अल्पकंटक (२) बहुकंटक । इनमें बहुकण्टक को 
श्रेष्ठ बतलाया है । बंगला में बहुकंटक स्नुही को 'मनसा सिज? और अल्पकंटक को 


'सोहन्त’ कहते हे । » == 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत, सिक्किम और भूटान में मिलता है । अधिकतर ” 
बागों की चह्दारदीवारी में इसे रक्षाथ लगाते हे । \ 


रासायनिक संघटन--इसमें युफबंन ( ॥५०!007 ), राळ, निर्यास, 
रबड्‌, केलशियम मेलेट आदि पाये जाते हैं । 


गुण 
गुण- ल्घु, ल्िग्ध, तीण । रस--कटु । 
कु विपाक--कटु । चीये--उष्ण । 
८ वं कमे 


दोषकम--यह कफवातहर है। 
संस्थानिक कमे-बाह्य--इसका कांड-पत्र वेदनास्थापन तथा क्षीर लेखन है । 
एभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यद्द दीपन और रेचन है । तीद्ण विरेचन दर्या 
में यह सर्वोत्तम माना हे । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक और शोथहर है । शी 
शवसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 


५... 
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|,  त्वचा--यह त्वग्दोषहर है । 
सात्मीकरण--विषप्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातरोगो में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--पत्तियाँ गरम कर शोथवेदनायुक्त स्थानों पर बाँवते 
हैं। इनके स्वरस को कर्णशूल में डालते हैं तथा इससे सिद्ध तेल का वातव्याधि में 
अभ्यंग करते हैं । दूध चर्मरोगों में लगाते हैं तथा दन्तशूल में रूई के फाहे में रखते हैं । 
कलेब्य ( ध्वजभंग ) में. इसका दूध अन्य औषधों के साथ मिलाकर शिश्न पर लगाते 
हैं। इसके दूध का लेप अशाकुरों पर करते हैं या दुग्धभावित सूत्र से अंकुरों को बाँधते 
= हैं । इससे अंकुर नष्ट हो जाते हें । 
घ्राभ्यन्तर्‌-पाचनसंस्थान-अम्निमांद्य, उद्ररोग, गुल्म, यक्रत्लीइदृद्धि में 
इसका दूध विरेचनाथ देते हैं । पांडु, कुष्ट, मधुमेह, शोथ, उन्माद आदि गंभीर रोगों में 
'संशोधनाथ बलवान्‌ रोगियों में इसके दूध का प्रयोग करते हैं । इससे पानी के समान 
दस्त होते हें और कभी-कभी चमन भी होता 
रक्तवहसंस्थान---उपदंश, आमवात, वातरक्त तथा शोथ में इसका प्रयोग करते हैँ । 
श्वसनसंस्थान--कास, श्वास, प्रतिश्याय आदि कफप्रधान रोगा में इसके काण्ड 
को गरम कर उसका स्वरस मधु, टंकण मिलाकर देते हें । 
त्वचा--कुष्ठ आदि चमेरोगो में यह उपयोगी है । 
>-- सात्मीकरण--जांगम विषों में इसके मूल का अन्तः और बाह्य प्रयोग करते हें । 
प्रयोज्य अद्भ--मूल, कांड, पत्र, क्षीर । 
माञ्रा--मूलचूण-२-४ रत्ती; कांडस्वरस-१-२ तोला; पत्रस्वरस-२-५ बूँद 
क्षीर-दे-१ रत्ती । 
विशिष्ट योग--वज़क्षार, स्नुह्यादि तेळ, स्नुह्यादि वर्ति । इसके विविध कल्प 
च० क० १० में देख । 
प्रयोगविधि--(१) स्नुहौक्षीर से भावित चना या मरिच १-३ दाने गरम जल से 
लेना चाहिए । (२) त्रिगतचूण, त्रिफला या आँटेका चूर्ण स्नुहोदुग्ध से भावित कर 
२-३ रत्ती की मात्रा में दे। (३) दशमूलक्काथ ओर स्नुहीक्षीर समभाग ले अम्नि पर 
पकावे। जब गाढ़ा हो जाय तब चने के बराबर गोलियाँ बना ले । मात्रा-१ गोली 
गरम जल से । (४) रुनुहीक्षीर में समभाग सघा नमक मिलावे । जम जाने पर उसकी 
२-३ रत्ती मात्रा ले । 
संग्रहचिधि--तीच्ण और बहुकंटक सेहुड के दो या तीन चष के क्षुप में तीचण 
शस्त्र से छेदकर शिशिर के अन्त में क्षीर का संग्रह करे । 
><- x" x x 
'सेहण्डो रेचनस्तीच्णो दीपनः कटुको गुरुः। शूलामाष्ठीलिकाध्मानकफगुल्मोद्रानिलान्‌ ॥ 
उन्मादमेह कुष्ठाशःशोथमेदोश्मपाण्डुताः। ब्रणशोथञ्वरप्लीहविषदूषीविषं हरेत्‌ ॥ 
उष्णवीर्य स्नुहीक्तीरं स्निग्धं च कटुकं लघु । गुल्मिनां कुष्ठिनां चापि तथवोदररोगिणाम्‌ ॥ 
हेतमेतद्विरेकार्थे ये चान्ये दीघेरोगिणः।? ( भा. प्र.) 
*स्नुकपयस्ती्विरेचनानाम्‌ ।? ( च. सू. २५ ) 
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“विद्यात्‌ स्नुहीच्तीर विरेचने ।' ( च. सू. १) 

“विरेचनानां सर्वेषा सुधा तीद॒गतमा मता । संघातं हि भिनत्त्याशु दोषाणां कष्टविश्रमा ॥ जद 
तस्मान्नषा झदो कोष्ठे प्रयोक्तव्या कदाचन । न दोषनिचये चाल्पे सति मार्गपरिक्रमे ॥ हिल 
पाण्डुरोगोदरे गुल्मे कुष्टे दूषी विषा दिते । श्वयथौ मधुमेहे च दोपविश्रान्तचेतसि ॥ > 
रोगेरेवंविधेग्रस्तं ज्ञात्वा सप्राणमातुरम्‌ । प्रयोजयेन्महावृक्ष सम्यक स ह्यवचारितः ॥ 

सद्यो हरति दोषाणां महान्तमपि संचयम्‌ ।? (च. क. १०) ` 

द्विविधः स मतो यश्च बहुमिश्रेव केटकेः। सुतीचगेः कंटकेरल्पैः प्रवरो बहुकंटकः ॥ 

सनाख्ना स्नुग्गुडानन्दा सुधा निस्त्रिशपत्रकः । तं विपाव्याहरेत्‌ क्षीरं शरेण मतिमान्‌ भिषक॥ 

द्विवषे वा त्रिवर्ष वा शिशिरान्ते विशेषतः ।' ( च. क. १० ) i 


(च) पित्तचिरेचन 


२०५, गिरिपपंट 
परिचय 

कुल--दारुहरिद्रा-कुल ( वर्षरिडी-136110011096 ) । 

नाम--ले०-पोडोफाइलम एमोडी ( Podophyllum 111101); सं०- गिरिपर्पट€ 
( परवेतो पर होने वाला पर्पटतुल्य क्षुप ) वनूद्रस्ताक ( वन्य दृन्ताकवत्‌ फल्युक्त ); 
हि०-बनककडी; फा०-बन-बाँगन; देवचन-रिखपित्ता; श्रं०-इण्डियन पोडोफाइलम 
(100190 Podophyllum ) | 

स्वरूप--यह एक छोटा जुप होता है । काण्ड-६-१२ इश्च ऊँचा, सरल और | 
स्थूल होता हे । पत्र--बहुत कुछ देखने में पपीते के सदृश, गोलाकार, लगभग टे 
६-१० इच्च व्यास के, ३-४ भागों में खण्डित और दन्तुरधार होते हैं । पुप्प-श्वेतवर्ण ” 
किश्चित्‌ गुलाबी होते हें। फल-१-१२ इश्च लम्बे, लाल रंग के, ककड़ी या पपीते के 
सहश होते हें । बीज-अनेक होते हैं । फल खाये जाते है । मूल-गोल, कुछ चपटे, 


बाहर से रक्ताभ धूसर तथा भीतर से श्वेत या पाण्डु-धूसर वर्ण के होते हैं । गन्ध तीचण र 
- और विशिष्ट होती है । क = 
उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय प्रदेश में काश्मीर, कांगड़ा, कुलू , चम्बा, शिमला, 

सिक्किम आदि स्थान में ७००० फीट के ऊपर छायायुक्त स्थाना में होता है । ड 
रासायनिक संघटन--इसके मूल में पोडोफाइलिन ( P000!क]]in ) नामक 

राळयुक्त क्रियाशील द्रव्य लगभग १० प्रतिशत होता है । पोडोफाइलिन में 

पोडोफाइलोटॉक्सिन, पोडोफाइलिक एसिड, पोडोफाइलो-रेजिन तथा क्वसेंटिन 

नामक तत्त्व पाये जाते हैं । 


॥ 4 
% 


कु 
न 
~ नि 


वर 
\ 


01 SR 


\ 


१ 


पक त है ९०१५१००” 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस--तिक्त, कटु । 
विपाक--कटु । चीये- उष्ण । 
कमें 
दोषकम--यह कफपित्तहर है । विशेषतः पित्तशोधन है। 
संस्थानिक कमे-बाह्य--यह लेखन और क्षोभक है । 
'ग्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यहृ दीपन, यक्दुत्तेजक, पित्तसारक और विरे चु है 
है । इससे ह्लास और कभी-कभी वमन भी होता है ।..यकृत्‌ पर इसकी क्रिया कैलोमछ 
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के समान होती हे । इससे यकृत के पित्त का खाव उतना नहीं बढ़ता किन्तु अन्त्र की 

# परिसरण-गति बढ़ने से उत्सृष्ट पित्त का शोषण नहीं हो पाता अर वह अधिक मात्रा में 

„पुरीष के साथ बाहर निकलता है । इस प्रकार यह परोक्ष पित्तसारक' ( Indire०& 
Cholagogu९ ) है । 


छ रक्तवह संस्थान--यह रक्तशोधक होता हैं । 
सात्मीकरण--श्रल्पमात्रा में यह कटुपोष्टिक है । 
प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--चमरोगा में इसके मूल का लेप करते हैं । 
्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--श्रमिमांद, यक्वद्विकार, जीण विबन्ध में इसका 


द प्रयोग करते हें । सामान्य जीणे विबन्ध में इसका सत्त्व व९”> रत्ती तथा कूर कोष्ठ 
चाला के लिए या प्रतिहारिणी सिरा के अवरोध को दूर करने के लिए 2-३ रत्ती की 


मात्रा में करते हें । इस मात्रा से रेचन भी नहीं होता । 

रक्तवहसंस्थान--वातरक्त, आमवात, कुष्ठ आदि में यह प्रयुक्त होता है । 

सात्मोकरण--अत्यल्प मात्रा में यह अम्निमांद्यजनित दौबल्य में दिया जाता है। 

प्रयोज्य अंग--मूल, मूलसत्त्व ( पोडोफाइलिन ) । 

मात्रा--मूलचूण २-५ रत्ती; सत्त्व-3-३ रत्ती । 

प्रयोगविधि--इससे पेट में मरोड होता है अतः इसके साथ वातहर सुगन्धिद्रव्य 
मिला कर प्रयोग करना चाहिए । 

अहित प्रभाव--श्रधिक प्रयोग से महास्रोत मे क्षोभ और शोथ उत्पन्न होता है । 

निवारण--इसके निवारण के लिए ल्लिग्ध-म४र-शीत द्रव्य ( दूध, नींबू का 

+ शबत आदि ) देना चाहिए । 


र -“२०६. अम्लपर्णी 
परिचय 
कुल--चुक्र-कुछ ( पोलिगोनेसी-12019801906896 ) । 
नाम--रियम एमोडि ( Rheum 171001); सं०-अम्लपर्णी ( पत्र और 
शाखायें अम्ल होने से ); पीतमूला ( मूल पीतवण ); द्वि०-रेचंदचीनी ( चीन देश से 
श्रानेचाला रेवंद ); बं०-रेचान्दचीनी; पं०-रयोद्चीनी; गु०-रेवनचीनी; ता०-भेरियाटटु; 
_ ते°-निहु-रिवल-चिन्नि; अ०-रावन्द; फा०-रेवन्द; अं०-इण्डियन रूबबे ( [81 
Rhubarb ) । 
सा स्वरूप--यह ५-६ फुट ऊँचा हरितधूसर क्षुप होता है । काण्ड-अतिस्थूल, 
दृढ, शाखायुक्त तथा पत्रमय होता है । पत्रचुन्त-१२-१८ इश्च लंबा और कठिन होता 
है । पत्र-पीपल के पत्ते के सरश किन्तु कुछ कम चौड़े होते हैं । पुष्प-मदार के पुष्प के 
सदृश होते हैं | फल-$ इश्व लंबे, बैंगनी रंग के होते हैं । मूल-मोटा और दढ, भूरे- 
पीले रंग का होता है । मुंह में रखने से पीतदर्ण का लालास्राच होता है। इसकी शाखायें 
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और पत्तियाँ अम्लरस होती हैं । शाखायें वेणी की तरह गुँय कर चाजार में अमळवेत के. 
नाम से व्यवहृत होती हैं । वर्षाऋतु में इसमें पुष्प और फल लगते हैं । द 
जाति--इसकी अनेक जातियाँ हिमालयप्रदेश में होती हैं । काश्मीर में होने वाली 
इसकी एक छोटी 'रेबास” कहलाती है । 
उत्पत्तिस्थान--यह हिमालयप्रदेश में काश्मीर से नेपाल तक ७-१२ हजार 
फीट की ऊँचाई पर तथा तातार, खोतान, सिक्किम और चीन में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके मूल में काइसोफेनिक एसिड, एमोडिन, रेपोण्टिसिन 
( Rhaponticin ) नामक ग्लुकसाइड, रिओ-टेनिक एसिड ( Rheo-tannio 
8010 ), अनेक राळ, अलब्युमिनायड, पिच्छिल द्रव्य, टेनिक तथा गैलिक एसिड, शार्करा, 
स्टाचे, पेक्टीन, लिगनिन, केल्शियम ओक्जलेट तथा अनेक निरिन्द्रिय लवण होते हैं । 
पत्तियों में ऑक्जलिक एसिड होता है । 


> 


शुण 
ग॒ण--लघु, रूक्ष, तीण । रखस--तिक्त, कटु । f+ 
विपाक--कटु ॥. बोर्य--उष्ण | छि 
कमे 
दोषकम--यह कफपित्तहर है । 
संस्थानिक कमे-वाह्य--इसका लेप लेखन हे । 
'प्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--ग्रस्प मात्रा ( १-३ रत्ती ) में यह लालाप्रसेक- 
जनन, दीपन, यकृदुत्तेजक और प्राही होता है । बड़ी मात्रा ( १०-१५ रत्ती ) में ान्त्र-, 
प्रन्थियो के साव और आन्त्र की परिसरणगति को बढ़ा देता है और इस प्रकार रेचन 
कम करता है । इसके सेवन से ४-८ घंटे में मरोड के साथ पतले, पीले दस्त आते हैं । 
रेचन क्राइसोफिनिक एसिड तथा एमोडिन के प्रभाव से होता है । रेचन के वाद इसमें 


स्थित कषाय द्रग्यो की क्रिया प्रारंभ होती है और दस्त अपने आप बन्द हो जाते हैं । 
५ 


क्षारा की उपस्थिति के कारण यह महास्रोत की अम्लता को भी कम करता हे। . ^ ० 


श्वसनसंस्थान--यह कफनिःसारक हे । 

मूत्रवहसंस्थान--यह मूत्रल है । 

प्रजननसंस्थान--श्रात्तेवजनन है । 

सात्मीकरण---अल्पमात्रा में कटुपौष्टिक है । 

उत्सगे--रेचन तत्त्व स्तन्य और मूत्र से उत्सष्ट होता हे और दोनों के रंग और 
स्वाद को बदल देता है । प्राही तत्त्व पुरीष के द्वारा बाहर निकलता है । 

प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपित्तजन्य विकारों में इसका प्रयोग करते हें । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य-चमरोगों में तथा शोथवेदनायुक्त अंगों में इसका 


लेप करते हैं । न 


'ग्राम्यन्तर-पाचनसंस्थान--म्रग्निमांय, यकृद्धिकार में अल्पमात्रा में देते हें । 
ज्वर, वातरक्त, उद्र, अशे, कामला तथा शेशवातिसार के रोगियों में रेचन 
के लिए यह प्रशस्त माना जाता है । bs, 

श्वलनसंस्थान-कास, श्वास में उपयोगी है । 


४ 
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सूच्रवहसंस्थान--मूत्राघात में यह प्रयुक्त होता है । 
jh प्रजननसंस्थान--रजोरोध में लाभकर है । 
स्ात्मीकरण--अल्प मात्रा में दौबल्य में देते हें । 
प्रयोज्य अंग--मूल । 
माञा--१-३ रत्ती ( कटुपौष्टिक ); १-२ माशे ( रेचनाथं )। 
वक्तव्य--(१) मरोड़ को शान्त करने के लिए इसके साथ सुगंधि द्रव्य और सर्जिक्षार मिलाने 
चाहिए । (२) इसका विशेष प्रयोग बच्चो और वृद्धो में होता है। (३) इसमें ऑक्जलिक एसिड 
की उपस्थिति के कारण इसका प्रयोग सन्धिवात, आमवात, अपस्मार, अइमरी आदि रोगो में 
निपिद्ध है । ` 
८ २०७. कुमारी 
परिचय 
कुल--रसोन-कुल ( लिलिएसी- 101190090 ) । 
नाम--ले०-एलो वेरा ( 10९ २७14 ); सं०-कुमारी ( कुमारी-रोग-रजोरोघ में 
प्रयुक्त होने के कारण ); शहकन्या; धृतकुमारिका ( घृतवत्‌ पिच्छिल स्वरस होने से ); 
हि०-घीकुआर, ग्वारपाठा, ढेकवार; पं०-कुवारगंदल; वं०-घृतकुमारी; म०-कोरफड; गु०- 
कुचार; ता०-काट्टोली; ते०-घुसमसरम्‌ ; अ०-सब्वारत; फा०-दरख्ते सित्र, अं०-इण्डियन 
एलो ( Indian Aloe ) । 
स्वरूप---इसका ज्ञुप-१-२ फुट ऊँचा होता है। पत्तियां-२-४ अंगुल चौड़ी, 
१-१३ हाय लम्बी, स्थूल और कंटकितधार होती हैं । पत्तियों के भीतर घी के समान 
पिच्छिल सञ्जा होती है । पुराने क्षुप के मध्य से दण्ड के समान लम्बा पुष्पद्ण्ड निकलता 
है जिसमें रक्त पुष्प निकलते है । शीत काळ के अन्त में पुष्प और फळ लगते हैं । 
इसके पत्रस्वरस को उबाल कर रसक्रिया-विधि से जो घन सत्त्व प्रस्तुत होता है 
& उसे 'कुमारी-सार’ ( मुसब्बर ) कहते हे । इसके विभिन्न नाम निम्नांकित हैं :--- 
| कुमारी सार---सं०-सहासार, कन्यासार; हि०-मुसब्बर, एलुआ; म०-एलिया, 
काला बोल; गु०-एलियो; अ०-सित्र; फा०-शबयार; अ०-एलोज ( -91068 ) । 
प्राचीन निघंटुभ्रथां में कुमारीसार का उल्लेख नहीं मिलता । 
जाति--स्थानमेद से सुसव्वर के चार भेद होते हें :--(१) सकोटाइन-यह जंजीबार 
तथा लाल सागर के बन्दरगाह से आता है । (२) अरबियन । (३) जाफरा- 
वादी । (४) मेसूरी । चमड़े के थेला में बाँध कर यह विदेशों से आता है । 
उत्पत्तिस्थान--अफ्रीका, अरब तथा भारत विशेषतः दक्षिण भारत में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें एलोइन ( 1017 ) या बाबेलोइन ( -34710491- 
011 ) नामक रुफटिकीय ग्लुकोसाइड; एलो-एमोडिन ( -106-9020100111),; 


रि राल, उड्नशील आदि तत्त्व होते हे । _ 

र गुण 

हु गुण- गरु, स्निग्ध, पिच्छिल । विपाक-क्ठु। 
Ff ल चीयत) 


७ प्रभाव--भेदन । एलुआ लघु, रूक्ष, तीच्ण और उष्ण है । 
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तैर पत्तिः - ऱ्या 
सी दोषकमे--यह त्रिदोषहर हे । यह गुणों से वात का, रस से पित्त तथा कफ का ~\ 
शा । 
जाः सा 


संस्थाननिक कर्म-बाह्य--इसका लेप शोथहर, वेदनास्थापन तथा ब्रणरोपण है । 
उत्प स्वरस दाहप्रशमन है । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान---अल्पमात्रा में यह दीपन, पाचन, भेदन, यकृ- 
रार दुत्तेजक तथा बढ़ी मात्रा में विरेचन ओर क्कमिघ्न है । इसकी कुछ क्रिया क्षुद्रान्त्र पर 
( Rha] होतो है जिससे पित्त का प्रवाह बढ़ जाता हे किन्तु विशिष्ट क्रिया दृहदन्त्र की पेशियों 
acid ), पर होती है जिसमें प्रबल संकोच होने लगता है । कुछ प्रन्थियों का खाव भी बढ़ जाता 
सटा, पे हे । इसकी किया मन्द होती है और दस्त होने में प्रायः १०-१२ घंटे लग जाते हें । 
पत्तियों मे अधिक मात्रा देने पर समय तो उतना ही लगता है और दस्त के साथ मरोढ़, कुन्थन 
और कभी कभी रक्त आ जाता है। सामान्य मात्रा में दस्त वंधे हुए, मुलायम और 
गहरे रंग के होते हैं किन्तु बड़ी मात्रा में देने पर पतले दस्त आते हें । इसकी क्रिया में > 
विलम्ब होने का कारण यह है क्रि श्षुद्रान्त्र में जाने पर जब यह पित्त के साथ मिलता है > 
तभी श्रधिक क्रियाशील होता है । इससे गुद में रक्ताधिक्य भी होता है जिसके कारण 
दो इसका अधिक प्रयोग करने से अश होने की ्राशङ्का होती है । 
सः रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधक और शोथहर है । 
र मूत्रवदसेस्थान--यह मूत्रल है । 
प्रजननसंस्थानयह स्निग्ध पिच्छिल होने से वृष्य हे। यह उष्ण होने से 
गर्भाशयगत रक्तसंवहन को बढ़ा देता है तथा गर्भाशय की पेशियों को उत्तेजित 
कर उनका संकोच बढ़ा देता है। इस कारण यह आत्तेवजनन और गर्भेस्रावकर है। | 
त्वचा-यह त्वग्दोषहर है । ह 
तापक्रम--ज्वरध्न है । 
सात्मोकरण--स्वरस स्निग्धपिच्छिल होने छे बल्य और ब्रंहण हे । 
उट्सग-यह स्तन्य के द्वारा और कुछ मत्र के द्वारा बाहर निकलता हे । ३ 
लक के द्वारा भी इसका शोषण होता है और उससे भी रेचन हो 
सकता है । 


“५ AM 11 % 


प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथवेदनायुक्त विकारों में सुसब्बर का लेप करते 
: दै । जीर्ण व्रणो में इसका अवचूणंन करते हैं । कुमारी की मज्जा पर हळदी का चूण छिड्क 
कर गरम कर शोथ-वेदना तथा प्लीहावृद्धि में बाँधते हे । इसका स्वरस नेत्राभिष्यन्द में _ 
| डालते हैं । कुमारीमज्ञा दाहपीडायुक्त शिरोरोगों तथा नेत्ररोगों में बाँचते हें । > 
! आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--ग्रम्निमांद्य, उदररोग, गुल्म, प्लीहा-यक्कत-बृद्धि, 
| उदरशूल, विबन्ध तथा क्रमिरोग में इसका स्वरस प्रयोग करते हें । कृमिरोग । 
नु विशेषतः तन्दुक्रमि में एलुआ की वस्ति भी देते हैं । A 

रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार तथा शोथ में उपयोगी हे । 

2 
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मूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में कुमारीस्वरस देते हैं । 
५ ग्रज़ननसंस्थान--शुक्रदौवल्य में इसका स्वरस तथा रजोरोध में एलुआ प्रयुक्त 

होता है । रजोरोत्र में एलुआ की वर्त्ति भी योनि में रखते हें । 

त्वचा--चमरोगा में इसका प्रयोग करते हें । 

तापक्रम--जीण ज्वर में यह लाभकर है । 

सात्मीकरण--सामान्य दौर्बल्य में कुमारीस्वरस तथा कठ॒पौष्टिक के रूप में मुसब्बर 
अल्पमात्रा में देते हैं । 

भ्रयोज्य अंग--पत्र । 

मात्रा--पत्रस्वरस-१-२ तो०; कुमारीसार-१-४ रत्ती । 

विशिष्ट योग--कुमार्यासव, कुमारीवटी, कुमारिकावटी, रजःप्रवत्तेनीवटी, कुमारीपाक। 

प्रयोगविधि--१. रेचन के लिए इसके साथ क्षार तथा अन्य वातहर द्रव्यो को 
मिळावे जिससे मरोड़ न होने पावे । 


> 


है २. आत्तेवजनन के लिए रजःकाल से एक सप्ताह पूर्व से इसका सेवन 
> प्रारम्भ करा देना चाहिए । 
>< २८ > > 


“कुमारी ज्ञारभूदेशे पङ्किकन्ददळा बला । विस्तारी बाढकन्दिनी विशाला पिच्छुसंग्ठता ॥ 
ध्वजाभमध्यद॒ण्डा सारुणराजियुता एथुः! (शि. द. ) 
“कुमारी गृहकन्या च कन्या घृतकुमारिका । कुमारी भेदनी शीता तिक्ता नेत्र्या रसायनी ॥ 
मधुरा बृंहणी बल्या दृञ्या वातविपप्रणुत्‌ । गुल्मप्लीहयक्कद्वृद्धिकफज्वरहरी हरेत्‌ ॥ 

ऽ ग्रन्थ्यस्निदग्धविस्फो टपित्तरक्तत्वगासयानू ।' ( भा. प्र. ) 
“गृहकन्या हिमा तिक्ता मदगन्धिः कफापहा । पित्तकासविषश्वासकुष्टप्ली च रसायनी ॥? 

(रा.नि.) 

“वीराख्रावः सहासारः कुमारीरससम्भवः । सहासारोऽञ्चिजननः पित्तनिहरणो मतः ॥ 
बळकृद्रेचनः पुप्पजननो गर्भपातनः । विट्सङ्गे कृमिरोगे च संन्यासेऽपस्म्॒तौ तथा ॥ 

4 लपते रजसि नारीणां शीतपित्ते शिरोरुजि । ज्वरे र्ळेप्मोद्भवे छीह्वि मन्देऽझौ च प्रयुज्यते ॥ 
अर्शासस्तं न सेवेत नान्तर्घत्नी न पुष्पिणी । न चासृग्दरिणी नापि यकूदवृक्कादिरोगवान्‌ ॥? 


(आ. वि.) 
विरेचनोपग 
२०८, पीलु 
परिचय 
गण--विरेचन, विरेचनोपग, शिरोविरेचन, ज्वरहर, कटुकरुकन्ध ( च० ); शिरो- 


विरेचन ( सु० ) । 
कुल--पीलु-कुल ( साल्वेडोरेसी-54128001:40680 ) । 
नाम--ल०-साल्वाडोरा पर्सिका (581४2072 P९7०8); सं०-पीलु, गुडफल 
( मधुर फल ); स्रंसी ( सारक ); हि०-पीलु; पं०-पीलू; बं°-पिलू; म०-पीलु 
गु०-खारी जाळ; ता०-उधाइपुद्टाई; ते०-भारागाँ गु; अ०-आरक; फा०-दरख्ते मिसवक 
( मंजन्रक्ष ); अं°-द्वथब्रश ट्री ( Tooth-Brush Tree )1 . 
^ स्वरूप--इसका खुक्त मध्यम प्रमाण का ८-१० फुट ऊँचा होता है। इसका 


1 ~ ~ 
कांड टेढा तथा शाखायें पुष्कल, दुबल और नीचे कुकी हुई होती हैं । पत्र-अभिसुख, E> 
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मांसल, अंडाकृति, दोनों सिरो पर गोल तथा १-२ इन्च लंबे और १ इश्व चौड़े होते दें । 


०० ८३ -* 
शाखाओं के अप्रभाग पर छोटे, हरिताभपीत पुष्प होते हें । फल-मिर्च के सदश छोटे, | 


> 


मांसळ, पकने पर गहरे लाल रंग के होते हैं । फल में एक बीज होता है । फल को मसल 
कर सूंघने से तीचण गंध आती हे । वसन्त ऋतु में पुष्प आते हैं और ग्रीष्म में 
फल पकते हें । 
जाति--इसकी एक बड़ी जाति होती है जिसे वृद्धपीलु कहते हे । उसका ले० नाम 
_ साल्कडोरा ओलिऑयडिस ( 581४80012 01600९9 ) है । 
उत्पत्तिस्थान--यह ईराक, अफगानिस्तान, पंजाब, सिन्ध, बलूचिस्तान, राज- 
पुताना, गुजरात, दक्षिण भारत, लंका आदि रूक्षोष्ण प्रदेश में होता है । 
रासायनिक संघटन--मूलत्वक में राल, रंजक द्रव्य, एक क्षारतत्त्व-साल्वाडोरिन 
( Salvadorine ) द्राइमेथिलएमिन ( Tri-methyl-amine ) और क्षार जिसमें 
कोरीन प्रचुर प्रमाण में होता है । फलों में शर्करा, वसा, रंजकद्रव्य और एक क्षारतत्त्व 
होता है । बीजों में सफेद वसा और पीत रंजक द्रव्य होते हैं त्रद्धपीलु के बीजां में, 
४४०६ प्रतिशत कठिन, चमकीली, पीतवणे वसा होती है । ट्राइमेथिलएमिन -क्षारतत्त्व 


भी होता है। 


शुण 
शुण--लघु, स्निग्ध, तीच्ण । रस्मकठ, तिक्त, मधुर । 
चिपाक--कटु । चीये--उष्ण । 
कर्म हु 
दोषकर्मे--यह कफवातशामक हे । पका फल मधुरविपाकी ओर अनुष्ण होने से 
त्रिदोषहर है । 
संस्थानिक कर्म-बाहा--चीजतेल शोथहर और वेदनास्थापन तथा मूलत्वक्‌ 
विस्फोटजनन हैं । 


आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--इसका पका फल सारक, बीज रेचक तथा पत्तियोँ/ 
सनाय के सदृश विरेचन हें | इसकी शाखायें दन्तशोधन हैं । 
रक्तवहसंस्थान--फल रक्तशोधक और रक्तपित्तप्रशमन है । 
श्वसनसंस्थान-इसका पुष्प और फल तीच्ण होने से शिरोविरेचन और कफः 
निःसारक है । 
मूत्रचहसंस्थान-मूत्रल है । 
प्रजननसंस्थान--फल उष्य है तथा छाल आर्ततवजनन है। * 
त्वचा--स्वेदजनन है । 
तापक्रम--ज्वरप्त है । 
सात्मोकरण--बल्य और विषप्न है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातरोगों में तथा पका फल त्रिदोषजन्य रोगों में प्रयुक्त होता है। 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--बीजों का तेल सन्धिवात दि में अभ्यंग के रूप में 
प्रयुक्त होता है । आमवात, अशे, अबुद आदि में पत्तों को गरम कर 
है । बीजचूर्ण और मूलत्वक्‌ का लेप सर्पदंश में करते हैं । 


छू 


~ 


. 


“पीलुः "“ *'दोषघ्नं गरहारि च ।' ( च. सू. २७) 
“पीलु श्ळेष्मसमीरख्नं पित्तळं भेदि गुल्मनुत्‌। स्वाढु तिक्तं च यत्‌ पीलु तन्नात्युष्णं त्रिदोषह्ृत्‌॥? 


औद्धिद-द्रव्य ३७१ 


आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--उदर, गुल्म, अर्श आदि में इसका शोघनार्थ प्रयोग 
करते हें । विरेचन द्रव्यों के साथ सहायक रूप में भी इसका प्रयोग होता है । 
अरब में इसकी शाखाओं की दातून प्रसिद्ध है । 


रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार, आमवात, रक्तपित्त में इसके फल प्रयुक्त होते हैं । 

श्वसनसंस्थान---प्रतिश्याय, कास एवं श्वास में शोघनाथ पुष्प एवं फला को सुंघते 
हें तथा पत्रस्वरस या क्वाथ देते हें । 

सूत्रवहसंस्थान--मत्रकृच्छू में फल या मूलत्वक्‌ देते हैं , 

ग्रजननखंस्थान--फळों का प्रयोग क्लेब्य में तथा मूलत्वक्‌ का रजोरोध 
में करते हें । 

त्वचा--चमरोगों में पत्र, फल आदि का प्रयोग होता है । 

तापक्रम--फल का प्रयोग ज्वर में करते हैं । 

खात्मोकरण--दौबल्य में फल का तथा सर्पविष में बीज का प्रयोग होता है । 

प्रयोज्य अङ्ग--फल, वीज, पत्र, मूलत्वक्‌ । 

मात्रा--४लतल्वरस ३-१ तो०, बीजचूर्ण १-३ मारी, पत्रचूर्ण १-३ माशे, 
मूळत्वक्‌ काथ ४ तो० । 


वक्तव्य--पील का वीजतैल बंबई में 'खाखण का तेल? कहलाता है | 
x x x x 


“तिक्तं पित्तकरं तेषां सरं कडु विपाकि च । तीचणोष्णं कटुकं पीलु सस्नेहं कफवातजित्‌ ॥? 


( सु. सू. ४६.) 


( भा. प्र. ) 
_ ग्राही 
-” २०९, जातीफल 
परिचय 


कुल--जातीफल-कुल ( मिरिस्टिकेसी-]॥ 1181080086 ) । 
नाम--ले०-मिरिस्टिका फ्रेगरेन्स ( Myristica Fragrans ); सं °-जातीफल 


( गंघयुक्त फल ), जातिकोष, ( छुगन्धि कोषयुक्त ) सालतीफल; हि०-जाय़रफल; बं०- 
जायफळ; पं०-जयफल; म०, गु०-जायफल; ता०-जाथिकेई; ते०-जाजिकेयः अ ०-जौज- 
बुवा; फा०-जौजबुया$ अं०-नटसेग ( \ ५४७९४ ) । 


स्वरूप--इसका सूक्त वड़ा होता है तथा शाखायें नीचे की ओर झुकी होती हें । 


का पत्र-जासुन के सदृशा किन्तु छोटे, दढ और सुगंधित होते हें । इनका ऊपरी पृष्ठ गहरे 
हरे रंग का और निचला एष्ठ पीताभ धूसर वर्ण होता है । पुष्प-छोटे, सुगंधित और 


_ पीतवर्णे होते हैं । फल्ल-गोलाकार, कुछ लंबा ( १-३ इश्च लंबा ) छोटे नासपाती या 
अमरूद के सदा होता है । फलत्वचा-पीताभ और मोटी होती है । फलमज्ञा के भीतर 


लगभग १३ इश्च लम्बा, अण्डाकार, धूसरचणे और कठिन बीज होता है । बीज के ऊपर 
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एक पोले रंग का पतला कोषावरण होता है जो सूखने पर उससे प्रथक्‌ हो जाता है । इसे 
जातिपत्री? (हि०-जावित्री; अं०-मेस-\ ९९ ) कहते हैं । फल पकने पर स्वयं फट जाता (| 
है और जावित्री तथा बीज ( जातीफल ) बाहर निकल आते हैं । वर्षा ऋतु के वाद इसमें 
पुष्प और फल लगते हें । 
जाति--इसकी एक निर्गन्ध जाति होती है उसका फल “रामफळ” तथा कोष “रामपत्री? 
कहलाता है । 
उत्पत्तिस्थान- मलाया द्वीपंपुँज, पेनांग, लंका तथा दक्षिण भारत में होता है । 
रसायनिक संघरन--जायफल में उड़नशील तेल २-८५, एक स्थिर तेल, प्रोटीड, 
वसा, स्टाचे, पिच्छिल द्रव्य तथा क्षार होते हैं । जावित्री में जायफळ के सदृश उड्नशील 
| तैल ८-१७%, स्थिर तेल, राल, चसा, शर्करा और पिच्छिल द्रव्य होते हे । स्थिर तेल 
पत्तियों | 'जातीफल-नवनीत? ( Butter 01 1प01168 ) कहलाता है और इसमें भिरिस्टिन 
( Myristin ), मिरिस्टिक एसिड (My 15।० 9010) तथा एक सुगंधित तेल होता 
हे । सुगन्धित तेल में मिरिस्टिसीन ( 119115:10016 ) और सिरिस्टिकॉल ( my?! न 
800] ).नामक तत्व होते हैं । जावित्री में भी एक पीताभ सुगंधित तेल जावित्री की गंछ 4 


च | गुण 
| गुण--लघु, स्निग्ध, तीद्‌ण । रस--कट, तिक्त, कषाय । | 
| विपाक--कटु । चीयं- उष्ण । 1 
| कम तट । 
दोषकम--यह तीच्ण-उष्ण होने से कफवातशामक है । १ | 
| / 


संस्थानिक कम-बाह्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन, उत्तेजक, कुष्टघ और दुगंन्घ- 
नाशक हूं । 

आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वेदनास्थापन, आक्षेपहर और वातशामक है \ 
अतिमात्रा में यह मादक है। मस्तिष्क पर इसकी क्रिया कपूर के समान होती है # 

पाचनसंस्थान--यह मुखदुगेन्धनाशन, रोचन, दीपन, पाचन, यकृदुत्तेजक, 
वातानुलोमन, ग्राही और कृमिघ्न है । पित्तसारक होने से पुरीष की दुर्गन्ध और 
कृष्णता को दुर करता है 

रक्तवहसस्थान--यह उत्तेजक हे । 

श्वसनसंस्थान--ऊफनिःसारक और कपक्न है 

प्रजननसंस्थान--यह दृष्य और आत्तेवजनन हे । 

त्वचा--कु्घ ह। 

तापक्रम- ज्वर्च हं । 

सात्मीकरण--कटुपौष्टिक है । 


“५ AI ११ वग १० 


प्रयोग > 
दोषप्रयोग--यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता हे । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्म-शिरःराल, संधिशोथ आदि में इसका लेप करते हें । 
चमरोगों में इसका मलहम बनाकर लगाते लगाते हे । शैत्य और अवसादयुक्त अवस्था खे 


इसका तल त्वचा पर रगडते हैँ । ध्वजभंग म इसका तेल शिश्न पर लगा कर पान के पत्ते 
TCH (७ NSIS ASME र 
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से बाँधते हैं । दुर्गन्धयुक्त जीण व्रणो में इसका अवचूर्णन करते हैं । बच्चों के प्रतिश्याय में 
इसको सरसों के तेल में घिस कर सिर पर लगाते हें । 

: आभ्यन्तर-नाडी खंस्थान--अनिद्रा, शूल, आक्षेप आदि वातिक विकारों में इसका 


र प्रयोग करते हें । 
पाचनसंस्थप्ल--मुखवेरस्य, असमिमांद्य, अजीण, यकृद्विकार, विष्टम्भ, अतिसार, 
| ग्रहणी तथा कृमि रोगों में यह प्रशस्त माना गया ह। तृष्णा और वमन को रोकने के 
लिए भो देते हैं । विसूचिका में इससे शत जल पीने को देते हें । इससे अतिसार, तृष्णा, 
वमन, अवसाद सवमें लाभ होता हे। अतीसार में इसको धिस कर नाभि पर लेप भी.. 
करते है । 
__स्क्तवहसंस्थान--हृद्रोग में उपयोगी हे। 
श्वसनखंस्थान--पीनस, कास, श्वास और हिक्का में इसका प्रयोग करते हैं । 
प्रजननसंस्थान--यह कामोत्तेजना और स्तम्भन के लिए वाजीकरण योगों में दिया 
| जाता हे । रजोरोध, कशत्तव में भी देते 
त्वचा---चमरोगों में भी लाभकर ह । 
तापक्रम--ज्वर विशेषतः ज्वरातीसार में प्रयोग करते हैं । 
सात्मीकरण--अतिसार या प्रहणी के वाद दौर्वल्य में इसका सेवन कराते हैं 
प्रयोज्य अंग--बीज ( जायफल ) और कोष ( जावित्री ) । 
मात्रा--५-१० रती, तेल-५-१५ बूँद । 
-_ विशिष्ट योग--जातीफलादि चूण, जातीफलादि वटी; जातीपत्रादि क्राथ । 


वक्तव्य--जावित्री के युणकर्म जायफळ के समान ही हैं किन्तु यह विशेषकर रोचन, वर्ण्य, . 
वेदनास्थापन हे । ग्राही कम है । 


xX xX xX xX 


“जातीफले जातिकोपं माळतीफळमित्यपि । जातीफलं रसे तिक्तं तीचणोष्णं रोचनं लघु ॥ 
कटुकं दीपनं ग्राहि स्वय श्ळेप्मानिलापहम्‌ । निहन्ति सुखवेरस्यं मलदीगन्ध्यक्कष्णताः ॥ 
क्कमिकासवमिश्चासशोषपीनसहद्वजः ।? ( भा. प्र) 

“जातीफलस्य त्वक्‌ प्रोक्ता जातिपत्री भिषग्वरः। जातिपन्नी लघुः स्वादुः कटूष्णा रुचिवर्णकृत्‌ ॥ 
कंफकासवमिश्वासतेष्णाकृमिविषापहा ।? ( भा. : मविषापहा ।' (भा. प्र.) 

“जतीकोशोऽथ कपूरं जातीकटुकयोः फलम्‌ ।"“"“"""तिक्ते कट कफापहम्‌ ॥ 

लघु तृष्णापहं वक्त्रक्लेददौगन्ध्यनाशनम्‌ ॥ (सु. सू. ४६ ) 

“तेलं जातिफलोद्भतं समुत्तेजनमञ्निदस्‌ । जीर्णातिसारशमनमाध्मानाच्षेपशूलनुत्‌ ॥ 
आमवातहरं बल्यं दन्तवेष्टत्रणात्तिनुत्‌॥? ( आ. सं.) 


२१०. पणेयवानी 
.. परिचय 
८ कुल--तुलसी-कुल ( लेबिएटी-7 ,81019186 ) । 
नाम--ले०-कोलिअस एरोमेटिकस (0०1०५8 7००५8); सं०-पर्णयवानी/ 
( पत्तियों में अजवाइन की सी गन्ध होने से ); पाषाणभेदी ( पथरीले स्थानों में होने से 
«तथा अश्मरीभेदन होने के कारण ) हि०-पत्ता अजवायन; बं०-पाथरचूर; म०-पान' 


९ ० G t 
'ओवा; गु०-ओवापानः ता०-कर्पूरवल्ली; अं°-कण्ट्री बोरेज । ( Country Borage ), 
~ ३२, ३३ द्र्‌० द्वि° 
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स्वरूप- इसका वर्षायु या बहुवर्षायु छुप अतिशय सुगन्धित, रोमश तथा 


की ओर गुल्मवत्‌ होता है। काण्ड- ४ फुट, रगत हा पवन | + 
. हम्बे, दन्तुर, मांसल और किश्चित होमा होते हैं। इनसे अजवायन की सी तीक्षण गन्ध है 
ह ज के सान हि ए सित खेमे 
होते हैं। कलिकायुक्त कोणपुष्पकों की चार पंत्तियाँ होती हैं । शीतकाल के अन्त में पुष्प 
और ग्रीष्म में फल होते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--इसका आदिम निवासस्थान मलक्का द्वीपसमूह है किन्तु सम्प्रति 
भारत में सत्र पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें एक सुगन्धित तेल तथा कार्वाक्रोल (087४8010|) | 
नामक तत्त्व होता है । | 
शुण । 
गुण--लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस--कटु, तिक्त । | 
विपाककटु । वीयं- उष्ण । x | 
कमं | 
-दोषप्रयोग--यह उष्ण-तीचण होने से कफत्रातशामक है । | 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह वेदनास्थापन तथा विषप्न है ।. । 
'ग्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह श्राक्षेपहर, वेदनास्थापन तथा मादक है। | 
'पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, पाचन, वातानुलोमन, 'यक्रदुत्तेजक, ग्राही | 
और क्रिमिप्त है । he 
रक्तवहसंस्थान-यह उत्तेजक है । 
“श्वसन संस्थान--कफप्न, कफदुर्गन्धनाशन तथा श्वासहर है । 
“ सूजवद्दसंस्थान--अश्मरीघ्र और मूत्रल है। 
! प्रयोग iia 
'दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । | 
\ संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शिर'शूल तथा जांगम विषां में इसका लेप करते हे । ७« 
| आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातव्याधि ( शात्तेपक, अपतन्त्रक आदि) में , 


इसका प्रयोग करते हैं । 

पाचनसंस्थान--अरुचि, अग्निमां, अजीणे, विष्टम्भ, यक्रब्विकार, उद्रशूल, 
“अतिसार, ग्रहणी, विसूचिका और कृमिरोग में इसका प्रयोग युख्यरूप से होता है। 

अभी हाल में आधुनिक प्रयोगों से यह विसूचिका के अतिसार को रोकने की सर्वोत्तम | 

शु. औषध सिद्ध हुई है ।१ इसके लिए प्रथम मात्रा १४ तोला ( ४ हाम ) की और फिर | 

५ १-१ घंटे पर दो मात्रा «७३ माशे (२ डराम ) की देते हैं। यदि इससे बन्द हो तो | 
आठ घंटों के बाद पुनः इसी कम से देते हे जब तक कि पाखाना ढक न जाय । इसर a 

विसूचिका के तण्डलोदक जसे दस्त कुछ ही घंटों में पीले हो जाते है और फिर गाढे, 


| 


र| 


१, इस सम्बन्ध में “६६३९१७०१ सितम्बर १५७ के अंक में प्रकाशित डॉ० एच. एन. 'चटजीं 


सिनियर विजिटिंग फिजिशियन, कौ $ भित्तर 
१ कौलरा वार्ड जन हासि 
अवलोकनीय है । पटल, कलकत्ता का लेख 


#& ५.५ 
“1 त 
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| 
वत. | हरे रंग के होने लगते हैं तथा अन्त में बिलकुल कडे हो जाते हैं । विसूचिका के जीवाणु. 
घ ( भी इससे अल्प और अन्द हो जाते हैं यदपि पूर्णत नष्ट नहीं होते । 
में अहणी रोग में इसके पत्तों की पकौड़ी बनाकर खिलाने की प्रथा बहुत पुरानी है । 
प रक्तवहसंस्थान--हृत्तेबेल्य में उपयोगी है । 
श्वसनसंस्थान--जीणकास, श्वास एवं हिक्का में लाभकर है । 
मूत्रचहसंस्थान--अश्मरी तथा मूत्रकृच्छ में इसका प्रयोग करते हैं । 
॥। प्रयोजय अंग- पत्र । 
| माच्ा--स्वरस-दे-१ तोला । 
|) । वक्तव्य--अधिक मात्रा में यह मादक होता है, अतः सावधानी से प्रयोग करें । 
| xX" xX x x 


|| ‘Diarrhoea was substantially controlled by the oral administration of 

। the expressed and strained juice of the 1९४९४ of coleus Aromaticus, No ०1£0- _ 
9९ । yard effect was observed on any physiological system by the oral admini- 

| stration of this 1691 juice.’ 

| ‘The oral administration of Jeaf juice, however, did not make the: 

| stools of the treated cases Vibrio-negative, as rough colonies were observed 
| uptothe 1700 day of observation, This is somewhat marked contrast to 
| the results obtained by various workers who used the broad spectrum 
| antibiotics which are reported to have rendered the stools vibrio~free, 
| 


री without producing olinioal improvement of cholera,? ; 
क हट —H. प्र. Chatterjee, Antiseptic’ Sept 55. 
| स्तस्भन 
1 
। १, कुटज 
k उ परिचय दर 


गण---अर्शोच्न, कण्डूघ, स्तन्यशोधन, आरुथापनोपग, वमन ( च० ); '्रारग्वधादि, . 
। ५, पिप्पल्यादि, हरिद्रादि) बृहत्यादि, लाक्षादि, ऊध्वेमागहर ( सु० ) । 
म 4 कुल--कुटज-कुल ( एपोसाइनेसी-4 ००४7६०९९ )। | 
| नाम--ले०-हौलेरीना ऐण्टी-डिसेण्टरिका ( Holarrhena -0110-09891- - 
0७९०७ ); सं०-कुटज ( कुट-पव तश्टंग पर होने वाला ); बुसन्त ( छोरा गक्ष ), गिरि- 
॥ » मल्लिका ( चमेली के सदृश पुष्प होने के कारण); कालिंग ( कलिंगदेश-उड़ीसा-में 
„ अधिक पाया जाने वाला ), पाण्डरहुम ( काण्डत्वक्‌ पाण्डु-घूसर तथा काष्ट पाण्डुवणे 
रा होने से ); हि०-कुडा; कुडेया; वं०-कुरची; म०-कुडा; गु०-कुडो; ता ०-वेप्पलाई; - 
। | ते०-कक्कोडाइस्‌; अ°-शञ्जलिसानुङ असाफीरूल सुरं; फा०-दरख्त जवान ङुंजिशक तल्ख; 
ey न अं°-कुर्ची ( 0011 ) । E 
| स्चरूप--इसका वुच्त-मध्यमप्रमाणका २०-२५ फीट ऊंचा होता है । र 
~ ` पाण्डुधूसर तथा काष्ठ पाण्डुवर्ण और कोमल होता है। पत्र-६-१२ इंच लम्वे और 
8 १३ ईच चौड़े कदम्ब के पत्र के सहश होते हें । इनमें १०-१६ जोड़ी उभरी हुई! 
सिराये होती हें । पुष्प-श्वेतवर्ण, ईषद्गन्धयुक्त, चमेली के पुष्प के सहश लगभग १-१३ 


। इश्चेळम्बे होते हैं। फल-शिम्बी के सहश, ८-१६ इञ्च लम्बे, पतले, दो एक साथ 
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इन्त को ओर मिले हुये तथा दूसरे सिरे पर प्रथक्‌ होते हें । इन फलियां के ऊपर सफेद 


-दाग होते हैं। बीज-अनेक, यव के सदृश, धूसरवर्ण, इ लम्बे होते हे । इनके -९ 


ऊपर मदार की तरह कोमल रूई लगी होती.हे। यव के समान होने से बीजों को 
'इनद्रयव?ऋते हे । वर्षाऋतु में पुष्प और जाडे में फल लगते है । 
ज्ञाति--चरक ने इसकी दो जातियां बतलाई हैं:--(१) पुंकुटज (२) ख्रीकुरज। . 
पुंकुटज की काण्डत्वक्‌ पाण्डुवर्ण फल बड़े, पुष्प अरुण तथा पत्र छोटे होते हैं और !' | 
इ 


-स्रीकुटज की छाल श्यामचर्ण, फल छोटे, पुष्प अरुण तथा पत्र छोटे होते हें । आधुनिक 


विद्वान्‌ भी इसकी दो जातियां बतलाते हैं--(१) श्वेत और (२) कृष्ण । संभवत प्राचीनो 
का पुंकुटज श्वेत और ख्रीकुटज कृष्ण जाति हे । श्वेत और कृष्ण कुटज में निम्नांकित 
भेद हे: 
श्वेत कष्ण 
- त्वक्‌-पांडधुसर ५ कृष्ण 
. पत्र-सूखने पर पांड़वणं सूखने पर कृष्ण 4 ‘B 
. पुष्प-श्वेत, छोटे, ईषद्गंध अरुणाभ, बड़े, अधिकगंधयुक्त न 
. फली-युग्म, दोनों सिरों पर प्रथक्‌ युग्म, एक सिरे पर संसक्त 
५, बीज-तिक्त मधुर 
श्वेत कुटज तथा तिक्त बीज ( इन्द्रयव ) अधिक गुणकारी होते हें । आजकल 
-बाजार में दोनो वीज मिले जुले और अधिकांश मीठे बीज आते हैं । अतः औषध के lf 
“लिए चुनकर सावधानी से तिक्त वीज ही लेना चाहिए । छ { 
उत्पत्तिस्थान- श्वेत कुटज हिमालय प्रदेश, वंगाळ, आसाम, उड़ीसा आदि में 
तथा कृष्ण कुटज दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसकी छाल और बीजों में कुचिसिन ( K:०hi०in ) 
और कुर्चीन ( Kuhn ) नामक क्षारतत्त्व पाये जाते हैं । 
ने गुण 
गुण--लघु, रक्ष । रख--तिक्त, कषाय । 
विपाक--कट़ । चोर्य--शीत । 


€ 


कम 
दोषकम--यह रूक्ष, तिक्त, कषाय तथा शीत होने से कफपित्तशामक हे । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह ब्रणरोपण है । 
श्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह वामक, दीपन, स्तम्भुन, अशॉध्न और १ 
 क्रमिध्नह। a ; 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधक और रक्तस्तम्भन है । 
-तापक्रम- ज्वरच्नहै। ` 
करणप घातुशोषण है । 
है टि 


X 27% RH ८/) 


न: प्रयोग 

-दोषप्रयोग--ककपित्तविकारो में इसका प्रयोग होता है । | 

-सँस्थानिक प्रयोग-वाह्य-त्रणां को इसके काथ से घोते हें । फोडे आदि परर 
इसकी छाल का लेप देते हैं । 


CC-0: Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


औद्धिद-्द्रव्य ३७७. 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--अग्निमांय, अतिसार, प्रवाहिका, ज्वरातिसार, 
छ 2१, अशे, उद्रशूल और कृमि में प्रयुक्त होता है 
र रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार ( वातरक्त, कुष्ठ आदि ) और रक्तपित्त में प्रयोग 
वरक करते हें । 


. तापक्रम--ज्वर में उपयोगी है । विषमज्वर में भी प्रयुक्त होता है 
सात्मीकरण--लेखन के लिए अतिस्थूल व्यक्तियों में दिया जाता है । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ , बीज । 
चा--१-२ तो० ( क्वाथार्थ ); बीजचूण--४-८ रत्ती । 
विशिष्ट योग--कुटजा रिष्ट, कुटजावलेह, कीटारि रस । 
x १८ > २८ 
“शिंबिफलः श्वेतपुष्पः कुटजो दीर्घपत्रकः |! ( शि. ) 
कुटजः कटुको रूक्षो दीपनस्तुवरो हिमः। अर्शोतिसारपित्तास्रकफतृष्णामकुष्ठजित्‌ ॥ 
र (भा. प्र.) 
*इन्द्रयवं त्रिदो पच्ने संग्राहि कटु शीतलम्‌ । ज्वरातीसाररक्ताद:कृमिवीसर्पकुडनुत_॥ \ 
दीपनं गुदकीलास्रवातास्रश्लेष्मशूलजित्‌ ।' ( भा. प्र. ) 
“रक्तपित्तकफध्नस्तु सुकुमारेष्वनत्ययः। ह॒द्गो गज्वरवातासग्वीसर्पादिषु शस्यते ॥? (च. क- ५) 
“कुटजत्वक्‌ र्ळेष्मपित्तरक्तसांग्राहिकोपशोषणानाम्‌ । ( च. सू. २५. ) , 
२१३, धातकी 
परिचय 
गण--पुरीषसंग्रहणीय, मू त्रविरजनीय, संघानीय (च०); प्रियंग्वादि, अम्वष्ठादि (सु०)। 
कुल--म्रदयन्तिका-कुल ( लिथरेसी-1 +ए01107/80986 ) । 
नाम--ले०-वुडफोडिया फ्रटिकोजा ( ए0०00£0104 Fruticosa ) 
सं०-घातकी, घातुपुष्पी ( रक्तवणे पुष्पवाली ); वहिज्वाला ( पुष्प रक्ततण आग की 
4लपट के सदृश); हि०-धाय; पं०-घावी; वं०-धाईः म०-धावसः गु०-धावणी) 
ता०-धाथरी जर्गी; ते०-सिरींजीः फा०-धावा; अं०-डाउनी ग्रिसलिया ( Downy 
रं Grislea ) । | 
स्चरूप--यह गुल्मजातीय स्तुप हे । शाखायें अनेक होती हें । पत्र-अभिसुख, 
i होते हैं । पुष्प-चमकीले लाल रंग के होते हैं । एक पुष्पदंड में पुष्पां की संख्या ४-1५ 
होती है । वीज-धूसरवर्ण और चिकने होते हे । जाड में पुष्प तथा वर्षा में फल आते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में विशेष कर पात्य प्रदेश में होता है । 
रासायनिक संघटन--पुष्पों में टेनिन २० प्रतिशत होता है । 


१ द 


यण्हेल >क 
a _ गुण--लघु, रूक्ष । रस्त कषाय, कठ । 
विपाक--कठु । बीये--शीत । 
कम 


^ दोषकमे--यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह दाहप्रशमन, रक्तस्तम्भन तथा व्रणरोपण है । 
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भ्यस्तर्‌-पाचनसंस्थान--यह स्तम्भन हे । 

रक्तवहसंस्थान--संघानीय और रक्तपित्तशामक है । 

सूत्रवहसंस्थान--मृत्रविरजनीय हे । पित्प्रकोप के कारण मूत्र में जो पीत, रक्त | 
आदि विविध वर्ण आने लगते हें, वे इससे दूर हो जाते हैं । | 

प्रजननसस्थान--यह योनि से होने वाले विविध खावा को रोकता हे । | 

त्वचा--कुष्टव्न है । + 

तापक्रम--ज्वरब्न है । | 

प्रयोग | 

दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है। 

संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--दाह, रक्ता तथा ब्रणों में इसके पुष्प का अवचूर्णन | 
या प्रदेह करते हैं । अम्निदग्ध में इसका चूर्ण तिलतेल में मिलाकर लगाते हें | 


्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-अतीसार, प्रवाहिका आदि में इसका प्रयोग करते हैं। 
रक्तवहसंस्थान--रक्त पित्त में यह उपयोगी है । 
सूत्रचहसंस्थान--पत्तिक प्रमेह में यह प्रयुक्त होता है। . पु 


प्रजननसंस्थान--ल्लावयुक्त योनिव्यापत्‌ (श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर आदि) में यह देते हैं। ॥ 


त्वचा--विसप तथा अन्य चमरोगों में दिया जाता हे । 
तापक्रम--पेत्तिक ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं । कांकणदेशीय लोग पित्तज्वर के 
“रोगी के मुख में तिलतेल देकर सिर पर इसके पत्ते का रस देते हें । इससे मुखस्थ तेल | 
पीतवणे हो जाता हे तब उसे फेंक देते हैं और दूसरा तेल लेते हैं । इस प्रकार २-३ वार 
करने से पित्त निकल जाता है और फिर तेल पीले रंग का नहीं होता । इससे ज्वर भी“ 
-शान्त हो जाता है । 
प्रयोज्य अंग--पुष्प । 
मात्रा—चूर्ण-१-३ माशे । 
विशिष्ट योग--धातक्यादि चूर्ण, धातक्यादि तेल । 
वक्तव्य--इसके पुष्प आसव अरिष्टो में मदकरणार्थ तथा रंजनाथे डाले जाते हें । > 
xX १ xX xX X 
“घातुकी दाडिमीपत्रा रक्तपुष्पा च मादिनी । ( रि. ) 
,आतकी कटुका शीता सदकृत्तवरा रघुः। तृष्णातीसारपित्ताख्रविषक्रिमिविसपेजित्‌ ॥? (भा. प्र.) 
प्रवाहिकातिसारक्ली विसपत्रणनाशिनी ।' ( रा. नि. ) 


oh LR rt 


घातकीङुखुमं शीतं रक्तपित्तातिसारजित्‌।? ( रा. व. ) 
LZ २१४. बब्बूल 
परिचय 

कुल- शिम्बी-कुलछ-( लेग्युमिनोसी-1,080111110896 ) । 

लपकुल--बब्बूल-उपकुल ( माइमोसेसी-1/111110340686 ) । स्य 

नाम--ले०-एकेशिया अरेबिका ( ०७०७ .१7108 ) । सं०-बब्बूल; 
'किङ्किरात, युग्मकण्ट ( दो कांटे एक साथ होते हैं ); दृढ्वारुह ( शाखायें मजबूत होती हैं ) 
सूच्मपत्र ( छोटे पत्ते वाला ); पीतपुष्प ( पीले फूलवाला ); कषाय ( कषायरसयुक्त ) 4. 
माळाफल ( फल अनेक खण्डां से युक्त माला के सदृश ) | हि०-बबूल, कीकर; पं०-किक्कर; 
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वं०-वाबला; म वाभूल; गु०-बाचल; ता०-करुवेल्‌ ते०-नल्लतुम्म; अ०-अम्मुगीलों; 
४फा०-मुगीला; अं०-एकेशिया ट्री ( «०808 17:00 ) । 
स्वरूप--इसका कुल्ला मध्यमप्रमाण लगभग २५-३० फोट ऊँचा होता है। काण्ड- 
त्वकू-धूसरवर्ण होती है । शाखाये सरल, झुको हुई और कण्टकयुक्त होती हैं । कोमल 
शाखाओं का दातून में प्रयोग होता है । पत्र-संयुक्त, पत्रक-छोटे, १०-२० जोडे 
होते हे । पुष्प-पीले रंग के होते हैं। फलो-२-६ इंच लम्बी, ३ इश्च चौड़ी, चपटी 
और श्वेतवर्ण होती है । इसके भीतर ८-१२ बीज होते हैं । वीजा के बीच बीच में फली 


दबी हुई होती है । काण्ड से रक्ताभ श्वेत निर्यास निकलता है । ग्रीष्म ऋतु में पुष्प ओर 
शीतकाल में फल होते हैं । 


उत्पत्तिस्थान---यह भारत में सर्वत्र विशेषतः रूक्ष जांगल प्रदेश में पाया जाता है। 

रासायनिक संघटन--इसकी छाल में अत्यधिक कषाय द्रब्य होता हे। फलो में 

भी २२.४ प्रतिशत टेनिन पाया जाता है । गोंद में अरेबिक एसिड, केल्शियम, मंगनो 

शियम, पोटाशियम तथा कुछ मलिक एसिड, शकरा, आद्रता (१४% ) ओर क्षार ३-४ 
“प्रतिशत होते हैं । 


खुण 
शुण--गुरु, रूक्ष । श्स्कषाय । 
विपाक--कटु । चोये--शीत । 
निर्यास स्निग्ध, मधुरकषायरस, मधुरविपाक ओर शीतवीय होता है । 
कमें 


_  दोषकप्रे--यह कफपित्तशामक है । इसका निर्यास स्निग्धमधुर होने से वातपित्त 
फे किक शामक है । 
| संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह रक्तरोधक, त्रणरोपण, स्तम्भन एवं संकोचक हे । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--छाल और फलो स्तम्भन तथा कृमिध्न है और 
निर्यास स्नेहन तथा प्राही है । 
4 रक्तवहसँस्थान--रक्तपित्तशामक है । 
शचसनसंस्थान--कफप्न दै 
सूत्रवहसस्थान--गाद मूत्रल हं । 
प्रजननसंस्थान--निर्यास मधुर स्निग्ध होने से दृष्य है तया फलो स्तम्भन है । 
गर्भाशय के शोथ और खाव को दूर करता हे । 
त्वचा--छाल कुष्ट है । 
तापक्रम-दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--यह विषन्न है तथा निर्यास बल्य है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--छाल और फली का प्रयोग कफपेत्तिक रोगों में तथा गोंद का वात- 
पैत्तिक रोगों में होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--रक्तत्राव, अग्निदग्ध और ब्रणों में पत्तियों का चूण 
छिड़कते हैं । प्रदर में छाल के काथ की वस्ति देते हैं । गुदश्रेरा में छाल के 
क्‌ क्वाय से परिषेक करते हैं । सुख, दन्त एवं गले के रोगा में छाळ के काय से 
गण्डूष करते हैं । 
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आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अतिसार, प्रवाहिका, अर्शी तथा कृमि में त्वक्‌ 
तथा फली का प्रयोग करते हैं । कोष्ठगत रौच्य में गोंद लाभकर है । 

रक्तचहसंस्थान-रक्तपित्त में छाल और फली देते हे । 

9वसनसंस्थान--कास में इसका प्रयोग करते हैं । 

मूत्रवहसंस्थान--छाल का क्राथ प्रमेह में तथा गोंद मूत्रकृच्छु में देते हैँ । 

प्रजननसंस्थान--शुक्रदौबल्य में निर्यास देते हैं। कच्ची फली को सुखा कर उसका 
चूण चीनी मिला कर शीघ्रपतन, स्वप्नदोष आदि में देते हें । रक्त तथा 
श्वेत प्रदर में छाल तथा फली का प्रयोग करते हें । 

त्वचा--चमरोगा में यह लाभकर हे । 

तावक्रम--दाह तथा अन्य पेत्तिक विकारों में उपयोगी है । 

सात्मीकरण--दोवल्य में गोंद तथा विषों में छाल का क्वाथ देते हैं । 

प्रयोज्य अंग--त्वक्‌, फल, पत्र, निर्यास । 

मात्रा--त्वक्क्काथ ५-१० तो०; फलचूण ३-६ माशे; पत्रकल्क २-४ माशेः 
निर्यास ३-६ माशे। 

विशिष्ट योग--बब्वूलारिष्ट, लवंगादिवटी । 

xX xX xX ०८ 


£ 


*बरब्बूलःकफनुद्‌ ग्राही कुष्टक्रिमिविपापहः।' ( भा. प्र.) 
“बब्बूलस्य तु निर्यासो ग्राही पित्तानिलापहः । रक्तातिसारपित्तास्रमेहप्रद्रनाइनः ॥ 
भझसंधानकः शीतः शोणितस्रतिवारणः।? ( आ. सं. ) 
ध्बब्बूलस्य फळं रूक्ष विशदं स्तम्भनं गुरु । कषायं मधुरं शीतं लेखनं कफपित्तहत्‌ ॥! (नि .र.) ˆ 


२१५, आवत्तेकी 
परिचय 


\ 


कुल्ल- शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-],९2१०।n०४३९ ) । सि 
नाम--ले०-केसिया ऑरकुलेटा ( (298331६ .110ए)88 ); सं०-आवत्तेकी; 
चमरंगा ( चमडा रंगने के काम में आता है ), पीतपुष्पा; हि०-वं०-तरवर; मं०-तरवड; 
त | गु०-आवल; त[०-ग्रावरे; ते०- तंगेडु; अं०-टेनसं कासिया ( 0891111618, 8818 ) । 
स्चरूप--इसका चुप ३-१० फुट ऊँचा होता है । पुष्प-पीतवर्ण तथा शिम्बी में 
१०-२० बीज होते हें । काण्डत्वक्‌ चमड़ा रंगने के काम में आती है । 
उत्पत्तिस्थान--यह महाराष्ट्र , गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत तथा लंका में 
विशेष होता है । 
रासायनिक संघटन--इसकी छाल में २५ प्रतिशत टेनिन होता है । 


गुण- ल्घु, रूक्ष । हु रखस--क्रषाय, तिक्त । 
विपाक--कटु । चीये--शीत । 
कम 
दोषकम--यह कफपित्तशामक होता हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--यह स्तम्भन है । 


ee ला... ०० ००+-: 


षा 
पाक 
> 
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आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह प्रबल स्तम्भन और कृमिन्न है । 
१ रक्तवहसंस्थान--यह रक्तस्तम्भन है । 
८ सूजवहसंस्थान- -मूत्रसंग्रहृणीय है । 
प्रजननसंस्थान--पुष्प शुक्रस्तम्भन और पंचांग गर्भाशयख्राव को दूर करता है । 
त्वचा---यह कुष्ठन्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-घाह्या--व्रण तथा नेत्राभिष्यन्द में इसका लेप और 
अंजन करते हें । 
'आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अतिसार, प्रवाहिका और कृमि में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तस्ताव को रोकने के लिए देते हें । 
/ मूत्रवहसंस्थान-प्रमेह में पुष्प या वीजा का चूर्ण देते हैं । 
८ प्रजननसंस्थान-शाघ्रपतन में पुष्प तथा प्रदर में पंचांग का प्रयोग करते हैँ । 
त्वचा--चमरोगा में भी लाभकर है । 
प्रयोज्य अंग--खक्‌, पुष्प, बीज । 
मात्रा--त्वक्‌ काथ ५-१० तो०; पुष्पस्वरस १-२ तो०; बीजचूण २-४ मा० । 
> x x xX 
>७उज्तवत्तकी कपायातिस्तम्भनी तिक्तशीतळा । रक्तपित्तातिसरल्नी कृमि कुष्ठविनाशिनी ॥ 
नेत्ररोगे प्रमेहे च तत्पुष्पं तु प्रयुज्यते ।' ( स्व. ) 
२१६. धन्वन 
परिचय 
गण--अम्लस्कन्ध, श्रासवयोनि-फल ( च० )। 
कुल--परुषक-कुल ( टिलिएसी- 111118९69.6 )। 
नास- -लै०-प्रीविया टिलिफोलिया ( (376719 1110910119 ); सं०-धन्वन, 
_-धन्वंग, घबुदक्ष ( इसकी शाखायें दृढ़ होने के कारण उनका धनुष बनाने में उपयोग 
होता हैं ) हि०-धामन, धामिन; म०-धामण; गु०-घामण; ता०-थाडा; ते०-ठर्री । 
स्वरूप--इसका बृच्च ४०-५० फुट ऊंचा होता हैं। काण्डत्वक-खुरदरी, 
फटी सी, बाहर से हरिताभ और भीतर से श्वेत होती है । पत्र-एकान्तर, गोल, रोमश, 
ह फालसे के पत्र के सदृश किन्तु छोटे, लगभग २-५ इश्च लम्बे और १-२ इश्च चौडे 
होते हैं । पुष्प-छोटे, पीले रंग के होते हैं । फल-मटर के सदश कृष्णवणे होते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--शुष्क, उष्ण प्रदेश के जंगलों में, पश्चिम भारत, वर्मा, लंका आदि 
स्थाना में होता है । 


शुण 
शुण--ल्घु, रूक्ष, पिच्छिल । रस--कषाय, मधुर । 
C 
विपाकृ--कठ । बीय--शीत । 
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| | | कमे A 
| | दोषकर्म--यह कफपित्तशामक है । 

संस्थानिक कम-बाह्य--यह कण्ड्घ, सन्धानीय, ब्रणरोपण है । 
|~ भ्यन्तर-पाचनसंर्थान- छाल स्तम्भन है । काष्ठचूर्ण चामक है । 
|| | रक्तवहसंस्थान--यह रक्तरतम्भन है । b 
श्वसनसस्थान-कफनिःसारक है 

सात्मीकरण--पिच्छिल होने से यह बल्य और वृंहण है । यह अहिफेन-विष को 
| नष्ट करता हे। 


प्रयोग 
॥ दोषप्रयोग--कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह--कपिकच्छू से उत्पन्न कण्डू में इसकी छाल पानीमें # 
। घिस कर लगाते हैं ! व्रण तथा क्षतो में इसका स्वरस लगाते हें । 
| | झाभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--इसकी छाल का रस रक्तातिसार में देते हैं ). 
इसकी छाल को पानी में भिगो कर मसलने से जो लुआब उत्पन्न होता है 
उसे प्रवाहिका में देते हें । 
र्क्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में यह उपयोगी हे । 
श्वसनसंस्थान--कास में इसका प्रयोग करते हे । र 
सात्मीकरए--दौवल्य और कृशता में इसका लुआब मिश्री मिला कर देते हैं 
इसका काष्ठ वामक हे, इसका अहिफेनविष में प्रयोग करते हैं। पिच्छावस्ति 
में भी इसकी छाल तथा अंकुर का प्रयोग होता हे 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ । 
मात्रा-स्वरस-१-२ तोला । 
x > > >< ?. ह 
घन्वंगस्तु धङुृच्षो गोरक्षः सुतेजनः। धन्दंगः कफपित्ताखकासह्त्तुवरो लघुः ॥ 
बृंहणो बरकृद्रृ्षः सम्धिङ्द्‌ बणरोपणः 0 (भा. प्र.) हि 
त ०" “घन्वनम्‌ । मधुरं सकपायं च शीतं पित्तकफापहम्‌ ।? ( च. सू. २७) 
| “फलं तस्य हिमं स्वादु कषायं कफवातजित्‌ | (के. नि. ) 
"य्य «सकषायं हिमं स्वादु धान्वनं कफवातजित्‌।' ( सु. सू. ४६ ) 


2 १७, आवर्तनी 
परिचय 


शो याती ~ 


| 
कुल--पिशाचकार्पास-कुल ( स्टकुलिएसी-90870प18९७७० ) । 
नाम--ले०-हेलिक्टेरस आइसोरा ( 130110(61:65 18072 ); सं०-य़रावत्तनी 
त 
| ्रावत्तफला ( फल पेंचदार ); हि०-मरोडफली; वं०-ँतमोरा; म०-सुरुडशंग; गु०- 
11 मरडासिंग; ता०-वलम्बुरि; ते०-गुवाधारा; अं०-इण्डियन स्कू-ट्री ( 11६7 807०ज- 
॥। | tree ) । - 4 
। रघरूप--इसका ५-६ फुट ऊँचा गुल्म होता है । पत्र-फालसे के सदृश होते हें 
noone में मध्यसिरा के दोनों ओर के भाग विषम होते हें । पत्रसिराय-५-७ पाणिवत. 
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होती हें । पुष्प-टेढे, अनियताकार, रक्तवर्ण होते हैं । फल्व-१-२ इश्च लंबा, पॅचदार 
॥ * पाँच ख्री-केशरों का बना होता हे । वर्षा ऋतु में पुष्प तथा शीत काळ में फळ होते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह सवत्र होता है । विशेषतः मध्य और पश्चिम भारत तथा लंका 


में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके फल में स्नेहद्रव्य तथा टेनिन होते हैं । 
शुण 
गुण---लघु, स्निग्ध । रस---कषाय । 
विपाक--कटु । चीयं--शीत । 
कम 


दोषकर्म--यह त्रिदोषप्त है । कषाय होने से कफ, शीत होने से पित्त और स्निग्ध 
होने से वात का शामक है । 
संस्थानिक कर्म-चाह्य--यह स्तम्भन और व्रणरोपण है । 
4 आशभ्यन्तर-पाचनसंथान--यह श्तम्भन, शूलप्रशमन और क्रमिघ्न है । 
रक्तचहसंस्थान--रक्तरोघक है । 
सूत्रचहसंस्थान-मूत्रसंप्रहणीय है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--र'क्तत्राव और ब्रणों में फल का चूर्ण छिड्कते हैं । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अतिसार, प्रवाहिका, उद्रशुल और कृमि मे फल 
का चूर्ण देते हैं । 
श्क्तवहसंस्थान--रक्तातीसार तथा अन्य अवयवों से होने वाले रक्तत्नाव में प्रयुक्त 
होता है । 
ड सूत्रचहसंस्थान--प्रमेह में मूलत्वक्‌ का काथ देते हैं । 
प्रयोज्य अंग--मूल, त्वक्‌, फल । 
मात्रा--काथ-५-१० तोला; फलचूर्ण-१-३ माशे । 
->< x ->< ->< 
आवत्तनी स्त्रिग्धेशीता कषाया व्वतिसारनुत्‌ । त्रिदोषो दर शूला खक्गमिरोगविनाशिनी ॥? 


( स्व, ) 
२१८. कपित्थ |. 
परिचय 

कुल--जम्बीर-कुल ( रुटेसी-॥६३०९७३९ ) । 
नाम--ले०-फेरोनिया एलिफेण्टम्‌ ( Feronia Elephantum ); सं०-कपित्य 
4 [( बन्दरों का प्रिय फल ); दधित्थ ( दघि के समान फळमजा ); सुएप्रिच्छर ( सुगन्धित 
पत्र ); हि०-केंत, केथ; वं०-केतवेल; म०-कवठ; गु०-कोठ; ता ०- करुविला; ते०-वेलगा; 
अ०-चुड-ऐप्ल ( Wood Apple ) । ै 
^ स्वरूप--इसका चृक्ष-वेल के सहश २५-३० फीट ऊँचा होता है । शाखाओं 
पर दढ, सरल कांटे होते हे । पञ्र-एकान्तर, संयुक्त, मेंहदी से बड़े होते हे । पत्तों को. 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 05 


क 


३८४ द्रव्यगुण विज्ञान 


~ 224 नन 


मसलने से सुगन्ध आतो है । पुष्प-रक्ताभ श्वेत, प्रीष्मऋतु में लगते हे । फल-गोल, छोटे 
बेल की तरह होते हैं । फलमन्ना मधुराम्ल होती है । शीतकाल में फल पकते हैं । A 
डत्पत्तिस्थान-यह समस्त भारत में पाया जाता है । > 
|| रासायनिक संघटन--फलमन्जा में साइट्रिक एसिड प्रचुर परिमाण में, पिच्छिल 

द्रव्य तथा क्षार, जिसमें पोटाशियम, लौह और खटिक होते हैं, पाये जाते 

हैं । पत्तियों से एक सुगन्धित तेल निकलता है । 


| गुण 
गुण---लघु, रूक्ष । रस--कषाय, अम्ल, मधुर । 
विपाक--कटु । चीय--शीत । 
कमे 
दोषकमे- यह वातपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका पत्र वेदनास्थापन तथा शोथहर है । फल- 
स्तम्भन, विषश्न और शोथहर है । मिली 
पप्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--फल रोचन, तृष्णाशामक और स्तम्भन है। 
पत्र-वातानुलोमन है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तरोधक है । 
शवसनसंस्थान--कचा फल अकण्ठ्य किन्तु पका फल कण्य्य है । 
सात्मीकरण--यह रुक्ष, कषाय अम्ल होने से लेखन हे 
प्रयोग 
दोषप्रयोग-वातपैत्तिक विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--पत्र वेदना तथा शोथ में गरम कर बाँचते हैं । 
फलमञ्ञा जांगम विषों तथा ब्रणों में लगाते हैं । मुख तथा दन्त के रोगों में पका फल 
चवंण के लिए देते हें । ~ 5° 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि, तृष्णारोग में इसका पका फल देते हें । 
न अतिसार, प्रवाहिका आदि में कचा तथा पका फल उपयुक्त है । आध्मान, 
। आनाह में पत्रस्वरस देते हें । 
॥| | रक्तघद्दसंस्थान--रवतातिसार, प्रदर आदि में रक्तस्राव रोकने के लिए 
|| दिया जाता दै । 
| | श्वसनसंस्थान--कच्चे फल का रस पिप्पलीचूण और मधु के साथ हिक्का में 
| । देते हें । कास श्वास तथा कण्ठरोगों में पका फल उपयोगी है । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ , फल, पत्र । 
| मात्रा--क्काथ-५-१० तो०; फलमज्जा--२-४ तो०; फलस्वरस--१-२ तो० । . 
| | विशिष्ट योग--कपित्याषटक चूर्ण । ऐक 


x x x ->< 
- ॥ कपित्थस्तु दधित्थः स्यात्‌ तथा पुष्पफलः स्मृतः। कपिप्रियो दुधिफलस्तथा दन्तदाठो5पि वा ॥ > 
| कपित्थमामं संग्राहि कषायं लघु लेखनम्‌ । पक्कं गुरु तृषाहिक्काशमनं वातपित्तजित्‌ ॥ a 

h स्वाद्वम्लं तुवरं कण्ठशोधनं राहि दुर्जरम्‌ ।' ( भा. प्र. ) f 


/ 
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क्रपिस्थॅनीमं कण्ठघ्नं विपध्नं ग्राहि वातलम्‌ । मधुराम्लकपायत्वात्‌ सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्‌ ॥ 


॥ #परिपक्व तु दोपध्नं विपध्नं आहि गुर्वपि ।' ( च. सू. २७) 


श्र 


~ 


आमं कपित्थमस्वर्यं कफघ्नं ग्राहि वातलम्‌ । कफानिलहरं पववं मडुराग्ळरसं गुरु ॥ 
श्वासकासारुचिहर तृग्णाव्नं कण्ठशोधनम्‌ ।? ( सु. सू. ४६ ) 
२१६. शमी 
परिचय 

कुल--शिम्बीकुल ( लेग्युमिनोसी-Leguminosae )। 

नाम--ले०-ग्रॉसोपिस स्पिसिजेरा ( 7270508 9९०९९7६३ ) । सं०-शमी 
( शामक ), डुंगा ( ऊंची ); केशहन्त्री ( अकेश्य ); सक्तफळा; हि०-छिकुर, छोंकर; 
वं°-शमी; पं०-जंड; म०-शमी; गु०-समडी; ता०-परंवे; ते०-जम्मि । 

स्चरूप--इसका मध्यम प्रमाण कंटकित चृक्त होता है। काण्डत्वक-बाहर से 


श्वेताभ, भीतर पीताभ धूसर होती हे। शाखाय-झुकी हुईं, धूसरवण होती हें । 
“पत्र-ववूल या खेर के सदृश छोटे, संयुक्त होते हें जिनमें ८-१२ जोड़े पत्रक होते हैं । 


पुष्प-पीताभ होते हे । फल्ली-४-६ इश्च लंबी, इश्च मोटी होती हे जिसमें १०-१५ 

घूसरवण बीज होते हैं । कच्ची फलियों का शाक मारवाइ और पंजाब में खाते हैं । 

शीतकाल में पुष्प और वर्षा में फल होते हें । 

उत्पत्तिस्थान--पंजाव, सिंध, गुजरात, राजस्थान आदि जांगल प्रदेश में होता है। 

रासायनिक संघटन--इसकी फली में पिच्छिलद्रव्य होता हे । इसके अतिरिक्त 
उसमें केरोबिन ( (2910011) ), केरोबोन ( (2810100108 ) तथा करोबिक 
अम्ल ( (2810010 800 ) पाये जाते हें । बीजों में एक पीत रंजक द्रव्य 
पाया जाता है । शाखाओं से शर्करा के सदश एक पदार्थ निकलता है । 


गुण 

गुण--गुरु, रूक्ष । रस्त कषाय, मधुर । 

चिपाक--क्ड़ । चीय- शीत । फल किंचित्‌ उष्णवीर्यं है । 
कमे 


दोषकम--यह कफपित्तशामक है । 

संस्थानिक कर्म-वाहा--इसकी छाल विषघ्न है । 
नाड़ोसंस्थान--यह शामक और मेध्य है । 
झाश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रोचन, स्तम्भन और क्रिमिप्न है । 
रक्तवह संस्थान--रफ्तपित्तशामक है । 

*बससनसंस्थान--कफप्न है । 

त्वचा--त्वग्दोषद्वर है । 


प्रयोग 


दोषप्रयोग--क्रफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--बिच्छू के दंश में इसकी छाल का लेप करते हैं ॥ 
नाडीसंस्थान--श्रम तथा मस्तिष्कदौबल्य में उपयोगी है । 
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अश्यन्तर-पावनसंस्थ[न--अदचि, अतिसार, प्रवाहिका, अशे और ककमि में 
प्रयुक्त होता है । क 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में यह उपयोगी है । इसकी छाल आमवात में भी देते हैं । 
श्वसन संस्थान--क्रासश्वास में इसका प्रयोग होता है । 
व्वचा--चम रोगों में यह लाभकर है । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌, फल । 
मात्रा--क्काथ ५-१० तो०; फलचूण १-३ माशे । 


०१९ ->< ->< "2९ 


“शमी तिक्ता कटुः शीता कपाया रोचनी लघुः। 
कफकासश्रमश्वासकुष्ठाशःक्रिमिजित्‌ स्मृता ॥? ( भा. प्र.) 
(गुरूष्ण मधुरं रूक्षं केशघ्नं च शमीफलम्‌ ।' ( च. सू. २७) 
“शमी रूक्ता कषाया च रक्तपित्तातिसारजित्‌ ॥' ( रा. नि. ) 


४८२२०. सायाफल 
परिचय 


कुल--मायाफल-कुल ( क्युपुलिफेरी-००)प11[01:96 ) । 

नाम--ले०-कर्कस इन्फेक्टोरिया ( Quercus infeotoria ); सं०-मायाफल 
( फलाभास, मायारचित फल ); हि०-माजूफल; बं०-माजूफल; म०-मायफल; यु०-माजु- ” 
फल; ता०-मचकाई; ते०-मसिक्काई; अ०-अफ्स ( कषाय); फ(०-माजू; अं०-ओक गाल 
( 08-88] ), मेजिक नट ( Magic Nu) । 


स्वरूप--यह गुल्मजातीय छोटा वक्त होता हे । काण्डत्वक-धूसरवर्ण होती 
है । पत्ते-दन्तुरवार, लम्बे, आयताकार होते हे । पुष्प-एकलिंगी होते हें । फल-छोटे, )>- 
गोलाकार, पीताभ होते हैं जिनमें एक बीज होता है । इनकी शाखाओं में सिनिप्स गेली 
टिंकटोरिया ( (2711103 (981180 1०६0118 ) नामक कोडे के द्वारा छिद्र करने 
से उसके चारों ओर स्वरस एकत्रित होकर ग्रन्थि सी बन जाती हे । इसमें कीडा अपने 
अंडों के साथ रहता हे । यही गाठ माजूफल के नाम से प्रसिद्ध हे । फलवत्‌ प्रतीत 
होने से इसे मायाफल कहते हें । 


ज्ञाति--वणभेद से माजूफल चार प्रकार का होता है--(१) नीला, (२) काळा, - 
(२) हरा और (४) सफेद । नीले, काले एवं हरे रंग. का बड़ा, गोल 
छिद्ररहित माजूफल औषध के लिए प्रशस्त होता है । सफेद और सच्छिद्र 


®) 


* ह 


निकृष्ट माना जाता हे । ५७ 


उत्पत्तिस्थान--यह यूनान, एशिया माइनर, सीरिया और फारस में होता है और 
वहीं से भारत में आता है । 


रासायनिक संघटन--इसमें ५०-७० प्रतिशत गलोटेनिक एसिड ( 8110-4 
tannic 9010 ) और ३ प्रतिशत टेनिक एसिड होते हैं । 
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गुण 
गुण- लघु, रूक्ष । रस--क्रषाय । 
न विपाककटु । चीर्ये--शीत । 
कमे 
दोषकमे- -यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कमे-वाहा--यह केशरंजन, स्तम्भन और ब्रणरोपण है । 
एभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह स्तम्भन हे । अतिमात्रा में देने से इससे वमन 
होने लगता है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तस्तम्भन है 
श्वसनसंस्थान---कफकप्न हे । 
सूत्रवहसलंस्थान--मूत्रसंग्रहणीय है तथा मूत्रमार्ग के खाव को कम करता है । 
प्रजननसंस्थान-योनिस्राव को दूर करता है । 
* सात्मीकरण--यह लेखन और विषघ्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपित्तविकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--स्तम्भन होने से रक्तस्राव को बन्द करने के लिए 
इसका प्रयोग करते हें । गले, दाँत एवं सुख के रोगां में इसका गंडूष करते हैं तथा 
दंतमंजनों में डालते हें । गुदभ्रंश, अश तथा त्रणों में इसका अवचूर्णन करते हैं। 
स्वेदाधिक्य में भी इसका चूण त्वचा पर मलते हैं । केशां को काला करने के लिए इसे 
सिर में लगाते 
श्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--श्रतिसार, प्रणी और रक्तार्श में इसका प्रयोग 
करते हैं । 
/ रक्तचहसंस्थान--रक्तपित्त में इसका अयोग करते हैं । 
श्यसनसंस्थान--कास में यह प्रयुक्त होता है । 
मूत्रचहसंस्थान--प्रमेह तथा पूयमेह आदि रोगों में खाव को रोकने के लिए 
इसका चूर्ण देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--प्रदर में इसका अन्तःप्रयोग करते हैं तथा इसकी वत्ति भी योनि 
में रखते हें । इनकी बस्ति भी दी जाती । 
सात्मीकरण--कुचला, धतूर, वत्सनाभ, अहिफेन तथा अंजन ( ऐन्टीमनी ) के 
विष में चमन कराने के बाद इसका क्वाथ बड़ी मात्रा में बार-बार देना चाहिए ! 
प्रयोज्य अंग--कीरणह । 


मात्रा--१-२ माशे। 
53 बिशिष्ट योग-_चज्दन्तमंजन, मायाफलादि मलहर । 
८ २२१. कदली 
परिचय 


^ कुल-हरिद्राकुल ( सिटेमिनेसी-S०itaminacea९ ) । 
नाम--ले० -मुसा सेपिएप्टम ( Musa Sapientum ) । सं०-कदली ( जल 
बहुला ); चारणा ( हस्तिजंघा के सदृशः); सोचा ( सुक्तसार, साररहित काण्ड ) 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation > ओक 


PI ~ 


३८८ द्रव्यगुण विज्ञान 


| 
६ श्री 
( सौम्य ); अंशुप्रत्फला ( किरणों के समान गुच्छेदार फल )। हि०-केला; बं० -कला;] fr 
म०-केल; यु०-केलुं; ते०-कदली; अ०-फा०-मौज, तल्ह; अं०-प्लेप्डेन (Plantain), \ 
बनाना ( 87878 ) । > $ 

स्वरूप--इसका प्रयुक्त कांड ४-१२ फुट ऊँचा होता है । पत्र-४-६ फुट लंबा | 
होता है जिसका ऊपरी पृष्ठ चमकीले हरे रंगका तथा निचला पृष्ठ फीके हरे रंग का 
होता है । पुष्पमञ्जरो-गुम्बदाकार, रक्ताभ, पत्तों के बीच से निकलती हे । फल-गुच्छी | 
में, २-३ इश्च लम्वे होते हैं । वन्य जाति के केले में काले रंग के बड़े बीज मिलते हें । 

ज्ञाति--केले की अनेक जातियाँ देशभेद से होती हैं । भावप्रकाश में माणिक्य, 

मत्ये, अमृत, चम्पक इत्यादि का उल्लेख किया है । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारतवष तथा समुद्रतटवर्त्ती मल्यद्वीपपुंज आदि में 
बहुत होता है । ‘° 

रासायनिक संघटन--इसके पके फल में २२ प्रतिशत शर्करा, स्टाच, अलब्यु-, : 
मिनॉयड ४:८ प्रतिशत, वसा १ प्रतिशत; नत्रजनरहित पदार्थं ६-१३ प्रतिशत तथा ` - 4 
क्षार, जिसमें फाह्फोरिक ऐनहाइड्राइड, खटिक, लौह, क्लोरीन आदि होते हे, पाये जाते हें । 
इनके अतिरिक्त, इसमें जीवनीयद्रव्य सी, बी और ए पाये जाते हैं । पके फल के छिलके 
ङी भस्म में सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम क्लोराइड, क्षारीय 
फास्फेट, खरिक, सिलिका आदि होते हें । कदली वृक्ष के क्षार में पोटाशियम लवण 
होते हैं । कच्चे केले के फल में कषाय द्रव्य अधिक होता हे । केले के मूल में भी कषाय „ 
द्रब्य होता हे । पुष्पस्वरस में पोटाश, सोडा, खटिक, मेगनोशियम, अलुमिनियम, 
कोरीन, सलफ्युरिक ऐनहाइड्राइड, फॉस्फरिक ऐनहाइड्राइड, काबन ऐनहाइड्राइड तथा 
सिलिका होते हैं । 


गुण 
गुण--णरु, लिग्घ"। र्‌स--मधुर, कषाय । 
विपाक--मधुर । घीये-शीत । 
कमे 
दोषकर्म--यह मधुरल्निग्च होने से वात का तथा शीत होने से पित्त का शामक हे । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य-यह दाहप्रशमन तथा वेदनास्थापन है । क्षार लेखनहै । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह शामक और मेध्य है । 
पाचनसँस्थान--यह रोचन, प्राही, विष्टम्भी और तृष्णाशामक होता है । _ 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तपित्तशामक है । 
शवसनसंस्थान--क्रफनिःसारक है । 
मूत्रवहसंस्थान--स्वरस मूत्रल है तथा फल मूत्रसंग्रहणीय है । क 
प्रजननसंस्थान---्रष्य है तथा योनिस्नाव को रोकता है । hoe 
तापक्रम-दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--वल्य और बृंहण है । विष भी है। 
प्रयोग 
दोष प्रयोग-चातपित्तजन्य विकारों में इसका प्रयोग करते है । 


} 


$ 
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> 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य- -ग्रम्मिद्ग्घ पर फलमज्ना, पत्र या पुष्प का लेप करते 
4 हें । मूतरकृच्छू में वस्तिप्रदेश पर केले की जड़ का लेप करते हैं । कदलीक्षार 
और हलदी पीस कर सिध्म आदि में लेप करते हें । 
आथ्यन्तर-नाडीसंस्थान--उन्माद, अपस्मार आदि मस्तिष्कदौवेल्यजनित 
रोगों में कदलीकाण्ड का स्वरस पिळाते हैं । 
पाचनसंस्थान--अतिसार, प्रहणी आदि में कच्चे केले या पुष्प का शाक देते हें । 
पका केला भी थोडी मात्रा में खाने को देते हैं क्‍योंकि अधिक मात्रा में 
विष्टम्भकारक होता है । इन रोगों में सूखे कच्चे फल का चण भी पथ्यरूप में 
खिलाते हैं । तृष्णारोग में पके फल का शवत प्रयुक्त होता हैं। विसूचिका 
आदि में प्यास लगने पर काण्डस्वरस पिलाते हें । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में पुष्पशाक तथा फल का प्रयोग लाभकर है । 
श्वसनसंस्थान---वातपेत्तिक कास में केले का फल देते हैं । इससे कक निकलता है 
+ और श्वासमागे खरत्व दूर होता है । 
मूत्रचहसंस्थान-मृत्रकृच्छु में काण्डस्वरस पिलाते हैं तथा प्रमेह में फळ देते हें । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौवल्य में पका फल तथा प्रदर में पुष्प का प्रयोग करते हैं। 
तापक्रम--दाह में पका फल तथा स्वरस उपयोगी हं 
सात्मीकरण--दोवंल्य और कृशता में पका फल प्रयुक्त होता है । अहिफेन, 
शंखिया आदि के चिषा में काण्डस्वरस पिलाते हें । 
> प्रयोज्य अंग--फल, पुष्प, काण्ड । 
मात्रा--स्वरस-१-२ तो”; क्षार-४-८ रत्ती; पानक-ई-1 तो० । 
विशिष्ट योग--कदल्यादि छत, कदलीफलादि योग । 
२८ ->< ->< -१८ 
&मोचाफल स्वादु शीतं विष्टम्भि कफनुद्‌ गुरु । खिग्घ पित्तास्नवृडदाहत्ततत्तयसमीरजित्‌ ॥ 
पक्कं स्वाढु हिमं पाके स्वादु दृष्यं च बृंहणम्‌ । खुत्तष्णानेत्रगदहन्मेहच्नं रुचिमांसक्कत्‌ ॥? 

( भा. प्र. ) 
कदल्याः कुसुमं सिग्धे मधुरं तुवरं गुरु। वातपित्तहरं शीतं रक्तपित्तक्षयप्रणुत्‌ ॥' ( भा. प्र. ) 
सम्पक्कं पनसं मोचं राजादनफलानि च । स्वादूनि सकपायाणि स्रिग्धशीतगुरुणि च ॥ 
कषायविशदत्वाच्च सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्‌ ।' ( च. ) 

*मोचंस्वादुरसं प्रोक्तं कपायं नातिशीतलम्‌ । रक्तपित्तहरं वृष्यं रुच्यं केष्मकरं गुरु ॥' ( सु.) 
रम्भापक्कफलं कषायमधुरं बल्यं च शीतं तथा पित्तh्रात्रविमदंनं गुरुतरं पथ्यं च सन्दानले । 
सद्यः शुक्रविवृद्धिदं छुमहरं तृष्णापहं कान्तिदम्‌, दीप्ताझी सुखदं कफामयकरं संत पणं दुजरम्‌ ॥ 

(रा.नि.) 
“मोचा गुर्वी हिमा खिग्घा स्वाद्वी पित्तात्रनाशिनी । भ्रमघी यो निगदनुत्‌ तत्काण्डं गुरु शीतलम्‌ ॥ 

बल्यः कदल्याः कन्दः स्यात्‌ कफपित्तहरो गुरुः । वातलो रक्तशमनः कपायो रूक्ञशीतलः ॥ 
कणंशूलं रजोदोषं सोमरोगं नियच्छुति ।? 
“रम्भातोयं शीतलं ग्राहि तृष्णाकृच्छान्‌ मेहान्‌ कर्णरोगातिसारान्‌। 
अस्थिस्रावं स्फोटकान्‌ रक्तपित्तं दाहं हन्याद्रयोनिं विशेषात्‌ ॥? 
,'कदलीङुसुमं तिक्तं कपायं ग्राहि दीपनम्‌ । उष्णवीर्यं बळासध्नं ताइशास्तत्सटादुयः ॥' 
तृट्रक्तपित्ताक्षिगदप्रमे हान्‌ फलं कदल्यास्तरुणं निहन्ति । 
संग्राहकं तिक्तकषायरूच्ं रक्तातिसारं शमयेत्‌ ज्वरं च ॥ 
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ईषस्कपायसधुरं सध्यसे कदलीफलम्‌ । गुर्वभिसादकच्वक्तु कढुतिक्तरसा रुघुः ॥ 
मोचे पक्क स्वादु पाके सकपायं हिम गुरु । मांसळं 'छेप्मळं रुच्यं ब्ूण्यं विष्टम्भि ब्रंहणम्‌ ॥ 
खिग्धं च्ततक्षयलुतुड्वातपित्ता्रदाहजित्‌।' (के. नि. ) 
२२२. सयूरशिखा ॥ 
परिचय 
कुल--हंसपदी-कुल ( पौलिपोडिएसी-P०।५०११०९०६९ ) । 
लाम--ले०-ऐडिएन्टम्‌ कॉडेटम ( Adiantum Caudatun ) । सं० -मयूर- 
शिखा, मधुच्छदा; हि०-मयूरशिखा । 
स्वरूप--ग्रह हंसपदी को जाति का पत्रमय रुप है। पत्र-२-४ इश्च लम्बे, 
मूल से गुच्छो में निकलते हें । पत्रक-अभिमुख और पाँच भागों में विभक्त होते हैं । 
इन विभागों के अप्रभाण स्थूल होते हैं ओर देखने में मोरपंख के सदृश प्रतीत होते हैं । 
पत्र के किनारा पर मूल होते हे । 
वक्तव्य--अनेक जाति के क्षप जिनका आकार मयूरशिखा के सद्दश होता है, इस नाम पर: 
वैद्यपमाज में प्रचलित हें । इनमें ऐक्टिनोप्टेरिस डाइकोटोमा ( Actinopteris dichotoma ) १ 
एलिफेण्टोपस स्झैबर ( 1116092(02०३ 89090९ ), छ्लिओजिया क्रिस्टेटा ( Cleosin cristata ) 
मुख्य हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह पुराने खंडहरा की मिट्टी या दीवाल में वर्षाऋतु में उत्पन्न 
होती है और बरसात के वाद सूख जाती है । 


शुण 
गुण- लघु, रूक्ष । रस--तिक्त, कषाय, मधुर । 
विपाक-कड़ । . चीये--शीत । 
कमे 
दोषकम--यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कमं -पाचनसंस्थान--यह स्तम्भन और क्मिप्न हे । क 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्तहर है । | 
सूजवहसंस्थान--प्रमेहृध्न है । त 
त्वचा--कुष्ट ध्न है । 
तापक्रम--ज्वरध्न है । 
प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--अतिसार, प्रवाहिका तथा कृमि में इसका 
प्रयोग करते हें । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है । 

सूबवहसंस्थान--प्रमेह में उपयोगी है । जा 

त्वचा--चमरोगों में दिया जाता है । 

तापक्रम--ज्वर में लाभकर है । 

प्रयोज्य अंग--पंचांग । 4 

मात्रा--खरस-१-२ तोला । पु 
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“मयूराहूशिखा ग्रोक्ता सहखाहिसधुच्छुदा । नीलकठश्िखा ल्घ्वी पित्तश्केष्मातिसारजित्‌ ॥? 


b ( भा. प्र. ) 
~ “मयूराह्वा शिखा शीता कपाया कडुपाकिनी । लघ्वी पित्तकफो रक्तमतीसारं विनाशयेत्‌ ॥' 
+ (कै. नि.) 
२२३. आकाशवल्ली 
परिचय 


कुल--त्रित्रृत्‌-कुल ( कन्वॉळ्वुलेसी-C०n४०]४७।.०९६९ ) । 
नास--ले०-कुस्कुटा रिफ्लेक्सा ( Cuscuta Reflex ); सं०-आकाशवल्ली 
{ इसका स्पष्ट मूल न होने से ); अमरवल्ली ( बहुत दिनों तक रहने वाली ); हि०-अमरः 
वेल; आकाशत्रेल; बं०-स्वणलता, अलोकलता; म०-निर्मुली; गु०-अकासवेल; ते०-सीतम 
पुरगोनेलुः फा०-अफ्तीमून हिन्दी; अं-डौडर ( 1200१61 ) । 
स्चरूप--इसकी पत्ररहित, कोमल, पीले रंग की, धागे के समान लता, बेर, 
अबूल आदि दक्षों पर फैली रहती है। इसके मूल वृक्षों के कांड में ही संसक्त रहते हें 
और वहीं से अपना आहार प्राप्त करते हैं । युष्प-सुगन्धि, श्वेत, गुच्छा में लगते हैं । 
फल-मटर के आकार के, एक साथ १-४ होते हैं । बीज़-ऋृष्णवर्ण होते हैं । पुष्प 
वसन्त में तथा फल ग्रीष्म में आते हैं । 
इसके बीज मिट्टी में देने पर लता उत्पन्न होती है किन्तु वृक्ष पर फेलने के बाद 
इसके अन्य मूल निकल कर वृक्षकांड में चिपक जाते हैं जिनसे इसे पोषण प्राप्त होता है । 
"इन पोषक मूल के उत्पन्न होने पर पुराना पार्थिव मूल शुष्क हो जाता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्तं भारत में होता है । 
शसायनिक संघरन--इसमें क्रसेंटीन ( ९५९०४०९०४० ), राळ तथा कुस्कुटीन 
( Cuscutine ) नामक तत्व पाये जाते हैं । 
द शुण 
| शुण--लघु, रूक्ष, पिच्छिल । रस--तिक्त, कषाय । 
चिपाक--कटु । चीये--शीत । 
कम 
दोषकर्म--यह कफपित्तहर है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह वेदनास्थापन, शोथहर तथा केश्य है । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, पाचन, माही, यकृदुत्तेनक और 
किन्न है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृदय और बीज पित्तरेचक हैं । तिक्तरस होने से रक्तशोधक है । 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रल है । 
7 त्वचा--स्वेदजनन है । 
तापक्रम--ज्वरप्त है । 
सात्मीकरण- कठुपौष्टिक है । 
2५ प्रयोग 
दोषप्रयोग--क्रफपित्तरोगों में प्रयुक्त होता है । 
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संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथवेदनायुक्त विकारों में तथा केशरोगों में इसका 
प्रयोग करते हे । नेत्राभिष्यन्द में इसका स्वरस डालते हे । 

आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--अप्रिमांय, अजीण, ग्रहणी, यक्ृद्विकार तथा कृमि 
में इसका स्वरस देते हे । बीजों का प्रयोग पित्ताधिक्य एवं विवन्ध में 

ह | करते हें । 

५ | रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारों ( उपदंश, आमवात आदि ) में प्रयुक्त होता हे । ` 

FEF EF सूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में उपयोगो है । ॥ 

| | त्वचा--चमरोगों में लाभकर हे । 

तापक्रम--जीणज्वर में प्रयुक्त होता है । t 

सात्मोकरण--रोबल्य में प्रयोग करते हें । ॥: 


| प्रयोज्य अंग--छता, वीज । 
मात्रा--लता-स्वरस-१-२ तोला; वीजचूण-१-३ माशे । 


xX xX xX xX 4 


S १ है 
॥ “आकाशवल्ली तु बुधेः कथितामरवज्लरी । खवल्ली ग्राहिणी तिक्ता पिच्छिलाच्यामयापहा ॥ § 
तुबराञ्निकरी हृद्या पित्तलेष्मामनाशिनी ।' (भा. प्र. ) $ 
वृष्यवज्ञी वलक्ररी परं वृष्या रसायनी । मूत्रकृत्‌ स्वेदजननी पुष्टिदा काश्यवारिणी ॥ १ 
ओपदंशिकरोगाँश्व हरेत्‌ ।' (वे. श. ) | 
पुरोषचिरजनीय K 
२२४. शकी ` | 
x 
परिचय 
राण--पुरीषविरजनीय, कषायस्कन्ध, शिरोविरेचन ( च० ) रोध्रादि, एलादि) 
कषायस्कन्ध ( सु० ) । > . 
कुल--गुग्युलु-कुल ( वर्सरसी-( 1301801/40696 ) । | 
he नाम--ले०-बाँसवेलिया सिरेंटा ( 1305070118 Serrata ) सं०-शल्लकी, 
सुख्नना ( सुगंधित स्राव होने से ); गजभक्ष्या ( इसकी पत्तियाँ हाथी वडे चाव से खाते 
हे ); हि०-सळई; बं०-सालई; म०-सालई; गु०-सालेडो, धूपडो; अं०-इण्डियन | 


| ओलिबेनम ( Indian O]ibanum ) । 


स्चरूप--इसका वरक्त मध्यम प्रमाण का लवा होता हे। काण्डत्वक्‌-पतली 
सुगंधित और बृक्ष से छूटती हुई प्रतीत होती है। पत्र-नीम के पत्तों की तरह, दन्तुर < 
होते हें जो शाखाओं के अग्रभाग पर लगते हें । पुध्प-छोटे, सुगंधित और श्वेतवर्ण | 
होते हें गर्भाशय तीन खण्डो में विभक्त होता है। फल में 'एक चपटा बीज होता हें। | 
| 1 वसन्त में पुष्प और शीतकाल में फल श्राते हैं । | 


| - इसको छाल में चीरा लगाने से एक खाव होता है जो जमकर गोंद के रूप में हो जज 


बा; जाता है । इसे सं०-कुन्दुरू; - हि०-कुन्दुरू; अ०-बस्तज, लवान$ फा०-कुंदुर कहते हैं ५. ५१ 
इसे जल में घोंटने से दूध जेसा मिश्रण तेयार होता है । 
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औद्धिद-द्रव्य ३६३ 


जाति--यूनानी वेद्यक में आकृति और वर्ण के भेद से कुन्दुरु पाँच प्रकार का 
माना जाता हैः--( १ ) नरकुन्दुर-इसके रक्ताभ पीत या कपिश, गोल दाने होते हैं । 
(२ ) मादा कुंडुर--इसके दाने कुछ बड़े और पांडुवणे होते हैं | ( ३ ) गोल कुन्दुर-- 
इसके दाने सुडौल गोल होते हैं । (४) किशार कुन्दुर--यह पर्पटी के आकार का 
निर्यास है । ( ५ ) दुक्राक कुन्दुर--यह चूणरूप होता है । औषध में पीताभ और गोल 
निर्यास लेना चाहिए । 
उत्पत्तिस्थान--यह विदर्भ, मध्यभारत, राजस्थान, दक्षिणभारत, नेपाल, छोटा 
नागपुर तथा हिमालय पर्वत के वनों में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें एक गोंद, राल और सुगंधित तेल होते हैं । 
जता 
शुण--लघु, रूक्ष । रख--कषाय, तिक्त, मधुर । 
विपाक--कटु। वीयं--शीत । 
कुन्दुरु तीच्ण कु और अनुष्ण होता है । 
कम 
दोषकम--यह कफपित्तशामक है । 


संस्थानिक कर्मे-वाह्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन, दुर्गन्धनाशन, जस्तुप्न, . 


व्रणशोधन, व्रणरोपण और चक्षुष्य है । 


- _ आथ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मेध्य है । 


पाचनसंस्थान--कुन्दुरु दीपन, पाचन, ग्राही, पुरीषविरजनीय और चातानुलोमन है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य और रक्तस्तम्भन है । 

*वसनसंस्थान--यह कफनिःसारक तथा श्लेष्मपूतिहर है । 
सूत्रवहसंस्थान--मूत्ररू है । 


५ प्रज़ननसंस्थान--ष्य है । 


त्वबा---त्वेदजनन है । 
-तापक्रम-र्‍ज्वरन्न है । 
सात्मीकरण-कठु पौष्टिक है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--सन्धिवात, गंडमाला, पाश्वेशूल आदि में कुन्दुरु 
का गरम लेप करते हें । जीणव्रण, प्रमेहपिडका आदि में इसका मलहम लगाते 
। नेत्ररोगों में मधु के साथ इसका अंजन करते हें । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्क दौवल्य में इसका प्रयोग करते हैं । 
-पाचनसंस्थान--मुखदुगन्ध, अग्निमांद्य, अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, आध्मान, 
अर्श तथा पुरीष के अनेक वणविकारी में इसका प्रयोग करते हें । पित्त की 
विकृति से पुरीष के स्वाभाविक वणे में विकार आता हे, यह पित्तशामक होने 
से उसे ठीक करता 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दोबेल्य, रक्तपित्त में यह उपयोगी है । 
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श्व सनसंस्थान--जीणकास, श्वास में इसका प्रयोग करते हैं तथा कः 


भी कराते है । 

सूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू, पूयमेह आदि में उपयोगी है । 

प्रजननसंस्थान--शुक्रदौबेल्य तथा प्रदर में यह प्रयुक्त होता है । 

त्वचा--त्वग्दोषा में लाभकर है । 

तापक्रम--जीणज्वर में देते हैं । 

सात्मीकरण--सामान्य दोवल्य में प्रयोग करते हैं । 

प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ , निर्यास ( कुन्दुरु ) । 

मात्रा--त्वकुक्काथ-४-८ तो०; निर्यास-१-३ माशे । 

वक्तव्य--संप्रति बाजार में जो द्रव्य कुन्दुरु काम से प्राप्त होता है वह शल्लकी जाति के 
अरब, अफ्रीका में होने वाले वृक्ष ( वॉस्वेलिया फ्लरिवण्डा-Boswellia Yloribunda ) 
का निर्यास है । 

>> > ०८ ५८ 

“शल्लकी गजभक्षा च सुवहा सुरभी रसा । महेरुणा कुन्दुरुकी वज्ञकी च वहुस्चवा ॥ 
शल्लकी तुवरा शीता पित्तश्लेष्मातिसारजित्‌ । रक्तपित्तत्रणहरी पुटिकृत ससुदीरिता ॥7 


( भाः प्र- ) 
. 'कुन्द्रुमेधुरस्तिक्तस्तीचणः त्वच्यः कटुह रेत्‌ । ज्वरस्वेदगग्रहालच्मी झुखरोगकफानिलानू ॥? 
; (Sree) 


“शल्लकी तिक्तमधुरा कषाया ग्राहिणी परा । कुष्ठालकफवाताशरब्रणदोषात्तिनाशिनी ॥? 
“कुन्दुरुः कटुकस्तिक्तो वातश्छेष्मामयापहः । पाने लेपे च शिशिरः प्रदरामथशान्तिक्रत्‌ ॥ 
ह), 


८२२५. शाल्मली 


परिचय हैः 

गुण--पुरीषचिरजनीय, शोणितास्थापन, वेदनास्थापन, कषायस्कन्ध ( च० ), 
रियंग्वादि ( सु० ) । 

कुल--कार्पास-कुल ( मालवेसी-18]ए8९०७8०७ ) । 

नाम--ले०-बाँम्वेक्स मलावेरिकम्‌ ( Bombax Malabaricum )। सं०- 
शाल्मली, मोचा ( रसख्रावी ), प्रिब्छिल ( निर्यासयुक्त ), रक्तपुष्प, स्थिरायु ( बहुवर्षायु ), 
कंटक्राढ्य, त्रूलनी । हि०-सेमल, सेमर; बं०-शिसुल; म०-सांवर; शु० शेमलो, सीमलो; 
ता०-शलवघु; ते०-वूरुग; अं०-सिल्क्र-काँटन ट्री ( Silk-cotton Tree ) । 

स्वरूप--इसके बडे कण्टकित वृक्ष होते हैं । पत्न-पाणिवत विभक्त, ४-६ इच्च 
लम्बे होते हैं । पुष्प-एक्तवण, मोटे दल के होते हे । फल-६-७ इच्च लम्बे, पञ्चकोष्ठीय 
होते हैं । फूल के भीतर रई और काले रंग के अनेक बीज होते है वीजा से तेल निकलता “५ 
है । शीतकाल के अन्त में पुष्प लगते हैं और प्रीष्म ऋतु में फल पकते हें । 
// इसकी छाल में कौडी के दंश से एक निर्योस निकलता टे जिसे मोचरस कहते है । 
यह भूरे रंग का, पोला और हलका होता है 

सेमल के १-२ वर्ष की आयु के ब्रक्षा के मूल का सिमल सुशली' के नाम से औषध 
मॅ प्रयोग करते हें । 
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| औद्भिद-द्रच्य _ सकर 
) जाति---इसकी एक और जाति होती है जिसे 'कूटशाल्मली? ( एरिओडेण्डरोन 
नठन््रकट्ओोजम-Priodendron Anfructuosum ) कहते हें । इसमें कोटे बहुत | 


कम ओर पुष्प श्वेत होते हैं । & PE २“ 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में तथा लका, वर्मा और सुमात्रा में पाया 
जाता है । कूटशाल्मली दक्षिण भारत के पहाड़ों पर विशेष होता है । 
शसायनिक संघटन--वीजों में स्थिर तेल होता है। मोचरस में कषायाम्ळ 
( ‘Tannic 9019.) तथा मायाफलाम्ल ( Gallio 8०० ) होते हैं । है 


शुण--लघु, खिग्ध, पिच्छिल । रस--मधुर; कषाय ( मोचरस ) । 
विपाक--मधुर, कटु ( मोचरस ) | धीय--शीत । 
कमें 
दोषकर्म--सेमल स्विग्ध-मधुर होने से वात का तथा शीत होने से पित्त का शामक 
x है । मोचरस कषाय होने से कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कम-वाह्य--सऐेमल की छाल शोथहर दाहप्रशमन, पुष्प रक्तरोघक, 
मोचरस स्तम्भेन और ब्रणरोपण है । कण्टक लेखन और वर्ण्य है । 
प्राश्यन्तर-पाच्चनसस्थान--मोचरस स्तम्भन हे । 
रक्तवहसंस्थान--सेमल के पुष्प और निर्यास रक्तस्तम्भन है । 
इचसनसंस्थान--कच्चे फल कासहर हें 1५” 
> ~ सूचवहसंस्थान--कच्चे फल मूत्रल हैं 1 
घ्रजननसंस्थान--सेमल-सुशली वृष्य तथा मोचरस शुक्रस्तम्भन है । 
सात्मीकरण--यह वल्य और वृहण है । 


प्रयोग 
॥ डू दोषप्रयोग--सेमल के मूल, पुष्प तथा फल का प्रयोग चातपेत्तिक विकारों में और 
‘ मोचरस का प्रयोग कफपेत्तिक्र विकारों में होता है । 
रिति 


संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--सेमल की छाल ब्रणशोथ और दाह में लगाते हे । 
` रक्तत्राव होने पर पुष्पस्वरस या चूर्ण लगाते हैं । दन्तमजनों में मोचरस का योग । 
` करते हैं तथा मुखपाक त्रण आदि में अवचूणन करते हैं । सेमल के कॉटों को दूध में _ काँटा को दूध में 


पीस कर मुख में लगाने से चेहरे का रंग साफ होता है और व्यङ्ग, न्यच्छ आदि रोग 
` दूर होते हे । 


ग्राश्यन्तर-पाचनसंस्थान-मोचरस का प्रयोग अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी 
और अशे में करते हैं । 
र्क्तवह लंस्थान--रक्तपित्त में सेमल के फूल तथा मोचरस देते हें । 
श्वसनसंस्थान--कास में कच्चे फलों का प्रयोग करते हैं । 
ळ्‌ सूजवहसस्थान---अश्मरी, मूत्रकृच्छु, वृक्षशूल आदि रोगों में कच्चे फलों का चण 
या क्वाथ अतीव लाभकर 
प्रजननसंस्थान सेमल मुशली शुक्रवर्धेक वाजीकरण योगों में प्रयुक्त होती है । 
मोचरस शुकस्तम्भन योगों में डाला जाता है । श्वेत तथा रक्तप्रदर में भी 
मोचरस देते हैं । रक्तप्रद्र में पुष्पस्वरस देते हैं या पुष्पों का शाक खिलाते हें । 
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सात्मीकरण--दौबल्य और काश्ये में सेमलसुशली उपयोगी है । 
प्रयोज्य अंग--मूल, पुष्प, फल, निर्यास ( मोचरस ) । 
मात्रा-मूलचूणे ३-१ तो०; पुष्पस्चरस १-२ तो०; फलचूण १-३ माशेऽ ३. 


निर्यास १-३ माशे। | 
विशिष्ट योग--शाल्मलोघत । ४८ 4 
वक्त्न्य--कूरशाल्मली कढ-तिक्त, उष्णवीर्य और भेदन होता है । ३ 
x x > र 


“असारः शाल्मलीकूटो द्विधा स्थूलाणुकंटकः । पंचषट्वर॒पर्णो सुवाहो रक्ताब्जपुष्पकः ॥ 

फळं सतूलं चेतस्य रसो मोचरसाभिधः । पष्टिवषंसहस्त्राणि वने जीवति शाल्मलिः ॥'(शि०) 
“शाल्मली शीतला स्वाद्वी रसे पाके रसायनी । श्लेष्सला पित्तवाताखहारिणी रक्तपित्तजित्‌ ॥ 
मोचास्रावो हिमो ग्राही स्निग्धो वृभ्यः कषायकः । प्रवाहिकातिसारामकफपित्ताखदाहचुत्‌ ॥ 
कूटशाल्मलिकस्तिक्तः कटुकः कफवातनुत्‌ । भेद्युष्ण: ्लीहजठरयकृद्‌गुल्मविषापहः ॥ 
भूतानाहविवन्धास्रमेदःशूळकफापहः ।? ( भा. प्र. ) » 
शाल्मलिः पिच्छिलो बृज्यो बल्यो मधुरशीतलः । ५ 

कषायश्च लघुः स्निग्धः शुक्रश्लेष्मविवधनः ॥? ( रा. नि 


“शाल्मलीपुष्पशाक तु घृतसन्धवसाधितम्‌ तु घृतसन्धवसाधितस्‌ । मदर नाशयत्यव दुःसाध्य च न संशय ॥(भा.प्र.) 
(शलप्रशमन) न 


२२६, यवानी 


परिचय 
स ५ 
गण--शीतप्रशमन ( च० ); चतुर्वीज ( भा० )। 
कुल--शतपुष्पा-कुल ( अम्वेलिफेरी- ए101100111101746 ) । 
नाप--ले०-केरम कॉप्टिकम्‌ ( Carur? 0000000 ); सं०-यवानी ( क्षुद्र 
यव सदृश क्षुप ); उप्रगंघा, अजमोदिका (छोटी अजमोदा) दौप्यका (दीपन); हि०-अजे- ¦ 
वायन; बं०-जोमान; पं०-जवेण; म०-आंवा; गु०-अजमा; ता०-आमनः ते०-ओमानः 
आ०-क्यूनुलमुलूकी; फा०-नानखाह; अं०-किग्स क्युमिन ( 11788 Cumin ) । 
स्वरूप--इसका ज्ञुप ३-४ फुट ऊंचा होता है । पत्ते-सोया के सहश होते हैं । 
पुष्प-छत्राकार, श्वेत होते हैं । बीज-छोटे, पीतकपिश वणे के होते हैं । इन्हीं बीजों 
का अजवायन के नाम पर प्रयोग होता है । शीतकाल में पुष्प और उसके वाद फल लगते हें। 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत तथा ईरान, मिश्र और अफगानिस्तान में 
होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके वीजा के एक सुगंधित तल होता हे जो ठंढक से 
जम जाता हैं । इसे 'सत अजवायन? या “ग्रजचायन का फूल” ( थायमोल ` 


छु 270 ) कहते हैं । 
गुण 


गुण--लघु, रूक्ष, तीच्ण । . _ रस--कठ, तिक्त। 00 


जन 


चिपाक--कटु । ५ चीयें--उष्ण । 
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कमे 
दोषकम--यह तीदण-उप्ण होने से कफवातशामक और पित्तवर्धक है । 
संस्थानिक कर्म-चाह्य--यह वेदनास्थापन, शोथहर, अनुलोमन, जन्तुन्न, त्वच्य 
ओर विषप्न है । 
ास्यन्तर-पाचनसखंस्थान--यह रोचन, दीपन, पाचन, चातानुलोमन, शूल- 
प्रशमन तथा कृमिन्न है । 
रक्तवहसंस्थान---यह उष्ण होने से हृदयोत्तेजक है । 
श्वसनसंस्थान--यह कफन्न, श्लेष्मपूतिहर और श्वासहर है । 
सूजचहसंस्थान--यह मूत्रजननन है ! £ 
प्रजननसंस्थान--यह शुक्रनाशक, स्तन्यनाशन तथा गर्भाशयोत्तेजक हैं । 
त्वचा--यह स्वेदजनन और त्वग्दोषहर है । 
तापक्रम-ईशीतिप्रशमन और ज्वरत्न है ।) 
खात्मीकरण--कटुपोष्टिक तथा विषन्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातविकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-चाह्य--अजवायन का लेप या उसके तेल का अभ्यंग शोथ- 


वेदनायुक्त विकारों में करते हैं । चर्मरोगां तथा विच्छ आदि के दंश में उसका लेप करते 
हे । सत अजवायन को गरम जल में मिला कर उससे त्रण धोते हैं । आध्मान होने पर 


पेरु 


$ 


नेन 


पर अजवायन का लेप करते हैं या उसकी पोटली बना कर सकते हं । 


अभ्यन्तर्‌-पाचनसंस्थान-अरुचि, अग्निमांय, अजीणे, आध्मान, आनाह, - 
उदरशल, गुल्म, प्लीहा और कृमिरोग में इसका प्रयोग करते हें । सत 
अजवायन अन्त्रगत अंकुशक्ृमि में तथा अन्य जन्तुओ की वृद्धि को रोकने के 
लिए देते हैं । 

रक्तवहसंस्थान--हृद्दोबल्य में प्रयुक्त होता है। 

शवसनसंस्थान--जीर्णकास और श्वास में इसका चूर्ण देते हे. और धूम्रपान भी 
कराते हैं । इससे कफ आसानी से निकलता है, कफ नष्ट होता है, कफ की 
दुर्गन्ध नष्ट होती है और तद्गत जीवाणुओं की वृद्धि रकती है । श्वास का वेग. 
भी कम हो जाता है। । । 

सूजवहसंस्थान--मूत्राघात में इसका प्रयोग करते हें । 

प्रजननसंस्थान--कष्टात्तंव तथा सूतिकारोग में यह उपयोगी छुँ इससे गर्भाशय 
का संशोधन होता है, चात का शमन होता है, अभि बढ़ती है तथा ज्वर 
आदि उपद्रव शान्त होते हें । 

त्वचा--त्वग्दोषो में यह प्रयुक्त होता है । 

तापक्रम--शीतज्वर में इसका प्रयोग करते हैं । 

सात्मीकरण--ग्रहणीजन्य दौबेल्य में इसका अयोग होता हैं। जीणे अहिफेन-विष 
में यह लाभकर है और इससे उसका अभ्यास छूट जाता है । 

प्रयोज्य अंग--बीज | , | त 

मात्रा--चूर्ण १-३ माशे; तेल १५-३० बद; सत्त्व डे-१ रत्ती; अर्कं २-४ तो० । 


(o) 
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। | || || 


| । ॥ वक्तन्य--इसका काथ नहीं करना चाहिए क्यों किइससे इसका उड्नशील तैल नष्ट हो जाता सेप ५ 
| ® चिशिष्ट योग-_यवानिकादि क्वाथ, यवानिकादि चूण, यवानीषाडच, यचान्यकं। ४४४ 
-% x ‘x x 


` “यवानी पाचनी सूच्या तीचणोष्णा कटुका रूघुः। दीपनी च तथा तिक्ता पित्तला शुक्रशूलहत्‌ ॥ 
बातर्ळेप्मो द्रानाहगुल्मछीहकृमिप्रणुत्‌ ॥? ( भा. प्र. ) |- 
न कडु तीच्णोष्णा वातश्ळेप्मद्विजामयान्‌ । हन्ति गुल्मो दरं शूलं दीपयत्याशु चानरुम्‌॥' 
(धन्नि.) | 


२२७. अजमोदा !- 
परिचय 

गण--शूलप्रशमन, दीपनोय ( च० ); पिप्पल्यादि ( सु० ) । 

कुल- शतपुष्पा-कुल ( अम्वेलिफेरी- Um b९]]iferae ) । 

नाम--ल०-करम्‌ रॉक्सबरगियानम्‌ ( Carum Roxburghianum 
-सं°-अजमोदा ( बकरों को प्रिय या बकरे के सदृश गंधत्राली ); खराश्वा: हि०-अजमोदः 
- बं °-राँधुनी; म ° अजमोदा; गु ०-अजमोद; ते ०-अमतीओमान; अ०, फा०-करफ्सेहिन्दौ। 

स्वरूप--इसका ज्षुप-अजवायन से छोटा लगभग १-२ फुट होता हे। पत्र- 
-पक्षाकार तथा पुष्प गुच्छा में छत्राकार ५-२० लगते हैं । बीज-धूसरवण, गोल, अजचायन 
-के बीज से बड़े होते हैं। इनके ऊपर छोटे-छोटे दाग भी होते हें । वर्षा से वसन्त तक 


इसमें पुष्प और फल लगते हैं । > 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में विशेषकर बम्बई प्रदेश में प्रचुर परिमाण 
में होता है । 
| रासायनिक संघटन--इसके बीजों में एक उड्नशील तेल होता है । 
गुण , 
गुण--ल्छु, रूक्ष, तीक्ष्ण । शस--कठु, तिक्त । 
विपाक--कटु | घीर्य--उष्ण । 
कमे 


'दोषकमं--यह उष्ण-तीक्ष्ण होने से कफचातशामक और पित्तवर्घक है | 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह वेदनास्थापन और विदाही है । 
म्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह विदाही, दीपन, वातानुलोमन, शृलप्रशमन, 
| क्मिन्न है । 
| रक्तचद संस्थान--हृदयोत्तेजक है । 

। | 'शइवसनसंस्थान-कफप्न है । 
सूच्रवहसंस्थान--यह मूत्र प्रवत्तक है । 
प्रजननसंस्था न--गर्भाशयोत्तेजक और वाजीकरण है । 
१  सात्मीकरण-क्दपौट्िक है। , 
१ प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफ़वातविकारों में प्रयुक्त ह्ै। ६ - A 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-वेदनायुक्त अंगों में इसका लेप करते हें । 
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ै आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--वमन, अमिमांय, आध्मान और उदरशल, क्कमि 
७४ में इसका प्रयोग करते हैं । 
रक्तवहसंस्थान- हृद्दौवल्य में यह उपयोगी है । 
श्वसनसस्थान--कास, श्वास और हिका में इसका चूर्ण देते हे तथा धूम्रपान 
करते हैं । 
सूजचहसस्थान--वस्तिशल तथा मूत्राघात में लाभकर है । 
प्रजननसंस्थान--कशत्तंव और क्लैन्य में प्रयुक्त होता है । 
सात्मोकरण--सामान्यदौबल्य में प्रयोग करते हैं । 
प्रयोज्य अंग--बीज । 
सात्रा--१-२३ माशे। 
विशिष्ट योग--श्रजमोदादि चूर्ण, अजमोदादि वटक । 
-X xX ->< >< 
अजमोदा कटुस्ती चणा दीपनी कफवातनुत्‌। उष्णा विदाहिनी हृद्या दृष्या बलकरी लघुः ॥ 
नेन्रामयकफच्छुदिहिकावस्तिरुजो हरेत । (भा. प्र. ) 


“अजमोदा तु शूलयली तिक्तोष्णा कफवातजित्‌ । हिक्काध्मानारुचीहन्ति क्कमिजिद्वह्विदीपनी ॥' | 
fF (थ. नि.) | 


२२८, चन्द्र शूर 
कै परिचय | 
गा शण--चतुर्बीज ( भा० )। 
कुछ--राजिका-कुल ( ळुसीफेरी-Cप॥०fera९ ) । 
नाम--ले०-लेपिडियम सेटाइवम ( Lepidium Sativum ); सं०-चन्द्रशुर, 
चन्द्रिका, चासपुष्पा, पशुमेहनकारिका; हि०- चनसुर, द्वालिम; बं०-हालिम; पं०-हालिया; 
अ०-अहालींव; गु०-अशेलियो; ता०-अलिविराई; ते०-आदिली; अ०-हब्बुरंशाद; 
फा०-सिपंदान; अं०-कॉमन क्रेस ( Common Cress ) । 
स्घरूप--इसका गुल्माकृति छ्ुप १-२ फुट ऊँचा होता है । पत्र-खंडित, धनियाः 
के सरश होते हें । पुप्प-छोटे और श्वेतवर्ण होते हैं । बीज लाल रंग के नौकाकार 
` होते हैं जिनको जल में भिगोने से लुआब उत्पन्न होता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में तथा तिब्बत में होता है । 
शसायनिक संघटन--इसके बीजों में उड्नशील सुगंधित तेल, एक क्रियाशील 
तत्त्व तथा स्थिर तेल होते हें । पश्चांग में आयोडीन, लौह, फास्फेट, पोटाश, 
तिक्तसत्त्व, जल तथा गंधक होते हें । 


शत शुण 
; शुण--लघु, स्निग्ध, पिच्छिल । रस--कह, तिक्त । 
° 
चिपाक--कट । चीय--उष्ण । 
( कम 
दोषकमे--यह स्निग्ध-उष्ण होने से वात का तथा कटुतिक्त होने से कफ 
का शामक है । 
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संस्थानिक करम-बाह्य--इसका लेप वेदनास्थापन तथा त्वग्दोषहर है । 
्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वेदनास्थापन है । 
पाचनसंस्थान--यह दीपन, चातानुलोमन, शूलप्रशमन और ग्राही है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक है । 
श्वसनसंस्थान--हिक्कानिग्रहण और कफनिःसारक है । 
| सूघवहसंस्थान--मूत्रल है । 
| प्रजननसंस्थान--तरृष्य, आत्तंवजनन तथा स्तन्यजनन है । 
। । सात्मीकरणु--स्निग्ध पिच्छिल होने से वाल्य है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातरोगों में प्रयुक्त होता है । 
| | संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--करिशूल, पार्श्वशूल तथा संधिवात में इसका लेप करते हैं। 
1" आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातव्याधि में इसका चूर्ण एवं क्षीरपाक कर | 
सेवन कराते हें । हु 
'पाचनसंस्थान--अग्निमांद, अजीर्ण, आध्मान, उदरशूल गुल्म तथा अतिसार, 3 | 
प्रवाहिका में इसका चण देते हैं । | 
रक्तवहसंस्थान--वातरक्त आदि रक्तविकारों में इसका प्रयोग होता है । | 
शवसनसंस्थान--हिक्का और श्वास में यह उपयोगी है । 
मू्रचहसंस्थान-मूत्रकृच्छ में प्रयुक्त होता है । | 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौबल्य, कशत्तेव एवं प्रसूति रोग में इसका प्रयोग करते हैं।.. । 
हैं। प्रसव के वाद देने से इससे बल बढ़ता है, स्तन्य की वृद्धि होती है, 
गर्भाशय का संशोधन होता है तथा वायु के उपद्रव शान्त होते हैं । 
4 ' सात्मीकरण--दौवल्य में यह लाभकर है । | 
प्रयोज्य अंग--बीज । | 
मात्रा--१-३ माशे । | फक 
विशिष्ट योग--चतुर्वीज चूर्ण । 


> > > ->< 4 


चन्द्रशूरं हितं हिकावातश्लेष्मातिसारिणाम्‌। असृग्वातगदद्दूषि बलपुष्टिविवर्धनम्‌ ॥? 


पकन ७22 विजया क 


| (भा. प्र. ) 
|i 
दरकृष्णो वातशूळगुल्मध्नः स्तन्यपुष्टिकृत्‌ । बस्यो वाजीकरः पानाल्लेपाच्छोणितशूळनुत्‌॥' 
(झो. ) 
संशोधन ( उभयतोभागहर ) 
| २२६. देवदाली | 
| परिचय *>" आजी 
।क्‍ गण--वमन, फलिनी ( च० ); उभयतोभागहर, ऊध्वेभागहर ( सु० ) । | 
k कुल--क्रोशातकी-कुल ( कुकुविटेसी-ट५०५०01३०७९ ) । 
| । नाम--ले०-लफा एकिनाटा ( 1,फी 1701110188 ); सं०-जीमूत, देवदाली, 
| गरागरी, देवताडक$ हि०-वन्दाल, घधरबेल; वं०-देवताड; म०-देवडांगरी; गु ०-कुकईः 


1: चेला; ता०-पानिबिरा; अं०-ब्रिस्टली लफा ( Bristly Luffa ) । 
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कासा _ 


औद्धिद-द्र्व्य “२०१ 


स्चरूप--इसकी वडी प्रतानिनी लता होती हैं। कांड पतला, पंचकोण होता हैं ! 


क पत्र गौ ० न $ 9 
-लट्वाकार, दन्तुर, रोमश और १-२ इंच लम्बे होते हैं । पुष्प-छोटे, श्वेतचणे 
होते हे । फल-ककोड़े के सदश पीताभ और कंटकित होते हे । बीज-छोटे होते हैं " 
इसका पंचांग तिक्त होता हे । 


जाति--इसकी एक जाति पीले फूल वाली होती है जिसके फूल में कांटे भी कम 


होते हैं । इसका लेटिन नाम ळफा ग्रेविओलेन्स ( 1,019 (७78ए९०९॥७ ) है । 


डत्पस्तिस्थान--यह विशेषकर पश्चिसोत्तर भारत, गुजरात, सिन्ध, बम्बई अर 
पूर्व बंगाल में होता है । 

रासायनिक संघटन--बीजों में एक तेल होता है। इसके अतिरिक्त, इसके 
पंचांग में एक तिक्त सच्व कोलोसिन्थिन के तुल्य होता हे जो उभयतोभागहर है ! 


गुण 
शुण--लघु, रूक्ष, तोक्षण । रख--कठ&, तिक्त | 
विपाक---कठु । घीय---उष्ण । 
कसे 
दोषकमं-यह त्रिदोषहर विशेषतः कफपित्तहर है । 
संस्थानिक कर्म-बाहा--यह ब्रणशोधन, ब्रणरोपण, लेखन और शिरोविरेचन है । 
आ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह अल्पमात्रा में दीपन, यक्कदुत्तेजक, पित्तसारक 
तथा बड़ी मात्रा में वामक और रेचक है । क्रमिञ्च भी है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक और शोथहर है । 
शवसनसंस्थ(न--कफनिःसारक है। 
सूजवहसंस्थान--मूत्रल है 
प्रजननसंस्थान--गर्भाशयसंकोचक है । 
त्वचा--कुष्टप़ है । 
तापक्रम--ज्वरप्न हे। 
सात्मीकरण--अल्पमात्रा में कटुपौष्टिक तथा बड़ी मात्रा में संशोधन और 
चिषन्न हे । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विशेषतः कफपेत्तिक चिकारो में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--त्रणां में इसका स्वरस देते हें ! फल को पीस कर 
'टिकिया बना अर्शाङ्करो पर लेप करने से वे सूख जाते हें । कामला, पीनस, 
अपस्मार और कफज शिरोरोगं में इसका नस्य देते हे । 
आाभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अ्रल्पमात्रा में अग्निमांद्य, यक्रद्विकार, कामला, अर्श 
तथा बड़ी मात्रा में जलोदर, पाण्डु, विष, कृमि आदि सें संशोधनार्थं देते हें । 
कामला सें बन्दाल-फल के हिम का नस्य देते हे । इससे नाक द्वारा पीला 
पानी टपकता रहता हे और आँखो का पीलापन दूर हो जाता हे । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार और शोथ में देते है । 


श्वसनसंस्थान--कास, श्वास और हिक्का में उपयोगी है । 
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है Fi मूत्रघहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में प्रयुक्त होता है । 

॥ | प्रजननसंस्थान--ऋशत्तेव तथा कष्टप्रसव में यह लाभकर हे । मूढगर्भ में दी 
| इसका प्रयोग करते हें । 

जज त्वचा- कुष्ठ में इसका प्रयोग होता है । 

तापक्रम- ज्वर में उपयोगी है । 

साव्मोकरण--ग्रल्पमात्रा में पाण्डु में तथा बडी मात्रा में विषो में संशोधनाथ देते हैं। 
प्रयोज्य अंग--फल । 

मात्रा--५-१० २० ( कठुपौष्टिक ) १-२ माशे ( संशोधनार्थ ) । 


> >< >< -X 


“जीमूतकं त्रिदोपघ्नं यथास्वोषधक्ल्पितम्‌ । प्रयोक्तव्यं ज्वरश्वासहिक्काद्येष्वामयेघु च ॥! 
| (च. क. २) ३ 
। “देवदाली तु तिक्तोष्णा कटुः पाण्डुक्रफापद्दा । दुर्नामश्चासकासञ्घी कामलाशोथनाशिनी ॥? 
( रा. निः) 
“देवदाली रसे पाके तिक्ता तीचणा विषापहा । वामनी हन्ति गुदजक्रफशोफामकामलाः॥ °?) 
|] -उवरकासारुचिश्वासहिध्मापाण्डुच्वयक्कमीन्‌ ।' ( के. ) 


छमिध्न 


Ss ०५ हु ३.2” 


परिचय = 
गण--#मिप्न, कृष्ठप्न, वृप्तिघ, शिरोविरेचन ( च० ); सुरसादि, पिप्पल्यादि (सु०), 
'त्रिमद ( भा० )। 
कुल_विडङ्ग-कुल-( मर्सिनेसी-Myr3inac९९ ) । 
| नाम--ले०-इम्बेलिया रिव्स ( शिए0७॥७ 101065); सं०-विडंग्र, कमि, 
-चित्रतंडुछ ( फलो पर सफेद दाग होते हैं ); हि०-बायबिडंग, भाभिरंग; पं०-बावडींग, > 
-बं०-विडंग; म०-वावडिंग; गु०-चावडींगः ता०-ते०-वायु-विलामगम्‌ । 
$ स्वरूप--इसक्रा वडा गुएम होता है । पत्न-अंडाकार, तीच्णाग्र होते हैं। 
| 'पुष्प-रवेतवर्ण होते हें। फल-मरिच के सदृश, गुच्छा में लगते द्दे । फल के भीतर 
| -धूसरवणं की मज्ञा और एक बीज होता हे जिस पर सफेद दाग होते हैं । संप्रति बाजार 
अचत. -में जो द्रव्य बिडंग के नाम से चलता है उसमें तत्सश अनेक द्रव्यो के बीज मिलाये रहते हैं। 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत के पावत्य प्रदेशों में प्राप्त होता है । 


~ ७ ~ क्रिस्टे 
एक उड़नशील तेल, स्थिर तेल, रंजक द्रव्य, टेनिन, राल तथा म्बिन 


1 

| रासायनिक संघटन--इसमें विडंगाम्ल ( 1071080110 4010 ) २३ प्रतिशत; 
| ( Christembine ) नामक्र क्षारतत्त्व होते हैं । 

| 


| शुण 
| | गुण--लघु, रूक्ष, तीच्ण । रस--कटु । 
| & 5 विपाक--कटु । चीयें--उष्ण । | 
क्रि. र डी” > 
कमं 
€ ९ 
॥ दोषकम--यह उष्णवीर्यं होने से कफवातशामक है । 
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ल संस्थानिक कम-बाह्य--यह जन्तुन्न, कुष्टप्र और शिरोविरेचन है । 
आशभ्यन्तर-नाडोसंस्थान--यह मस्तिष्क और नाडिया के लिए बल्य है । 
'पाचनसंस्थान--यह दीपन, पाचन, अनुलेमन और श्रेष्ठ कृमिप्त है । 
शक्तवहसंस्थान--यद्द रक्तशोधक्र है तथा इसकी विशिष्ट क्रिया रसग्रन्थियों पर 

होती है और उनका शोथ नष्ट होता है । 
सूजघहसंस्थान--मूत्रजनन है । इससे मूत्र की अम्लता बढ़ती है । 
रचचा--वण्ये और ङुष्टन्न है । 
सात्मीकरण--यह रसायन है और इसकी उत्तेजक क्रिया शरीर के सब अंगा 
पर होती है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफवातविकारों में करते है । । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--कमिदंत, दंतशूल आदि में विडंगकाथ का गंडूष 
करते हैं । चमरोगों में इसका लेप किया जाता है । जीर्ण प्रतिश्याय, कामला 
तथा शिरोरोगों में इसके चूर्ण का नस्य देते हैं । 
आशभ्यन्तर- नाडोसं स्थान--मस्तिष्कदौवंल्य तथा नाडीदौवेल्य से उत्पन्न चात- 
व्याधि ( आच्षेपक, अपस्मार, पक्षाघात आदि ) में रसोन के साथ क्षीरपाक 
कर इसका प्रयोग करते हे । 

_ पाचनसंस्थान--अभिमांय, अजीणे, वमन, उद्रशूल, आध्मान, विबन्ध और 
अर्श में इसका प्रयोग उष्णोदक या तक्र के साथ क्रिया जाता है । गण्डूपद, स्फीत तथा_ 
तन्तु कृमियों में खाली पेट १ तोला विडंग का चूर्ण देते दँ और उसके वाद जुलाव देते नजर 
इससे कृमि मर कर बाहर निकल जाते हैं । इसके बाद कुछ दिनों तक थोड़ी मात्रा में 

„ विडंग चूर्ण का इन्द्रयव) पलाश बोज, नीम की छाल आदि के साथ सेवन कराते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारो तथा गंडमाला में इसका प्रयोग करते हें । 
सझूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में इसका प्रयोग होता है । 
त्वचा--इससे कुष्ट आदि समस्त चमेरोग दूर होते दें और त्वचा का वर्ण 

ठीक होता है । 


~= 


सात्मीकरण--शरीर को वृद्धि के लिए, विशेषतः दुर्बल और क्षयप्रस्त शिशुओं 
में यह अत्यन्त उपयोगी औषध है । 
प्रयोज्य अंग--फल । 2 
माच्रा---२ माशे। | 
विशिष्टयोग--विडंगादि चूणे, विडंगारिष्ट, विडंगलौह, विडंग तेल । 
- x x ->< 
“विडंगं कडु तीचणोष्णं रूच्त वह्निकरं रघु । सुका र Ww 
भा. प्र. 
4विडंग' ` “तेलानि कटूनि कटुविपाकानि सराण्यनिळकफकृमिङुषटप्रमेहशिरोरोगापहराणि चक 
ME: 5५) 
“विडंगं कृमिश्रानास्‌ ।? ( च. सू. २५. ) 
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डू विडं ८७ > हर ~ 
गा कठुरुष्णा च रुघुः वातकफार्तिनुत्‌। अपिसांदारुचिआन्तिकृमिदोषविनाशिनी ॥? 


yt 


(रा. नि- )\ 


६ विडं ० ¢ ७ की "३३ ८. ~ ७. 
गतंडुलूचूणसाहत्य यष्टिसधुयुक्त यथावले ज्ञीततोंययोगेनोपयुक्षीत शीततोयं 


०००००० ञ्‌ € ह ~ ~ < 
चानुपिवेत्‌। ए्ते खलु अशांसि छपयन्ति, कृमी बुपध्नन्ति, ग्रहणधारणशक्ति जनयन्ति, 
मासे मासे प्रयोगे वर्षशतमायुपोऽभिकृद्विसदतिः।? ( छ. चि. २७. ) 
नही” ह 


२३१. पलाश 
परिचय 

गण--रोप्रादि, मुष्ककादि, अम्बष्टादि, न्यप्रोधादि ( सु० ) । 

कुल- शिम्बी-कुल ( लेग्युसिनोसी-1,680्17110592 ) । 

उपकुल-_्रपराजिता-उपकुल ( पेपिलिओनेसी-?pilionacaae )) 1] 

नाम--ले०-व्युटिआ फ्रॉग्डोसा ( 376०७ 10:010059 ); सं०-पलाश ( पत्र- 
प्रधान या मांसवत्‌ रक्तवर्ण पुष्प ); किंशुक्र ( शुकतुण्ड के सदृशा पुष्प ); रक्तपुष्पक;_ 
क्षारश्रेष्ठ; ब्रह्मरृक्ष, समिद्वर ( यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला ); हिं०-ढाक; टेसू ; वं०-पलाशः 
म०-पलस; गु०-खाखरो ( वृक्ष ), केसुडा ( पुष्प ); पलाशपापडा ( वीज ); ता०-मुरुककु; 
ते०-मोदुग; अ०-बेस्टड टीक ( 8३:१ ४९} 3 । 


5 


स्चरूप-इसका ज्रुच्त-४०-५ ० कीट ऊंचा होता है। कांड-टेढ़ा तथा त्वचा 
फटी-सी होती है । पत्र-संयुक्त, एक में तीन गोलाकार, असमान पत्रक प्रायः ४-६ इप्व 
लम्बे होते हें । पुष्प-वसन्त ऋतु में सुन्दर, रक्तप्रीतवणे , आते हें । फली-५-४< इच्च _ 
लम्बे, 3 इश्च चौडे होते हैं जिनमें चपटे, गोलाकार, रक्ताभधूसर वणे के बीज होते हैं । 
त्वचा में क्षत करने से निर्यास निकलता है जो जमने पर गोंद के सहश हो जाता है। 
इस गोंद को व्युटिय्रा- गम ( Butea-gum ) या वंगाल-काइनो (Bengal-kino) 
कहते हैं । वसन्त में पुष्प तथा ग्रीष्म में फल आते हैं । 


दै ® > 
उत्पत्तिस्थान--यह समरत भारत तथा बर्मा में होता है । शै 


> पा रट मय ७३०७ म ० 
रासायनिक संघटन--इसकी छाल और गोंद में काइनोटेनिक एसिड ( 1९110- 


काइनो आयल ( ०0१००४७ ०] ०1 1910 01] ) कहते हैं । पत्र में एक ग्लुको- 
साइड तथा पुष्प में एक पीत रंजक द्रव्य होता हे । 
गुण 
गुण--लघु, स्विग्घ । रस---कट, तिक्त, कषाय । 
विपाक--कटु । चघोये--उष्ण । 
इसके पुष्प मधुर विपाक और शौतचीये हे । 
कर्म 
दोषकमे-यह कफवातशामक है । पुष्प कफपित्तशामक है । ३ 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--पुप्प, छाल और गोंद स्तम्भन है तथा बीज लेखन हे-की 
पत्र शोथहर और वेदनास्थापन हे। . - २ > 
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आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, ग्राही और, यक्नडुत्तेजक है । पुष्प तृष्णा- 
शामक और स्तम्भन है । गोंद अम्लतानाशक और ग्राही है । बीज उत्तम 
भेदन और क्रमिन्न है । क्षार अनुलोमन और भेदन 
रक्तवहसंस्थान--पुष्प तथा गोंद रक्तस्तम्भन और वीज रक्तशोधन है । 
सूजवहसंस्थान--पुष्प मूत्रल तथा बीज और त्वक्‌ प्रमेह पमे है । 
पजननसंस्थान--पलाश को गोद वृष्य और बीज उत्तेजक हैं । पुष्प स्तम्भन हैं । 
स्चचा--पुष्प और वीज कुष्ठन्न है । ज 1 
तापक्रम--पुष्प ज्वरप्त और दाहप्रशमन 
सात्मीकरण--गोंद बल्य है । त्वक्‌, पुष्प और गोंद संधानीय है । वीज विष्न 
है । पंचाग रसायन है । 


प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातरोगों में प्रयुक्त होता हे । पुष्प कफपित्तविकारों में 
x प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--मूत्रावरोध में कूला को गरम कर वस्तिप्रदेश में 
बाधते हैं । पत्तों को गरम कर शोथवेदनायुक्त विकारों में बाँधते हैं । त्रण, अशे, 
योनिख्राव आदि में त्वक्‌ क्वाथ से परिषेक करते हैं । बीजों का लेप चमरोगों में, नेत्ररोग 
में करते हें । इसका तल ध्वजभंग में शिश्न में लगाते हे । बिच्छू के दंश में भी इसको 
घिसकर लगाते हैं । बीजों का नस्य अपस्मार में देते हें । 

- _ आ्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--छाल का काथ अग्निमांद्य, ग्रहणी और अश में 
करते हैं । पुष्प तृष्णा और अतिसार में प्रयुक्त होता है । पलाशबीज का चूर्ण 
(१-२ माशे ) प्रातः सायं तीन दिनों तक सेवन कराने के वाद चौथे दिन प्रातः एरण्ड- 
तैल पिलाने से कृमि ( R०५१ ०708 ) मर कर निकल जाते हें । पलाश के छोटे 

प का क्षार बनाकर उदररोग, गुल्म तथा शूल में देते हैं । 
र्क्तवहसंस्थान--पुष्प तथा गोंद रक्तपित्त में और बीज रक्तविकार ( वातरक्त 
आदि ) में देते हें । 
मूत्रचहस्रंस्थान-मूत्रकृच्छू में पुष्प तथा प्रमेह में बीजों का प्रयोग करते हें । 
ग्रजननखंस्थान--शुक्रदोर्वल्य में पलाश की गोंद तथा प्रदर में पुष्पा का 
प्रयोग होता है । 
त्बचा--चमंरोगा में पुष्प और बीजों का प्रयोग होता हे । क्षयरोग में अतिस्वेद 
को रोकने के लिए गोंद का प्रयोग करते हे । 
तापक्रम--ज्वर और दाह में पुष्प लाभकर है । 
सात्मीकरण--दोवल्य में गोंद का प्रयोग करते हें । अस्थिभम्न आदि में त्वक्‌» 
क्र पुष्प और गोंद का प्रयोग होता है । विषा में वीजा का प्रयोग होता है । 
रसायन कर्म में पंचांग उपयोगी हे । 
अयोज्य अंग--त्वक्‌ , पत्र, पुष्प, निर्यास, वीज । : 
मात्रा-ऱत्वकूकाथ ५-१० तो०; पत्रस्वरस १-२ तो०; पुष्प ६ माशे १ तो०; 
निर्यास १-३ माशे; बीजचूण २-८ रत्ती; क्रमिरोग में १-३ साशे । 
विशिष्ट योग--पलाशबीजादि चूर्ण, पलाशक्षारध्वत । 
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“पलाशपादपः सिद्धखिदलः शिशिरे क्षयः । कृष्णबुन्तोज्ज्वलद्वक्तपुष्पश्च तिक्तबीजकः । 

एकबीजायता शिम्बी त्रिपणश्र समिद्धवान्‌ । गुणेः सर्वे समा ज्ञेयाः सितो विज्ञानदः परः ॥? ^ 
(शि० ) 

“पलाशो दीपनो वृष्यः सरोष्णो चणगुल्मजित्‌। भझसंधानकृद्दोषम्रहण्यश:कृमीन्‌ हरेत्‌ ॥ 

कषायः कटुकस्तिक्तः स्निग्धो गुदजरोगजित्‌ । तत्पुप्पं स्वादु पाके तु कडु तिक्तं कषायकम्‌ ॥ 

वातळं कफपित्तारकृच्छूजित्‌ ह शीतलम्‌ । वृइदाहशमक वातरक्तकुष्ठहरं परम्‌ ॥ 

फलं ल्घूप्ण मेदाशःकृमिदातकफापहम्‌ । विपाके कटुकं रूक्ष कुष्टयुल्मोदरप्रणुत्‌ ॥? (भा. प्र.) 

'कारश्रेष्ठः कृमिप्नश्व संग्राही दीपनः परः । प्लोहगुल्मग्रहण्यशोवातश्लेष्मविनाशनः ॥ 

किंशुकस्यापि कुसुम सुगधि मुरं च तत्‌। बीज तु कटुकं स्निग्धमुष्णं कुमिबळासजित्‌ ॥५ध.नि.) 

ध्पलाशतेलानि मघुरकपायाणि कफपित्तप्रशमनानि ।? ( सु. सू. ४५ ) 

_किंशुक कफपित्तन्नस । कफपित्तघम्‌ ।' ( सु. सू. ४६ ) 

व्यछाशबीजानि विडगयुक्तान्युन्मिश्चितान्यामटकीफलानास्‌ । 

रसेन मध्वाज्ययुतानि पीववा बृद्धो ऽपि मासात्तरुणत्वमेति ॥? ( रा. मा. ) 

वक्तव्य--इसके विशिष्ट रसायनव.ल्प रसरत्नाकर रसायनखंड में अवलोकन करें । 


२३२, चौहार १ 4 
परिचय 

कुत्त--भंगराज-कुल ( कम्पोजिटी-C0m०9।४६९ ) । 

नाम--लेश-आटिमीसिया मेरिटिमा (Artemisia Maritim); सं ०-चौहार, 
कीटमारी यवानी; हि०-किरमानी अजवायन$ किरमाला; म०-किरमाणी आवा; गु०-कर- 
माणो अजमा, छुहारो; ( पश्चिमोत्तरप्रदेश ) स्पिराह तरर्वाहः फा०-दिमेना; अ०-शीह; ~ 
अं०-वर्मसीड ( Worm-9e९4 ) । 

स्घरूप- इसका क्षप दमनक के सदृश होता है । 

उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय प्रदेश में कुमाऊं से काश्मीर तक, पश्चिमोत्तर प्रदेश, 


बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, फारस और तिब्बत में ७-८ हजार फुट की 
ऊँचाई पर होता है । र 


१६०६ 


ही 
रासायनिक संघटन--इसमें कपूर के सदृश गन्धवाला एक उड्नशील तेल होता 

है । पुष्पा से लगभग १-७५ प्रतिशत सेन्टोनिन ( 1381150111 ) नामक तत्त्व प्राप्त होता 

है जो नवीन अवस्था में श्‍वेतवण किन्तु पुराना होने पर या धूप में रखने पर पीतवर्ण 


हो जाता है । इसके पंचांग को जलाने से ६३ प्रतिशत भस्म प्राप्त होती है जिसमें चूना 
और यवक्षार होते हें । § 


गुण 
गुण- ल्घु, रूक्ष, तीद्ण । रस--तिक्त, कटु । विपाक--कटु । 
घीय--उष्ण । ,___ प्रभाव--मिप्न । 
क्म 


दोषकमे--यह उष्ण-तीच्ण होने से कफवातशामक है । 
संस्थानिक कम-वाह्य--यह वेदनास्थापन, शो थहर, वणरोपण और रोमसंजनन है । 
श्राभ्यन्तर-नःडीसंस्थान--यह आच्षेपशामक है । अधिक मात्रा में देने पर 


ओजःक्षय होने से वायु की वृद्धि होती है और तज्जन्य प्रलाप आदि लक्षण. 
व्यक्त होते हैं । 
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पाचनसंस्थान--यह दीपन, चातानुलोमन, यक्रदुत्तेनक और तीब्र क्रमिप्न दै ! 
इसका विशिष्ट प्रभाव गण्इपद कृमियों और तन्तु कृमियों पर होता है । 
अधिक मात्रा में रेचन है । 

श्वसनसंस्थान--यह श्वासहर और कफनिःसारक है । 

सूत्रचहसंस्थान--मूत्रल हे । इससे अम्ल मूत्र हरितपीत वण तथा क्षारीय मूत्र 
बैंगनी लाल रंग का हो जाता है । 

प्रजननसंस्थान- चाजीकर और आत्तेवजनन है । 

तापक्रम--शीतप्रशमन और ज्वरञ्च है । 

सात्मीकरण--यह लेखन है । 

उत्सगे--यह मुख्यतः मूत्र से और कुछ पुरीष से बाहर निकलता है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातविकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथवेदनायुक्त विकारों में इसके तेल का अभ्यङ्ग 
करते हें । ब्रणों में इसका तेल लगाते हैं। इसकी भस्म को तेल में मिला कर 
खालित्य रोग में लगाते हे । [ 

अआम्यन्तर-नाडीसंस्थान-आच्ञेपक, अपतन्त्रक आदि रोगां में उपयोगी हे । 

याचनसंस्थान--अभ्िमांद्य, आभ्मान, उदररोग तथा कृमिरोग में प्रयुक्त होता हे । 
रात में खाली पेट इसकी एक मात्रा देकर सवेरे विरेचन देने से कृमि मर कर 
बाहर निकल जाते हैं । जीरणरोग में एक सप्ताह बाद पुनः दूसरी मात्रा देते हैं। 

9वसनसंस्थान- श्वास रोग में इसका प्रयोग करते हैं । 

सूत्रचहसंस्थान-मूत्रकृच्छ में लाभकर है । 

अजननसंस्थान--कामोत्तेजना के लिए तथा रजोरोध में प्रयोग होता हे । 

त्तापक्रम--शीतज्वर के लिए प्रशस्त है । 

सात्मीकरण--मेदोरोग में देते हैं । 

प्रयोज्य अंग--पंचाह्न, सत्त्व ( सेन्टोनिन ) । 

आत्रा--पश्चाङ्ग चूण-३-६ माशे; सत्त्व-३-१३ रत्ती । 

विषाक्त लक्षण--अधिकर मात्रा में देने पर इससे शिरःशूल, छर्दि, अतिसार, 
संज्ञानाश, वाक्स्तम्भ, शीतर्वेद, हृदय एवं श्वसन का अवसाद, गहरे पीले 
रंग का मूत्र, कम्प, आलेप और अन्त में मत्यु होती हैं । कभी कमी त्वचा 
पर चकत्ते भी निकलते हैं । 

x- xX - xX x 


२३३. इङ्गुदी 
परिचय 
गण--शिरोविरेचन ( च० )। 
कुल--इङुदी-कुल ( साइमा सवेसी- 91087०५8९९३९ ) । 
नाम--ले०-बेलेनाइटिस रॉक्सबर्याई ( Balanites Roxburghii ) । 
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सं०-इहुदी, तापसद्रुम, अज्ञारव्रक्ष ( उष्ण होने से )। हि०-इङ्कन, हिङ्गोट; वं०-हिंगन; र 

म०-हिंगण; शु०-इङ्गोरियोः ता०-नानफुनदा; ते०-रिंगरी । ४ 
स्घरूप-_इसका छोटा वृच्त १०-२० फुट ऊँचा या गुल्म होता है । पत्तियाँ जोडी, 

संयुक्त; पत्रक-श्रागे की ओर गोलाकार, मदार के पत्ते की तरह, १-१३ लम्बे होते हैं । 

पत्तियों के पास दढ, स्थूल कण्टक होते हें । पुष्प-पीतवर्ण, १ इच्च लम्बे, सुगन्धित और 

४-१० के गुच्छा में होते हे । फल-अण्डाकार, लगभग १ इञ्च लम्बा, फलत्वचा भंगुर, 

फलमज्जा रक्ताभ हरित, बीज कठिन और पञ्चकोणीय होता है । इसके बीजों से तेल 

निकालते हैं जिसकी गन्ध वडी तीक्षण और अप्रिय होती हे । वसन्त में पुष्प 

आते हैं तथा वर्षा में फल पकते हें । 


उत्पत्तिस्थान--यह जांगल देश में विशेषतः राजस्थान, गुजरात, सिक्किम, विहार 


| $ तथा बर्मा में होता है । 


॥ | रासायनिक संघटन--छाल में सेपोनिन ( 580117 ) होता है । फलमज्ञा 
| में १३ प्रतिशत साबुन, १ प्रतिशत अम्ल्द्रव्य, शर्करा तथा पिच्छिल द्रव्य होते हैं ! ४ 
` ~ 
गुण 
गुण--लघु, स्निग्ध । रस--तिक्त, कटु । 
विपाक--कटु || बीर्य--उष्ण । 
प्रभाव--झमिन्न । तै 
कस 


दोषकम--यह उष्ण होने से कफवातशामक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--इसका तेल जन्तुप्न, केश्य और व्रणरोपण हे । छाल 
तीक्ष्ण होने से शिरोविरेचन है । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, खंसन और कृमिप्न है । इसकी क्रिया 
सिनेगा के समान होती है । 
रक्तघहसंस्थान--रक्तशोधक हे । हुल ३ 
शवसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रल है । 
| प्रजननसंस्थान- शुक्रम्न है । 
त्वचा--कुछन्न है । 
| सात्मीकरण-श्रल्पमात्रा में यह कठुपौश्कि है । विषघ्न भी है । 
915 प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातविकारों में प्रयुक्त होता है। . 
| संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--इसका तेल अभिदग्घ तथा ब्रणों पर लगाते हैं । 
केश्य होने से शिरोरोगो में भी लगाते हें । जंगलों में प्राचीनकाल में मुनिया के आश्रम 
| के निवासी इसी का तेल सिर में लगाते थे इसीलिए इसका नाम “तापसद्रुम? है । शिरो- 
रोगों में छाल की चूण का नस्य देते हैं । 
क आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--अभिमांद्य, विवन्ध, उद्रशूल और कृमिरोग में 
ह. इसका प्रयोग करते हें । 20 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारो में उपयोगी है । 
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इवसनसंस्थान--जीर्णकास, श्वास में इसके फल की मजा देते हैं । 
सूत्रचहसंस्थान---मूत्रकच्छु में लाभकर है । 

र त्वचा- कुष्ठ, श्वित्र ्रादि चमरोगों में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--कटुपौध्िक के लिए तथा विषों में इसका प्रयोग करते हें । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ , फलमज्जा, बीज, बीजतल । 


४३ 


मात्रा---त्वकुक्काथ-२-४ तोला; फलमज्जा-५-१० रत्ती; बीजचूण-५-१० रत्ती; 
वीजतल- ५7२० बूंद । 
><- ><- ><- २८- 

इङ्ुदः कुष्टभूतादि ग्र हचणविषक्रिमीन्‌ । हन्त्युष्णः श्वित्रशूलघ्रस्तिक्तकः कटुपाकवान्‌ ॥? 
(भा. प्र.) 
इ्ुदी मदगन्धा स्यात्‌ कटूप्णा फेनिला लघुः । रसायनी हन्ति जन्तुवातासयकफत्रणानू ॥? 
(रा. नि. ) 
` » “झमिश्नमिगुंदीत लसीपत्तिक्त तथा लघु । कुष्टामयकृमिहरं दश्शिक्रवलापहम्‌ ॥? (सु. सू. ४५) 


२३४. वेरी 
परिचय 

कुल--तुलसी-कुल ( लेबिएटी-1,81014:90 ) । 

नाम--ल>०-ऑसिमम वेसिलिकम्‌ ( Ocimum 1388110१10) ); सं०-चचेरी, 
तुवरी ( वीज किञ्चित्‌ कषाय-स्तम्भन होने से ), तुंगी ( पुष्पमंजरी बड़ी होने से ), खर- 
पुष्पा ( पत्तों या पुष्पों में रोम होने के कारण); अजगन्धिका (बकरे के तुल्य गंध वाली ) 
हि०-ववरी, ववई, ममरी, वनतुळसी$ बं०-बाबुई तुलसी; पं०-पवरी, नियाज्ञवो; म०- 

_क्षवजा; ता०-पाच्छाई; ते०-रुद्रजेडु; अ०-बाज़रूज़; फा०-रहाँ कोही; अं०-स्वीट बेसिल 
१ ( Sweet 0881 ) । 

वक्तव्य--बम्वई में इसके क्षुप का विक्रय सेल्वा ( 5810७ ) नाम से होता है। वहाँ के 
मुसलमान प्रति शुक्रवार को इसे क्रों पर चढ़ाते हैं । 

स्वरूप--इसका रोमश चुप-१-२ फुट ऊँचा होता है। काण्ड और शाखाय 
हरे रंग की होती हैं । पत्च-१-३ इश्च लम्बे, मरुचे की पत्ती से चौडे, सुगन्धित होते हैं । 
पुष्प मंजरी लगभग ३ से २-४ इश्च तक लम्बी होती हे । पुष्प-चक्राकार, श्वेत या 
बैंगनी रंग के होते हैं। बीज-काले रंग के, गोल, किश्चित्‌ लम्बे होते हें जिन्हें जल 
में भिगोने पर लुआव होता है । इन्हें तुस्म शबती या तुख्मरहों कहते हे । कहीं-कहीं 
“तोकमारी? भी कहते हें । 
_. जाति--भावमिश्र ने तीन प्रकार की चवरी का उल्लेख किया हैः--(१) अजेक 
इसके पुष्प श्वेत होते हे । (२) कुठेरक--इसके पुष्प कृष्ण ( नीलाभ या बेंगनी ) होते हैं। 
(२) वटपत्र--इसके पत्र चटपत्र के आकार की किन्तु छोटी होती है । 
^ उत्पत्तिस्थान --इसका आदिम निवासस्थान दक्षिणपूच एशिया है किन्तु संप्रति 
समस्त भारत में विशेषतः बंगाल और पंजाब में पाया जाता है। 


२ 
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. तापक्रम--विषमज्वर में दिया जाता है । बीजों का प्रयोग दाह में होता हे। _७ 


की 
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रासायनिक संघटन--इसकी पत्तियों में एक पीताभ इरित सुगन्धित तेल होता 
है जो कुछ समय तक रहने के वाद स्फटिकाकार हो जाता है इसे बेसिल-\ ^ 
केम्फर ( Basil-Camph0प ) कहते हैं। बीजों “में पिच्छिल द्रव्य + 
पुष्कल परिमाण में होता है । 


शुण < 
गुण- लघु, रूक्ष, तीक्षण । रस--क्ठ, तिक्त । 
विपाक--कटु । चीयं--उष्ण । 
इसके वीज न्निग्ध, मधुर, कषाय और शीत होते हैं । 
९ 
कम 


दोषकम--यह कफवातशामक, पित्तवर्घक है किन्तु इसके बीज वातपित्तशामक है। 

संस्थानिक कम-बाह्य--इसके पत्र शोथहर, वेदनास्थापन, शिरोविरेचन तथा 
बीज दाहप्रशमन और व्रणरोपण है । 

आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, विदाही, वातानुलोमन और 
कृमिघ्न है । बीज स्नेहन और स्तम्भन है । 

रक्तवहसंस्थान--हृदयोत्तेजक और रक्तशोधक है । बीज-रक्तरोधक है । 

श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक और कफप्न है । 

मूत्रबहसंस्थान-मूत्रल हे । 

प्रजननसंस्थान- -आत्तेवजनन है । 

त्वचा- स्वेदजनन है । दि 

तापक्रम--ज्वरप्न है । वीज दाहप्रशमन है । 


सात्मीकरण--विषप्न है । बीज बल्य है । 
प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह कफवातविकारों में प्रयुक्त होता है। बीज-वातपैत्तिक रोगों में 
उपयोगी है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसकी पत्तियों का लेप शोथवेदनायुक्त स्थानों में 
करते हैं । पत्र का नस्य मूर्च्छा, शिरोरोग तथा पीनस में देते हैं । बीजों 
का लुआब दाह में तथा शुष्क तरणा में लगाते हैं । 
आभ्यन्तर-पा बनखंस्थान--अरुचि, अम्निमांद्य, विष्टम्भ और कृमिरोग में | 
प्रयुक्त होता है। बीज कोष्ठगत रौक्ष्य तथा प्रवाहिका में इसबगोल की तरह 
प्रयुक्त होते हें । 
रक्तवद्दसंस्थान--हृद्दोबल्य तथा रक्तविकारों में इसका प्रयोग होता है । बीजों बे 
का प्रयोग रक्तपित्त, रक्ताश आदि में करते हें । 
अवसनसंस्थान--कास, श्वास में लाभकर है । --# 
मूत्रवह संस्थान--पत्रस्वरस तथा वीजा का प्रयोग मूत्रकृच्छू में करते हैं । - 
प्रजनन संस्थान--पत्र आत्तवजनन के लिए कशत्तव आदि में लाभकर है । 
त्वचा-कण्झ आदि त्वग्दोषों में उपयोगी है । 


सात्माकरण--पत्न तथा मूल विषाक्त अवस्थां में दिये जाते दें । 


औद्िद-द्रव्य . ४११ 


प्रयोज्य अंग--मूल, पत्र, बीज । 
७१३ मात्रा-क्वाथ-५-१० तोला; पत्र-३-१ तोला; वीजचूर्ण-१-३ माशे । 
> x x ->< > 
'व्वरीन्नितयं रूक्षसुप्णं कटु विदाहि च । तीच्णं रुचिकरं हृद्यं दीपनं लघुपाकि च ॥ 
पित्तलं कफवातास्रकण्डूकृमित्रिपापहम्‌ ।' ( भा. प्र.) 
“बीजं चास्या दाहशोपनाइाकं परिकीत्तितम्‌ ।' (के. नि.) 


८-२३५. अफसन्तीन 
परिचय 
कुल भंगराज-कुल ( कम्पोजिटी-Compositae ) । 
नाम--ले०-्राटिमीसिया ऐब्सिन्थियम ( Artemisia Absinthium ); 
हि०-अफसंतीन; कु”-तीतपाती; क०-टिटवीनः अ्°-अ्रफसंतीन, फा०-मरवा; 
अं०-वर्मबुड ( Worm-\४००१ ), मगवर्ट ( Mug-ort ) । 
च्य स्वरूप--यह दमनक के सदृश एक छोटा चुप है। इसका काण्ड सरल शाखामय 
होता है । शाखायं कोमल; श्वेतरीमयुक्त तथा असंख्य पत्तियों से ढेंकी होती हैं । पत्र- 
लगभग १-२ इश्च लंबे, सफेद चमकीले रोमा से व्याप्त होने के कारण चाँदी के समान 
प्रतीत होती हैं । पुष्प-छोटे, पीताभश्वेत हें । फल-छोटे दाना के रूप में होते हे जिनके 
भीतर सूक्ष्म बीज भरे होते हैं। समस्त क्षुप की गंध अति तीब्र और स्वाद अतितिक्त 
_होता हे । 
उत्पत्तिस्थान-यह अफ्रिका, अमेरिका, दक्षिणी यूरोप, साइवेरिया, मंगोलिया, 
खुरासान, नेपाल तथा भारत में काश्मीर, पश्चिमोत्तर प्रदेश में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें कर्पूरगंधि उड्नशील सुगंधित तेल, ऐवसिन्थौन 
( Absinthin ) नामक सत्त्व ( ग्लुकोसाइड ), टेनिन, राल, सक्सिनिक अम्ल 
७ श्‌ Sucoinic acid ), पोटाशियम तथा क्षार ७ प्रतिशत होते हैं । इसके तेल में 
ऐवसिन्थाँल ( १083110110) ), टर्पीन २ प्रतिशत तथा एक गहरे नीलवण का 


तेल होता है । 
गुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस--तिक्त । 
विपाक--कटु । घीये--उप्ण । 
प्रभाव--कमिषघ्न । 
कमे 


दोषक म--यह कफवातशामक है । 

ना संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह शोथहर और वेदनास्थापन है । 
आ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह मेध्य और वातशामक है । 
पाचनसंस्थान--यह दीपन, यक्नदुत्तेजक और कृमिघ्न है । 

^ रक्तवहसंस्थान--हृदयोत्तेजक है । 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रल है । 
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प्रजनन सं स्थान---आत्तेवजनन है । 
तापक्रम--ज्वरध्न है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफत्रातविकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-त्राह्म--सन्धिशो, यक्रत-प्लीहशोथ में इसका लेप करते 
हैं। कणशूल तथा अन्य वेदनायुक्त विकारों में इसका प्रयोग करते हैं । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्कदौबेल्य, अपस्मार तथा पक्षाघात आदि 
चातविकारों में उपयोगी है । 


पाचनसंस्थान--अ्ग्निमांद्य, यकृद्विकार, उदररोग तथा कृमि ( विशेषतः गंडूपद ` 


आर तन्तु कृमियों ) में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दोबल्य में देते हैं । 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू में लाभकर है । 
प्रजननसंस्थान--कशत्तेव में इसका प्रयोग करते हैं । 
तापक्रम--जीणज्वरों तथा नियतकालिक ज्वरो में यह प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--पञ्चांग । 
मात्रा-२-४ मारो । 


२३६. कोटमारी , 


परिचय 
कुल--इश्व त-कुल ( एरिष्टोलोचिएसी-Aristolochiaceae ) । 
नाम--डे०-ऐरिष्टोलोचिया त्रेक्टिएटा ( Aristolochia Bracteatn ); 
सं°-कोटमारी, धूम्रपत्रा; हि०-कोडामार; बं ° -पाउुवंग; म° गु०-कीडामारी; उ०-पानिरी; 
ता० -आदु-तिन्न-प ठाई; ते० -कादामारा; अं० -ब्त्रटं ( Birth ४ ०९४ ) । 


Fe > बक 000 
स्वरूप--इसको बहुवर्षायु प्रतानिनी ल्त(-1-३ फुट ऊँची होतो है। पत्र-१३-३) 


इंच लंब्रे चौड़े तथा इनका अग्रमाग मोटा होता हे । पुष्प-बेंगती रंग के गुच्छो में लगते 
£हें। फल-लगभग एक इञ्च ळंग्रा, ६ धारवाला होता है । बीज त्रिकोणाकार होते हैं । 
चर्षा के वाद फूल और फळ होते हैं । समस्त क्ुप अत्यन्त तिक्त होता है। 
उत्पत्तिस्थान--गंगा-यसुना के मध्यवर्त्ती प्रदेश तथा पश्चिम भारत में, पश्चिम 
बिहार, सिंघ, बुन्दैलबण्ड तथा दक्षिणमारत में विशेष होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें अप्रिय गंधत्राला एक उडनशील तेल, एक क्षारतत्त्व 
तथा लवण वि रोषतः पोटाशियम क्लोराइड होते है । 


गुण 
शुण--लघु, रूक्ष, तीच्ण । रस--तिक्त । 
चिपाक--कठ । चीये--उष्ण । 
कमे 
दोषकम--यह कफवातशामक है । | | 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह जन्तुप्त और त्रणशोधन है । हँ 


आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, रेचन और कृमिघ्न है । 
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औद्भिद-द्रव्य 
रक्तवहसंस्थान--शोथहर है । 
श्वसनसंस्थान--कफन्न है । 
प्रजननसंस्थान--गर्भाशयोत्तेजक है । 
त्वचा---स्वेदजनन है । 
तापक्रम--नियतकालिकज्वर-प्रतिबन्धक है । 
सात्मीकरण--अल्प मात्रा में कठुपौष्ठिक है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातविकारो में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--जीणतब्रणों में इसका स्वरस लगाते हैं । 
आश्यन्तर-पा चनसंस्थान---अरुचि, अम्िमांग्र, विबन्ध और 
में उपयोगी दै । 
रक्तवहसंस्थान--शोथरोग में प्रयुक्त होता है । 
*वसनसंस्थान--कास में प्रयोग करते हें । 
प्रजननसंस्थान--रजोरोध और कष्टात्तव में इसका सेवन कराते है । 
त्वचा--त्वग्दोषों में लाभकर है । 2 
तापक्रम--विषमज्वर में इसका प्रयोग कालीमिच के साथ करते हें । 
सात्मोकरण--अल्पमात्रा मॅ पांड आदि में देते हें । 
प्रयोज्य अंग--पञ्चांग । 
मात्रा--१-२ माशे । 


षछ अध्यायं 
यकृत्‌ पर कर्म करने वासे द्रव्य 
पित्तसारक 
- २३७, दारुहरिद्रा 


परिचय ड 


~ 


४१३ 


कृमिरोग 


७ ७ (४०८ त्व ८ & | 
गण--श्रर्शोन्न, कण्डम, लेखनीय ( च० ); हरिद्रादि, सुस्तादि, लाक्षादि ( सु० ) । 


कुल--दारुहरिद्रा-कुल ( बबेरिडी-Berb९rida९ ) । 


नाम---ले०-बर्बैरिस एरिस्टेटा ( 13९1100113 118089); सं०-दारुहरिद्रा ( हलदी 
के समान पीली लकडी ); दार्वी, पर्जन्या; कटंकटेरी, पचंपचा; हि०-दारुहलदी; बं०-दारु- 
हरिद्रा, पं०-दारहल्दी; जोनसार०-काशमोडे; गढ्वाल-किगोरा; म०-दारुहलद; गु०-दारु- 
= इलदर; ता०-मरमंजल; ते०-करतूरीपप्पु; फा०-दारचोबा; अं०-इण्डियन बर्बेरी (1110191) 


1321106107 ) । 
स्वरूप--इसका चिरहरित कंटकित गुढ्म ४-८ फुट ऊँचा होता हे । पत्न-द्ढ 
!लटचाकार, सूच्मसिराजोर्छयुक्त, सरलधार किन्तु कंटकयुक्त या दन्तुर होता है । पुष्प- १ 


“अजरो-२३ इव लबा हाता है जिसमें पीतवणे बृहत पुष्प लगते है -२-३ इञ्च लंबी होती हे जिसमें पीतचण बृहत्‌ पुष्प लगते हे । फल-किशसिश 
के तुल्य नील तथा रक्तचर्ण, छोटे होते हैं इसे हकीम लोग “मरिष्क' कहते हैं। पुष्प 
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चसन्त में तथा फल ग्रीष्म में आते हैं । काण्डत्वक्‌ पतन अन्तःकाष्ठ गहरे पोले रे पीले रर, 
का होता है। दाएहरिद्रा की रसक्रिया-विधि से जो घन सत्त्व प्रस्तुत होता है चह ` 
२स्साजन)कहलाता है । जे 
जाति--इसकी १२-१३ 'उपजातिर्या प्राप्त होती हैं जिनमें B. ७118085, 
B. Chitria, 13. Asiaticum, उ. Lycium मुख्य हैं । रद 
उत्पत्तिस्था न--हिमालय़ प्रदेश, पारसनाथ, नीलगिरि, नेपाल आदिएैमें २-१२ , प्र 
हजार फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। [| | 
रासायनिक संघटन--इसके मूल और काष्ठ में एक पीतवण तिक्त क्षारतत्त्व 
बर्बेरिन (131100110९) नामक होता दै। फल में चिश्वाम्ल और सेवाम्ल होते हैं। 


गुण 9 
गुण- लघु, रूक्ष । रखस--तिक्त, कषाय । व 
विपाक--कटु । चीये--उष्ण । (4 
इसका फल मधुराम्ल और शोतवीय होता है । फिट 

कम 


दोषकम--यह कफपित्तद्र है । इसका फल पित्तशामक है। 

संस्थानिक कर्म-घाह्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन, ब्रणशोधन, त्रणरीपण 
और चक्षुष्य दै । हु 

आभ्यन्तर-पा चनसंस्थान--यह दीपन, यकृदुत्तेजक, पित्तसारक और प्राही है । 
अधिक मात्रा में मृदुरेचन है । फल रोचन और तृष्णानिग्रहण है 

रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशीधक है । रसाञ्जन रक्तस्तर हे । रसाञ्जन रक्तस्तम्भन है । 

श्वसनसंस्थान--कफप्न है । 

प्रजननसंस्थान--यह गर्भाशय के शोथ और स्राव को रोकता है । 

त्वचा--यह स्वेद्जनन और वण्ये है । ) 

तापक्रम--ज्वरप्न और रिषमज्चरप्रुतिवन्धक है 

सात्मीकरण--कठुपौश्कि है । 


प्रयोग जा 
दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--यह शोथवेदना युक्त स्थाना पर लेप के रूप में प्रयुक्त 
होता है । नेत्राभिष्यन्द में इसका द्रव ( २ रत्ती रसौत आधे छटोंक़ गुलाब जल में मिला 
कर नेत्र में डालते हे । | शोथ में पलकों पर रसौत का लेप करते हैं कर्णशूल तथा ट्र 
कणखाव में यह द्रव कानों में डालते हैं । मुख तथा गले के रोगा में रसाज्ननद्रव से गण्डूष भनु 
करते हैं । व्रणो पर रसोत का लेप करते दें या उसके द्रव से धोते हे । रक्तविकारजन्य 
शोथ, रिरङ्ग-उपदंश, गण्डमाला, भगन्दर, विसप आदि में भी इसका लेप करते हैँ।_ 
%प्रद्र में योनि में इसकी उत्तरवरित देते हैं । 
( आशभ्यन्तर-पाचनसस्थान--अभ्रिमांद्र, प्रवाहिका, कामला तथा यक्ृह्विकारों में 
यह अतीव उपयोगी हे । फल का प्रयोग अरुचि एवं तृष्णा में करते हें ड 
| रसांजन को मूलक स्वरस से भावित कर चने के बराबर गोलियाँ. बना 
~/ रक्ताश में प्रयोग करते हें । 
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दह रक्तवहसंस्थान--फिरंग आदि रक्तविकारों में दारिद्रा का क्वाथ देते हें । रक्त- 
पित्त, रक्ताश, रक्तप्रदर में रसौत अकेले या अन्य स्तम्भन द्रव्यो के साथ 
म देते हैं । इससे रक्त रुक जाता है । 
श्वसनसंस्था न--कास में इसका प्रयोग होता हे । 
प्रजननसंस्थान--श्वेतप्रदर तथा रक्तप्रदर में यह लाभकर है । 
त्वचा--त्वचा तथा दण के विकारों ( कण्हू, रफोट आदि ) में यह प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--स्वेदजनन होने से यह सामान्य ज्वर में प्रयुक्त होता है। जीर्ण ज्वर 
में विशेषकर(विषमज्वरी में इससे बहुत लाभ होता है। विषमज्वर में जव जीवाणु 
य्त्‌ में स्थित हो जाते हैँ तब कुनेन का प्रभाव नहीं होता। ऐसी स्थिति में रसौत ` 
का प्रयोग लाभकर होता हले मृदुरेचन देकर १५ रत्ती रसौत जल में घोल 
कर दिन में तीन वार देना चाहिए इसके वाद रोगी को पर्याप्त कपडा ओढ़ा कर सीने 
। कुछ देर में प्यास लगेगी किन्तु पानो पीने को न दे। लगभग १ घण्टे के वाद जब 
उसे पसीना आने ळमे । पसीना पोंछ कर गरम दूध या साबूदाना पिळावे । इससे रोगी ., 
को कमजोरी नहीं होती, ज्वर दूर होता है, प्लीहा-यक्रत्‌ की वृद्धि शान्त होती है और 
रोगी का बल भी वढ़ता है। | 
सात्मी करण--यह कट्रपौष्टिक होने से सामान्य दौबल्य में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--मूल, काण्ड, फल । 
मात्रा-मूलत्वक स्वरस-१-२ तो०$; क्वाथ-५-१० तो०; रसाज्ञन-३-१ माशा; 
` र मशे ( विषम ज्वर में ) फल-$-१ तो० । 
विशिष्ट योग-दार्व्यादि क्काथ, दार्व्यादि लेह, दार्व्यादि तेल । 
रसाअन-निर्माणवि थि--दारुहर्धा के मूलमाग तथा निचले स्थूल काण्ड को 
१६ गुने जल में उवाले, जव चतुर्थांश अवशिष्ट रहे तब उतार कर छान ले । इस क्काथ 
में समभाग गोडुग्ध या अजादुग्ध मिला कर पुनः मन्दामि पर पाक करे, जब गाढा हो 
* जाय ता उतार ना ल्लः -सम्प्रति व्यापारी वग इसके निर्माण में दुग्ध का 
प्रयोग नहीं करता और उसमें अनेक अपद्रव्य भी मिले रहते हैं, अतः प्रयोग के पूवं 
बाजारू रसौत का शोधन कर लेना आवश्यक है । 
रसा<्चन-शोधन--बाजार में प्राप्त होने वाले रसाञ्जन को चौगुने गरम जरू | 
घोल कर कपड़े से छान ले । तदनन्तर उसमें दुग्ध मिला कर मन्द आँच में पाक कर ले 
या धूप में सुखा ले ।* 
७ २८ > २८ 
“तिक्ता दारुहरिद्रा स्यादूक्षोष्णा ब्रणमेहनुत्‌ । कणनेत्रसुखोदूभूतां रुजं कण्डं च शोषयेत्‌॥ ° 
(ध. नि.) 
__'दवार्वीक्ाथसमं क्षीरं पादं पवत्वा यदा घनम्‌ । तदा रसाञ्जनं ख्यातं नेत्रयोः परमं दितम्‌ ॥ 
~ रसाञ्जनं कटु श्ळेप्मविपनेत्रविकारनुत्‌। उष्णं रसायनं तिक्तं छेदनं ब्रणदोपकृत्‌ ॥? (मा. प्र) ~ 
१. दार्वीकाथसमं चीरं पादं पवस्वा यदा घनम्‌। तदा रसाञ्जनं ख्यातं नेत्रयोः परमे हितम्‌॥' $ 
Marmasse रु TIC) 
२. तोयेऽच्युष्णे परिक्षिप्य द्रवीङुर्याद्रसा्जनम्‌। वाससा स्रावयित्वा च पयसा मिश्रयेत्‌ पुनः ॥ 
मन्दाभिना पचेद्वापि शोषयेद्‌ सूर्यर श्मिना । एवं विशोधितं ताच्यशळं कमसु योजयेत्‌ ॥? _ 
(स्व. ) 
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~ 


| ८ २३८, काकमाची 5 
| टक परिचय 


। . _गण-तिक्तस्कन्ध ( च० )। 
कुल--कण्टकारी-कुल ( सोलेनेसी-0018180886 )। , 
नाम---७छ०-सोलेनम इण्डिकम्‌ ( Solanum Indicun ); सं०-काकमाची; 
हि०-सक्रेय; वं०-गुडकामारः पं०-मको; म०-कामोणी; गु०-पीलुडी; ता०-मन्ना- } 
` ताकालि-पुल्लूम; ते०-काञ्चीपुण्डु; अ०-इनघुस्सालब; रूबाह तुबुकः “अं०-गार्डेन नाइटशेड 
( Garden Night-shade ) । > 


००० 


स्चरूप--इसका ज्ुप-वक्रशाखायुक्त १-२ फुट ऊचा होता हे । पञ्च-२-३ इंच 


लम्बे, १-१३ इंच चौडे होते हे । पुष्प-छोटे, श्वेतचण होते हैं । फक्ष-छोटे, स्विग्घ, 


गोलाकार, कच्चे में हरे और पकने पर नील या वेंगनी रंग के, गुच्छा में होते है । शा 
वर्षाऋतु में पुष्प तथा वसन्त में फल होते हें । 2 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत के छायायुक्त स्थाना में होता है । उ 
रासायनिक संघटन--इसके फल में सोलेनिन ( 3018111116 ) नामक तत्त्व 
होता हे जो शकरा, संपोनिन तथा सोलेनिडिन का यौगिक हे । इसके पत्र 
। तथा पंचांग में डल्क्रामेरिन या पिक्रोग्लिशियन ( Dulcamarine or 
12107:08190191 ) नामक पीताभ ग्लुकोसाइड होता हे । 
गुण 
गुण--लछु, स्निग्ध । रुख--तिक्त । 
विपाक--कढु । बो्य--अनुष्ण । 
न | कमे 
दोषक्षम-यह त्रिदोषप्त हे । लिग्धता और किञ्चित उष्णता के कारण वात का; 
| तिक्तकढु होने से पित्त और कफ का शामक है 5 
| संस्थानिक कम-बाह्य--यह शोथहर तथा वेदनास्थापन है । , 
्रास्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, यक्कदुत्तेजक, पित्तसारक और रेचन है। 
| रक्तवहसंस्थान--हृद्य, रक्तशोधक और शोथहर हे । 
| श्वसनसंस्था न--कफप्र, हिक्कानिग्रहण और श्वासहर है । 
। सूञचचहसंस्थान- -मूत्रल है । 
त्वचा--स्वेदजनन और कुष्प्न है । | 
| तापक्रम--ज्वरघ़ हें । ८ कन. जौ 
[ सात्मोकरण--कठ्पौष्टिक और विषप्न है। 
| “ प्रयोग ... हि. 


दोषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य विकारों में प्रयुक्त होता ह 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य+-यह वाह्य तथा आभ्यन्तर अवयवो के शोथ में 
प्रयुक्त होता है सन्धित्रात, ब्रग, ब्रषरणशोथ, यक्रच्छोथ, उद्ररोग में इसका लेप करते | | 
हैं । मुख तथा गले के रोगां में इसके काथ से गंडूष करते हैं । कणशूळ में इसका रस 
गरम कर देते हैं । नासारोगों में यह नाक में देते हैं । नेत्ररोगों में भी देते हें । 


औद्चिद-द्रव्य ४१७ 


आश्यन्तर-पाचनसंस्थान---अप्रिमांय, छर्दि, यक्रद्विकार तथा तब्नन्य यक्ृद्बृद्धि, 
॥ अशे, उदर और प्रवाहिका आदि रोगों में इसका प्रयोग करते हैं । सहाबृद्धि 
में भी लाभकर है । 
श्क्तवहस्रस्थान--हद्रोग, शोथ एवं वातरक्त, आमवात आदि रक्तविकार में 
होता है । शोथरोग में पत्र का शाक भी देते हें । 
श्वसनसंस्थान--स्वरभेद, कास, हिका और श्वास में इसका फलचूर्ण लाभकर है। 
मूचवहसंस्थान---श्रक्क रोग, पूयमेह तथा मूत्रकृच्छ में यह दिया जाता हे । 
त्वचा--त्वचा के रोगां मं यह उपयोगी हे । 
तापक्रम--जीणज्वर में यह प्रयुक्त होता हे । इससे ज्वर शान्त होता हे, यकृत्ल्लीहा 
के चिकार नष्ट होते हैं और रोगी के वल की वृद्धि होती है । 
सात्मीकश्ण--सामान्य दौबल्य में यह प्रयुक्त होता हे । विषो में.इसका प्रयोग 
करने से पुरीष तथा मूत्र के द्वारा शारीरस्थ विषां का निर्हरण हो जाता है । 
क्षयरोग में पुथ्पों का प्रयोग करते हें । 
भ्रयोज्य अंग--पंचांग, फल । 
मात्रा--स्वरस-१-२ तोला; फलचूग-१-३ माशेः अक-२-४ तोला । 
विशिष्ट योग--क्राकमाची अक ( अर्क मकोय )। 
(वयास प्रभाव---इसका फल अधिक मात्रा में देने से छदि, अतिसार, तृष्णा, 
< उदरशूल, तारकाचिस्फारण, शिरःशूल, श्रम, प्रलाप, आक्षेप, संन्यास और 
अन्त में मृत्यु होती हैं । 
निवारण--इसके विष में धतूरविष के समान चिकित्सा की जाती है । 
x xX x ><- 
क्राकमाची त्रिदोपश्ली खिग्धोष्णा स्वरशुक्रदा । तिक्ता रसायनी शोथकुष्टाशोञ्वरमेहजित्‌ ॥ 
कटुर्नेत्रहिता हिक्काछदिंहृद्रोगनाशिनी ।' ( भा. प्र.) ॥ 
“त्रिदोषशमनी दृध्या काकमाची रसायनी । नाव्युष्ण शीतवीर्या च भेदिनी कुष्टनाशिनी ॥? पपनल 
(च. सू. २७) 
५ ैषत्तिक्तं त्रिदोषन्नं शाकं कडु सतीनजरू । नात्युष्णशीतं कुष्ट काकमाच्यास्तु तद्विधम्‌ ॥? । 
(सु-सू ४६) = 


द्‌ ९ 
८ २३६, अपामाग 


परिचय 


गण--शिरोविरेचन, कृमिन्न, वमनोपग ( च० ); अकोदि ( सु० )। 
__ कुल--अपासाग-कुछ ( अमरेण्टेसी--&-1187'811 0180688 ) ॥ _ 
नाम्--लै०-एकाइरैन्थस ऐस्परा (Achyranthes Aspera); सं०-श्रपामागे 
(दोषों का माजेक या संशोधक ), शिखरी ( पुष्प-फल«शिखर- तुल्य मंजरी में होने से ); 
अशधःशल्य ( अधोमुख कंटक ): मयूरक ( मयूरवत्‌ चित्रित पुष्पमंजरी ); खरमंजरी 
(पुष्पमंजरी खर होने से ), प्रत्यक्पुष्पा ( पुष्प अघोमुख होने से ), किणिही ( त्रणनाशन ) 


हि०-चिड्चिडी, चिरचिटा, चिचडा; बं०-आपाड ; प०-पुठकडा; म०-आघाडा; 
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गु०-अघेडो; ता०-नाजुरिवि; ते०-अप्रामार्गामू$ अ०-अल्कुम; फा० -खारेवाजूगूनः 
आ०-चाफ ट्री ( Chaff Tree )। 
| स्वरूप--इसका वर्षायु क्षुप १-२ फुट ऊँचा होता है । शाखाय फैली हुई और 
~ अग्रभाग में मोटी होती हैं । पत्र-स्वल्प, अंडाक्ार-गोलाकार, ३-५ इच्च लंबे, २-३ इख 
चौड़, मदु रोमश होते हैं । पुष्पदण्ड लवा होता हे जिसमें हरिताभ श्वेत पुष्प मंजरी के 
रूप में लगते हैं । फल-छोरे, लवे, धूसरवण होते हें । शीतकाल में पुष्प लगते हैं और 
भीष्म में फल पककर गिर जाते हैं । 
ज्ञाति--यह दो प्रकार का होता हैः--( १ ) श्वेत और ( २ ) रक्त । श्वेत का 
वर्णन ऊपर किया गया है। रक्त अपामागे ( A. ३01०800 ) का कांड, शाखा, 
पुष्प, फल आदि रक्ताभ होते हैं । पत्रों पर लाल दाग होते हें तथा शाखार्ये चपटी और 
चतुष्कोण होती हैं । आधुनिक चेज्ञानिक्रों ने इसकी दो जातियाँ और बतलाई हैं :--- 
(३ ) A. Porphyristachys ( राज-अपामाग ) इसका क्षुप बड़ा ४-६ फुट 
ऊँचा होता है तथा पत्तियाँ २-१० इश्च लंबी होती हैं। (४) A. Are 0९8), 
इसके पत्र श्वेतवण होते है । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता हे । 
रासायनिक संघटन--इसके बीज तया पंचांग में क्षार विशेषतः पोटाश होता है । 
गुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीच्ण । रस---कडु, तिक्त । 
चिपाक--कटु । घीये- -उष्ण । 
कर्मे 2 
दोषकमे-यह कफवातशामक तथा कफपित्तसंशोधन है । 
संस्थानिक कम-वाह्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन, लेखन, विषक्न और 
ब्रणशोधन है । शिरोविरेचन भी ५ 
| झाभ्यन्तर-पाचनसंस्थात--रोचन, दीपन, पाचन, पित्तसारक और कृमिघ्न दै) 
बीज दुर्जर और विष्टम्भो है । 
र्क्तवदसंस्थान--द्द्, रक्तशोधक, रक्तवर्धक और शोथहर है । 
| एवसनसंस्थान--कफनिःसारक हे । 
| मूत्रवहसंस्थान--मूत्रल, अश्मरीनाशन और मूत्राम्लतानाशक है । 
स्वचा- -स्वेदजनन और कण्इघ्र है। 
सात्मीकरण--यह कट्पौष्टिक और विषप्न 
| 1 | खत्सगे--इसका क्षार त्वचा, फुफ्फुस, आमाशय, यकृत और पित्त के द्वारा बाहर 
| - निकलता हि 7 


प्रयोग 
| दोषप्रयोग--यह कफवातरोग में प्रयुक्त होता है। कफरोगा में संशोधना्थ इसके-«.. 
न्य “बीजों का नस्य देते हैं और पेत्तिक्र रोगा में इसका स्वरस पिलाते हें । ज्ञ 
। धर संस्थानिक प्रयोग-त्राह्म--शोयवेदनायुक्त विकारों में इसका लेप करते हैं । 
| नेत्ररोगा, विशेषतः फूली में इसकी जड मधु में घिस कर अज्ञन लगाते हें । 
` ब्रो में इसका स्वरस लगाते हैं ।,«ब्रश्चिक और सप के दुंशस्थान पर इसका 
लेप करते हैं । कर्णशलों में इसके क्षार से सिद्ध तल डालते हैं । 


oe — 
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आशश्‍्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि, छर्दि, अग्निमांद्य, उद्रशूल, उदररोग, 
आध्मान, अर्श, पित्ताश्मरी, कृमि रोगों में यह प्रयुक्त होता है। बीजों कौ 
खीर वना कर भस्मक रोग में देते हें । 

रक्तवहसंस्थान--दृद्रोग, रक्तविकार, पाण्डु, गण्डमाला, आमचात और शोथरोग 
में उपयोगी है । रक्ताम्लता में भी प्रयुक्त होता है । 

इचसनसंस्थान--कास और श्वास में प्रयुक्त होता है । 

सूतचवहसंस्थान--वस्तिशोथ, इक्कशोथ, अश्मरी आदि रोगों में लाभकर है । 

त्वचा--चर्म रोग, वर्णविकार आदि में प्रयोग करते हैं । - 

सात्मीकरण--सामान्य दौर्बल्य में इसका सेवन कराते हैं। सर्पविष में इसका 
मूल कालीमिच के साथ पीस कर पिलातेहैँ। 1 त 

प्रयोज्य अंग--मूल, बीज, पत्र, पश्चांगक्षार । 

५ सात्रा--स्वरस-१-२ तो०; क्वाथ-५-१० तो०; बीज चूण-१-२ माशे; क्षार- 
ध ४-८ रत्ती । 
विशिष्ट योग--अपामागक्षारतेल 


xX xX x xX 
“अपामार्गः सरस्तीच्णो दीपनस्तिक्तकः कटुः। पाचनो रोचनश्छुदिंकफमेदोनिळापहः ॥ 
निहन्ति हदुजाध्मानकण्डुशूलोद्रापचीः ।? ( भा. प्र. ) 
“अपासारगस्तु तिक्तोष्णः कटुकः कफनाशनः । अशेःकण्डूद्रामध्नो रक्तहृद्आहिवान्ति कृष्‌ ॥! 


(च. नि.) 
अत्यकपुष्पा शिरोविरेचनानास्‌ ।? ( च. सू. २५ ) ` 


| २४०, कालमेघ ८ 
` “ परिचय 
कुल--वासा-कुल ( एकेन्येसी-A९&ntोac९६९ ) । 
नाम--ले०-ऐ्ड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा ( Andrographis Paniculata ) । 
सं०-यवतिक्ता, कालमेघ, कल्पनाथ; हि०- कालमेघ; बं०-कालमेघः म०-पाले किराईत; 
गु०-ठीलुं करियातुं; ता०-नीलावेम्बुः ते०-वेलावेमु; अं०-कालमेघ ( Ealmeh )। 
स्वरूप--इसका चुप १-३ फुट ऊँचा होता है । कांड-चतुष्कोण, नीचे चिकना 
आर ऊपर रोमश होता है। पत्र-अभिमुख, रेखाकार, २-३ इश्च लबे होते है । पुप्प-छोटे 
श्वेत या नीळ होते हैं तथा दुर से देखने पर मच्छर के सरश प्रतीत होते हैं। फल-यवा- 
कार और तिक्त होता है । बोज-अनेक, चतुष्दोण, रोमश होते हें । इसका पंचांग 
„ अत्यन्त तिक्त होता है । वर्षा के अन्त से शीतकाल तक पुष्प और फळ होते हें । 
= उत्पत्तिस्थाःन--यह समरत भारत में विशेषतः दंगाल और आसाम में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके पत्र में चित्‌ सुगंधि तल और दो तिक्तपदाथे 
„ पाये जाते हैं। समस्त क्षुप में 'कालमेधिन! ( £&lmehin ) नामक तिक रालदार 
सत्त्व तथा प्रचुर परिमाण में पणद्दरित ( कोरोफिल- (9111070111) 1) ) पाया जाता है । 
पंचांग की भस्म में सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम लवण पाये जाते दें । 
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४२० द्रव्यगुण विज्ञान 
शुण 
गुण- ल्घ, रूक्ष, तीच्ण । रस--तिक्त । र. 
विपाक--कठु । चीय--उष्ण । 
कमे 


दोषकमे--यह कफपित्तहर है । 
संस्थानिक कर्मे-पाचनसंस्थान--यह दीपन). युक्रदुत्तेजक, पित्तसारक, रेचन 
और कृमिप्न 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधक और शोथहर है । 
_ त्वचा--स्वेदजनन और कुष्ठन्न हे । 
तापक्रम- ज्वरञ्च और नियतकालिकज्वरप्रतिबन्धक 
सात्मीकरण---कठुपौधिक है । 
प्रयोग 
_ दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । x 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--शम्निमांय, यक्वद्वृद्धि, विवन्ध और कृमि- 
रोग में यह उपयोगी है । ‘3 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार और शोथ में उपयोगी है 
त्वचा--चमरोगा में प्रयुक्त होता हे । 


के साथ मलेरिया में दे 
इसका प्रयोग करते हैं । इसर यकृत ठीक होता है, ज्वर शान्त होता है और” 
बल की वृद्धि होती है । a 
सात्मीकरण--सामान्य दौवेल्य में इसका प्रयोग करते है । 
प्रयोज्य अंग--पंचांग । 
मात्रा--चूण ५-१० रत्ती; स्वरस २-४ माशे; काथ २-४ तो० । अर 
विशिष्ट योग--कालमेघसत्त्व ( 10806 ]8]॥९2) )। 
„ ,संग्रहविधि--वर्षा ऋतु के अन्त में या शीत के आरंभ में इसका संग्रह कर छाया 
[ ..". : , में सुखाकर सुरक्षित रूप में रख देना चाहिए । 
RE! :3> x x x 
शंखिनी तिक्ता चेत्र यवतिक्ताऽक्षिपीडकः । ते गुल्मगरहद्रोगकुष्टशो फो दरादिषु ॥ 
विकासितोचगखूक्तत्वाद्‌ योञ्ये श्ळेष्माधिकेषु तु । 
नातिशुष्क फल ग्राह्यं राखिन्या निस्तुषीकृतम्‌ ॥? ( च. अ० ११ ) 


२४१. टुग्धफेनी 
परिचय कब 
'कछुल--४ज्ञराज-कुल ( कम्पोजिटी-(/07[008096 ) । 000) 
`. नाम--ले०-टेरेक्सेक्रम ऑफिसिनेल (३7७४३०५ (001011181९); सं०-दुग्ध- 


,फेनी, लूतारि, पयस्विनी; हि०-दुधल, दुधली; सि०-बुथुर; म०-बाधुर; अ०-डेण्डीलियन 
ने ( Dandelion ) । 


स्वरूप--इसकौ बहुवर्षायु छुप बनगोभी के सदृश होता है । पत्र-मूलस्तम्भ से 


6१ 00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


__ ` RRR 


औद्धिद-द्रव्य ४२१९. 


| निकले, ३-४ इन्च लंबे और कटे हुये होते हें । पुष्प-पीले २-४ इत्व लंबे पुष्पदण्ड पर 
है होते हैं । समस्त क्षुप में श्वेत, गाढा दुग्ध होने से इसे 'दुग्धफेनी” कहते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय प्रदेश, तिब्बत और नीलगिरि में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसके दुग्ध में टेरेनेसिन ( 11919119011 ) नामक एक. 
तिक्त पदार्थ, टेरेक्सेसरीन (27३४६९९77 ) नामक एक स्फटिकीय तत्त्व, 
- पौटाशियम) केलशियम तथा राळ होते हैं । मूल में इन्युलिन २५%, पेक्टीन, . 
शकरा, लेब्युलिन, भस्म ५-७ प्रतिशत होते हें । 


गुण 
गुण--लूघु, रूक्ष, तीच्ण । रस--तिक्त, कटु । 
चिपाक--कटु । बोये--उष्ण । 


र 


कम 


॥ 


~ 
ही दोषकर्मे--यह कफपित्तहर हे । 
संस्थानिक कमे-बाह्य--यह व्रणशोधन है । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--दीपन, यह्दुत्तेजक, पित्तसारक, रेचन आर 
कृमिघ्न है । 
रक्तचहसंस्थान--रक्तशोधक और शोथहर है । 
-._ सूबवहसंस्थान--मूत्रल है । 
त्वचा--स्वेदजनन है । 
तापक्रम--ज्वरध्न है । 
सात्मीकरण--कटुपौश्कि और विषध्न है । 
टर प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपित्तरोगों में इसका प्रयोग करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--जीण ब्रणों में शोधनाथ इसका स्वरस देते हैं । 
अशध्यन्तर-पाचनसंस्थान--अग्निमान्य, यकृदूवृद्धि, कामला, विबन्ध, उदररोगः 
और कृमिरोग में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान- -रक्तविकार और शोथ में देतेदे। * 
सूत्रचहसंस्थान--मूत्रकृच्छू में उपयोगी है । 
त्वचा--चर्मरोगो में प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम- -जीर्णज्वर में इसका प्रयोग करते हैं । 
सात्मीकरण--सामान्य दौर्बल्य तथा विषों में यद्द लाभकर है । 
हि प्रयोज्य अंग--मूल । 
माजा--चूणे-४५-१० रत्ती, काथ-२३-* तो? । 
x x ->< ->< 
“दुग्धफेनी कटस्तिक्ता शिशिरा विषनाशिनी । 
च्रणापसारिणी रुच्या युक्त्या चव रसायनी ॥? ( रा, नि. ) 
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२४२. कासनी 
परिचय 
कुल--श्ङ्गराज-कुल ( कम्पोजिटी-Com०s४.९ ) । 


नाम--ले० -साइकोरियस इण्टित्रस ( Cichorium in$b५8 ); हि°-कासनी; 
अ०-हिंदुवाः फा०-कासनीः अं०-एण्डिन्‌ ( £4४९ ), चिकोरी ( Chicory )। 
स्वरूप--इसका पोधा-३-६ फीट ऊँचा होता हे । शाखाय कोमळ होती हैं। 


पत्र-खुरदरे, आयताकार होते हें । इनका स्वाद तिक्त होता है । 


- होते हें । बोज-श्वेतश्रूसर, हलके और किचित्‌ तिक्त होते हे । सूल-गोपुच्छाकार, 


बाहर से धूसर और भीतर से सफेद, तिक्त और पिच्छिल होता 


पंजाव, दक्षिण भारत, ईरान और यूरोप में होती है । 


। रासायनिक संघटन--बीजों में एक मदु तेल होता हे । इसकी भस्म में शर्करा, 
। सेल्युलोज, भस्म, वसा, नत्रजनयुक्त पदार्थ आदि होते हें । जड में पोटाश सलफेट और 
नाइट्रेट, पिच्छिल द्रव्य, तिक्त द्रव्य, एन्युलिन २६% होते हैं । पुष्पां में एक वणरहित, 
रुफटिकीय ग्लुकोसाइड, साइकोरिन ( 01010717 ) तथा लेक्ट्यसिन ( 1.2०४५० ) 


और इण्टिबिन ( Int in ) । 
गुण 


गुण--ल्घु, रूक्ष । रस--तिक्त । 
विपाक--कटु । घी्ये--शीत । 


इसका मूल उष्णवीय है । 
€ 


कम 


भा र € बा यौ ~ > 
संस्था नक कम-वाह्य-यह शामक, दाहप्रशमन और शोथहर है । 


| 
| | ॥ ९ 
| | “दोषकम--यह कफपित्तहर है । 


ग्राभ्यन्त र-नाडी संस्थान-यह शामक्र और निद्राजनन है 


| पाचनसस्थान--यह दीपन, यक्कदुत्तजक, पित्तसारक और तृष्णानिग्रहण हैं । 


| रक्तवहसरुथान---हय आर रक्तशोधक हें । 
{° सूजवहसंस्थान--मूत्रल है । 
प्रजननसंस्थान--मूल आत्तदजनन है । 
*तापक्रम--यह ज्वरप्न तथा शीत होने से दाहप्रशमन है । 
सात्माकरण--यह कटुपोंध्कि 
k प्रयोग 
| दोषप्रयोग--यह कफपैत्तिक विकार में प्रयुक्त होता हे । 


। संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--५त्तिक शोथ, शिरःशल, यकृच्छोथ, शीतपित्त; 


चातरक्त, दाह आदि में इसकी पत्तियों का लेप करते हें । 
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जाति--इसकी दो जातिया होती हें :--(१) वन्य, (२) ग्राम्य । चन्य जाति का 
-चणेन ऊपर क्रिया गया हे । ग्राम्य जाति का क्षुप वागों में लगाया मिलता 
-लेटिन नाम साइकोरियम एण्डिविया ( Cichorium 6101718 ) कहते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह ६ हजार फुट की ऊँचाई पर पश्चिमोत्तर भारत, काश्मीर, 


Se 


छ| का ्ळ्य्व््य्यय्य 


ओद्धिद्‌-द्रव्य ४२३ 


ऋ अथ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिप्कोद्वेग तथा अनिद्रा में इसके बीजां का पानक . 
| देते हैं । 
'पाचनसंस्थान--ग्रम्रिमांय, यकृद्विकार, कामला, पित्तोद्र, तृष्णा आदि रोगों मॅ 
प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--हृदूद्व तथा रक्तविकारों में उपयोगी है । 
मूघवहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में इसके मूल और बीजों का प्रयोग करते हैं । 
प्रजननसंस्थान--कष्टात्तव, रजोरोध में इसका मूल प्रयुक्त होता हैं । 
तापक्रम--जीणज्वर, पित्तज्वरो में तथा दाहसंशमनार्थ इसका प्रयोग करते हैँ । 
सात्मीकरण--सामान्य दोवल्य में लाभकर है । 
प्रयोज्य अंग--पत्र, मूल, वीज । 
साता--पत्रस्वरस-१-२ तो०; मूलचूर्ण-२-६ माशे; वीजचूण-३-६ माशे । 
चिशिष्र योग---अक कासनी ( मात्रा-५-१० तो० ) । 
> > १८ x 


२४३. पारिजात 
परिचय 
छुल---पारिजात-कुल ( अओलिएसी-0।९९९२९ ) । 
नाम--ले०-निक्टैन्थिस आबर ट्रिरिटस ( Nyctanthes Arbor Tristis ); 
सं०-पारिजात, शेफालिका, !मन्दार, प्राजक्त, रागएुष्पी । हि०-हुरसिंगार, परजाता; 
घं०-शेपालिका, शिउली; म०-पारिजात; गु०-हारशणगार; ते०-माज्जायु; अं०-वीपिंगः 
निक्टैन्थस ( Weeping Nyctanthes ), नाइट जेस्मिन ( Night Jasmine ). 
स्वरूप--इसका छोटा वुच्त १०-१५ फुट ऊंचा, कभी कभी २५-३० फुट ऊँचा 
हौँता है । पत्र-अभिसुख, रोमश और खर, ४-५ इश्च लम्बे, २-२३ इश्च चौडे होते हैं । 
इनका ऊपरी पृष्ठ हरितवर्ण तथा निम्न पृष्ठ श्वेताभ होता है । पुष्पच्रुन्त पीतरक्त, पुष्प. 
श्वेत और सुगन्धि होते हे । ये रात में खिलते है और प्रातः झड जाते हे । बीजकोष-: 
चपटा, द्विकोणीय होता है जिसमें दो बीज होते हैं । 
डत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत और वर्मा में होता है । 
रासायनिक खंघटन--पुष्पां में एक सुगन्धित तेल होता है। पत्तों में निक्टेन्थीन 
( Nyctanthine ) नामक क्षारतत्त्व, कषायद्रव्य, राळ, रंजकद्रव्य, शर्कराः 
तथा किश्चित्‌ तेलीय द्रव्य होते हैं । 


oo] 


गुण 
mm गुण--ल्घु, रक्ष । रस--तिक्त । 
= विपाक-कड़ । चीये--उष्ण । 
कम 
दोषकमे--यह कफवातहर है । सन है । 3 


संस्थानिक कम-बाह्य--यह जन्तुघ और केश्य है । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, अनुलोमन, पित्तसारक और कृमिध है» 
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रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक है । 
| । | श्वसनसंस्थान--कफप्न है । 
| | सूत्रवहसंस्थान--मूत्रल है । 
। १ त्वचा--स्वेदजनन है । 
| तापक्रम--ज्वरघ है । 
सात्मीकरण--विषप्न है । 
। | प्रयोग 
|] “दोषप्रयोग--कफव्रातविकारों में प्रयुक्त होता है । पित्तविकारों में संशोधनाथ देते हैं। 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--बीजा का लेप खालित्य रोग में करते हैं । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान---पत्रस्वरस अग्निमांद्य, चिवन्ध, यकृद्विकार, पित्त- 

| विकार, अश तथा क्रमिरोग में देते हैं । 

| रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारों में इसका प्रयोग करते हैं । 

| इवसनसंस्थान--कास-श्वास-में इसके पत्र या त्वचा का चूण ( १-२ रत्ती8 
| पान के रस में देते हें । 
| मूञ्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू में लाभकर है । 

॥ त्वचा--त्वग्दोषा में उपयोगी है । 
तापक्रम--जीणज्वर में इसका प्रयोग करते हें । 

सात्मोकरण--सपविष में पत्तियों का रस देते हैं । 

प्रयोज्य अंग--पत्र, त्वक्‌ । 

मात्रा-स्वरस-१-२ तोला; चूणे-१-५ रत्ती । 

x > २८ २८ 


जारी 


शेफालिः कटुतिक्तोप्णा रूक्षा वातक्षयापहा । स्यादड्गसंधिवातप्ली गुदवातादिदोपषनुत्‌॥? 


शि | (रा. चि.) 

| | -श्राजक्तः पारिजातश्च हारश्ंगारपुऽ्पकः। नाळङ्गुंकुमको रागपुऽपी च खरपत्रकः ॥? (नि. स.) ४ 
| री रसः प्राजक्तपत्रस्य ज्वरप्नो तिक्तकः स्म्तः । परम ब्ण्डसमायुक्ता त्वचा कासविनाशिनी ॥' 

|| 


| २४४. दमनक 
| परिचय 
| | | कुल--शङ्गराज-कुल ( कम्पोजिटी-(५077008686 ) 
छ नाम-छे०-आर्टिमिसिया सिवर्सियाना ( Artemisia Sieversians ) 

| -सं०-दुमनक, तपोधन, गन्धोत्कट, त्रह्मजट, पुष्पचामर; हि०-दौना; बं०-दोना; म०-दवण; 
] - गु०-डमरो | 
| F | स्वरूप--इसका चुप १-२ फुट ऊँचा होता हे । पत्र और शाखाये अल्प होती: 
| । “हैं । पत्र और पुष्प से उग्र गन्ध आती है । पुष्पमज्ञरी चॅवर के आकार की होती है । क्षुप * 
| जि -का स्वाद तिक्त होता है । 

उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । 

Ens 3 रासायनिक संघटन--एक तिक्त सत्व, हरितवणे, कर्पुरगन्धि उड्नशील र 
और प्रचुर मात्रा में यवक्षार होता है । 


c= 


Rr 
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~ दोषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य विकारों में प्रयुक्त होता 


ओऔद्धिद-द्रव्य ४२५ 
गुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीच्छ्ण । रस--तिक्त, कषाय । 
विपाक--कटु । वीर्य -उष्ण । 
कर्म 


दोषकम--यह त्रिदोषशामक है । उष्ण होने से वात का तथा तिक्त होने से पित्त: 
आर कफ का शमन करता है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य--शोथहर और वेद्नास्थापन है । 

आस्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वेदनास्थापन और चातहर है । मस्तिष्क पर 
इसकी क्रिया कपूर की जेसी होती है । 

पाचनसंस्थान--यह दीपन, पाचन, अजनुलोमन और पित्तसारक हे । 

रक्तवहसंस्थान--हृदयोत्तेजक, शोथहर और रक्तशोधक है । 

श्वसनसंस्थान--कफव्न है । 

सूजवहसंस्थान--मूत्रजनन है । 

प्रजननसंस्थान--यह उत्तेजक और गर्भाशयसंकोचक है । 

त्वचा - कुप्रघ्न है । 

तापक्रम--ज्वरघ्न है । 

सात्मीकरण---ऋटुपौश्कि और विषध्न है । 


प्रयोग 


/ग्प/ 


। 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथवेदनायुक्त विकारों में तथा ब्रणशोथ पर,इसका ' 
लेप किया जाता है । 

श्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातन्याधि में इसका प्रयोग करते हैं । 

पाचनसंस्थान--अ्रग्निमांद्य, विष्टम्भ, आध्मान, उदरशूल, यक्रृद्विकार तथा 
पित्ताधिक्य में इसे देते हें । इससे पुरीष के द्वारा अधिक पित्त बाहर निकल. 
जाता है । उदररोगों में इसका क्षार देते हें । 

रक्तवहसंस्थान--हृद्दोबल्य, शोथ तथा रक्तविकारों में प्रयुक्त होता है । 

श्वसन संस्थान--कास, श्वास में दिया जाता है । 

मूत्रचहसंस्थान-मूत्रकृच्छ में इसका प्रयोग करते हैं । इसमें विशेषतः इसका: 
क्षार लाभकर होता हे । 

प्रजननसंस्थान--रजोरोध. और कष्ार्तव में उपयोगी है । कामोत्तेजना के लिए 
भी देते हैं । 

त्वचा- कुष्ठ, कण्डू आदि में प्रयुक्त होता है । 


„ तापक्रम--ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं। इससे आम का पाचन होता है, . 


पुरीष, स्वेद तथा मूत्र का निर्गम होता है और अंगमद शान्त होकर 
निद्रा आती है । 

खात्मीकरण--पांडरोग में इसका प्रयोग लौहभस्म के साथ करते हैं । 

प्रयोज्य अंग--पश्चांग, पत्र, पुष्प । 

मात्रा--स्वरस-१-१ तो०; चूण--५-१० रत्ती। 
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४२६ द्रव्यगुण विज्ञान 
“दमनस्तुवरस्तिक्तो हृद्यो वृष्यः सुगंधिकः । अहणीविषकुष्ठा खक्लेदकण्डूत्रिदोषजित्‌ ॥? 


( मा. प्र. 2 & 


“दुसनः स्याद्रसे तिक्तो विषप्नो भूतदोषनुत्‌। त्रिदोषशमनो हृद्यः कण्डूकुष्ठापहः स्खतः ॥? 
( ध. नि.) 
२४५, सप्तचक्रा 
परिचय 
कुल--सप्तचक्रा-कुल ( सैमिडेसी-5841119040690 ) । 
नाम--ले०-केसिएरिया एस्कुलेण्टा ( 09३88219 ]150ए]8118 ); सं०-सप्तचक्रा 
:( मूल काटने पर उसमें सात चक्र दीखते हें ); स्वणमूल ( मूल की वाह्यत्वचा स्वणवर्ण 
होती है ); म०-सप्तरंगी, सतकपी; वं०-चिल्ला; संथाली-कर्क; ता०-काइलार्शिगी; 
ते०-कोइजुगुरुः गोवा-सतगुंडा; अं०-वाइल्ड कोरी फ्रूट ( Wild Covwvrie fui )। 
स्वरूप--इसका गुल्माकार ज्ुप २-५ फुट ऊंचा होता है । पत्र-दन्तुर होते हैं । 
और पत्रदृन्त असमान होते हैं । पुष्प-हरिताभ होते हैं । फल-नारंगी रंग के, १-२ इवे 
लंबे, अंडाकार होते हैं । सूल-की वाह्य त्वचा सुनहले रंग की तथा मूल काटने पर 
भीतर सात चक्र दिखाई पड़ते हैं । ताजे मूल में इन्द्रधनुष के सदृश भिन्न भिन्न वर्ण 
{दिखाई देते हैं । 
डत्पत्तिस्थान--यह मलावार, बम्बई से कुग तक और लंका में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसकी छाल में टेनिन और केथार्टिक एसिड के सदृश 
एक तत्त्व होता हे । मूल में धूसरपीत राल, टनिक एसिड, रंजक द्रव्य, 
स्टाच और एक उदासीन स्फटिकीय तत्त्व होता है । 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीक्षण । रस--तिक्त, कषाय । 
विपाक--कटु । वीये--उष्ण । ५ 
कमे 
~ € न 
'दोषकम--यह कफवातशामक और पित्तनिःसारक है । 
> हर र रौ 
संस्थानिक कम-वाह्य--यह शोथहर और वेदनास्थापन है । 
'ग्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, अनुलोमन, यक़्दुत्तेजक तथा पित्तसारक 
है । मधुरकशमन भी है । 
रक्तवदसंस्थान--रक्तशोधन और शोथहर है । 
सूजवहसंस्थान-इससे मूत्र की मात्रा कम होती है और उसमें यदि शर्करा आती 
हो तो चह भी कम होती है । 
त्वचा-यह स्वेदापनयन है । ने 
सात्मीकरण--अल्पमात्रा में कटुपौष्टिक है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातविकारों में तथा पित्तरोगों में प्रयुक्त होता है । 0000 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसके मूल का लेप अर्शोकुरा पर करते हैं । 
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औद्विद-द्रव्य ४२७ 


आस्यन्तश्-पाचनसंस्थान-अग्निमांय, विष्टम्भ, यक्नदूवृद्धि, पित्तविकार तथा 
अश में यह लाभकर है । यक्रत्‌ की मधुरक-प्रक्रिया सुघरने के कारण शकरा- 
संबन्धी विकारों में इसका प्रयोग करते हैं । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार, ग्रमेहपिडका तथा शोथ में उपयोगी है । 

मूत्रवहसंस्थान--इक्षमेह में इसका प्रयोग करते हैं । इससे मूत्र कम आता है 
ओर उसमें शर्करा भी कम होती हे। रोगी का साधारण स्वास्थ्य भी इससे 
अच्छा होता है । 

त्घचा--अ्तिस्वेद में इसका प्रयोग होता है । 

सात्मोकरण--सामान्य दौबल्य में इसका प्रयोग करते हैं । 

प्रयोज्य अंग--मूल, त्वचा । 

मात्रा--चूण १-३ माशे; ५-१० रत्ती ( कङ्रपौष्टिक कर्म के लिए); क्वाय के 
लिए ३-१ तो० । 


२४६. काकतुण्डी 
परिचय 
कुल्ल--अकं-कुल ( ऐप्क्लिपिएडेसी-030] ९[018080९७० ) । 
नाम--ले०-ऐस्क्लिपियस कुरासाविका ( ^50!९pias Curassavica ); 
सं०-काकतुण्डी; हि०-बं-काक्रजुडी, व'नकापास; म०-करकी; अं०-ब्लड फ्लावर 
( Blood flower )1 
) >> स्वरूप--इसका दुग्धयुक्त वहुवर्षायु चुप २-३ फुट ऊँचा होता है । पत्र-विपरीत, 
भालाकार, मिचें के पत्ते के सदृश, २-३ इंच लंग्रे होते हें । पुष्प-नारंगी रंग के, शिखर- 
युक्त मंजरियों में लगते हें । फलो-चिकनी, लगभग ३ इंच लंबी, नवीन अवस्था में 
काकतुंड के सहश प्रतीत होती है । 
# उत्पत्तिस्थान-इसका मूल निवासस्थान पश्चिम भारतीय द्वीपसमूह है किन्तु संप्रति 
भारत के अनेक प्रदेशों में विशेषतः देहरादून, बंगाल आदि में पाया जाता हे । 
रासायनिक संघटन--इसके मूल में विन्सटोक्सिन ( ४110010570 ) तथा 
ऐस्क्लिपिन या ऐस्क्लिपिएडिन ( Asclepine or Asclepiadin ) 
नामक सक्रिय तत्त्व होते हैं । इसकी क्रिया इमेटिन के सहश होती है । 
गुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीच्ण । रस--तिक्त, कषाय । 
विपाक--कठु । चीर्ये--उष्ण । 
कमे 
दोषकर्म--यह कफपित्तहर है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका लेप विदाही, रक्तोक्लेशक और जन्तुघ है । 
गभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वातवर्धक है और दौबल्य तथा अवसाद 
उत्पन्न करता है । 
पाचनसंस्थान--अल्पमात्रा ( डै-शै र° ) में यह दीपन है । इससे आमाशय का 
रक्तसंवहन बढ्ता है और उसके कारण उसका स्राव अधिक होता हे। अधिक मात्रा 
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द्रव्यगुण विज्ञान 


( १-३ माशे ) में यह वामक है । इससे प्राणदा नाडी, मस्तिष्कस्थित चसनकेन्द्र तथा. 
कोष्ठगत पेशी प्रभावित होकर चमन होता है । यह यकृदुत्तेनक और पित्तसारक है ।! 
पहले इससे रेचन होता है उसके बाद ग्राही क्रिया होती है । पत्रस्वरस कृमिप्न है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृदयावसादक और रक्तरोधक हे । विशेषतः पुष्पस्वरस 
२८७” रक्तरोधकहै । * 


a श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । रर” 


सूघवहसंस्थान--मूत्रल है । 

प्रजननसंस्थान--ग्रात्तेचजनन है । 

त्वचा--स्वेदजनन है । 

तापक्रम--ज्वरप्न है । 

सात्मीकरण--अल्प मात्रा में कटुपौष्टिक है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--कफपित्तजन्य विकारों में यह प्रयुक्त होता है । जू 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथवेदनायुक्त विकारों में तथा जीणे त्रणो में इसकी 

प्रयोग करते हें । 

'ग्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अल्प मात्रा में अभिमांय में यह प्रयुक्त होता हे। 
कास, कुकुरखाँसी, पेत्तिक विकार ( अम्लपित्त ), ज्वर आदि में वमनाथ इसका प्रयोग 
करते हैं । यक्रच्छोथ, अशे, कामला, प्रवाहिका में यह अतीव लाभकर माना जाता है। 
प्रवाहिका में देने पर शीघ्र प्रवाहण शान्त हो जाता है और पुरीष में श्लेष्मा और रक्त. . 
आना बन्द हो जाता है । कृमिरोग में पत्रस्वरस देते हें । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तस्नाव को रोकने के लिए पुष्पस्वरस देते हैं । 

श्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास, श्वास एवं फुफ्फुसशोथ में यह उपयोगो है । 
शमनार्थ अल्प मात्रा में तथा संशोधनार्थ अधिक मात्रा में इसका प्रयोग 
करते हें । 

मूत्रवहसंस्थान--पूयमेह में इसका व्यवहार किया जाता हे । 

प्रजननसंस्थान--रजोरोध में यह लाभकर है । 

त्वचा--चम रोग में प्रयुक्त होता है । 

तापक्रम--ज्वर में देते हैं । 

सात्मीक रण--अल्प मात्रा में कटुपौश्कि के लिए देते है। 

प्रयोज्य अंग--मूल, पत्र, पुष्प । 

मात्रा--मूलचूण-३-३ रत्ती ( कटुपौष्िक )) १-३ माशे ( वमनार्थ ); पत्रस्वरसः 

२-६ माशे; पुष्पस्वरस-ै-१ तोला । 


Es 


xX -X i x ¢ 
NN मधुरकशमन 
फी २४७, मधुनाशिनी_ 
परिचय जज 
कुक्ष--अक-कुल-( ऐसिङ्गपिएडेसी-^ ०।९।१६०९३९ ) । 0? ७ 


नाम- ले०-जिमनेमा सिलवेस्टर ( Gymnema 8ए)ए०४४॥७ ); £ सं०-मधु+-+- 
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>नाशिनी, मेषश्टंगी (१); हि०-गुड्मारे, बं०-मेड़ासिंगी म०-गु०-कावली; ता०-शिरु- 
4 ` कुरुंज; ते०-बोडापर्त । 


स्वरूप--इसकी कोमल प्रतानिनी लता बड़ी लम्बी, रोमश तथा अनेकशाखायुक्त 
होती हें । पत्र-रोमशा, अभिमुख, १-२१ इश्च लम्बे, १-२ इश्च चौडे, अंडाकार, लद्वोकार 
होते हें । पुप्प-पीताभ, शिखराकार शुच्छों में होते हें । फल-१३-२ इश्च लम्बे, 


कठोर, भालाकार होते हैं । दोमें से प्रायः एक फली का विकास नहीं होता । बीज-१ इः 


लम्बे, अंडाकार, चपटे और पक्षसहित होते हें । शरदूक्रतु में पुष्प और शीतकाल के 
अन्त में फल लगते हैं । पत्तियों को चवाने पर रसना के द्वारा मधुर और तिक्तरस का 
ग्रहण नहीं होता । १-२ घंटे तक यह प्रभाव रहता है । 
डत्पत्तिस्थान-यह काकण, त्रावनकोर, गोवा एवं मध्यभारत में विशेष होता 
है । विन्ध्यप्रदेश के वनांचलों में भी पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसकी पत्तियों में दो राळ, जिम्नेमिक अम्ल (Gymne- 
४1० 9010) ६%, क्रिण्वतत््त ( EuZ/m९8), कर्सिटाल ( @०९०।६०] ), केल- 
शिय्‌म ऑक्जलेट, रंजक द्रव्य और कुछ चिचाम्ल आदि पाये जाते हें । इसकी भस्म में 
क्षार, फास्फरिक अम्ल, फेरिक ऑक्साइड और सैंगनीज पाये जाते हैं । छाल में स्टाच 
और केल्शियम लवण प्रचुर परिमाण में पाये जाते हैं । 
गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--कषाय, कटु । 
विपाक--कठ । चीयं--उष्ण । 
कमे 
दोषकमे-यह उष्ण होने से कफवातशामक है । 
संस्थानिक कर्म-वाहा--पत्र शोयहर और मूल वेदनाहर और विषष्न है । . 
आस्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह दीपन, ग्राही और यक्नदुत्तेजक है । स्वभावतः 
यक्कत्‌ की क्रिया शार्करा के सात्मीकरण की होती है । यह इस क्रिया के द्वारा प्रतीहारिणीगत 
रक्त से अधिक शर्करा को खींच कर उसे शकराजन के रूप से संचित कर देता है और 
इस प्रकार रक्तगत शकरा को प्राकृतिक मान ( ०-१२ प्रतिशत ) पर रहता है । इस 
क्रिया में स्वभावतः अग्न्याशय, 'अधिवृक्ष, अवड़ तथा पोषणक ग्रन्थिया के स्राव सहायक - 
होते हें । गुडमार यक्त की इस क्रिया में प्रत्यक्षतः यक्कत्‌ को उत्तेजित कर तथा 
शरप्रत्यक्षतः अग्न्याशय ग्रन्थि के खाच ( अंशुलीन-19५]17 ) को प्रेरित कर सहायक 
होता हे । अतः इसके सेवन से रक्तगत शर्करा की मात्रा कम हो जाती है और मूत्र में 


भी शकरा आना चन्द हो जाता हे । यह क्रिया पत्रचूण की ही होती है, ही होती है, उससे 


उथक्कृत तत्त्वों की नहीं ।' इसके मूळ की क्रिया इपीकाक के तुल्य होती है और इससे 


` वमन होता हैं । 


रक्तवहसंस्थान--यह हृदयोत्तेजक है। 
श्वसनसंस्थान--यह कफप है । 
1, 111 the enzyme isolated from the leaves no 5001 action as seen, 
- — Nadkarni. 
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सूत्रवद खंस्थान-मूत्रल है । 
प्रजनन संस्थान--गर्भाशयोत्तेजक है । 
तापक्रम--विषमज्वरन्न है । 


J सात्मीकरण--कुटुपौष्िक और विषन्न है । 

। क्‌ प्रयोग 

|| 1 का s 

। | दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य रोगों में प्रयुक्त होता है । 

{| संस्था नक प्रयोग-वाह्य--पत्तियो का लेप एरंडतेल मिलाकर प्रंथिशोथ, 


यकृच्छोथ, छौहावृद्धि आदि में लगाते हैं मूज का लेप सर्पविष में करते हैं। 
| आशभ्यन्तर-पावनसंस्थाव--अश्रिमांद, प्रवाहिका, यक्कद्विकाxर कामला तथा 
|| अश में प्रयुक्त होता है । रक्तगत शकराधिक्य में इसका पत्रचूण देते हैं । 


रक्तवहसंस्थान--दृद्दौवल्य में उपयोगी हे । 
|| श्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास और श्वास में इसके बीजों का चूर्ण देते हैं । 
इन रोगों में मूलत्वक्‌ का धूम्रपान भी करते हें। इससे कफ शान्त होता हे 
गौर शिर का भारीपन आदि उपद्रव दूर होते हैं । 
मृत्रचद्दसंस्थान-मूत्रगत शर्करा ( इक्षुमेह ) में इसका अतीव प्रसिद्ध प्रयोग है । 
|! अश्मरी में भी लाभकर हे । १-२ माशे पत्रचूण प्रातः सायं मधुया 
। गोदुग्ध से देते हैं । 
प्रज़ननसंस्थान--रजोरोध में उपयोगी है । 
तापक्रम--विषमज्वर में इसका प्रयोग होता है । 
सात्मीकरण--कठुपौश्कि के लिए यह प्रयुक्त होता है। मूल का काथ सर्पविष 
में पिलाते हैं । 
प्रयोज्य अंग--पत्र, मूल, वीज । 
न्ती मात्रा--पत्रचूर्ण-१-२ माशे; मूलक्काथ-४-८ तोला; बीजचूण-१-३ माशे। = 
| | | २४८. बिम्बी 
| । परिचय 
{| गण-मूलिनी ( च० ); ऊर्ध्व॑भागहर ( सु० )। 
| कुल--कोशातकी-कुल ( कुकुबिटेसी-Cu०urbitaceae )1 
| नाम--ले०-कॉक्सिनिया इण्डिका ( (१000115 14 ); सं०-बिम्बी, तुण्डी, 
। (शुकतुण्डवत्‌ फल) ढुण्डिकेरी, रक्तफला, दन्तच्छदा (दन्तुर पत्र); हिं ० -कुंदरू, तिरक्रोल; 
| बं०-तेलाकूचा; म०-तोंडले; गु०-टिंडोरा;पं०-कन्दुरी; ता०-कोबुई;ते ०-डॉडाटिगा ।- 
|| | स्घरूप-इसकी वर्षायु प्रतानिनी या आरोही लतायें-होती हैं । काण्ड-पंचकोण 
है ||| होता है । पत्र-विच्छेद्युक्त, त्रिकोण या पंचकोणाकार, दन्तुर, लट्वाकार या वृत्ताकार 
अ. १३-२३ इश्च ल॑वे तया लगभग ४ इश्च व्यास वाले होते हैं । पुष्प-एकलिंगी, बढ़ा 
| २-४ के शुच्छों में और श्वेत होता है। फल्त-स्निग्ध, मांसल, बेलनाकार, १-२ इच्व 
| लंबा, ३-१ इश्च चौडा होताः हे । यह कच्चे में हरा तथा पकने पर सुन्दर लालरंग का 
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हो जाता है । इसके पृष्ठ पर दस श्वेत धारियाँ होती हे । पके फल से साहित्य में ओष्ठ 
4 * की उपमा देते हैं । फल में अनेक वीज होते हैं । 


जाति--यह कटु और मधुर दो प्रकार की होती हैं। कड जंगली और मधुर 
ग्राम्य होती है । कटु जाति-का पंचांग तिक्त होता है और उसका औषधा् उपयोग 


होता है । विहार में इसे 'तिरकोल? कहते हैं । मधुर जाति के फल और पत्र का शाक में 


व्यवहार करते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में वन्य रूप से होता हे । बंगाल विहार में 
बहुत होता है । 
शासायनिक संघटन--इसके मूळ में राल, एक क्षारतत्त्व, स्टाचे, शर्करा, गोंद, 
चसा, सेन्द्रिय अम्ल तथा भस्म १६ प्रतिशत होते हैं । इनके अतिरिक्त, 
एक किण्वतत्त्व भी पाया जाता है । 
शुण 
॥ गुण--लघु, रूक्ष, तीक्षण । रस--तिक्त, कषाय । 
» विपाक--कटु । चीयं- -उष्ण । 
अ कमें 
दोषकर्म--यह कफपित्तहर है । वमन के द्वारा कफ का तथा रेचन के द्वारा पित्त 
को बाहर निकालता है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य-त्रणरोपण, शोथहर है । 
७ आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--दीपन, चमन, रेचन, यकृदुत्तेमक और मधुरक- 
शमन है । 
श₹क्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधक और शोथहर है । 
अवसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
सूत्रवहसंस्थान--मूत्रसंग्रहणीय है । 
£ स्वचा--स्वेदजनन है । 
'तापक्रम--ज्वरघ्न है । 
सात्मीकरण--कठुपौश्कि है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसकी पत्तियों को गरम कर शोथ में बाँधते हैं । 
पत्रस्वरस व्रणों में देते हैं । कचा फल मुखपाक में चबाते हैं । 
स्यन्तर-पा चनसंस्थान-अग्निमांद्य, यकृद्विकार, कामला में इसका प्रयोग 
करते हैं । वमन और रेचन के लिए कफपेत्तिक रोगों में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार और शोथ में उपयोगी है । 
्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास और श्वास में -इसके मूल और फल का 
प्रयोग होता है । 
सूचवहसंस्थान--प्रमेह, विशेषतः इसुमेहू में यह लाभकर है । इसका पत्रस्वरस 
ह या मूलस्वरस १ तो० या चूर्णे ३-६ मारो की सात्रा में एतदर्थ दिया जाता 
है । ओजोमेह में भी उपयोगी है । पूयमेह में भी देते हें । 


>. 
न 


प । 
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धतिक्त प्रसूनं पित्तघ्नं तत्परं कामलापहस्‌ । (के. नि. ) 
“तिक्तबिम्बीफल तिक्त पित्तघ्नं वातकोपनम्‌ । विषञ्चमतिरुच्यं स्यात्‌ गुरु श्लेष्मकरं न च ॥ 


शोफासपाण्डून्‌ जयति न मेध्यं छदिकृत्‌ परम्‌ ॥' ( के. नि. ) 
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त्वचा--चमरोगों में प्रयुक्त होता दै । 

तापक्रम--ज्वर में देते हें । 

सात्मीकरण--अल्प मात्रा ( ५-१० रत्ती ) की मात्रा में कटुपौष्टिक कर्म के लिए 
दौबल्य, पांडु में दिया जाता है । 

प्रयोज्य अंग--पंचांग । 

माच्रा-स्वरस-१-२ तो०; चूर्ण--३-६ माशे । 

वक्तव्य--मघुर जाति का फल मधुर, शीत स्तन्यजनन ओर स्तम्भन होता है । इसका प्रयग 


रक्तपित्त में करते हैं । 


> x x ०१९ 


“तुण्डिका कफपित्तासकशोथपांडुज्वरापहा । श्वासकासापहं स्तन्यं फळं वातकफापहम्‌ ॥? 


(ध.नि.) 


२ 


हि 


® 


१४६. महानिम्ब | 
परिचय 


गण--अधोभागहर, पिप्पल्यादि ( सु० ) । 
कुल--निम्ब-कुल ( मेलिएसी-116190686 ) । 
नाम--ले०-मेलिया एजेडरेक ( Melia azedarach ); सं°-महानिम्व, रम्यक, 
ट्रेक; हि०-बकायन; पं०-धरेक; क०-द्रेक; वं°-घोड़ानिम; म०-बकाणा निव; गु०-वकानः 
छिबडो; ता०-मालिया भेपाम्‌ ; ते०-भुरकमेपा, करन्दभेपा; अ०-हर्वीत; फा०-आजाद- | | 
दरख्त; अं०-पर्सियन लिलक ( 17९1781811 1119९ ), बीड ट्री ( Bead ५:2९ ) । ) ॥ 
स्वरूप--इसका मध्यम प्रमाण का वृक्ष नीम के सदृश ४०-५० फुट ऊँचा होता है । 
पत्र-१-२ फुट लम्बे, संयुक्त, त्रिपक्षवत्‌ , शाखाओं पर समूह में लगे होते हे । पत्रक- 
३२ इच्च लम्बे, १-१३ इश्च चौडे, लम्बाप्त और आरा के सहश दन्तुरघार होते है । 
नीम को अपेक्षा इसके पत्ते लम्बाई में छोटे किन्तु चौड़ाई में अधिक होते हैं । पुष्प-श्वेत 
वर्ण, सुगंधित होते हें । फल्त-१ इच्च से कम लम्वे, निम्वफलवत्‌ , कचे में हरे और पकने ” 
पर पीले होते हे । बीज एक और बड़ा होता हे। वसन्त में पुष्प और शीत काल में फल 


होते हें । 
जाति--इसकी एक और जाति ( १. (2071709168 ) उड़ीसा में होती हे । इसके | | 
ग्न 


पत्र द्विपक्षचत्‌ और फल १ इश्च से बडे होते हें । । 


उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय प्रदेश में २-३ हजार फीट की ऊँचाई पर विशेषतः 
उत्तर भारत और दक्षिण भारत में पाया जाता है । बलूचिस्तान, चीन, फारस ५ 


में भी होता है । 
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रासायनिक संघटन--इसकी अन्तस्त्वक्‌ में क्रियाशील तत्त्व ( एक हलका पीला | 


अरुफटिकीय, तिक्त, रालदार पदार्थ ) होता है । बाह्यत्वक्‌ में शकरा और 
टेनिन होते हैं । 
खुण 
गुण--लघु, रूक्ष । विपाक---कठु । 
रस--तिक्त, कठु, कषाय । घोये--अनुष्ण । 
प्रभाव--अर्शान्न । 
केक औक कमे 


दोषकमे- -यह कटुतिक्त कषाय होने से कफ का तथा शीत होने से पित्त का शामक 
हे । ्रनुष्ण होने से वात को भी शान्त करता हे । 

संस्थानिक कम-बाह्य--यह वेदनास्थापन, कुष्ठघ, ब्रणशोधन, ब्रणरोपण, 
जन्तुघ्च है । 


आभ्यन्त र-नाडीसस्थान-यह नाडीसंस्थान का शामक हैं । अधिक मात्रा में 


मादक प्रभाव होता हे। 
पाचनसंस्थान--यह अनुलोमन, अर्शोन्न और कृमिन्न है । वाह्मत्वक्‌ कपायाधिक्य 
से स्तम्भन हे। | छ 
शक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक है। 
श्वसनसंस्थान--कफप्न है । 
प्रजननसंस्थान--गर्भाशयसंकोचक है । 
सूत्रवहसंस्थान--प्रमेहप्न है। 
त्वचा--कुषन्न है । 
तापक्रम--ज्वरप्न है । 
सात्मीक रण-_अल्पमात्रा में कटुपौष्टिक और विषघ्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपैत्तिक रोगों में अयुक्त होता है । वातिक विकारों में भी दिया 
जाता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शिरःशूल में पत्तों और पुष्पों का लेप करते हैं । कुष्ठ, 
श्रन्य चमेरोग तथा गण्डमाला में पत्र एवं छाल का लेप करते हैं । ब्रणों में पत्र का लेप 
एवं स्वरस का परिषेक करते हैं । संक्रामक रोगां से बचने के लिए इसके बीजों का धारण 
करते हैं । पुष्पों का लेप शिर में यूका लिक्षा आदि को मारने के लिए तथा फोड़े फुन्सी 
में करते हैं । 
आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--पत्रस्वरस आच्षेपक, अपतंत्रक, शhध्रसी आदि 
चातविकारों में देते हैं । 
पाचनसंस्थान--इसका प्रयोग रक्ताश तथा कफवातिक अर्श में एवं कृमिरोग में 
करते हैं । अशे में गुठळी का तथा कृमि में मूलत्वक्‌ , पत्र एवं सूखे फला का 
प्रयोग करते हैं । इसके प्रयोग के वाद रेचन अवश्य देना चाहिए । 


* रक्तचहसंस्थान--रक्तविकार में यह उपयोगी है । 


श्वसनसंस्थान--कास, श्वास में उपयोगी हे । 
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प्रजननसंस्थान--कशत्तंव में प्रयुक्त होता है । 
मृत्रवहसंस्थान--प्र मेह में इसका प्रयोग करते हें । 
स्वचा- कुष्ठ आदि चमरोगों में लाभकर है । 
तापक्रम--ज्वर, विशेषतः जीण एवं चातुर्थिक ज्वरो में इसका प्रयोग होता है । 
सात्मीकरण--यह सामान्य दोवल्य में तथा मूषक विष में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--मूलत्वक्‌ , पत्र, फल । 
माजा--त्वकक्काथ-५-१० तो०; पत्रस्वरस-१-२ तो०; बीजचूण ४ र०-१ मा० । 
विशिष्ट योग--अर्शोप्नी वटी । 
अहित प्रभाव--इसका अधिक मात्रा में ( ७-८ बीज ) प्रयोग करने पर मादकता 
एवं अन्त में मृत्यु हो जाती है । 
२८ >- x ><- 
“खरच्छुदो भूमिरुहः प्रष्ठपत्रोदरस्तथा । निंत्रपत्रः (पंक्तिपत्रः श्रेणिपत्रो हिमद्रुमः ॥? ( रि. ) 
(_/भहानिम्बो$हिमो रूक्षस्तिक्तो ग्राही कषायकः । कफपित्तश्रमच्छुदि कुषठहल्लासरक्तजित्‌ ॥ ४ 


्रमेहश्वासगुर्माशोमूपिकाविपनाशनः ।' (भा. प्र. ) ८ 
धमहानिम्बस्व्वशिशिरः कपायः कटुतिक्तकः । अख्दाह वलासम्लो विषमज्वरनाशनः ॥? 
( रा. नि. ) 


“छवणोत्तमहिंगुकलिंगयवांश्रिरविल्वमहापिचुमन्दयुतान्‌ । 
सप्तदिनं मथितालुडितान यदि मदितुमिच्छसि पायुरुहान्‌ ॥' ( वा. चि. ८ ) 
/ (िहारनिंबजटाकल्को गृध्रसीनाशनः परः शो.) 


रौँ 


२५० करीर 
परिचय 

कुल--वरुण-कुल ( केप्परिडेसी-(28.0081708068&68 ) 

नाम--ले०-केप्परिस एफाइला ( 04713 ^] ); सं०-करीर, क्रकर, 
( तीदण कंटक ); प्रत्न ( पत्रहीन, अल्पपत्र ), ्रब्थिल ( गांठदार ); मरुभूरूह ( जाङ्गल- 
प्रदेश में होने वाला ); हि०-करील, त्रज-रेंट, टेंटी; पं०-करी; म०-नेबती; गु०-केर; 
ता०-करियल; ते०-एनुगदन्त; अं०-केपर प्लान्ट ( (291061 12181 ), केपर वेरी 
( Caper Berry ) । 

स्वरूप--इसका कटक्रित गुल्म-५-४ फुट तक्र फेला रहता है। शास्त्रायें-कण्टकित 

~ हे 

और हरित होती हैं । पत्र-नहीं होते या बहुत छोटे होते हैं । पुष्प-गुलाबी रंग के 
जिनमें पर्याप्त मधु होता हे । फल-पकने पर लाल हो जाते हैं । उनके भीतर छोटे छोटे 
बोज रहते हैं । वसन्त में पुष्प और ग्रीष्म में फल लगते हैं । पुष्प और कच्चे फलो का 
अचार और शाक बनाते हैं । 


४ 


उत्पत्तिस्थान--यह रूक्ष-उष्ण प्रदेश यथा राजस्थान, पज्ञाव, सिन्ध आदि मे. 


विशेष होता है । 

रासायनिक संघटन--छाल में एक तिक्त पदार्थ सिनेगिन के सदश होता है। 
पुष्पकलिकाओं में केप्रिक एसिड ( 0410110 400 ) तथा एक ग्लुकोसाइद्,_ 
~ ON 
होता है । 
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गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रखस--तिक्त, कठु। 
विपाक--क्रडु । दै चाय--उष्ण । 
कम 


दोषकम--यह उष्ण होने से कफवातशामक है । 

संस्थानिक कम-वाह्य--ब्रगशोधन ओर वेद्नास्थापन 

्रास्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रोचन, पाचन, भेदन, शर्शोप्न और 
कृमिघ्न हे । 

रक्तवह संस्थान--उत्तेजक्र और शोथहर है । 

श्वसनसंस्थान--श्वासहर हैं। 

त्वचा--रवेदजनन है 

सात्माकरण--कट्पौष्टिक और विषध्न है । 

प्रयाग 

दोषप्रयोग--कफवातविकारों में इसका प्रयोग करते हैं । 

संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--जीण ब्रणों तथा सन्धिरोगों में इसका लेप करते हैं । 
द्न्तराल में अंकुर चवातें हैं । 

आश्यन्त र-पाच नसंस्थान---अरुचि, आमदोष, विवन्ध, उदरशूल, अशे और 
कृमि में यह अतीव उपयोगी हे । 

_ रक्तवहसंस्थान--हृद्दौवल्य तथा शोथ में प्रयुक्त होता है । आमवात, सन्धिवात 
आदि में भी होते हैं । 

श्वसन संस्थान--श्वासरोग में दिया जाता है । 

त्वचा--चमरोगां में उपयोगी है । 

सात्मीकरण--सामान्य दौबल्य और विषां में देते हैं । 

प्रयोज्य अंग--मूलत्वक्‌ , फल। 

मात्रा--फाण्ट ४-८ तो०; चूर्ण १-२ माशे | 

२८ x २८ x 


"करीरः कटुकस्तिक्तः स्वेद्य॒प्णो भेदनः स्म्गतः । दुर्नामकफवातामगरशोथब्रणप्रणुत्‌ ॥' 


( भा. प्र. ) 


“करीरः कटुकस्तिक्तो लघूष्णो भेदनो जयेत्‌ । दुर्नामकफवातामगरशो फक्कमित्रणान्‌ ॥? 


(के. नि.) 


करीरकुसुमानि कट्विपाकानि वातहराणि सृष्टमूत्रपरीषाणि च ।? 
करीरफलानि च स्वादुतिक्तकट्ष्णानि कफवातहराणि च? ॥ ( सु. सू. ४६ ) 
लवणं ह्यकपत्राणि करीरतरुजान्यपि । मद्येरम्लेश्च युक्तानि युक्त्या क्षारं दहेत्‌ पुटे ॥ 


सुखोदकेन मद्येर्वा रसेरम्लेश्च पाययेत्‌ । पीतः चारो ह्ययं हन्याद्‌ वातार्शास्यचिरेण तु ॥' 


(ग. नि.) 
२५१. सूरण 


परिचय 
कुल-सूरण-कुल ( एरेसी-A7९०९३९ ) । 
नाम--ले०-एमॉर्फोफेलस केम्पेन्युलेटस ( Amorphophallus Campanu- 
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18008 ); सं०-सूरण, ओल, कण्डूल, अर्शोघ्न, कन्दनायक; हि०-सूरन, ओल, जमीकन्दः | 
बं०-ओल; म०-गु०-सूरण; ता०-करुला; ते०-मुष्णकन्द; अं०-तेलुगु पोटेटो (Telugo™ . b 
P०४8० ), एलिफेण्ट्स फुट ( Elephant's 1000 ) । 

स्वरूप--इसका वर्षायु गुइ्म १-३ फुट ऊँचा होता है। इसके कन्द से अनेक 
श्वेतवर्णःमूल निकलते हैं । कन्द्‌-ऊपर के भाग में दवा हुआ, ६-१० इंच व्यासचाला, 
अर्धगोलाकार होता है । काण्ड के ऊपर फीके हरे, नीचे की ओर तीन भागों में विभक्त, हि 
१-३ फुट लंबे, छत्राकार पत्र होते हैं । पुष्प-उभयलिंगी, स्रीकेशरदंड रक्तवर्ण या बैंगनी 
होता है । फल्ल-लाल रंग का होता है जिसमें २-३ बीज होते हैं । वर्षाऋतु के प्रारंभ में 
पुष्प और बाद में फल होते हें । 

जाति--उत्तत्तिमेद से सूरण दो प्रकार का होता है:--(१) ग्राम्य और (२) वन्य । 
चन्य सूरण का लेटिन नाम ^. 991४81018 है इसे 'मदनमस्त” भी कहते हैं । ग्राम्य 
सूरण गाँवों के आसपास लगाया होता है और वन्य सूरण चन में स्वयंजात होता है । 
वणभेद से पुनः यह दो प्रकार का होता हे:-(१) श्वेत और रक्ताभ । प्रायः ग्राम्य 
सूरण श्वेत और वन्य सूरण रक्ताभ श्वेत होता है। औषधार्थ वन्य रक्ताभ श्वेत सूरण ४ 
का तथा शाकार्थ ग्राम्य श्वेत सूरण का प्रयोग क्रिया जाता है। समस्त कन्दशाको में F 
सूरण श्रेष्ठ माना गया है । 

उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सवत्र प्रसिद्ध है । 

रासायनिक संघटन--कन्द में एक कटु, तीच्ण, दाहक रस होता हे जो त्वचा 
में लगने पर कण्डू, दाह आदि लक्षण उत्पन्न करता हे । वन्य ओला 
में यह रस अधिक होता है । कन्द में केलशियम आक्जलेट भी होता है । 


“शे ४ १ हि 2४ 


` 


शुण 

गुण--लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण । रस--कटु, कषाय । विपाक--कड़ । 

चीये--उष्ण । प्रभाच--अर्शो्र । > 
ककम 


दोषकम--यह कफवातशामक है । है 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन है । 
आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रुचिवधेक, दीपन, पाचन, यक्नदुत्तेजक, अलु- 

लोमन, शूलप्रशमन, अर्शोप्त और क्कमिघ्न है । यकृत्‌ की क्रिया ठीक करने 

वायु का अनुलोमन करने तथा अर्शाकुरो को संकुचित करने से यह अश में 

लाभकर होता है । अधिक खाने से यह विष्टम्भ करता है । न 
श्वसनसंस्थ!न--यह कफप्न है । र 
प्रजननसंस्थान--कन्द वृष्य, आत्तेवजनन है । क 
सात्मीकरण--यह वल्य और रसायन है । = 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--कफवातविकारों में इसका प्रयोग करते हैं । आमवात में भी लाभकर हे) | 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--सन्धिशोथ, श्लीपद, अर्बुद आदि में सूरण कौ” 

पीसकर घी और मधु के साथ लेप किया जाता है ॥ 
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श्राभ्यन्तस्-पाचनसंस्थान- अरुचि, श्रम्निमांय, चिबन्ध, उदरशुरू, गुल्म, 
यकृत्म्ीहा, अर्श और कृमि में विशेष उपयोगी है । विशेषतः कफचातज अर्श 
में यह लाभ करता है । 

श्वसनसंस्थान--कास, श्वास में प्रयुक्त होता है । 

प्रजननसंस्थान--शुक्रदौवं ल्य तथा रजोरोध में इसका मोदक बनाकर सेवन कराते हैं 

सात्मीकरण--सामान्य दोबल्य में प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अंग--कन्द । 

मावा--चूर्ण १-३ माशे । 

विशिष्ट योग--सूरणमोदक । 

प्रयोग-निषेध--दट्ट, कुष्ठ आदि चर्मरोग वाले तथा रक्तपित्त के रोगियों को इसका 

सेवन नहीं करना चाहिए । कारण यह है कि तीदण और उष्ण होने से यह 
रक्तपित्तकोपक है । 

4 प्रयोग-चिधि-सूरण को गीली मिट्टी की मोटी तह में लपेट कर आग में रख दे । 
जब मिट्टी लाल हो जाय तब ठंढा होने पर मिट्टी थोकर अलग कर दे । फिर धूप में खूब 
सुखा कर चूण कर ले । . अथवा यदि शाक में प्रयोग करना है तो इस प्रकार पुटपक्क 
सूरण के यथेच्छ व्यक्ष नकल्प बनाकर प्रयोग करे । पुटपक्क ओल को यदि कांजी आदि में 
कुछ काल तक संधान करने के बाद प्रयोग किया जाय तो उसका गुण बढ़ जाता है । 
संप्रति गाँवों में सूरण के चन्दे के चारों ओर मिट्टी खोद कर भात रख देते हैं और फिर 

5 म्नट्टी से ढंक देते हें । यह सूरण श्रेष्ठ माना जाता है । इसे 'भत-ओल' कहते हें । 
अहित प्रभाव अशुद्ध और कच्चे सूरण का प्रयोग करने से मुखपाक, कंठदाह, कण्डू 
आदि उपद्रव होते हैं । 
नि्रारण--इन उपद्रवों के निवारण के लिए नींबू, इमली आदि अम्ल पदार्थो 
का सेचन करे । 
-X -% ->< x 

'सूरणो दीपनो रूक्षः कषायः कण्डुकृत्‌ कटुः । विष्टम्भी विशदो रुच्यःकफाशंः कुन्तनो रघुः ॥ 
विशेषादर्शसे पथ्यः प्लीहगुल्मविनाशनः । स्वेषां कन्दशाकानां सूरणः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
दु्ूणां कुष्टिनां रक्तपित्तिनां न हितो हि सः। सन्धानयोगं संप्राप्तः सूरणो गुणवत्तरः॥?(भा-प्र-) 
“सूरणो गुदकीलहा ।' ( सु. सू. ४६ ) र 
“सूरणः कटुको रूच्यो दीपनः पाचनस्तथा । कृमिदोषहरो वातशूलगुल्माशंसाँ हितः ॥, 
श्वासं कासं च प्लीहानं निवारयति सेवितः ।' ( ध. नि. ) 

“वनसूरणकन्द्स्तु विशेषादशंसां हितः। गुल्मे स्थौल्ये तथा वाते श्ळेष्मवाते दि र प 

को. निः 
धमासमेकमनन्नाशी सूरणं भक्तयेत्‌ सुखम्‌ । तक्रानुपानमाश्वर्शानिमेलोन्मूलनोत्सुकः ॥' (वे.म.) 


_“:्रुझ्लि सौरणं कन्दं पक्स्वाग्नौ पुटपाकवत्‌ । अद्यात्‌ सतैललवणे दुर्नामविनिवृत्तये ॥! (शो०) 


४ २५२. रन्ताक 
परिचय 


कुल--कण्टकारी-कुल ( सोलेनेसी-501872९९६९ ) । 
नाम--ले०-सोलेनम मेलोंगिना ( Solanum 1/61018619 ); सं०-बःताक्र 


ब्‌ 
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४३८ द्रव्यगुण विज्ञान 


( बड़ा फल्उन्त वाला ), वार्त्ताक ( स्वास्थ्य को विकृत करने वाला--चार्त्त स्वास्थ्यमा 
कयति; अथवा वृत्ताकार फल चाला ), वार्ताकु; भण्टाक ( वृत्ताकार फल ); हि०-बैंगन; है 
वं०-वेगुन; म०-बांगे; गु०-वेगन; ता०-कट्वरिकाईँः ते०-चनकायि; आ०-बादंजान; 
फा०-बादंगान; अं०-ब्रिज्षक ( Brin]8] ), एग-ल्लाण्ट ( Egg-plant ) । 
स्वरूप-इसका दर्षायु या द्विवर्षायु कंटकित ख्ुप-२-४ फुट ऊंचा होता 
पञ्ज-में भी कांटे होते हे । पत्तिया-२-६ इंच लम्बी, अण्डाकार, विस्तृत और अनेक 
भागा में-बिभक्त होती हें । पुप्प-नीलाभ या बंगनी रंग के होते हैं । फल्ल-३-६ इंच 
लम्बे, श्वेत, वेंगनी या-स्क्ताभ होते हैं । फल का प्रयोग शाकार्थ होता 
ज्ञाति--फल के अनुसार यह कई प्रकार का होता है । फल की आक्रति लम्वगोळ 
1 गोल होती हे । साधारणतः लम्वगोल जाति को बेंगन और गोळ जाति को अण्डा 
कहते हैं । वणभेद से भी यह खेत, वैगनी र रक्ताभ होता हे । गोलाकार श्वेतवण का 
कोमल भण्टा प्रशस्त माना गया है । ७ 
TCS ९ सु 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सवत्र होता 
रासायनिक संघटन--आद्र फल में ८८-२६ प्रतिशत आद्रता होती है। सूखे , 
फल में इंथर एकस्ट्रेकट ४०२० प्रतिशत, अलब्युमिनॉयड १६-३७ प्रतिशत, विलेय 
कार्बोहाइड्रेट ५५-२३ प्रतिशत, काष्ठसूत्र १७ प्रतिशत और भम ७.२० प्रतिशत होते 
हैं । हरी पत्तियों में विटामिन सी होता हे । 


> 


- 


er 


शुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस--मधुर । > 
-* विपाक--सधुर। चीये--उष्ण । 
प्रभाव--अर्शोप्न । 
= (९ 
कम 


दोषकम--इसका कोमल फल त्रिदोषशामक होता है । उष्णता के कारण कफ- 
वातशामक तथा माधुर्य से पित्तशामक है। प्रौढ फल कटु होने से त्रिदोषकोपन्कै , 
विशेषतः कफपित्तकारक है । 
संस्थानिक कम-वाह्य-यह शोथहर और वेदनास्थापन है। र 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वेदनास्थापन है । पत्र मादक है । 
पाचनसंस्थान--रोचन, दीपन, यकृदुत्तेजक, अनुलोमन और अर्शोष्त है। 
बीज विष्टम्भी है 
हसस्थान--वीज.दहृदयोत्तजक 
श्वसनसंस्थान--बीज, पत्र तथा मूल श्वासहर है । 
सूत्रवहसंस्थान--फल मूत्रल है । |: 
तापक्रम--ज्वरप्न १ 
सात्मोकरण--वल्य और बृंहण है । पत्र विषघ्र है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--त्रिदोषज व्याधियों में इसके कोमल फल का प्रयोग करते हैं । ) 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--शोथ और वेदनायुक्त स्थानों में इसके फल को पक्क 
कर उसी पुल्टिक्ष बाँचते हैं । दन्त पूल में इसके बीजों का धूम देते हैं । 


1) 
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्राभ्यन्तर-नाडोसंस्थान--ग्रदित, गृध्रसी आदि चातविकार तथा अनिद्रा 
A 4 आदि लक्षणों में इसका प्रयोग करते हें । 
पावनसंस्थान--अरुचि, अम्निमांय, यक्रद्विकार, विवन्ध और अशो में इसका 
कोमल फल देते हें । श्वेत कोमळ भग्टे का भत्ता अशरोग में वडा लाभकर 
शक्तवहसंरथान--हृद्दोवल्य में बीज देते हें । 
श्वसनसंस्थान---बीज, पत्र और मूल का प्रयोग कासश्चासरोग में करते हैं । 
सूत्वद्दखं स्थान--मूत्रक्रच्छ में उपयोगी हे 
तापक्रम--ज्वर सें दिया जाता हे । 
सात्मोकरण--ज्वरोत्तर दौडल्य में इसका पथ्य देते हैं । पत्रस्वरस सर्पविष 
आदि में देते हें । 
प्रयोज्य अंग--फल, बीज, मूल, पत्र । 
साचा--चीजचूणे-५-१० रत्ती; मूलचूणे-५-१० रत्ती; पत्रस्वरस-३-६ माशी । 
xX >< १ >< > 
बुन्ताकं स्वादु तीचणोप्णं स्वादुपाकमपित्तलम्‌ । ज्वरवातवलासघ्चं दीपनं शुक्रळं लघु ॥ 
तद्वाले कफपित्तप्न॑ वृद्ध पित्तकरं लघु । वृन्ताकं पित्तळं किंचिदंगारपरिपाचितस्‌ ॥ 
कफमेदोनिलामत्रमत्यथ॑ लघु दीपनम्‌ । तदेव हि गुरु खिर्धं तत्तेललवणान्वितस्‌ ॥ 
अपर खेतदृन्ताकं कुळुटाण्डसमं भवेत्‌ । तदर्शःसु विशेषेण हितं हीनं च पूर्वतः ॥? (भा. प्र.) 
“कफपित्तकराः मापाः कफपिःतकरं-दृधि.॥। कफपित्तकरा मत्स्या. बुन्ताके कफपित्तकृत-॥२..-” 
डु 24 (मापक) 
चाळं कासञ्वरापहस्‌। त्रिदोपशमनं पथ्यं मधुरं रसपाकयोः ॥ ९४ 
रूच्य॑ ज्वरप्तमशोन्न जुद्ववातंगिनीफलस्‌ । छेष्सरू सृष्टविण्मूत्रे शीतलं गुरु बंहणम्‌ ॥? 
“वार्ताकं कोसलं पथ्यं चक्षुज्यं सवदोपजित्‌। मध्यमं पित्तजननं पक्वं वातप्रकोपणम्म्‌ ॥' 


(क. नि.) 
“लवणमरिचचूणेंनाबुतं रासठाब्यं दृहनवद्‌नपक्वं जम्बुकान्तं नितान्तम्‌ । 
<हरति पवनदोषं श्लेष्सहन्तृ प्रसिद्ध जठरभरणभव्यं चारुभोज्यं भरित्थम्‌ ॥? ( रा. नि.) 


व्लोहा पर कमे करने वाले द्रष्य 
५ २५३. रोहीतक 
परिचय 
कुल--श्योनाक-कुल ( विगनोनिएसी-Bignoniacea९ ) 
न्ञाम--ले०-टेकोमेला अग्ड्युलेटा ( 100010016114 ए०००४४७ ); सं०-सेद्दीतक 

{ रक्तपुष्प वाला ); दाडिम पुष्प ( अनार की तरह पुष्प ); दाडिमच्छद ( अनार की तरह 

पतली लम्बी पत्तियों ); प्लोहव्न ( प्लीहाबृद्धि में प्रयुक्त होने वाला ); हि०-रोहेडा; 

म०-रोहिडा; गु०-रोहिडो । 

— स्चरूप--इसका छोटा वृक्ष १०-१५ फुट ऊँचा होता है । पत्र-५-६ इश्च लम्बे 
और १३ इंच चौडे, आयताकार, कुंठिताप्र और लहरदार किनारे के होते है । देखने में 
ये बिलकुल अनार की पत्तियों के सदश मालूम होते हें । पुष्प-छोटे, रक्तपीतवण, 

* शाखाओं के अप्र पर लगते हैं । फली-पतली, कुछ टेढ़ी, लगभग ८ इश्च लम्बी होती है । 
बीज-सपक्ष, १ इश्च लम्बे होते हें । शीतकाल में पुष्प लगते हैं । 
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| । 88० द्रव्यगुण विज्ञान 
। | उत्पत्ति स्थान--यह विशेषतः राजपुताना, पञ्जाव, काठियाबाड्‌, कच्छ आदि में 
| होता है । | 
गुण 
गुण--लघु, स्निरध । रस्त--कट, तिक्त, कषाय । . 
चिपाक-कढु। चीये--शीत । 
प्रभाव--भेदन । 
कम 


दोषकर्म--यह कफपित्तनाशन है । 

संस्थानिक कम-बाह्य--चक्षुष्य और व्रणरोपण हे । 
श्राम्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, अनुलोमन, भेदन और कृमिघ्न 

है । प्लीहा का संकोचक है । 

रक्तघहसंस्थान--रक्तशोधक है । 

सूजवद्दसंस्थान- मूत्रसंग्रहण है । 2 
प्रजननसंस्थान--योनिख्ाव को शान्त करता है । र 
सात्मीकरण-लेखन और विषध्न है । ॥ 

। प्रयोग 
| दोषप्रयोग--कफपित्त रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--नेत्ररोगा में और व्रणो में इसका स्वरस डालते हैं । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि, अग्निमांद्य, विवन्ध, गुल्म, उदररोग, - 
यकृत और प्लीहा की बृद्धि, कामला, अर्श और कृमि में इसका प्रयोग करते हैं। 

र्क्तघहसंस्थान--रक्तविकार ( उपदंश, फिरंग, वातरक्त आदि ) में उपयोगी है । 
मूत्रवहसंस्थान--कफपेत्तिक प्रमेह में लाभकर है । 

प्रजननसंस्थान-्वेत प्रदर में प्रयुक्त होता हे । | 
सात्मीक रण--मेदोरोग तथा चिर्षा में देते हें । ; "कुक 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ । 

मात्रा--चूणं-१-३ माशे; क्राथ-५-१० तो० ॥ 

विशिष्ट योग--रोहीतकारिष्ट, रोहीतकाद्यचूण, रोहीतकष्टत, रोहीतकलोह । 

०१९ "१ -X -%८ 


“रोहीतको रोहितको रोही दाडिमपुष्पकः । रोहीतक्ः/प्रीहघाती रुच्यो रक्तप्रसादनः ॥? 


(भा. प्र.) 


+ 


(सेहीतको यकृत्प्नीहगुल्मोद्रहरः सरः । ( ध. नि. ) 
(रोहीतकौ कटुखिग्घो कषायो च सुशीतलो । कृमिदोषत्रणङ्लीहरक्तनेत्रामयापहो ॥? (रा. नि.) 


>) Ot शरपुखा ' ह 

59% कः 

“ कुल्ल- शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1 :९2ए10100386 ) । 
उपकुल--अपराजिता-उपकुल ( पेपिलिय्रोमेसी-1>810111011806808 ) । - 
नाम--ले०-टेफोजिया पप्युरिया ( 070४9 [प7.007०७ ); सं०=शारपुंखा 
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( पत्तियों को तोड़ने से बाण के श्रग्रभाग के समान नुकीले टटते हैं ); स्रीहशत्रु ( झीहा- 
बृद्धि नाशक ); नील्बृक्षाकृति ( नील के क्षुप के सरश); हि०-सरफोका; बं०-वननील; 
म०-उन्हाली; गु०-शरपंखो; पं०-सरपंख; ता ०-कमुक्किवेलाई; ते०-वेपलि; फा ०-बगसूफारः 
प्प्रे०-पर्पेल टेफ्रोजिया ( Purple Tephrosia )1 
स्चरूप--इसका वर्षायु शुल्माकार अनेक शाखायुक्त च्ुप-लगभग २-३ फुट ऊँचा 
होता है । पत्र-३-६ इच्च लम्बे, संयुक्त होते हैं । पञ्रक-१३-२१ की संख्या में होते हैं। 
इनका अप्रमाग गोलाई लिए मोटा होता है । पुष्पद्ण्ड-२-६ इश्च लम्बा होता है जिसमें 
रक्तवर्णं पुष्प लगते हें । फलो-१-२ इश्च लंबी, कुछ टेढ़ी होती है जिसमें ६-१० बीज 
होते हैं । पुष्प वर्षा ऋतु में तथा फल जाडे में लगते हैं । 
जाति--पुष्पभेद से इसकी दो जातियाँ होती हैं:--( १ ) रक्त (२) श्वेत । 
र्त का वर्णन ऊपर किया गया है । श्वेत जाति का क्षुप छोटा, जमीन पर फेला हुआ 
होता हे । इसकी शाखायें रोमा से आत्रत होती हें । पुष्प भी श्वेताभ होता हे । इसका 
«लॅटिन नाम 1. \/1]।05 है । राजनिघंदु ने इस कण्टपुंखा ( कंटकित शरपुंखा ) का भी 
“ वणन किया हे । श्वेत जाति रसायन में प्रशस्त मानी गई है । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में विशेषतः पथरीले प्रदेश में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें क्लोरोफिल, भूरा राल, मोम, कसेंटीन के सदृश 
एक स्फटिकीय पदार्थ, गोंद, किंचित्‌ अलव्युमिन, रंजक द्रव्य तथा भस्म 
६% जिसमें स्वल्प मेंगनीज होता है । 


शुण 
शुण--लघु, रूक्ष, तीच्ण । रंस--तिक्त, कषाय । 
विपाककटु । घीयं- उष्ण । 
प्रभाव--भेदन । 
कमे 


दोषकर्स--यह कफवांतशामक है । 

संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह शोथहर, कुछ्न्न, विषप्न, जन्तुष्न, ब्रणरोपण; 
रकतरोधक और दन्त्य है। 

आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, अनुलोमन, पित्तसारक और 
कृमिघ्न है । 

रक्तवहसंस्थान--यह रक्तपित्तशामक और रक्तशोधक है । श्वेत शरएंखा 
शोथहर है । 

श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 

सूत्रवद्दसंस्थान--मूत्रल है । 

5 = ग्रजननसंस्थान--गर्भाशयोत्तेजक है । श्वेत शरपुंखा शुक्रस्तम्भन है । 

त्चचा-कुषटन्न है । 

तापक्रम--ज्वर्न है । 

स्वात्मीकरण--विषप्न दै । श्वेत शरपुंखा रसायन है । 

प्रयोग 
दोषघयोग--यह कफवातविकारों में प्रयुक्त होता है। 
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| | | संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ, चर्मरोग, गंडमाळा, अपची, विष, कृमि में इसके 
| मूल का लेप करते हैं । क्षत में पत्रस्वरस देते हैं । दन्त रोगों में इसकी 
दातून करते हैं या मूळचूण का मंजन । बीजों का लेप भी चमरोगों में करते हैं । 
श्राभ्यन्तर-पा चनसं स्थान--अ रुचि, अग्िमांद्य, विवन्ध, शूळ, गुल्म, यकृद्विकार, 
प्लीहावृद्धि, अश और कृमि में अतीव लाभकर है । इनमें शरपुंखा क्षार का 
विशेष प्रयोग करते हें । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार तथा शोथ में उपयोगी है । मूल रक्तखाव को रोकने 
के लिए देते हें । 
श्वसनसंस्थान--कास, श्वास में यह प्रयुक्त होता है। कास में शरपुन्ना-चूण का 
धूमपान भी करते हें । 
सूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू, पूयमेह में प्रयोग करते हैं । 
प्रजननसंस्थान--मूडगभ, कशत्तंव में लाभकर है । श्वेत शरपुंखा शुक्रदौचल्य में. 
। प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--चमंरोगांमें देते हैं । 
तापक्रम--जोणेज्वर में उपयोगी है । 
| सात्मोकरण--मूषकदिष तथा कची धातुओं ( \०४६]8 ) के सेवन से उत्पन्न 
विषो में इसके वीजचूण का प्रयोग तक्र के साथ करते है । 
प्रयोज्य अंग--मूल, पंचांग, क्षार । 
५ मात्रा-चूणं ३-६ माशे$ स्वरस १-२ तो०; क्षार १-२ माशे । 
x x xX xX 
“नीछिकाकृतिपत्रा च प्रसिद्वा भूमिमंडले । शिंवीफला रक्तपुष्पा नीलवर्णा महौएधिः ॥ 
शरपुंखेति विख्याता शवेतपुण्पा कचिद्‌ भवेत्‌ । तस्याः पत्र यदो ङ्केष्य मृद्यते त्रोटयते करात्‌॥ 
| | तत्पत्रं जायते साक्षादूध्व सच्छुरपुङ्खवव्‌ । इयमास्ते परीक्षास्याः ओपधेः दिव्य तेजसः ॥'(शि.) 


तिक्तः कपाय्र: कासास्ररवासज्वरहरो लघुः |! ( भा. प्र. ) 

शरपुखाः कट्ष्णाश्व कृमिवातरुजापहाः । श्वेता त्वाशुगुणाढ्या स्यात्‌ प्रशस्ता च रसायने ॥ 
i कटूष्णा च कृनिशूळतिनाशिनी ।' ( रा. नि.) 

| । “रपंखायाः कर्कः तक्रेण निष [0 तक्रेण निषेवितो यथाग्निवलम्‌ । 


। 
| | । यदि न जयति प्रीहानं रोलोऽपि तदा जले प्रवते.॥' ( शो० 
| 
। 


“या विशाळविटपा शरपंखा मूळमात्म इश न: मुहुरस्या: । 
चर्वितं निगिरितं विनिहन्ति प्रीहवृद्धिमक ठोरभुजश्च ॥' ( रा. मा. ) 
।_“मूछं च शरपुंखाया पेपयेत्तडुलाम्बुना । पीच्वा च माषमात्र तु अतिरक्तं प्रशान्तयेत्‌॥(मै-र.); 
ह रसाया येरे 


५५५८००२ पणा SVS EUR 


| २५५. झाबुक र 
| परिचय क 


) 


कुल--झावुक-कुल ( टेमरिस्सिनी -!811191:18011196 ) 

नाम--ले०-टेमरिक्स गैलिका ( १७10805 (38911०8); सं “महक. 
हि०-म्लाऊ, फरास; बं०- माऊ; बिहार-माउवा; पं०-फरवां; गु०-प्रां; आअ०-तफाँ ` 
फा०-गज; अं०-टेमरिस्क ( 1१७1081187 ) ` 
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औद्विद-द्रब्य - ४४३ 


सुवरूप--इसका गुल्माक्रार छोटा वन्त ६-८ फुट का होता है । शाखाय रक्ताभ 
वादामी रंग की होती हैं । पत्र-लम्वे, पतले होते हे । पुष्प-श्वेत वण कुछ रक्ताम 
शुच्छों में होते हे । इसकी शाखाओं पर एक प्रकार के कीड़े के दंश से उसके चारों ओर 
ग्रन्थि सी वन जाती है। इसे “माई? ( ०871४ 9911 ) कहते हे । यह हरिताभ 
पीत या कपिश चर्ण की तथा आकृति में मटर से लेकर रीठे के बरावर तक होती है । 
इसकी शाखाओं से यवास शर्करा को भांति एक शर्करा भी निकलती है जिसे मावुकशर्करा 
( गज्ङ्गबीन-Tama४४ 1811118. ) कहते हैं । देर तक रखने पर यह पिघल कर मधु 
के समान हो जाती हे । 

जाति--माऊ का ब्रक्ष दो प्रकार का होता हैः--( १ ) बड़ा, ( २ ) छोटा । छोटे 
का लेटिन नाम ( 17. ^."६।०।३६६ ) है । इसे लाळ माउ भी कहते है । पुष्पभेद से 
भी यह श्वेत और रक्त दो प्रकार का होता है । रक्त माऊ का पुष्प बैंगनी या लाल रंग 
का होता हे । इसका लेटिन नाम ( !. 1010104 ) है । 


५ उत्पत्तिस्थान--यह नदियों के किनारे तथा समुद्रतटवर्त्ती प्रदेशों में होता है' 


विशेषकर फारस, अफगानिस्तान, उत्तरभारत और गुजरात में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन-_इसकी माई में कषायद्रव्य ( टेनिक एसिड ) प्रचुर मात्रा 
में पाया जाता है । म्राबुकशकरा में इक्षुशर्करा, ग्लुकोज और द्राक्षशर्करा 
© ~ को 
पाई जाती है । 


गुण 


पनी शुण--लघु, रूक्ष । रस--कषाय । 


चिपाक--कटु। घीयं- शीत । 
कमें 
दोषकर्म-यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--कषाय होने से यह स्तम्भन है । 
श्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह स्तम्भन है । 
ष्लीहा--यह प्लोहा को संकुचित करता है तथा उसकी वृद्धि और काठिन्य को बूर 
करता है । 
रक्तच ह संस्थान--रक्तर्तम्भन, रक्तशोधक और शोथहर है । 
प्रजननसंस्थान--स्तम्भन है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिकं प्रयोग-वाह्य--प्लीदाश्रद्धि, शोय में पत्र का लेप करते हैं । पत्रक्काय 
से_ब्रणों का प्रक्षालन करते हें तथा उसमें प्रदर और गुदभ्रंश में रोगियों को अवगाहन 
कराते है । शीताद तथा दन्तपूय में पत्रकाथ से गंडूष कराते हैं । रक्तस्राव तया ब्रणों में 
शुष्क पत्रों का अवचूर्णन भी करते हैं । ब्रगों में तथा अशोकुरों में पत्र की घूनी देते हैं । 
भ्यन्तर-पाचनसंस्थान--ग्रतिसार और प्रवाहिका में त्वक्‌ या माई का प्रयोग 
करते हैं । 
प्लीहा--प्लीहाबृद्धि में पत्रकाथ देते हें और इसकी लकड़ी के बने प्याले में रखा 


जळ पीने को देते हैं । 
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| रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में मॉई का प्रयोग करते हे । कुछ एवं शोथ में „ 
| मूलक्काथ देते हे । न 
प्रज़ननसंस्थान--धेत और रक्तप्रदर में माँई का प्रयोग करते हे । उसकी वर्त्ति 
बनाकर योनि में भी रखते हें । पत्र काथ की उत्तर बस्ति भी देते हैं । शुक्रः 


दौबेल्य, शीघ्रपतन में माई का चण या पत्रस्वरस देते हैं । 
प्रयोउय अंग-मूल, पत्र, माई, शर्वरा। 


मात्रा--काथ-५-१० तो०; स्वरस-१-२ तो०; चूर्ण-३-६ माशे; माँ ई' चूर्ण- 
२-४ माशे$ शकरा--३-१ तो० । 


><< ७४००० 


सप्तम अध्याय 

प्रजननसंस्थान पर कमे करने वाले द्रव्य च 
प्रजास्थापन ड 
२५६. दूवा 

परिचय 


` गण--प्रजास्थापन, वर्ण्यं ( च० )। 
कुल--यच-कुल ( प्रामिनी-(ज1'811111886 ) । ` 


~ 


नाम--ले०-साइनोडन डेक्टिलन ( Cynodon dactyion ); सं०-दूर्वा; 

शतपर्वा, शतवीर्या, गोळोमी; हि०-दूव$ बं०-दूर्वा; पं०-ढुवडा; म०-दुरूः गु०-प्रो; 

ता०-दोविघासः ते ०-खेरिचा; अ०-उश्वः फा०-मगे; श्रं०-कौश्च ग्रास (C07० ४888) 

| स्वरूप--इसकी लता जमीन पर फेलने वाली होती है । कांड-में अनेक ग्रंथिणेँ 
| होती हैँ और प्रत्येक ग्रंथि से मूल निकल कर जमीन से लगा रहता हे । पत्र-१-४ इंचे 
ENN लम्बे, रेखाकार होते हैं । पुष्पदंड-१-२ इश्च लम्बा हरित या बैंगनी रंग का होता है। 

` बीज-श्रत्यन्त सूक्ष्म होते हे । 

जाति--यह दो प्रकार की होती हे:--(१) श्वेत और (२) नीळ । श्वेत दूर्वा का 

यहाँ वणन किया गया हे । इसीका >ओषध में विशेष प्रयोग होता सका क्षुप श्वेतवण 
होता है । नील दूर्वा का क्षुप इससे अधिक विस्तृत होता है अतः इसे “अनन्ता “सहनः 


| | वीर्या’ 'लता” आदि नाम दिये गये हैं । निघंदुओं में एक तृतीय जाति 'गंडदूर्वा' भी है। | 
। || इसे गंडीरी कहते हैं । यह जलाशयों के पास होती हे । 


| उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । 


ह, 


| गुण ~ 
। । | गुण- ल्घु, ल्षिग्ध । रस--मधघुर, कषाय, तिक्त । 
| | विपाक--मधुर । घोर्य--शीत । 
(9 b |{ | कमे र्‌ 
| । | दोषकमै--यह त्रिदोषहर, विशेषतः कफपित्तशामक है । “ 
| 


€ 
| | संस्थानिक कम-वाह्य--यह स्तम्भन, त्रणरोपण, दाहप्रशमन और वर्ण्य है । 
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आम्यन्तर-नाडीखंस्थान--यह मेध्य तथा शामक है। . 
₹ पाचनसंस्थान--यह छर्दिनिग्रहण, तृष्णानिग्रहण और स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तस्तम्भन और रक्तशोधक है । 
प्रजननसंस्थान--प्रजास्थापन हें । 
मूच्रवहसंस्थान- -मूत्रल है । 
त्वचा--कुष्ठन्न है । 
सात्मीकरण--यह जीवनीय और विषप्न है । 
प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य व्याधियों में, विशेषतः कफपेत्तिक रोगों में प्रयुक्त, 
होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्या- क्षत, त्रण, अशे में इसका लेप करते हैं । नेत्राभिष्यन्द 
में इसका स्वरस डालते हैं तथा पलकों पर लेप करते हैं। दाह को शान्त करने 
& के लिए पेत्तिक शिरोरोग, विसर्प, शीतपित्त आदि में लेप करते हैं। वर्ण- 
विकारों तथा चमरोगों में इसका लेप किया जाता है । ॥ 
आभ्यन्तर-नाडो संस्थान--मस्तिष्कदौरल्य, उन्माद, अपस्मार तथा वेदना- 
प्रधान रोगां में इसका स्वरस पिलाते हैं । $ 
पाचनसंस्थान--छदि, तृष्णा, अतिसार, प्रवाहिका, अर्श में यह उपयोगी हे । 
रक्तचहसंस्थान--रफ्तपित्त और उपदंश आदि.रक्तविकारों में दिया जाता है । 
प्रजननसंस्थान--प्रदर रोग में तथा गर्भ्राव, गर्भपात आदि योनिव्यापदों में 
इसका प्रयोग करते हें । इससे रक्त रुकता है, गर्भाशय को शक्ति प्राप्त होती. 
हे तथा गर्भे को पोषण मिलता है । 
« मृत्रवदसंस्थान-मूत्रङच्छ में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--कुष्ठ आदि त्वग्दोषों में लाभकर है । 
सात्मीकरण--सामान्य दोबल्य में तथा विषा में इसका स्वरस पिलाते हैं ¦ 
प्रयोज्य अंग--पंचांग + 
मात्रा--स्वरस १-२ तो०; चूर्ण १-३ माशे क्वाथ ५-१० तो० । 
विशिष्ट योग-_दूर्वादि क्वाथ, दूर्वाद्य छत, दूर्चाद्य तेल । ऑर 


०१८ xX xX xX 


“दूर्वा शीता कपाया च रक्तपित्तकफापहा ।? ( ध. नि.) 
दूर्वाः कपायाः मधुराश्च शीताः पित्ततृषारो चकवा न्ति हन्त्र्ः । 
५ खदा हसूच्छांग्रहभूतशान्तिश्ळेष्मश्रमध्वंसनवृस्तिदाश्च ॥? ( रा. नि. ) 
~ “दूर्वा ठु रक्तपित्तप्ली कण्डूत्वग्दोषनाशिनी ।' ( रा. व. ) 
दूर्वा स्वाद्वी हिमा तिक्ता कपाया जीवनी जयेत्‌। कफपित्ता्रवीसपंतृष्णादाहत्वगामयान्‌॥? 
(के. नि. ) 
श्वुच्तादनी पयस्या च लता चोत्पलसारिवा। यथासंख्यं प्रयोक्तव्याः गर्भस्रावे पयोयुताः ॥? 
(सु. शा. १०) 


३८, ३६ द्र० द्वि० 
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| | २५७, कमल 
परिचय i ५ 
गण--मूत्रविरजनीय ( च० ); उत्पलादि ( सु० ) । 
कुल--कमल-कुल ( निम्फिएसी-Nymphaeaceae ) । ु 
नाम--ले०-नेलम्बियम स्पीसियोजम ( Nelumbium speciosum ) । 
सं०-कमल ( जल को शोभित करने वाला ), पञ्च ( मनोहर ), नलिन ( सुगंधित ), 
अरविन्द ( अराकार-चक्राकार पत्र वाला ), मुहोत्पल ( जल में पलनेचाला ), सहस्रपत्र 
( अनेक दल्युक्त ), शतपत्र ( सौ दलावाला ), कुशेशय ( जलज ), पंकेरुह ( पंक में 
उत्पन्न ), तामरस ( मनोहर और सरस ), सारस ( तालाबों में होने चाला ),७बिसग्रसून 
| ( मृणाल में लगने वाला पुष्प), राजीव ( केशरसमूह से युक्त ), पुष्कर ( पौष्टिक ), 
| । अस्भोरह ( जलज ); हि०-क़मल, पुरइन; बं०-पद्च; म०-गु०-कमल; ता०-तामरे; 
| ते०-तामर; ग्र०-कातिलुन्नहल; अं० -सैक्रेड लोटस ( 94९1९4 1008 ) । 
स्वरूप--यह जल में होने वाला क्षुप हे । इसका मूल जल के भीतर पंक में रहत? 
| | _है। पञ्र-चिकने, गोलाकार, चक्र के सदृशा, १-३ फुट व्यास के, पानी के ऊपर पत्रनाल 
| | पर लगे होते हें । पुष्प-श्वेत या रक्त, सुगंधित होते हें । पुष्प का व्यास ४-१० इश्च 
होता है जो ४-६ फुट लंबे पुष्पदंड पर जल के कुछ ऊपर लगा रहता हे । पुंकेशर अनेक 
होते हैं । खरीकेशर एथक्‌'थक्‌ कणिका में जहाँ तहा. दबे रहते हैं । पुष्पदल अनेक होते 
हैं जिसके कारण इसे शतदल, सहस्रदल कहा जाता है । इनमें सभी वाह्यदल कर्णिका के 
'नीचे से निकलते हें । कर्णिका ( बीजाधार ) स्पंज के समान और धूसर होता है जिसमें - 
> इश्च लंबे, गोल, कृष्ण और चिकने बीज रहते हें । इसके पुष्पों का विकास प्रातःकाल 
“सूर्योदय होने पर होता है और संकोच सायंकाल हो जाता हे अतः ये “सूर्यविकाशो! 


[४ कहलाते हे । 
| कमल के विभिन्न अवयवों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं :-- है 
लै पुप्प--पग्च आदि उपरोक्त नाम । बीज-सं०-पञ्चवीज, कमलाक्ष, पद्यकर्कटी; 
bik | हि०-कमलगट्टो; म०-कमलकांकडी, गु०-कमलकाकडी । कमलनाख्-सं०-विस, मृणाल; | 


|| । हि०-मुरार, भसींडः म०-भिसें। कमलकन्द-सं०-शालूक, करहाटक; गु०-लोढ। 
|| | -कमलवबीजक्कोश-सं०-कणिका, वराटक, वीजकोश$ हि०-कमल का छत्ता; म०-घांगुड, 
॥ -ढांपणी; गु०-घीतेलां । नवपल्लव-सं०-संचत्तिका । पञ्चाङ्ग-सं०-पञ्चिनी, कमलिनी । 
॥ जाति--पुष्प के वणेभेद से कमल अनेक प्रकार का होता है । निधंदुओं में 
| | इसके मुख्य तीन भेदों का उल्लेख हैः--(१) श्वेत ( पश्च), (२) रक्त ( कोकनद ) 
आर (३) नील ( इन्दीवर ) । आधुनिक चनस्पतिशास्न के अनुसार कमल में केवल 
|| | -श्वेत और रक्त दो ही जातियाँ होती हैं और फिर उनके अनेक उपभेद होते हैं किन्तु 
॥ | नील जाति उनमें नहीं होती । नील जाति कुमुद में होती है और प्राचीन आचार्यो ने > 
| कमल के भेदों में कुमुद की जातियों का भी समावेश कर लिया हे अतः इसका नीलकमल 
| भेद प्रचलित है । 
॥ | . उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में विशेषतः बम्बई, काश्मीर, बिहार और. 
बंगाल के जलाशयं में होता है । 
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रासायनिक संघटन--इसके मूल और बीज में राल, ग्लुकोज, मेटार्विन 
( Metarbine ), कषाय द्रव्य ( टेनिन ), वसा और नेलम्विन ( 'पि७प- 
110119 ) नाम का क्षारतत्त्व पाया जाता है । 
गुण 
गुण--ल्घु, स्निग्ध, पिच्छिल । रख--मघुर, कषाय, तिक्त । 
विपाक- -मधुर । वीर्थे--शौत । 
कर्म 
दोषकम--यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कमं-वाहा--यह दाहप्रशमन और वर्ण्य है । 
घ्ास्यन्तर-नाडीखंस्थान--यह मेध्य और शामक है । 
पाचनसंस्थान--छर्दिनिग्रहण, तृष्णानिग्रहण और स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य, हृदयसंरक्षक तथा शोणितास्थापन है । 
प्रजननसंस्थान--यह प्रजास्थापन है । 
सूत्रचहसंस्थान-मूत्रविरेचनीय और मूत्रविरजनीय है । 
त्वचा--वण्य और त्वग्दोषहर है । 
तापक्रम--ज्वरघ्न और दाहमप्रशमन है । 
सात्मीकरण--यह वल्य और विपन्न है । 
प्रयोग 


> 


दोषप्रयोग--यह कफपित्तजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--दाह तथा वर्णविकारों में इसका लेप किया जाता है ७ 

शभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्कदौवेल्य, मूर्च्छा, मानसिक उद्वेग तथा. 
तज्जन्य अनिद्रा में इसका प्रयोग करते हैं । 

पाचनसंस्थान-वमन, तृष्णा और अतिसार, प्रचाहिका आदि में यह उपयोगी है । 

रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग में तथा अन्य तीव्र व्याधियों में हृदय पर आघात न हो 
इसके लिए' इसका प्रयोग करते हें । रक्तस्तम्भन के लिए रक्तातिसार, प्रदर, 
रक्ताश एवं रक्तपित्त में यह अतीव प्रशस्त हे । रक्तविकारों ( वीसप, विस्फोट 
आदि ) में भी देते हें । रक्ताल्पता में भी दिया जाता है । 

प्रजननसंस्थान--गर्भावल्था में देने से यह गर्भाशय के खार्वा को बन्द करता है 
उसे बल प्रदान करता है और गर्भ का भी पोषण करता है । इस प्रकार यह 
गर्भावस्था के लिए बडा उपयोगी है । इस समय इसका केशर मक्खन के 
साथ या कमलगट्टे की पेया का प्रयोग करना चाहिए । 

मूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू तथा पेत्तिक प्रमेह में उपयोगी है । 

त्वचा--वर्ण विकार तथा अनेक चर्मरोगो में प्रयुक्त होता है । 

तापक्रम--तीत्र ज्वर तथा दाह में इसका प्रयोग करते हें । इससे ज्वर शान्त 
होता है, दाह आदि उपद्रच दूर होते हैं, विषां का निर्हरण होता है तथा हृदय 
को शान्ति मिलती है । ज्वर में दाह, तृष्णा होने पर बीज से शरत जल 
पिलाते हैं । 
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सात्मीकरण--दौबल्य, विशेषतः दुर्बल तथा क्षयम्रस्त बच्चों में इसका प्रयोग होता 
है। सामान्यतः ऐसे बच्चों का पाखाना भी पतला होता है और दिनों दिन! 
बच्चा कमजोर होता जाता है । इसके प्रयोग से पाखाना ठीक होता है और 
बल को बृद्धि होती है । विषां में भी यह प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अंग-पच्चाङ्ग ( विशेषतः बीज, केशर और मूल ) । 

मात्रा--बीज चूण-३-६ माशे$ केशर-५-१५ रत्ती; मूलस्वरस-१-२ तोला । 


विशिष्ट योग--अरविन्दासव । [ड्र 
x x x x १ 
5कमल शीतल वण्य मधुरं कफपित्तजित्‌। तृष्णादाहास्रविस्फोटविषद्रीसर्पनाशनम्‌ ॥? 
( भा.प्र.) 


| 
उत्पलकुमुदपद्मकिंजल्कः सांग्राहिकरक्तपित्तप्रशमनानाम्र्‌ ।! ( च. सू. २५) ह 
उत्पलानि कषायानि रक्तपित्तहराणि च।? ( च. सू. २७) ‘£ 
“सतिक्तं मधुरं शीतं पद्मं पित्तकफापहम्‌ ।? ( सु. सू. ४६ ) । 
'पद्मबीज हिमं स्वादु कषायं तिक्तकं गुरु । विष्टम्मि वृष्यं रूक्षं च गर्भसंस्थापकं परम्‌ ॥ :\ 
'कफवातहरं बल्यं ग्राहि पित्ता्रदाहनुत्‌।? ( भा. प्र. ) ५ 3 | 
२५८, कुसुद 
परिचय 

गण--मूत्रविरजनीय ( च० ), उत्पलादि ( सु० ) । 

कुल--कमल-कुल ( निम्फिएसी-1४णए11[018680686 ) । 

नाम--ले०-निम्फिया लोटस ( Nymphae8 10008 ); सं०-कुमुद, उत्पल, न 
'हि०-कुई, कोई; वं०-कुमुद, शालूक, सन्धि; म०-कमोद; गु०-पोयणुं; ता०-वेल्लम्बल; शी 
ते०-अल्लिकाडा; अ०- अनंबुलमाऽ:; फा०-नीलूफर; अं०-वाटर लिलि(४॥/861' 1217) । 


हर 
ला ६ ग 


स्वरूप--इसका स्वरूप कमल के समान ही होता है । पत्ते कुछ छोटे और किश्चित्‌ 
म्लान होते हैं । पुष्प चन्द्रविकाशी होता है--यह चन्द्रमा के निकलने पर ( रात्रि में $ँ , 


खिलता हे और प्रातः संपुटित हो जाता हे । पुष्प के स्रीकेशर चक्राकार स्थित, कुछ 3 
“परस्पर संसक्त और कर्णिका में कुछ दवे रहते हें । केवल ऊपर के बाह्यदल कर्णिका से " 3 
मिले रहते हैं । पत्रनाल तथा पुष्पनाल प्रातः पानी की सतह तक ही होते हैं जिससे _ छक 
'पत्तियाँ पानी पर तेरती रहती है और पुष्प भी उसी के समानान्तर होते हें । इसके १ 


बीज छोटे, गोल, कच्चे में लाल और पकने पर काले हो जाते हैं । इसे भेट या 'बेरा? 
कहते हैं । इसे भूनने पर रामदाने के सदश किन्तु उससे बहुत हलका सफेद लावा 
होता है । इसका पथ्य ज्वर आदि में देते हे । 

जाति--इसकी भी पुष्पभेद से श्वेत रक्त और नील जातियो तथा अनेक उपजातियाँ 
होती है । इनमें 1. 173071671608, N. 8001185, 1. 0079 आदि मुख्य हें 1_ . 
इनमें श्वेत कुमुद का ही औषध में. प्रयोग होता हे । इसके संस्कृत नाम कुवलय, -. 
-केरच आदि है । 

उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सत्र तालाबों और गढ़ में होता है। 

रासायनिक संघटन--इसके मूल में गेलिक एसिड, टेनिक एसिड, स्टार्च. 

निर्यास आदि होते हैं । 
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ड गुण-कमे 
इसके गुणकर्म कमल के समान ही हैं । 
[oS ९ 
विशिष्ट योग--नीलोत्पलादि हिम, शबत नीलूफर । 


x x x x 

“श्वेतं कुवलयं प्रोक्तं कुमुद केरवं तथा । कुमुदं पिच्छिलं स्रिग्धं मधुरं हादि शीतलम्‌ ॥' 
(भा. प्र.) 
“पतिष्यति गर्भ ` ' ` 'क्षीरम्ुत्पलादिसिद्वं पाययेत्‌।' ` ” '' पयसा पाययेत्‌ उत्पलादिकल्कं वा ।” 
(सु. शा. १०) 


८ २५8. कशेरुक 
परिचय 
कुल--मुस्तक-कुल ( साइपरेसी-C[९7३०९३९ ) । 
५ नाम--ल०-स्किपस ग्रॉसस ( Scirpus grossus, Var. kysoor ) 
सं°-कशेरुक; हि०-कसेरू; वं०-केशुर; म०-कचरा; ता०-गुण्डातुङ्गाग्ि; ते०-गुंडा- 
तिगागड; अं० -वाटर चेस्टनट ( Water Chestnut ) । 
स्चरूप-यह वर्षायु पौधा तालाबों में या आद्रभूमि में होता है। कांड-४-६ 
फीट ऊँचे, अंगुलिवत्‌ स्थूल, तीन पहल के होते हैं । पत्र-अल्प, कांड के प्रायः समान 
ही लम्बे और इश्च चौड़े होते हें । पुष्पमंजरी-पड़ी लगभग ३ फुट लम्बी होती है । 
फल-छोटे, धूसर या कृष्णवर्ण होते हैं । इसका कन्द जायफळ के वराबर, कुछ गोलाकार,. 
ऊपर से कृष्णवर्ण और रोमश तथा भीतर से सफेद होता है । स्वाद में मधुर और 
सुगन्धि होता है । वर्षा में पुष्प और वाद में फल आते हैं । 
जाति--यह दो प्रकार का होता है--(१) राजकसेर्क ( बड़ा कसेरू) और 
(२) कसेरुक ( छोटा कसेरू ) । ऊपर छोटा कसेरू का वर्णन किया गया है । इसे चिचोढ़ 
भी कहते हैं । वडे कसेरू का कन्द बड़ा और मोटा होता है। यह औषध के लिए 
प्रशस्त माना गया है । इसका लेटिन नाम स्किपस व्युबरोसस (5. ५०९7०३8) हे । 
उध्पत्तिर्थान--यह भारत के उष्ण प्रदेशों में और चीन में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसके कन्द में स्टाचे ६३ प्रतिशत, प्रोटीन ७ प्रतिशत). 
गोंद ७ प्रतिशत, भस्म २३ प्रतिशत और काष्ठभाग ६ प्रतिशत होते हें । 
गुण 
शुण--गुरु, रूक्ष । रस--मधुर, कषाय । 
विपाक--मधुर । चीये--शीत । 


< 
कमं 


(५ 


& दोषकमं--यह पित्तशामक और कफवातवर्घक है । 


संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह चक्षुष्य, दाहप्रशमन तथा ब्रणशोथहर है । 


TS Cs ू<ूक्::स्‍स्‍रर्र रज द्ुतःःतःत़् यी “नव. 


 आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह तृष्णानिप्रहण, छर्दिनिग्रहण, विष्टीम्भ ओर 


& स्तम्भन है । | 
रक्तवहसंस्थान--हय और रक्तस्तम्भन है । 
प्रजननसंस्थान--यह वृष्य और प्रजास्थापन तथा स्तन्यजनन है । 
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सूघवहसंस्थान--प्रमेहप्न है । 

तापक्रम--दाहप्रशमन है । 

सात्मीकरण--बल्य है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--पित्तज रोग में प्रयुक्त होता हे । 

संस्थानिक प्रयोग-जाहा--नेत्ररोगों में मुलेठी के साथ इसका लेप करते हें । 
दाह, विस्फोट तथा व्रगशोथ में भी इसका लेप करते हैं । 

आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह तृष्णा, छदि तथा अतिसार में प्रयुक्त होता 
हे । विसूचिका में इसको गुलाबजल में पीसकर पिळाते हें । इससे तृष्णा, 
वमन, अतिसार शान्त होते हैं और हृदय को शक्ति मिळती है । कसेर के 
फूल को कामला में देते हें । 

रक्तवहसंस्थान--हृद्दोबल्य में उपयोगी है । 

प्रजननसंस्थान--शुकदौबल्य तथा गर्भावस्था में इतका प्रयोग करते हे । प्रसव 
के वाद स्तन्यजननाथ भी देते हें । 

'सूघघहसंस्थान--पेत्तिक प्रमेह में यह लाभकर है । 

तापक्रम--पित्तज्वर में दाह, तृष्णा आदि के शमनाथ इसका प्रयोग करते हैं । 

सात्मीकरण--दोबेल्य में उपयोगी है । 

प्रयोज्य अंग--कन्द । 


मात्रा--३-१ तो०। २ 
विशिष्ट योग--कशेर्वादि पय, कशेर्वादि लेप । 
xX xX >< >< 
“किशेरु द्विविधं तत्त॒ महद्राजकशेरुकम्‌ । सुस्ताकृति लघु स्याद्यत्तञ्चिचोढमिति स्मृतम्‌ ॥ 
कशेरुकद्ठयं शीतं मधुरं तुबरं गुरु । पित्तशोणितदाहध्नं नयनामयनाशनम्‌ ॥ > 


ग्राहि शुक्रानिळश्ळेष्मारचिस्तन्यकर स्मृतम्‌ ।' ( भा. प्र. ) 

र सरे शेरुको 

'गुरु-विष्टमि च श्टंगाटकक / (सु. सू. ४६ ) 

'कशेरुक हिमं रूक्षं मधुरं तुवरं गुरु। संग्राहि शुक्रछं स्तन्यकफमारुतवर्धनम्‌ ॥ 
पित्तशोणितदाहध्नं नयनामयनाशनम्‌ । ब्ृभयं मेहं तृषां हन्या द्विष्टम्भि कृमिकारि च ॥ 
कशेरुकस्य पुष्पं तु पित्तघ्नं कामलापहम्‌ ।' ( के. भि. ) 


“तत्र पूर्वोक्तेः कारणेः पतिष्यति गर्भे'* {पयसा पाययेत्‌ कशेरंगाटकशालककल्कं वा ।' 
( सु. शा. १०) 
२६०. शृगाटक 
परिचय 
कुल--्यज्ञाटक-कुल ( श्रोनेग्रेसी-04९7.०९३९ ) । 
नाम--ले०-ट्रेपा वाइस्पिनोजा ("३ 1018111038); सं० -शङ्गाटक (श्टगाकार 
“कटक होने से ), जळफ़ळ ( पानीफल ), त्रिकोणफल, हि०-सिंघाड़ा; बं०-पानिफल; 
पं०-गाडियो; म०-शेंगाडा; गु०-शींघोडां; ता०-सिंगेडा; ते०-पारिगाद्दा; अं०-वाटर्‌ 
केल्ट्रॉन ( ४६67 091070) ), इण्डियन वाटर चेस्टनट ( Indian ७9४७: 


जो 


-ehestnut ) । 
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ॐ स्वरूप--यह पानी में होने वाली एक लता दे। इसके पत्ते-गोलाकार, लाळ सिराओं 
ह से युक्त, दन्तुरघार, लगभग २ इश्च चौडै और २-२ इश लंबे होते हें । पत्रवुन्त-४-४ इच 
* लंबा, रक्ताभ होता है । फल-त्रिकोणाकार जिसके दो कोणों पर दो बड़े काँटे होते हें । 
फल की ऊपरी त्वचा हरी होती है और उसके हटाने पर फलमज्ञा सफेद निकलती है । 
इसीका प्रयोग होता है वर्षा में पुष्प और शीतकाल में फल लगते हें । 
जाति--इसकी एक जाति और होती है जिसका लेटिन नाम 7. 1708७ है । यह 
चतुष्कोणाकार होता है और इसके चारों कोना पर १-१ बड़े कांटे और 
उनके वीच में दो छोटे कांटे होते हें । 
डत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में तालाबों या गढ़ में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके फल में स्टार्च तथा मैंगनीज प्रचुर परिमाण में होते हें। 
गुण 
हु शुण--गुरु, रूक्ष । रखस--मधुर, कषाय । 
भर विपाक--मधुर । घीयं--शीत । 
कसे 
दोषकमे--यह त्रिदोषहर विशेषतः पित्तशामक है । 
संस्थानिक कम-वाह्य--यह दाहप्रशमन है । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह तृष्णानिप्रहण, रोचन, विष्टम्भी ओर स्तम्भन 
_ शक्तवहसंस्थान--रक्तपित्तशामक है। 
य्रजननसंस्थान--दृष्य और प्रजास्थापन है । 
सूचचहसंस्थान--मूत्रल है । 
तापक्रम--दाहप्रशमन है । 
सात्मोकरण--बल्य है । 
नि प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज रोगों में विशेषतः पैत्तिक रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--दाह में इसका लेप करते हें । 
आश्यन्चर-पाचनसंस्थान---तृष्णा, अरुचि, अतिसार, प्रहणी में देते हें । प्रहणी 
रोग में शुष्क सिंघाड़े के आंटे का हल्लुवा बनाकर देते हैं । 
शक्तवहसंस्थान--रक्त पित्त में लाभकर है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौबल्य तथा गर्भावस्था में इसका प्रयोग करते हैं । 
मूचचहसंस्थान--मूत्रकृच्छु में इसका काथ देते हैं । 
तापक्रम--संताप तथा दाह में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--दौबल्य में उपयोगी है। 
~ घ्रयोज्य झंग--फलमञ्जा । 
सात्रा--$-१ तो० । 
द xX x ->< x 
$ंगाटकं जलफळं त्रिकोणफळमित्यपि । शंगाटकं हिमं स्वाढु गुरु दृष्य कषायकम्‌ ॥ 
ग्राहि शुक्रानिलर्ळेष्मप्रदं दाहा्रपित्तनुत्‌।' ( भा. प्र. ) 


है। 
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| ४५२ , द्रव्यगुण वज्ञान 
। ४१ हर 


“शंगाटकः शोणितपित्तहारी गुरुः सरो वृष्यतमो विशेषात्‌ । 


21 
| त्रिदोषतापश्रमदोषहारी रुचिप्रदो मेहनदार्व्यहेतुः ॥! (रा. नि. ) ॥ 
$ | श्रुङ्गाटक बिसं द्राक्षा कशेरु मधुकं सिता । 

। | यथासंख्यं प्रयोक्तव्याः गर्भ्नावै पयोयुताः ॥? ( सु. शा. १०) 
| गभाशय-संकोचक 
|| २६१, ईश्वरी |) 
|| परिचय 
| कुल-_३श्वरी-कुल ( ऐरिस्टोलोचिएसी-^78४०।००hac९३९० ) । 
5 नाम--छे०-ऐरिस्टरोलोचिया इडिका ( Aristolochia Indic ); सं°-इश्वरी, 
| नाकुली ( नकुलवत्‌ सपेविष का शत्रु या नकुला को प्रिय ); हि०-३श्वरमूल, इसरमूल, 
| Es इसरॉल; बं०-ईशेरमूल; म०-सापसण; गु०-रूहिमूल; ता०-पेरुमारिन्दुः ते ° -दुलागवेल।; 
ड अं०-इण्डियन बर्थवटे ( 1010181 Birthwort ) । टे 
ति स्वरूप--इसकी बहुवर्षायु लता होती हे । मूलस्तम्भ काष्ठीय तथा काण्ड पतले 
ता आर नळीदार होते हैं । शाखायें कोमल होती हें । पत्र-प्रायः २-४ इश्च लम्बे, १ इच्च 
चौडे, लम्बाप्र होते हैं और प्रभाग के पास सब से अधिक चौडे होते हें । इनके मूल 
। १ | भाग से २-५ सिराये पाणिवत्‌ निकली होती हें । पुष्प-हरिताभ श्वेत, १-३ इञ्च लम्बे, 
| तुरही के आकार के होते हैं । फल-लगभग गोलाकार और फटने पर छत्राकार हो जाता 
है। बीज-त्रिकोणाकार और सपक्ष होते हैं । वर्षा ऋतु में पुष्प और फल लगते हे । - 
मूल से कपूर के समान गन्ध आती है । 
उत्पत्तिस्थान--यह विशेष कर नेपाल, दक्षिणभारत और बंगाल में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके मूल में उड़नशील तेल, रक्षक द्रव्य और एक क्षार- 
तत्त्व पाये जाते हैँ । जु 
८ गुण 
3 | । गुण- लघु, रूक्ष, तीचण । रखस--कटठु, तिक्त, कषाय । 
|| विपाक--कटु । चीर्य--उष्ण । 
| । कम 
|| दोषकम- यह त्रिदोषहर विशेषकर कफवातशामक है । 
| | संस्थानिक कम-बाह्य--यह विषध्न, ब्रणशोधन, शोथहर और वेदनास्थापन है। 
। ॥ आशभ्यन्तर-नाडी संस्थान--यह वातशामक्र और नाडियो का उत्तेजक है । 
| । | पाचनसंस्थान--यह दीपन, अनुलोमन, शूलप्रशमन, प्राही और कृमिघ्न है । 
i || रक्तचहसंस्थान--हृदयोत्तेजक और शोथहर है । रक्तशोधक भी है । 
| 1३ श्वसन संस्थान--कफनिःस।रक है । ~ 
| प्रजननसंस्थान-गर्भाशय-संकोचक है । 
| i मूत्रवहसंस्थान--मूत्रल है । 
| || तवचा-स्वेदजनन है । हैः 
| | तापक्रम--ज्वरघ्न विशेषतः विषमज्वरघ्न है । 
त 


सात्मीकरण--कठुपौश्कि और विषध्न है । 
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औद्धिद-द्रव्य ४५३ 
प्रयोग 


दोषप्रयोग--कफवातविकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--सर्पविष में, ब्रणों में तथा शोथवेदनायुक्त विकारों 
( सन्धिवात, आमवात आदि ) में लेप करते हे । 

आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान---वातव्याधि तथा अवसादयुक्त मानस रोगों में 
इसका प्रयोग करते हैं । 

पाचनसंस्थान--अ्रग्निमांद्य, विष्टम्भ, उदरशूल, ग्रहणी तथा कृमिरोग में उपयोगी 
है । विसूचिका तथा शिशुओं के दन्तोद्भेद में इसका प्रयोग करते हैं । 

रक्तवह संस्थान--हृद्दोबल्य, शोथ, सन्धिवात तथा आमवात में इसका प्रयोग होता 
है । रक्तविकारों में भी देते हें । 

9बसनसंस्थान--बालको के प्रतिश्याय और कास में पत्रस्वरस देते हैं । इससे 
चमन होकर सब कफ निकल जाता है । 

0 प्रजननसंस्थान--कष्टप्रसव॒ तथा प्रसव के बाद गर्भाशय-संशोधन के लिए 
इश्वरमूल पिप्पलीमूल के साथ देते हैं । रजोरोध और कष्टातेव में भी प्रयुक्त 
होता है । 

सूतरचहसंस्थान- -मूत्रक्रच्छु में लाभकर है। 

स्वचा- कुष्ठ आदि त्वचा के रोगों में प्रयुक्त होता है । 

तापक्रम--विषमज्वर, त्रिदोषज्वर तथा प्रसूतिज्वर में यह विशेषतः प्रयुक्त होता है। 


>__ सात्मीकरण--सप, बिच्छू, लूता, मूषक आदि प्राणियों के विष में इसका 


पत्रस्वरस या मूल पीस कर पिलाते हैं । अल्पमात्रा में कड॒पौष्टिक कम के 
लिए देते हें । 
प्रयोज्य अंग--मूल, पत्र । 
मात्रा--मूलचूर्ग-५-१० रत्ती, पत्रस्वरस-१-३ माशे । 
-% x x x 


छः 


“नाकुली तुवरा तिक्ता कटुकोष्णा नियच्छुति । भोगिलुतावृश्चिकाखुविषज्वरकृमित्रणान्‌ ॥? 

> (भा. प्र. ) 

“नाकुली कटुका तिक्ता तथोष्णा कृमिरोगह्त्‌ । वृश्चिकोन्दुरसर्पादिविषं नाशयति क्षणात्‌ ॥ 
तुवरा च त्रिदोषध्नी कन्देऽप्येते गुणाः स्मृता? । (ग. नि.) 


२६२. कालाजाजी 
परिचय 

कुल--वत्सनाभ-कुल ( रेननकुलेसी-॥&7५॥०।३०९३९ ) । 
नाम--ले०-नाइगेळा सेटाइचा ( Nigella Sativa ); सं०-कालाजाजी, उप- 
_कुंचिका, कालिका, पृथ्वीका; हि०-कलोंजी, मंगरेल; बं०-मुगरेला, कालजीरा; म०-कलाजी; 
यु०-कलांजी; ता०-कसनजीरागम्‌; ते०-नज्लाजिलाकार; अ०-शोनौज्ञ; फा०-स्याहदानः; 

- आ०-स्मॉल फनेल ( 9718)] funn९] ) । 

* स्वरूप--इसका छोटा सा छुप खेतों में होता है । पत्रदण्ड के दोनों ओर 
जोडे पत्र होते हैं । पुष्प-श्वेत, नील अथवा पीताभ होते हें । फल-गोलाकार होते हें 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


TNS शा PPE ID 


४५४ द्रव्यगुण विज्ञान 


RR SOT 


हराने पर श्वेत बीजमज्जा दिखाई देती है.। पुष्प शरद्‌ ऋतु में तथा फल शीतकाल में 
लगते हैं । 
उत्पत्तिस्थान-इसका मूल वासस्थान दक्षिण यूरोप है । संप्रति समस्त भारत 
में विशेषतः पश्चिम भाग में और मिश्रदेश में होता हे । 
रासायनिक संघरन--इसके वीजा में एक पीताभ उड्नशील तेल १.५ प्रतिशत 
ओर एक स्थिर तेल २७.५ प्रतिशत होते हैं । इनके अतिरिक्त, सुगन्धित तेल, अलब्यू- 
मिन, शर्करा, पिच्छिल द्रव्य, सेन्द्रिय अम्ल, मेटाबिन, विषाक्त ग्लुकोसाइड, मेलान्थिन 
( Melantbin ), अरेविक अम्ल ( ^74}।० 9010 ), आद्रता और भस्म  प्रति- 
Et शत होती है । उड्नशील तत्त्व मुख्य कार्यकारी भाग होता है । 
d गुण 
स ` गुण- लघु, रूक्ष, तीच्षण । रस--कटु, तिक्त । 
१ चिपाक--क्टु || चीये---उष्ण । 
क १ क्म 
दोषकरमे--यह कफवातशामक और पित्तवर्धक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह लेखन, शोथहर और वेदनास्थापन है । 
| शम्यन्तर-नाडीसंस्थान--उत्तेजक और वेदनास्थापन है । 
पाचनसंस्थान--दुगेन्धनाशन, रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, प्राही और 
कृमिप्न दै । 
श्वसनसंस्थान-कफनिःसारक है । 
प्रजननसंस्थान--गर्भाशयसंकोचक और स्तन्यजनन है । 
मूत्रवहसंस्थान- मूत्रल हे । 
त्वचा--स्वेइजनन है । 
तापक्रम--ज्वरप्न और शीतप्रशमन है । 
| उत्सग--त्वचा, स्तन तथा बृक्कों से इसका उत्सर्ग होता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातरोगों में दिया जाता है 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--चमरोगों में तथा खालित्य में बीजों का लेप करते 
हैं । शिरःशूल तथा कामला में इसके चूर्ण का नस्य देते हैं । प्रतिश्याय और अर्शाङ्करो 
में इसकी धूनी देते हैं । वातव्याधि में इसके तेल का अभ्यंग करते हैं. और संधिशोथ 
आदि में इसका लेप करते हें । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातब्याधि में इसका प्रयोग करते हें । 
पाचनसंस्थान--मुखदुगन्ध, अरुचि, अम्रिमान्य, अजीर्णे, ध्मान, उद्रशल, 
अतिसार, ग्रहणी और कृमिरोग में यह प्रयुक्त होता है । विशेषतः गण्डूपद 
कृमि में देते हे । विरेचन द्रव्यो के साथ मरोड़ को बन्द करने के लिए 
इसे मिलाते हैँ । 
श्वसनसंस्थान--कास, श्वास और पाश में इसका प्रयोग करते हैं । 


ee 


"क 
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जिसमें त्रिकोणाकार, कृष्णवण, सुगन्धित अनेक बीज होते हैं। ऊपर का बीजावरण' 


नट 


।। 


9,” 


औद्धिद-द्रव्य ९५४५ 


.„ _ प्रजननसंस्थान--कष्टप्रसव तथा असवोत्तर काल में इसका सेवन कराते हें । 


इससे गर्भाशय का संशोधन होता है, दूध बढ़ता है और स्वास्थ्य की वृद्धि 
होती है । रजोरोध और कष्टात्तंव में भी उपयोगी है । 
सूञवहसंस्थान--मूत्राघात में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--ल्वग्दोषों में दिया जाता है । 
तापक्रम--विषमज्वर विशेषतः शीताभिप्राय में बीजों का चूणे गुड़ के साथ देते हें । 
प्रयोज्य अंग--वीज । 
मावा--१-३ माशे । 


२८ x x x 

“पृथ्वी का कटुती चणोष्णा वातगुल्मामदोषनुत्‌। श्लेष्माध्मानहरा जीणां जन्तुन्नी दीपनी परा ॥! 
(रा. नि- ) 

“*“""कुश्लिका'*“* ५ रोचनं दीपनं वातकफदौगन्ध्यनाशनम्‌ ॥? ( च. सू. २७ ) 


£“जीरकत्रितयं रूक्षं कट्ष्ण दीपनं लघु । संग्राहि पित्तळं मेध्यं गर्भाशय विशुद्धिकत ॥ 
उवरघ्नं पाचनं वृष्यं बल्यं रूच्यं कफापहम्‌ । चक्षुष्यं पवनाध्मानगुल्मच्छु्यतिसार हृत्‌ ॥? 


- ( भा. प्र. ) 
® २६३. अन्नामय > 


परिचय 
कुल--छत्रक-कुल ( फंगाई-£॥०९। ) । 
नाम--ले०-क्लविसेप्स पप्युरिया ( C12viceps Purpपrः९६ ); सं०-अन्ञामय; 
स०-तांब; गु०- गेरवो; अं०-अगंट ( P०६ ) । 


स्वरूप--यह जौ, मकर, गेहूँ आदि अन्ना में होने वाला एक प्रकार का रोगविशेष 
है। यह ३-१ इश्च लम्वा, रक्तकपिश, किंचित्‌ वक्र, त्रिकोणाकार या चतुष्कोण, 


* दुगेन्धयुक्त और अप्रिय स्वाद वाला होता है । लम्बाई में इस पर फुर्रियाँ होती हैं और 


श्रनुप्रस्थ दिशा में विदार होते हें । 
डत्पत्तिस्थान--यह सर्वत्र होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें अर्गोटॉक्सिन ( Er2०४०४।०९ ), सेन्सिवेमीन 
{Sensibamine), अर्गोक्नेविन (Er20०।&४in९), अर्गोमेट्रिन (Ergometrine) 
नामक क्षारतत्व होते हें । इनके अतिरिक्त टाइरेमिन, अरगेमिन या हिस्टेमिन, ऐगमेटिन 
नामक तत्त्व तथा स्थिर तेल २० प्रतिशत और कुछ रज्ञक द्रव्य होते हें । 
गुण 
शुण--लघु, रूक्ष, तीक्षण । दसस--तिक्त । 
विपाक--कठु । चीये--उष्ण । 
कमे 
दोषकर्म-यह तिक्तरस के कारण कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कमे-बाह्य--तीच्ण होने से यह उत्तेजक है । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान---अधिक काल तक सेवन करने से मस्तिष्कशक्ति का 
हास होता है । 
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| ४५६ द्रव्यगुण विज्ञान 
\ । खे रक्तचहसंस्थान--हृत्पेशी तथा सांवेदनिक नाडियों पर क्रिया होने से यह हृदय- + 
[ । संकोच को प्रबल बनाता हे । यह सर्वागीण सूद्धम धमनियों का संकोच करती | 
| । है जिससे रक्तभार बढ़ जाता हे । अतः यह रक्तस्तम्भन है । 
| । | प्रजननसंस्थान--इससे गर्भाशय का तीव्र संकोच होता है जिससे उसके भीतर . 
| | के पदार्थ बाहर निकल जाते हैं । यह क्रिया शीघ्र लगभग २० मिनट के वाद प्रारम्भ 
॥ | हो जाती है । गर्भाशय-पेशियों के संकुचित होने से तद्वत रत्तवहस्रोतों का मुख भी बन्द 
। हो जाता है जिससे रक्तस्राव रुक जाता है । यह वाजीकरण है ! 
| *वसनसंस्थान--इसका प्रभाव श्वसनकेन्द्र पर होने के कारण श्वसन की संख्या. 
। आर शक्ति बढ़ जाती है । अधिक मात्रा से केन्द्र अवसादित होता है और 
| & श्वसन मन्द और क्षीण हो जाता है || 
| | नेघ--क्षणिक प्रसार के बाद नेत्र कनीनिका का प्रबल संकोचन होता हे । 
। | शरीरस्थ स्त्राव--सर्वागीण रक्तवाहिनियों का संकोच होने से प्रन्थियों में रक्त की. ` 
६ कमी हो जाती हे जिसके कारण लाला, स्वेद, स्तन्य और मूत्र का खाव 
| कम हो जाता है । 
१ प्रयोग 
| ८ दोषप्रयोग--कफपेत्तिक विकारों में इसका प्रयोग करते हैं । 


. | संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--ध्वजभद्व में इसको पीस कर शिश्न पर लेप करते हें । . 
। श्राम्यन्तर-रक्तवहसंस्थान--प्रसवोत्तर रक्तखाव को रोकने के लिए इसका _ 
प्रयोग करते हें । प्रदर में भी देते हें । 
प्रजननसंस्थान--कछ प्रसव में तथा प्रसबोत्तरकाल में यह अतीव प्रशस्त हे । 
इसके प्रयोग से प्रसव सुविधा से हो जाता है तथा प्रसव के बाद रक्तस्राव नहीं होता, 
पेट का ददे शान्त हो जाता है, गर्भाशय अपनी पूर्व स्थिति में चला आता है तथा ज्वर 
आदि उपद्रव नहीं होने पाते । प्रसव के वाद, विशेषतः बहुप्रजाताओं में इसका प्रयोग ७ 


| | ५-६ दिनों तक प्रातः सायं करना चाहिए । इसके लिए निम्नाङ्कित मिश्रण बहुत 
| | असिद्ध है :-- 
| | अज्ञामय सत्त्व ३० बूँद 
| कुनेन हाइड़ोझोर - २ रत्ती 
| | स्पिरिट क्वोरोफामे १५ बूँद 
| | हृप्पत्री सत्त्व २ बूँद 
| Er 3 जल २३ तोला 
| | , । १ मात्रा 
| f गर्भपात के वाद भी इसका प्रयोग करते हें। नपुंसकता, स्वप्नदोष तथा . 


शीघ्रपतन में इसका प्रयोग होता है । 
प्रयोज्य अंग--समस्त । 
मात्रा--१०-२० रत्ती ( फाण्टरूप में प्रयोग श्रेयस्कर है )। 
| विशिष्ट योग--अन्नामय सत्त्व ( 114. 1750. ० #720०0 ) । 
$ | | मात्रा--१०-२० बूँद । 
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औद्धिद-द्रव्य ९५७ 


4 वक्तव्ययदि योनिद्वार संकीर्ण या किसी अवुंद आदि से अवरुद्ध हो तो इसका प्रयोग नहीं 
4 करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार प्रवल गर्भाशयसंकोच से दव कर बच्चे की मृत्यु की आशंका 
होती है या गर्भाशय के ही विदोर्ण होने का भय,रहता है । 

तीव चिषलच्तण--मन्द क्षीण नाडी, झुनझुनी, कण्ड्‌, तृष्णा, आमाशय तथा 

अंत्र में क्षोभ, गर्भाशय से रक्तस्राव, गर्भपात, संज्ञानाश और अवसादन । 
जीण विषल्नक्षण--अधिक दिनों तक प्रयोग से पूतिकोय या स्पर्श संज्ञानाश, 

खाञज्य, इन्द्रियदौवेल्य आदि लक्षण होते हें । 

९ 
२६४. कापांस 
परिचय 

गण--वृंहणीय ( च० ), वातसंशमन ( सु० ) । 
कुल--कार्पास-कुल ( माळवेसी-\॥ ६1४६०९३० ) । 
नाम-ले०-गॉसिपियम हर्वेसिअम ( Gossypium Herbaceum ) । 
सं०-कार्पांसी, तुण्डिकेरी, समुद्रान्ता ( समुद्रतटवर्ती प्रदेशों में उत्पन्न होने से); 


हि०-कपास; वं०-कापास; म०-कापसी; गु०-कपास, वोण; पं०-कपा; ता०-कार्बाशम्‌} 
ते०-कार्पासिमुः अ०-कॉटन प्लाण्ट ( Cotton Plant ) । 


| 


स्चरूप--इसका च्लुप-१०-१२ फुट ऊंचा होता है । पत्र-एरण्डपत्र के समान 
आगे की ओर ३-५ भागां में विभक्त होते हें । पुष्प-पीतवण होते हैं । फल के भीतर 
रूई तथा अनेक बीज ( विनौले ) होते हें । वीज-धूसर या कृष्णवण होते हे, इनसे 
तल निकलता हे । सूल-बाहर से पीताभ तथा भीतर श्वेत होता हे । शीतकाल में पुष्प 
आते हैं तथा ग्रीष्मऋतु में फल पक कर फट जाते हैं । 
जाति--कपास की श्रनेक जातियाँ देशभेद से होती हैं । इसकी एक जाति जंगलों 
# स्वयं उत्पन्न होती है उसे श्ररण्यकार्पासी या भारद्वाजी कहते हें । हिन्दी में इसे 
बनकपास तथा लेटिन में थेस्पेसिया लेम्पस ( 0116309818 1.7३8 ) कहते हैं । 
एक और जाति जो उद्यानों में लगाई जाती है उसे उद्यानकार्पास या देवकार्पास कहते हैँ । 
हिन्दी में इसे नर्मा तथा लैटिन में गॉसिपियम आर्बोरियम ( G088ypium. 
Arboreum ) कहते हैं । इसके पुष्प रक्तवर्ण होते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में विशेषतः बंगाल, गुजरात, बम्बई और 
मद्रास में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसकी छाल में स्टाचे, कोमोजन २८ प्रतिशत, ग्लुकोज, 
पीत राळ, स्थिर तेल, किचित्‌ टेनिन तथा भस्म ६ प्रतिशत होती है । बोजा में १०-२९ 
प्रतिशत तेल, अलब्युमिनायड, अन्य नत्रजनयुक्त पदार्थ १८-२५ प्रतिशत तथा लिगनिन 
~ १५-२५ प्रतिशत होते हें । मूळत्वक्‌ में एक पीत या वर्णरहित अम्ल-राल, डाइहाइड़ो 
क्सिवे्ञोइक अम्ल ( Di-hydr०ऽ-९॥2०।० 801१ ) तथा फेनोल होते हैं । पुष्पो 
में. एक रंजक द्रव्य तथा गॉसिपेटिन ( 0889९17 ) नामक र्लुकोसाइड पायां 
जाता है। बीजों के तेल से गॉसिपॉल ( ०88०] ) नामक एक स्फटिकीय द्रव्य 
प्राप्त होता है । 
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४५८ द्रव्यगुण विज्ञान 
गुण 
गुण---लघछु, स्निग्ध । रस--मधघुर, कषाय । 
। विपाक--मधुर । वीये- -ईषत्‌ उष्ण । 
| कमे 
। 


दोधकसम--यह मधुर, स्निग्ध होने से वातशामक है । मधुरस्निग्ध होने से कफ तथा 
उष्ण होने से पित्त को बढ़ाता है । 

संस्थानिक कमे-बाह्य--यह वेदनास्थापन तथा व्रणरोपण है । 
। आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--कपास के बीज नाडीसंस्थान के लिए पौष्टिक है । 
| पुष्प उत्तेजक और सौमनस्यजनन है । 
। पाचनसंस्थान--बीज स्नेहन और खसन दें । पत्रस्वरस पिच्छिल और पुष्प 
\ यक्दुत्तेजक है । 
| प्रजनवसंस्थान--मूलछक गर्भाशयसंकोचक और 'आ्रात्तवजनन हे । इसकी क्रिया 
। अगट के समान होती है । बीज स्तन्यजनन और वृष्य हें । > 
| सूत्रवहसंस्थान--बीज तथा पत्र मूत्रजनन है । 

तापक्रम- बीज विध्रमज्वरध्न है । 
| । सात्मीकरण--बीज बल्य तथा विषघ्न है । पत्र रक्तवर्घक है । पुष्प भी विष्न हें । 

प्रयोग 
दोषप्रयोग--वातव्याधि में इसका प्रयोग होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--बीजा का लेप शोथवेदनायुक्त विकारों में, विषां से, 
श्रमिद्ग्ध, त्रण और क्षती में करते हें । बीजों के तेल का अभ्यंग सन्धिवात 
शिरःशूल आदि में करते हैं । रूई जलाकर क्षत तथा व्रणो में रखते हैं । 

| पत्रस्वरस कणरोगों में डालते हैं । 
गाभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीसंस्थान के दोवल्य से उत्पन्न विकारों यर्थरू 
| उन्माद, अपस्मार आदि में बीजों का प्रयोग करते हें । मानसरोगों में पुष्प 
| का पानक भी देते हें । 
| पाचनसंस्थान--बीजां का प्रयोग विबन्ध में करते हें । पत्रस्वरस प्रवाहिका में 
देते हें । पुष्प का पानक यकृद्विकार और कामला में देते हें । 
| 
| 


शभ 


प्रजनन संस्थान--कष्टात्तव और आनात्तेव में मूलत्वक्‌ का काथ या चूण देते हैं । 
क्वाथ में सोया, कलौंजी और पुराना गुड़ मिलाने से अच्छी क्रिया होती हे । प्रसव के 
बाद यह क्वाथ देने से गर्भाशय संकुचित होता है, रक्तस्राव बन्द होता है और ज्वर 
| आदि उपद्रव नहीं होने पाते । १ घंटे में इसका प्रभाव होता हे । अधिक मात्रा में देने 
हि 5 से गर्भपात होता है। बिनौले का प्रयोग स्तन्यत्रृद्धि के लिए तथा वाजीकरण के 
| लिए करते हें । 
है | मूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू में बोजचूण तथा पत्रस्वरस देते हैं । 
| तापक्रम--बीजो का फॉण्ट शीतज्वर में ज्वर आने से पूर्व देते हैं । 
साव्मीकरण- सामान्य दौवल्य में बीजों का प्रयोग करते हैं । पाण्डु में पत्रस्वर 
देते हैं। सर्पविष में बीज प्रयुक्त होते हैं तथा घतूरा के विष में पुष्प तथा 
बीजों का फाण्ट देते हें । 
८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


छ| 


AA 


औद्भिद्‌-द्रव्य ५9५६ 


प्रयोज्य अंग--मूल, त्वक्‌ , पुष्प, बीज । 
र 
|. 4 मात्रा--काथ-५-१० तो०; बीजचूण-२-६ मा० । 
च्छ x x x > 
'कार्पासको लघुः कोष्णो मधुरो वातनाशनः । तत्पलाशं समीरध्नं रक्तक्कन्मूत्रवर्धनम्‌ ॥) , 
तत्कर्णपिडकानादपूयस्तरावविनाशनम्‌ । तद्‌वीजं स्तन्यदं वृष्यं स्निग्धं कफकरं गुरु॥! (भा.प्र.) 
कार्पासिका किंचिदुष्णा कषाया मधुरा लघुः |! (के- नि. ) 


२६५, लांगली 
परिचय 


गण--उपविष । 

कुल--रसोन-कुल ( लिलिएसी-171140096 ) । 

नाम--ले ०-ग्लो रिओ्रोजा सुपर्बा (1071058 8५९7६); सं०-लांगली (हलाकार 
कन्द ); कलिहारी, विशल्या ( शल्य को निकालने वाली ), अमिशिखा ( रक्तपुष्पवाली ) 
गभनुत्‌ ( गर्भपातिनी ); हि०-कलिहारी, कलियारी; बं०-उलटचंडाल, विलांगुलि; 
म०-कललाची; खड्या नाग; गु०-दूधियो बछनाग; ता०-कलाई-पाई-कि-जंगु; ते०-आदा- 
विनाभि; अं०-सुपबे लिलि ( 5फू)970 1,197 ) । 

स्वरूप--यह एक सुन्दर बहुवर्षायु वृक्षारोही लता होती है । इसका कांड 
पतला लगभग १०-१२ फुड लंबा होता हे । भौमिक कांड हलाकार, वक्र, स्थान-स्थान 
पर संकुचित होता है। इसी से लता की उत्पत्ति प्रतिवर्ष होती है। पञ-त्रन्तरद्दित 
६-८ इश्च लंबे तथा अग्रभाग पर सूत्राकार होते हैं जिसके सहारे वह दक्षा पर चढती है । 
पुष्प-३-४ इश्च लंबे, नीचे की ओर पीतवर्ण तथा क्रमशः ऊपर की ओर रक्तवर्ण होते 
हैं। फल-३-४ इश्च लंवे होते हैं । सूल-श्रालू के समान, खदु गोला या चपटा लगभग 
% इश्च मोटा होता है । यह लता वर्षा ऋतु के आरंभ में उत्पन्न होती है ओर बरसात 


के वाद सूख जाती हे । 
जाति--कन्द की आकृति के अनुसार यह दो प्रकार का होता हे । एक का कन्द 


गोल तथा दूसरे का चपटा-लंवा और दो भागों में विभक्त होता है। पहले 
को स्रीलांगळी और दूसरे को पुरुषळांगली कहते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह बंगाल, दक्षिण भारत, वर्मा तथा लंका में अधिक होती है । 
रासायनिक संघटन--इसके कन्द में दो राळ, कषाय द्रव्य, सुपर्बिन ( 9५९- 
0110 ) नामक एक तिक्त द्रव्य, ग्लोरिओजिन (107108९) नामक एक 
क्षारतत्त्व तथा स्टाचे होता है । 


गुण 
नन्दी गुण- लघु, तीक्ष्ण । रस--कट, तिक्त । विपाक--कट॒ । 
बीर्ये--उष्ण । प्रभाव--गर्भपातन । 
कमे 


१ दोषकर्म--उष्णवीय होने से यह कफवातशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका लेप रक्तोकलेशक, क्षोभक तथा गर्भपातन है । 
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आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--श्रल्पमात्रा में यह दीपन, पित्तसारक और कृमिघ्र 
है । अधिक मात्रा में यह वामक और रेचक होता है तथा इससे आमाशय मै के ft: 
तीब्र दाह और क्षोभ उत्पन्न होते हें । १ WEES 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधक है । 
प्रजननसंस्थान-यह गर्भाशयसंकोचक है । > 
तापक्रम--यह विषमज्वरघ है । का 
सात्मीकरण- श्रल्प मात्रा में देने से यह बल्य और रसायन है । | 
विषाक्त प्रभाव--अधिक मात्रा में देने से वमन, विरेचन, उदरशूल तथा अन्त 
में हृदयावरोध से मृत्यु हो जाती है । 
प्रयोग | 
दोषप्रयोग--यह कफवातिक रोगों में प्रयुक्त होता है । DS 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ, ब्रण, गंडमाला, अर्श तथा वृश्चिक-सर्प आदि 
के दंश पर इसका लेप करते हें । शरीर के भीतर कोई शल्य ( काँटा, तीर आदि ) घुस 
हो तो त्वचा पर लेप करने से वह ऊपर आ जाता है । सुखप्रसव और अपरापातन के ५ 
लिए इसके कन्द का लेप हाथ पेर के तलवों पर नाभि, वस्तिप्रदेश तथा वंक्षण पर किया 
जाता है । गर्भनिष्कासनाथ इसका कन्द योनि में रखते हैं । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--श्रल्पमात्रा से इसका चूर्ण अग्निमांद्य, पित्तविकार 
तथा कृमि में प्रयोग करते हैं । 
रक्तवहसंस्थान- कुष्ठरोग में यह लाभकर हे । ~ 
प्रजननसंस्थान--कष्प्रसव में गर्भनिष्कासनार्थ इसका चूर्ण देते हैं । 
तापक्रम-विषमज्वर में यह उपयोगी हे । 
सात्मीकरण--अल्प मात्रा में यह दौबल्य में प्रयुक्त होता है । 


प्रयोज्य अंग--कन्द । क र 

मात्रा--१-२ रत्ती (.कटुपौष्टिक ) ३-६ रत्ती ( गर्भनिष्कासनार्थ ) । RP 

विशिष्ट योग--कासीसादि तेल, लांगलीरसायन । | 
> > -> > 


“कलिहारी सरा कुष्ठशो फार्शोत्रणशूलजित्‌। सक्षारा श्लेष्मजित्तिक्ता कटुका तुवरापि च ॥ 
तीदणोष्णाकृमिहज्ञध्वी पित्तला गर्भपातिनी ।' ( भा. प्र.) 

“लांगली कटुरुष्णा च कफवातविनाशिनी । तिक्तासरा च श्वयथुगर्भशल्यव्रणापहा ॥' (ध.नि.) 
“पाठा लांगलिसिंहास्यमयूरकजटाः पथक । नाभिबस्तिभगालेपात्‌ सुखं नारी असूयते ॥' (च.द.) 
“लांगलीमूलकल्केन वाऽस्याः पाणिपादतलमालिम्पेत्‌।? ( सु. शा. १० ) 


२६६. हरमल 
परिचय 
कुल-जम्बीर-कुल ( रुटेसी-॥०६३००३९ ) । 
नाम-_ले०-पेगानम हरमल (Peganum Harmala); हि०-हुरमल, इस्वंद; >. 
बं०-इस्वांध; म०-हरमल; गु०-हरमर; पं०-हुमुंल; ता०-विराति; तै० -सिमागोरंश्ति र 
विज्ललु; श्र०-हरमल; फा०-इस्पंद; अं०-सीरियन रू ( 371181 200 ) । छु 
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AY स्वरूप--यह गुल्मजातीय बहुवर्षायु त्तुप १-३ फुट ऊँचा होता है । पत्र-एकान्तर 
२-३ इंच लंबे तथा बहुखंडित होते हें । पुष्प-श्वेत पत्रकोण से निकळता दै । 
पा पुष्पवाह्म दल आभ्यन्तर दला से बडे तथा पुंकेशर १२-१५ दो चक्का में स्थित होते हें t 
फल-गोलाकार, त्रिकोष्ठीय और विदारी तथा प्रत्येक कोष्ठ में १-१ त्रिकोणाकार, धूसरवर्ण 
बीज होता है । बीजों से तमाखू के समान उम्र गन्ध आती है और उनका स्वाद अति 
तिक्त होता है । कहते हैं कि बोर्जा को जलती आग में डालने से आग बुक जाती है । 
जुलाई में पुष्प तथा सितम्बर में फल आते हैं । 
जाति--वणभेद से यह दो प्रकार का होता है:--(१) इसे (इस्पंद अरबी” कहते 
हैँ । (२) रक्त-इसे “इस्पंद सोड्तनी' कहते हें । रक्त का ही प्रयोग विशेष 
होता हे तथा यही उत्तम भी है । 
उत्पत्तिस्थान-यह अरव, ईरान, सिंध, काश्मीर, पंजाब, पश्चिमोत्तर भारत तथा 
उत्तरी अफ्रीका में होता है । ईरान से ही इसका प्रसार हुआ है । 
की. रासायनिक संघटन--बीजों में ४ प्रतिशत तीन क्षारतत्त्व होते हे :--हरमलोल 
(६11810) ), (२) हरमलिन ( Harmaline ), (३) हरमिन ( Harmine)\ 
इन सवमें प्रथभ सबसे कम तथा द्वितीय सबसे अधिक परिमाण में होता हे । हरमलिन 
्ओजःसारीय विष ( Protoplasmic P0807 ) के वर्ग का है और कुनेन के समान 


काये करता है । 
गुण 
>>. गुण--ल्घु, रूक्ष । रस--तिक्त । 
विपाक--कटु । चीयें--उष्ण । 


९ 


कक 
दोषकम--उष्णवीय होने से यह कफवातशामक और पित्तवर्धक है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य-वेदनास्थापन तथा जन्तुप्न है । 

* आ्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वेदनास्थापन और आच्षेपहर है । मादक भी है। 
पाचनसंस्थान--यह वातानुलोमन तथा कृमिन्न है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोघक है । 
9बसनसंस्थान--यह कफनिःसारक है । 
प्रजननसंस्थान--यह गर्भाशयसंकोचक, आत्तेवजनन तथा स्तन्यजनन है । 

वाजीकरण भी है । 
सूजवहसंस्थान- मूत्रल है । 
त्बचा--कुष्ठन्न है । 
तापक्रम--ज्वरघ्न है । 
सात्मीकरण--्रल्पमात्रा में कटुपौष्टिक है । 

करा प्रयोग 

दोषप्रयोग--इसका प्रयोग कफवातिक विकारों में करते हें । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--वातव्याधि में इसका धूपन तथा लेप करते हैं । हे 

कर्णशूल और बाधिय में इसका तेलपाक कर कान में डालते हें । दन्तशूल 
में इसका धुपन करते हैं । दुश्ब्रणों में तथा बाह्यकृमिया में इसे तेल में मिला: 


कर लगाते हे । 
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आभ्यस्तर-नाडोसंस्थान--शध्रसी, अपतंत्रक, अपरुमार, आच्ेपक आदि वात? 7८- 
व्याधि में प्रयुक्त होता है । शूल में भी देते हैं । 9. > 

पावनसंस्थान--उदरशूल तथा कृमिरोग में उपयोगी हे । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारो में प्रयोग करते हें । 


श्वसनसंस्थान--कास, श्वास तथा हिक्का में लाभकर है | 
प्रजननसंस्थान--यह रजोरोध, कष्टात्तव में तथा स्तन्यव्रद्धि के लिए देते 
चाजीकरण में भी विशेष प्रयोग होता है । 
मूत्रवहसंस्थान--अश्मरी तथा मूत्राघात में प्रयुक्त होता हे । 
त्वचा--वमरोगो में उपयोगी है । 
| तापक्रम--ज्वरों में विशेषतः विषमज्रों में प्रयोग करते हें । 
| [त्मीकरण--सामान्य दौवल्य में भी उपयुक्त होता है । कड 
प्रयोज्य अंग--बोज । । | 
| मात्रा--१1-३ माशे । किमी 
| अहित प्रभाव--इसके अतियोग से दाह, मद, मोह तथा हल्डास होते हें । 
निवारण--इसके निवारण के लिए मधुर पानक तथा अम्ल द्वव्यों का प्रयोग किया 
जाता है । 
| २६७, सिताब 
परिचय 
। कुल--जम्बीर-कुल ( रुटेसौ-॥५४६०९६९ ) । 
नाम--ले०-रुटा प्रेविओलेन्स ( R५४५ (31'8ए००16118 ); हि०-सिताब, 
तितली; म०-सताप; गु०-सताव; ता०-श्रख्वदाण; ते०-सदापाक; ।अ०-सुजाब, फेजन 
अर 


फा०-सुद्दाव; श्र॑ं?-गार्डेन रू ( 091061 1900 )। 

स्वरूप--इसका लुप-छोटा होता. हे । पत्र-पतले, धूमिलवण होते हें तथा » 
उनका स्वाद तिक्त और गन्ध तीक्षण, अप्रिय होती है। पुष्प-पीतवर्ण होते हे । फल- fe 
| ' त्रिकोष्ठीय, जिनमें तीन वीज त्रिकोणाकार होते हैं । 

| जाति--प्राम्य और वन्य भेद से यह दो प्रकार का होता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह ईरान, अफगानिस्तान, पंजाव आदि स्थाना में अधिक होता है। 
रासायनिक संघटन--इसमें एक ग्लुकोसाइड, रुटिन ( ॥४। ) तथा एक 
उड्नशील गन्घयुक्त तेल होता है । तेल में ९० प्रतिशत मेथिलनों निलकेटोन 


| 
| होता है । १ 
| - गुण 
| खुण--लघु; रूक्ष, तीक्ष्ण । रस--तिक्त । न हि 
| विपाक--कटु । चीय--उष्ण । >> ३ 
| कमें | 
| दोषकरमे--यह कमर है । 5 
| संस्थानिक Sd लेप रक्तोत्क्केशक, वेदनास्थापन, जन्‍्तुप्न और 
उत्तजक हे । 
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आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह आच्षेपहर, नाडीवल्य तथा अधिक मात्रा में 
मादक विष है । 

पाचनसंस्थ(न--उडनशील तेल के कारण तथा तिक्तरस से यह दीपन, अनुलोमन 
तथा कृमिप्न है । 

*वसनसंस्थान--कफप्र है । 

ग्रजननसंस्थान--इससे गर्भाशय का संकोच तीब्र होता है तथा आत्तवजनन है । 

सूञवद्दसंस्थान--मूत्रल है । 

व्वचा--यह तीच्ण, उष्ण होने से स्वेदजनन है । 

तापक्रम--ज्वरघ्न है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-चाहा-पक्षाघात आदि वातविकारों में इसकी पत्तियों को 
सद्य में पीसकर लेप करते हैं । शोथ में भी इसका लेप देते हे । कर्णशूल 
तथा कणंस्राव में इसका स्वरस कान में देते हें । सण, बिच्छू आदि के 
दंशस्थान पर भी लगाते हैं । 

आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीदौवल्य, आचेपक, अपस्मार तथा अपतन्त्रक 
रोगों में इसका प्रयोग करते हें । विशेषतः द्धियों और बालकों में इसका 
प्रयोग होता है । 

पाचचनसंस्थान--आध्मान, अजीर्णे, उदरशूल तथा कृमिरोग में यह प्रयुक्त होता है। 

श्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय एवं कास में इसका स्वरस प्रयुक्त होता है । 

प्रजननसंस्थान--कष्टप्रसव, रजोरोध एवं कष्टात्तव में उपयोगी है । 

सूचवहसंस्थान--मूत्राघात सें लाभकर है । 

त्वच्ा--चमरोगों में दिया जाता है 

तापक्रम--ज्वर में प्रयुक्त होता है। इससे मूत्र और स्वेद का निःसरण होता 
है तथा नाडी की गति भी ठीक होती है । 

ग्रयोज्य अंग--पश्चाङ्ग ( विशेषतः पत्र ) । 

माजा--स्वरस-२-३ माशे; चूण-५-१० रत्ती; फाण्ट-१-२ तोळा; तेल १-५ बूद्‌ । 

आत्तवजनन 


२६८. उलटकम्बल .. 


परिचय 
छुल--पिशाचकार्पास-कुल ( स्टकुलिएसी-06670प180986 ) 
नाम--ले०-ऐन्रोमा ऑगस्टा ( Abroma -१०४प88 ); सं०-पिशाचकापास, 


पीवरी; हि०-उलटकम्बल; बं °-ओलटकम्बल; अं०-डेविलस कॉटन (Devil's cotton) 


स्वरूप--इसका छोटा वृक्ष लगभग १० फुट ऊँचा होता है। काण्डत्वक से 


छेशम के सदृश सूत्र निकलते हैं । पत्न-४-६ इश्च लम्बे, ४-५ इश्च चौडे एवं खण्डित- 
धार होते हें । पुष्प-गुच्छों में, बैंगनो रंग के, अधोमुख होते हैं । पुष्प के बाह्यदल ४ 
तथा आभ्यन्तर दल ५ होते हें । फल-पश्चकोणीय तथा पश्चकोष्ठीय होता है जिसके 
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भोतर मूली के जेसे कृष्णवण अनेक बीज होते हे । अगस्त-सितम्बर में पुष्प तथा) | 
| अक्टूबर से जनवरी तक फल आते हैं । 
| उत्पत्तिस्थान--यह बङ्ञाल, खासिया पहाड़ तथा सिक्किम में प्रचुर होता है। 
| रासायनिक संघटन--मूलत्वक्‌ में निर्यास, अस्फटिकीय सत्त्व तथा ११ प्रतिशत 
ह .-| भस्म होती है । मूल में स्थिर तेल, राल तथा अल्प प्रमाण में क्षारतत्त्व होते 
हैः | हैं । इसमें मेगनीशियम भी होता है । 
1 गुण 
हि] गुण--लघु, रूक्ष, तीदृण ( मूल ); स्निग्ध ( पत्र )। | 
रस- कटु, तिक्त। [। 
विपाककटु । चीयें---उष्ण । 
कर्म नं ड 
दोषकम--यह कफवातशामक है । ५ | 

श्‍ 


|| 
FS | संस्थानिक कम-प्रजननसंस्थान--इसकी विशिष्ट क्रिया गर्भाशय पर होती हे) . ? 
डे यह गर्भाशयबल्य, गर्भाशयोत्तेजक, आत्तेवजनन तथा वेदनास्थापन है । 

| इससे आत्तेव साफ आता है, नियमित होता है तथा आत्तंवकाल की पीडा 
| | शान्त होती है। 
| मूत्रचहसंस्थान--इसका पत्रस्वरस मूत्रल और स्नेहन है । | § 
| | प्रयोग f 
b दोषप्रयोग--कफवात रोगां में प्रयुक्त होता है । 
| | संस्थानिक प्रयोग-प्रजननसंस्थान--रजोरोध, कष्टात्तव और अनियमित ऋतु | 
$. स्राव में यह अतिशय लाभकर है । यह मासिक के तीन दिन पूर्व से दो दिन | 3 
| बाद तक दिया जाता है । क. 18 
| | मृत्रचहसंस्थान-पूयमेह में पत्रस्वरस देते हें । 
| | कै प्रयोज्य अंग--मूल, पत्र । आ 
Ke: hl मात्रा--मूलत्वक्‌ चूणे-१०-१५ रत्ती; ताजा मूल-४-८ माशेः मूलस्वरस-रे माशे, 
| | | पत्रस्वरस-१-२ तोला । 

| | वक्तव्य--अन्य कल्पो की अपेक्षा स्वरस अधिक गुणकारी होता है,अतः उसी का प्रयोग यथा- - 
सम्भव करना चाहिए । | 4 
| >- x २८- x: 
| | “पीवरी योषिणी सा स्यादू योनिव्यापद्विनाशिनी । ह 
| रजोदोषप्रशमनी' (आ. वि. अ. १३) ् 
| 
| 


० २६8. वंश स के 


परिचय 
कुल्ल--यव-कुल ( ग्रांमिनी- (3791011186 ) ॥ 


47 


नाम- लै०-बम्बुसा अरुण्डिनेसिया (38700188 ^ एप्रा101119069); सं०-बैंश, 
वेणु, त्वक्सार ( दढ त्वचा वाला ); तृणध्वज ( तृणों में श्रेष्ठ, ऊँचा ); शतपर्वा ( अनेक 
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पर्वा चाला ); यचफल ( यवाकार फल ) | हि०-बाँस; बं०-बाँरा; म०-बांबू; ग्रु०-वॉस; 
4 ता०-मश्षिल; ते०-मूलकाश ; 'अ०-कसब; फा०-न; अ०-वम्बू ( Bamboo ) । 


छ नाम-वंशलो चन--सं०-वंशरोचना, तुगाक्षीरी, त्वकक्षीरा; हि०-चंसलोचन; 
गु०-वंशलोचन, वांसकपूर; श्र०, फा०-तवाशीर; आं०-बम्बू मन्ना ( 1381101000 
Manna )\ 


स्चरूप-यह ४०-५० दुद ऊंचा अति प्रसिद्ध चृच्त है। इसका कांड १२-१६ इश्च 
मोटा होता है और उसमें थोडी थोड़ी दूर पर अनेक पवे होते हैं । पर्वों के वीच का भाग 
` पोळा होता है। पत्र-लम्बे, अग्र भाग में नुकीले होते हैं । प्रायः ३० वर्षे की आयु में 
पुष्ठ और फल आते हैं । पुष्पदण्ड लम्वा अनेक शाखा-प्रशाखायुक्त होता है। पुष्प एक 
लिंगी होते हैं । फल-देखने में यव के सरश होते हैं इन्हें 'वंशयव? कहते हैं। प्रीष्म ऋतु 
में पुष्प और फल लगते हैं । [८ 
जाति--इसकी अनेक जातिया देशभेद से होती हैं जिनमें 13. 311058, 3. 
ए'प१8, उ. Vu]९३7।$ आदि प्रमुख हैं । श 
० उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सर्वत्र विशेषतः आसाम में अधिक होता है । इसके 
अतिरिक्त, वर्मा तथा जावा सुमात्रा आदि दीपा में प्रचुर पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--चश्लीजाति के बांस में एक प्रकार का रस जम कर पोले 
भाग में सञ्चित हो जाता हे उसे वंशलोचन कहते हैं । यह जावा, सुमात्रा 
आदि द्वीपां से भारत में आता हे । सम्प्रति कृत्रिम वंशलोचन बाजारों 
< में आता है । व्र 
वंशलोचन में ९० प्रतिशत सिलिका, लौह का पेरोक्साइड, पोटाश, चूना, 
अलुमिनियम* शाकतत्त्वे; अनेक किण्वतत्त्व ( 1012771108 ) तथा ग्लुको- 


साइड पाये जाते हें । 
Sa शुण--छक्ष, लघु, तीण । रख--मधुर, कषाय । 
घिपाक-मधुरविपाक । चीयं--शीत। 


पत्रांकुर और वंशयव उष्णवीय है । 
SS TS > 
वंशलोचन कषाय-मधुर, मधुरविपाक तथा शीतवीर्यं है । 
eo ् त्त्र 
कसे 
दोषकर्म-वंशमूल कफपित्तशामक है । पत्राङ्कर तथा फल पित्तवर्धक है। 


तरल जत वाततम 
संस्थानिक कर्म-चाहा--वंशमू् वर्ष्य आर कुष्ठघ्न तथा पत्राङ्कर शोथहर है । 
(भ्यन्तर-पाचनसंस्थान--प्रत्राहुर दीपन, पाचन कभिन्न तथा विदाही है । 
फूल कृमिच्न है । वंशलोचन शामक, तृष्णानिग्रहण और प्राही है । 

० रक्तवहसंस्थान--वंसलोचन हृद्य और रक्तस्तम्भन तथा वंशमूळ रक्तशोधक है । 
*्वसनसंस्थान--वंशलोचन कफनिःसारक और श्वासहर है । 
प्रजननसंस्थान--पत्र आत्तंवजनन हे । 2 

* सूजवद्दसंस्थान--वंशमूल तथा वंशलोचन मूत्रल है । फल मूत्रसंग्रहणीय है । 
तापक्रम--वंशलोचन ज्वरन्न है । 
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सात्मीकरण--वंशलोचन बल्य और व्रंहण है। फल लेखन और विषघ्न है! 


मूळ भी विषप्त है । भः ३ 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--वंशमूल और फल का प्रयोग कफपित्त विकारों में; वंशलोचन का 
प्रयोग वातपत्तिक विकारों में करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-चाहा--वंशमूल का लेप वर्णविकारो में करते हें । इसको 
जला कर द्रु, कुष्ठ, खालित्य आदि पर लेप करते हें । पत्राङ्करो का ब्रणशोथ 
ओर ब्रणों पर लेप किया जाता है । 
ली nn 2 5 प 
आास्यन्तर-पाचनसंस्थान--्रमिमांथ, अजीण तथा कृमि रोग में पत्राङ्कर का 
अन्य सुगन्धि द्रव्या के साथ क्वाथ कर देते हें । वंशलोचन वमन, अतिसार 
और तृष्णा रोगां में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--वंशलोचन हृदोग और रक्तपित्त में तथा मूल रक्तविकारों में 
देते हैं । क 
श*्वसनसंस्थान--वंशलोचन कास, श्वास और य॒क्षमा में उपयोगी है । हे 
प्रजननसंस्थान--रजोरोध, कशत्तव में तथा प्रसचोत्तर गर्भाशयशोधन के लिए 
पत्रक्काथ देते हें । पा दु >> 
सूत्रचहसंस्थान--मूत्रकृच्छू में वंशमूल तथा वंशलोचन लाभकर हैं । प्रमेह 
च ज रा हें । 
तापक्रम--वंशलीचन जीणज्वर तथा क्षयज्चर में देते हैं । क 
सात्मीकरण--सामान्य दौर्बल्य में वंशलोचन देते हें । फल का प्रयोग मेदोरोग 
तथा विषों में करते हैं । मूल और अंकोठ का काथ कुक्कुरविष में देते हैं । h 
प्रयोज्य अंग--मूल, पत्र, पत्राङ्कर, फल, वंशलोचन । 
मात्रा--क्राथ-५-१० तोला; वंशलोचन-१-३ माशे । a 
विशिष्ट योग--सितोपळादि चूर्ण, तालीशाद्य चूण । " 
x > २८ २८ १ शि 


बस: सरो हिमः स्वादुः कषायो बस्तिशोधन : । छेदनः कफपित्तन्नः कुष्ठाखत्रणशोथजित्‌ ॥ 
तस्करीरः कटुः पाके रसे रूच्षो गुरुः सरः । कषायः कफहृत्‌ स्वादुविदाही वातपित्तलः ॥ 
तथवास्तु सरा रूक्षा कषायाः कटुपाकिनः । वातपित्तकरा उष्णा वद्धसूत्राः कफापहाः ॥? 


PP 


रवि 
|! 
| 
| 
|} | (भा. प्र. ) bi 
॥ «छः कषायानुरसो मधुरः कफपित्तहा । मेदःक्रिमिविषप्नश्र बल्यो वेणुयवो मतः ॥? {i 
| | (च. सू. २७ ) ॥ 
| “वशजा बृंहणी वृष्या बल्या स्वाद्वी च शीतला । तृष्णाकासञ्वरश्वासचक्तयपित्तासत्रकासलाः॥ | है 
| हरेत्‌ कुष्ठं ्रणं पाण्डु कषाया वातकृच्छूजित्‌ ।? ( भा. प्र. ) me ` 
| २७०, शण 
परिचय | 
कुल--शिम्वी-कुछ ( लेग्युमिनोसी -1/6801001110369.6 ) । जु 


नाम- ले०-क्रेटिलेरिया जन्सिया ( (2700818118 ४प01009 ); सं०=शणः 
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'हि०-सन; बं०-शण; म०-ताग; गु०-शण; ता०-जेना सानार; ते०-जनमु; अं°-बंगाळ 
cd छेम्प ( Bengal Hemp ), सन हेम्प ( Sunn Hemp ) । 

स्घरूप--इसका वर्षायु रुप होता दै । पत्र-१-३ इश्च लंबे, चिकने, रोमश होते 
हैं । पुष्प-गुच्छबद्ध, पीतवर्णं होते हैं । शिम्बी-लगभग १ इश्च लंबी, रोमश होती है। 
प्रत्येक शिम्बी में १०-१५ बीज होते हैं । वर्षा में पुष्प और शीतकाल में फल आते हैं । 
इसके सूत्रों से बोरे आदि बनाये जाते हें । 

उर्पन्तिस्थान- -यह बंगाल, मैसूर और दक्षिणभारत में विशेष होता है । 

रासायनिक संघटन--पत्तियों में प्रचुर पिच्छिळ द्रव्य, कुछ ठोस वसा तथा 


राल होती है । 
| 
खुण । 
शुण--स्निग्ध ( पत्र ); रूक्ष, तीक्ष्ण ( बीज ) । रस--कषाय, अम्ल, कु । 
(>. € 
८ विपाक कट । वीय--शौत (पत्र); उष्ण (बीज) । 
Cc 
कमे 
दोषकमे--बीज कफवातशामक तथा पत्र वातपित्तशामक हैं । 
संस्थानिक कम-वाह्य--पत्रलेप दाहप्रशमन तथा त्वग्दोषद्दर है । 
ञ््यन्तर-पाचनसंस्थान--वीज दीपन, पाचन) अनुळोमन हैं । अतिमात्रा में 
वामक और विरेचन होते हें । 
_ शक्तवहसंस्थान--पत्र रक्तशोधक है । 
प्रजननसंस्थान--बीज आत्तंवजनन हैं । 
त्वचा--पत्र -त्वग्दोषहर है । 
सात्मीकरण---बीज लेखन है । 
१ या 
` प्रयोग 


दोषप्रयोग--बीज कफवातज रोगों में तथा पत्र वातपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--दाह तथा चमरोगों में पत्तियों का लेप करते हैं । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--अप्रिमां य, अजीर्णं एवं विबन्ध में बीजों का प्रयोग 
करते हें । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारों में पत्र का फांट देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--रजोरोध में बीजा का चूण प्रयुक्त होता है । 
व्वचा--चमरोगों में पत्र का प्रयोग करते हें । 
सात्मीकरण--मेदोरोग में बीजों का प्रयोग होता है । 
> प्रयोज्य अंग--पत्र, बीज । 
मात्रा--पत्रस्वरस-१-२ तो०; फाण्ट-५-१० तो०; बीजचूणे-३-१ तो० । 
x > १८ > 


“इहास्स्वस्लः कषायश्च मळगर्भा्रपातनः । वान्तिकृद्वातकफनुत्‌ हेयस्तीन्रांगमदनुत्‌॥? 
(रा. नि.) 
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हि” 
२७१. लोध्र ॥ ० | 
परिचय आ 
गण---शोणितास्थापन, सन्धानीय, पुरीषसंग्रहणीय, कषायस्कन्ध ( च० ); लोधादि, 
न्यप्रोधादि ( सु० ) । 
कुल--लो ध्र-कुल ( सिम्प्लोकेसी-39911]010090686 ) । 
नाम--ले०-सिम्प्लोकस रेसिमोसा ( Sympl0c०8 1280611088 ); सं०-लोध्र, 
शाबर ( शावर प्रदेश-पठान में होने से ); स्थूलवल्कळ ( मोटी छाल वाला ); हि०-लोधः 
पं०-पठानीलोध; बं०-लोध;म०-लोप्र; गु०-लोधर; ता०-वैल्लि-लोठि; तै०-लोधुग-चेहु। 
स्वरूप--इसका सदाहरित मध्यम प्रमाण छुच्त होता है। पत्र-लंबे, गोलाकार, 
३-५ इच लंबे होते हें । पुष्पद्ंड-२-४ इश्व, लंबे होते हें जिन पर पीताभ श्वेत पुष्प 
होते हैं । फल्ल-३$ इश्च लंबा कड़ा होता है । छाल रक्तवर्ण होती है । 
जाति--इसकी एक और जाति ( सिम्प्लोकस क्रेटिग्वायडिस-छजए770100639 
। ०९३६।९०।९8 ) हिमालय प्रदेश में ३-८ हजार फुट की ऊँचाई पर होती है । इसका 
| वृक्ष ४० फुट ऊँचा होता है। पत्र-२-३ इच्च लंबे, १-१३ इश्व चौड़े, अंडाकृति, दन्तुवार 


होते हैं । पुष्पदंड-1- इश्च लम्बा होता है । फ़ल-३-३ इ का, गोलाकार होता है । 
| इसकी छाल हलके धुसरवणे की होती है । 
उत्पत्तिस्थान--यह उत्तर तथा पूवं भारत, मालावार और वर्मा में विशेष पाया 
जाता है। कट 
रासायनिक संघटन--इसकी छाल में ये क्षारतत्त्व होते हैं:--( १ ) लॉब्युरिन 
(Loturine) ०-२४ अतिशत, (२) कॉलॉब्यूरिन ((०010(प7४16) ०-०२% प्रतिशत, 
(३) डॉब्यूरिडिन ( 1,00प्1701706 ) ०-०६ प्रतिशत तथा ( ४ ) क्विनोविन । 
इनके अतिरिक्त, रक्तरक्षक द्रव्य तथा भस्म ( ७३५ ) जिसमें सोडा कार्बोनेट ( १८४८ ) 
4 होता है । इसमें टेनिन नहीं होता । 
नु 
गुण- लघु, रूक्ष । रस्म कधाय । 
विपाककटु । चोर्य--शीत । 
कम 
दोषकर्म--यह कषाय और शीत होने से कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह शोथहर, कुष्ठध्न, रक्तस्तम्भन, ब्रणरोपण और 
| संकोचक है । 
| श्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह स्तम्भन है । 
| रक्तवहसंस्थान--रक्तस्तम्भन, रक्तशोधक और शोथहर है । 
| श्वसनसंस्थान--कफव्न है । 
| प्रजननसंस्थान--यह गर्भाशय के शोथ और स्राव को शान्त करता है ॥ 
| | | त्वचा--कुछन्न है । ४ | र 
|| “तापक्रम--ज्वरप्न है 
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प्रयोग 
ज दोषप्रयोग--कफपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--यह शोथ, चमरोग, रक्तस्नाव, व्रण में लेप के रूप में 
देते हैं । नेत्राभिष्यन्द में इसका लेप पलकों पर करते हैं । इससे पीडा और 


शोथ शान्त हो जाते हैं । कर्णाच में इसका अवचूर्णन कान में करते हैं 


तथा दन्तमंजना में भी इसका प्रयोग होता है। 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--स्तम्भन होने से अतिसार, रक्तातिसार तथा 
प्रवाहिका में इसका प्रयोग करते हें । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार, रक्तपित्त तथा शोथ रोगों में यह प्रयुक्त होता है। 


यह छोटी रक्तवाहिनियों को संकुचित करता है जिससे रक्तस्राव बन्द होता 


२ 


है और शोथ शान्त होता है । 
श्वस नखंस्थान--कास सें इसका प्रयोग करते हैं । 
प्रजननसंस्थान--गर्भाशयशोथ, प्रदर ( रक्त और श्वेत) में इसका प्रयोग 
होता है । इन रोगों में इसके क्वाथ की योनिवस्ति भी देते हें । गर्भखाव में 
भी देते हैं । 
व्वचा---चमरोगों में य 
तापक्रम--ज्वर में देते हें ! 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ । 
साञ्ञा-चूर्ण-१-३ माशे; क्वाथ-५-१० तोला । 
विशिष्ट योग--लोध्रासव, लोभ्रादि क्वाथ । 


पयोगी हें । 


au 


०९ ->< >< १ 
“लोच्नो ग्राही लघुः शीतः चन्नुप्यः कफपित्तडुत्‌। कपायो रक्तपित्तासृरज्वरातीसारशोथद्दत्‌ ॥? 
(भा. प्र.) 
« नक?) 
--२७२. अशोक 0 
परिचय 
गण--कषायस्कन्ध, वेदनास्थापन ( च० ), रोध्रादि ( सु० )। 
कुल--शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1..6801111110846 ) । 
डपकु ल--पूतिकरज-उपकुल ( सीजलपिनिएसी- (29889)0111900896 ) । 
नाम--ले०-सेरका इण्डिका ( 821०8 104०७ ); सं०-श्रशोक, हेमपुष्प 
( स्वर्णवर्ण पुष्प चाला ), .तान्नल्लव; हि०-म०-गु०>अशोक; बं०-अशोक; ता०-अ्शोः 
घम्‌; ते ०-अशोकसु । 
स्वरूप--इसका वक्त आम के सदृश २५-३० फुट ऊँचा होता है। पत्र-२-६ इश्च 
_८लम्वे, आम के पत्तों की तरह होते हे । पल्लच-ताम्रव्ण और कोसळ होते हे । 
पुप्प-गुच्छो में, छुगन्धि, पहले पीताभरक्त और बाद में रक्तवर्ण हो जाते हें। 
शिस्बी-३-१० इच लम्बी, १३-२ इच चौड़ी, चपटी होती हे जिसमें ४-< लम्बे, 
पटे बीज होते हें । वसन्त में पुष्प तथा शरदू में फल लगते हैं । 
उत्पत्तिस्थान- -बंगाल, दक्षिणभारत तथा बर्मा में प्रचुर होता है । 


त ना का 


[1 Les 
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रासायनिक संघटन--इसकी छाल में हीमटॉक्सिलिनि ( Haematoxylin ) | 


नामक तत्त्व, प्रचुर परिमाण में टेनिन तथा केटेचिन और कुछ लौह पाया 


जाता है । छ| 
गुण * | 
शुण--लघु, रूक्ष । र्‌स्त--कषाय, तिक्त । | 
विपाककटु । चीय--शोत । | 
| 
कमे 


दोषकम--यद्द कफपित्तशामक है । 

संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-वेदनास्थापन और विषघ्न है । | 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह वेदनास्थापन है । । 
पाचनसंस्थान--स्तम्भन, क्रमिन्न और तृष्णाशामक है । १: 
रक्तवह संस्थान--रक्तस्तम्भन, रक्तशोधक तथा शोथहर है । P| 
-प्रजननसंस्थान--गर्भाशय के शेथिल्य, पीडा तथा खाव को शान्त करताहे । 8? 
मूत्रवद्दसंस्थान--वीज मूत्रल और अश्मरीनाशन है । 

-तापक्रम-दाहप्रशमन है । 


प्रयोग 


-दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--पीडा तथा विष में इसका लेप करते हैं । 
'प्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वेदनाप्रधान रोगों में इसका प्रयोग करते हें । 

पाचनसंस्थान--अ्तिसार, प्रवाहिका, कृमि तथा तृष्णा में देते हैं । 

रक्तवहसंस्थान--यह रक्तविकार तथा शोथ में उपयोगी है । पुष्पां का प्रयोग 

रक्तपित्त में करते हैं । बेल ५ 

प्रज़ननसंस्थान--रक्तप्रदर, श्वेतप्रदर, कष्टात तथा गर्भाशय शेथिल्य में देते हैं । 

मृत्रवहसंस्थान--बीजों का चण मृत्रक॒च्छू और अश्मरी में देते हैं । 

तापक्रम--दाह में प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ , बीज, पुष्प । 


-माचा--त्वकू-१-२ तोला ( क्काथ के लिए ); बीजचूण-१-३ माशी; पुष्पचूण- 
१-३ माशे । 

वक्तव्य--क्षीर॒पाक के रूप में छाल का प्रयोग प्रदर में विशेष उपयोगी है । 

विशिष्ट योग--अशोकारिछ, अ्रशोकप्रृत । छ, 


>> 


१८ न १८ x i 


“अशोक: शीतलस्तिक्तो ग्राही वर्ण्यः कपायकः। शोपापचीतृपादाहङ्मिशोथविपास्रजित्‌॥ । 
> (भा: प्र) 00 
-”आअश्योकवल्कलक्काथ श्रतं दुग्ध सुशीतलम्‌। यथाबल पिवेस्रातस्तीबा सग्दरनाशनम्‌ ॥' (च. दे!) 


‘अशोकस्य त्वचा रक्तग्रदरस्य विना (शो०) ८ / 
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औद्धिद-द्रव्य ४७१ 
स्तन्यजनन 


२७४. नल 
परिचय 
गण--तृणपंचमूल ( सु० ) । 
छुल--यव-कुल ( प्रामिनी-Graminae ) । 
नाम--ले०-अरूण्डो डोनेक्स ( Arunco Donax ); सं०-नल, पोटगल,- 
शून्यमध्य ( पोला होने से ), धमन ( इसके पोले काण्ड की नलिकायें बनाते हैं); 
हि०-नरकट; बं०-नल; म०-नल, देवनल; गु०-नाली । 
स्वरूप--यह बाँस के सद्दश किन्तु छोटा पतला होता है । इसका पौधा १०-१२ फुट 
ऊँचा होता है तथा काण्ड पतला ईख के सदृश होता है । काण्ड-पर्चे पीताभ तथा. 
पर्वान्तर भाग खोखला होता है । पत्र-बांस के सदृश किन्तु छोटे और पतले होते हें । 
पुष्पदंड धूसरवण होता हे । भौमिक काण्डों द्वारा इस पौधे की वृद्धि होती हे और शीघ्र 
बढ़कर यह झाड्दार हो जाता हे । इसके पर्वान्तर खोखले भाग से हुक तथा वाद्ययंत्र 
की नलिकायें बनाई जाती हैं । 
जाति---इसकी एक और जाति फ्रैगमाइटिस कक ( Phragemites Karka): 
है । इसके पर्व छोटे होते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह आनूपदेश में अधिक होता है । 
5 को गुण 
शुण--लघु, स्निग्ध । रस---मधुर, कषाय, तिक्त । 
विपाक--मधुर । घीर्य--शीत । 
कमे 
दोषकमे--यह त्रिदोषहर है । ज्ञिगध होने से वात, मधुर-शीत होने से पित्त तथा: 
कषायतिक्त होने से कफ का शामक है । विशेषतः चातपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--इसका लेप दाहप्रशमन और ब्रणरोपण है । 
अआ्यन्तर-रक्तवहसंस्थान--रफ्तपित्तशामक तथा रक्तशोधक है । 
प्रजननसंस्थान--स्तन्यजनन और वृष्य हे । 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रल है । 
तापक्रम--दाहप्रशमन है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--त्रिदोषज, विशेषतः वातपैत्तिक विकारों में इसका प्रयोग करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--विसर्प तथा अन्य चमरोगों में इसका लेप करते हैं । 
अामभ्यन्तर-रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त तथा अन्य रक्तविकारों में प्रयुक्त होता है ।' 
प्रजननसंस्थान--स्तन्यत्रद्वयर्थं इसके मूल का क्वाथ देते हैं । शुकदौबल्य में 
भी लाभकर हे । 
मूत्रचहसंस्थान-बस्तिशोथ तथा मूत्रकृच्छ में देते हें । 
तापक्रम--दाह की शान्ति के MS प्रयोग करते हें । 
प्रयोज्य अंग-मूल। _ 
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रोहिष, कत्तृण, सौगन्धिक; हि०-रूसाघास, मिरचागंध; वं०-अगियाघास; म०-रोहिष 


-युष्प और शीतकाल में फल ग्राते हैं । दूर से देखने पर यह क्षुप धान के पौधे के 


४७२ द्रव्यगुण विज्ञान ६. 
7“ 
मात्रा--क्षाथ-५-१० तोला । ज | 
विशिष्ट योग--तृणपंचमूलक्काथ, पंचतृणक्षीर । ६ है 

xX xX 5९ xX 


“वंशपत्रो उदुच्छुदः | छिद्वांत्रो नतको रन्ध्री खरत्युपुष्पो विभीषणः ॥? 
“नळस्तु मधुरस्तिक्तः कषायः कफरक्तजित्‌।? ( भा. प्र. ) 
“नल: शीतः कषायश्च पित्तमूत्रविनाशनः ।' ( ध. नि.) 


““देवनालोऽतिसधुरो दृज्य ईषत्‌ कषायकः । नलः स्यादधिको वीर्य दास्यते रसकर्मणि ॥' 


(रा. नि.) ॥ 
२७५. रोहिष 
परिचय ॥ 

गण--स्तन्यजनन । 
कुल--यवकुल ( ग्रामिनी- Gramin6 ) । / 
नाम--ले०-साइस्बोपोगन मार्टिनि ( Cymbopogon Martini); सं०- 


गवत; गु०-राँसडो; ग्रॅ -रूसा प्रास ( ५82 (ज1'888 ) । 
स्वरूप---इसका स्तुप ५-६ फुट ऊँचा होता दै । काण्ड-चिकना, पत्रयुक्त, 


- प्रायः रक्ताभ होता है । पतन्न-अग्न की ओर क्रमशः पतले होते हैं । पत्तियों से गुलाब 


के समान सुगन्ध आती हैं । पुष्पमंजरो-रक्ताभ पत्रकोष से आत्रृत होती है । वर्षा में 


-सदश दिखता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, दक्षिणभारत, 
लंका और बर्मा में होता है । 


रासायनिक संघटन--इसकी पत्तियों से एक सुगन्धि तेल निकाला जाता है ४४ हि १ 


इसे गैनिओल ( 8110] ) कहते हैं। इसका वर्ण रक्ताभ नील, गन्ध है 
गुलाब के सदृश तथा स्वाद अदरख के समान होता है । है 
गुण 

गुण--रूक्ष, लघु, तीदण । रखस--कढ़, तिक्त । 1 
विपाक--कढु । चीये--उष्ण । | | 
कमे 
-दोषकमे--यह कफवात्षामक है । | 
संस्थानिक कम-बाह्य--इसका लेप रक्तोत्क्रेशक तथा वेदनास्थापन है । ही 
ग्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन तथा. 5 
कृमिघ्न है । त | 
रक्तवहसंस्थान--यह हृदयोत्तेजक और रक्तशोघक है । : हि | 
“इवसनसंस्थान--कफनिःसारक है । क. दई 

-प्रजननसंस्थान--स्तन्यजनन है। | त. । 


र 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रजनन है । | | 
रक 
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औद्धिद-द्रव्य ४७३: 


त्वचा--स्वेदजनन है । 
तापक्रम- ज्वरञ्न है । 
है प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफवात विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--आमवात, चमरोग तथा खालित्य में इस्रका लेप 
करते हें । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि, अमिमांय, अजीर्णे, विसूचिका, शूल तथाः 
कृमि में यह प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दौबल्य तथा वातरक्त आदि रक्तविकारों में उपयोगी है । 
शवसनसंस्थान--कास, श्वास और प्रतिश्याय में देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--त्तन्यब्रद्धयथ यह प्रयुक्त होता है । 
मूत्रचहसंस्थान-मूत्राघात में देते हैं । 
१ त्वचा--त्वग्दोषों में लाभकर है । 
तापक्रम--ज्वर में प्रयोग करते हैं । 
प्रयोज्य अंग--मूल, पत्र, तेल । 
मात्रा--क्काध-५-१० तोला; तेल-१-३ बूँद । 
xX xX xX x 
*रोहिषं तुवरं तिक्तं कटुपाकं व्यपोहति । हृत्कण्डुव्याधिवातास्रशूलकासकफञ्चरान्‌ ॥' 

उ (भा. प्र. )* 
'कत्तुणं श्वासकासन्नं हृ्रोगशमनं परमई। विसूच्यजीणंशूलघं कफवाताखनाशनस्‌ ॥ (व. नि 
'कत्तुणं कटुकं तिक्तमुप्ण कड विपाकतः । बलासवातरुघिरकण्डूहद्वोगनाशनम्‌ ॥ 
कृमिकासञ्चरश्चासशूलाजीर्णारुचिप्रणुत्‌ । ( के. नि. ) 

स्तन्यशमन 
२७६. मल्लिका 
परिचय 
कुल्ल-पारिजात-कुल ( ओलिएसी-01९३०९६९ ) । 
नाम--ले०-जेस्मिनम्‌ सेम्बक ( उ 8minumी 8811090 ); सं०-मज्लिका, शीत- 
भीरु ( शीतकाल में नष्ट हो जाने से ); हि०-वेला, मोगरा, मोतिया; बं०-वेल; म०- 
, मोगरा; गु०-मोगरो$ अं०-अरेवियन जेस्मिन ( 9109018171 J&8min९ ) । 
स्वरूप--इसका चुप २-४ फुट ऊँचा माड़दार होता है । पत्र-अभिमुख क्रम से: 
निकलते हैं । पुष्प-श्वेतवर्ण, सुगन्धि होते हैं । फल-रै इच लम्बा होता है जिसमें १-२ 
कृष्णवर्ण बीज होते हें । छै 

ङ्‌ ज्ञाति--इसकी तीन प्रमुख जातियाँ होती हैं :--(१) वार्षिकी-इसमें वर्षा ऋतु में 

पुष्प आते हें । (२) भ्रेष्मी-इसमें प्रीष्म ऋतु में फूल आते हैं । (३) अतिमुक्ता- 

जिसमें मोती के समान छोटे फूल आते हैं । प्रथम और द्वितीय जाति को! 

वेळा या मोगरा तथा तृतीय जाति को मोतिया कहते हें । 
डत्पत्तिस्थान--यह भारत, वर्मा, लंका में प्रचुर होता है । 
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| ४७४ द्रव्यगुण विज्ञान 
रासायनिक संघडन- पुष्पा में एक सुगन्धि तेल होता है । 
गुण 
शुण--लघु, रुक्ष । रस--तिक्त, कटु । 
विपाक--कटु । घीयं- -उष्ण । 
| कमे 
| दोषकरमे--यह त्रिदोषशामक है । 
| संस्थानिक कर्म-बाह्य--पुष्प-शोथहर, स्तन्यशमन तथा पत्र-श्रणरोपण और 
कुष्ठप्न है । 
| 'पाचनसंस्थान--पत्र प्राही है । 
| शआम्यन्त र-रक्तवहसंस्थान--मूल रक्तशोधक है । 
| 'प्रजननसंस्थान--मूल गर्भाशयोत्तेजक और आत्तंवजनन है । वृष्य भी है । 
प्रयोग | 
| 'दोषप्रयोग--इसका प्रयोग त्रिदोषज विकारों में करते हैं । पन 
| संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--स्तनशोथ पर पुष्पां का कल्क बाँधते हैं और ४-४ 
घंटे पर बदलते हें. । इससे स्तन्य कम होता है, शोथ तथा पूय की क्रिया बन्द 
। होती है । पत्र का लेप व्रणों में तथा चमरोगों में करते हैं । मुखपाक में पत्र- 
। काथ से गंडूष करते हैं । नेत्ररोगों में पुष्प एवं पत्र का लेप करते हे । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान---३-४ कोमल पत्तियों को पीस मिश्री मिला कर 
रक्तज प्रवाहिका में पिलाते हें । 
रक्तवहसंस्थान--मूल रक्त विकारों में देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--रजोरोध, कशत्तव में मूल का क्राथ देते हैं । ध्वजभंग में भी 
मूल का काथ देते हैं और पुष्पां का कल्क बस्तिप्रदेश पर रखते हे । पुष्पा 
की मनोहर गन्ध से भी काम्रशक्ति जाग्रत होती है, अतः इसका माए 
घारण करते हे । 
प्रयोज्य अंग--मूल, पत्र, पुष्प । 
मात्रा--क्काथ ५-१० तो०। 


>< ><- “02८ xX 


“मल्लिकोष्णा लघुवृष्या तिक्ता च कटुका हरेत्‌ । वातपित्तास्रइग्व्याधिकुष्ठारुचिविषन्रणान्‌ ॥? 


। ( भा. प्र.) 
“माळतीमल्लिके तिक्ते सौरभ्यात्‌ पित्तनाशने ।' ( सु. सू. ४६ ) 


59 ` स्तन्यशोधन 
उ _ २७७. पाठा 
परिचय 
गण--स्तन्यशोघन, ज्वरहर, संधानीय ( च० ) आरग्वधादि, पिप्पल्या, 
| घृहत्यादि, पटोलादि, अम्बष्ठादि, सुस्तादि ( सु० )। 
। कुल-एइटची-कुल ( मेनिर्पमेसी-Menispermace,e ) । 
। | नाम--ले०-सिसेम्पेलस परेरा ( C18sampel0s 1291611:89 ); सं०स्राठात्र 
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` ८० म०-पाडावळ; गु०-काली पाठ; ता०-अ्प्पाद्ट; ते०-पाडा; अं°-वल्वेट लीफ 


> 


& 


ओद्धिद-द्रव्य -४७% 
अम्बष्ठा, वरतिक्ता, अविद्धकर्णी, पीलुफला, रसा; हि०-पाढ, पाढ़ी; वं०-एकलेजा; 


( Velvet 1681) । 


स्चरूप--इसकी वृक्षों सहारे चढ़ने वाली या जमीन पर फेळने वाली लता होती 
है। पत्र-एकान्तर, हृदयाकृति, १-४ इश्च ल॑बे तथा १-१३ इश्च चौडे होते हें । पत्र्रन्त 
लगभग २-४ इश्च लंबा पीठ की ओर लगा रहता है । पत्रसिरायें-9-११ होती हैं । 
पत्र एवं शाखार्य मदु श्वेत रोमा से आइत होती हें । पुष्प-एकलिंगी, पीताभ श्वेत होते 
हैं । फल-मटर के सदृश, रक्तवर्ण या नारंगी रंग के होते हैं । बीज वक्राकृति होते हें । 
पुष्प वर्षाऋतु में तथा फल शीतकाल में आते हैं । 
जाति--इसकी एक और जाति होती है जिसे राजपाठा कहते हैं । इसका लेटिन 
नाम-साइक्लिया पेल्टेटा ( (77०0169 P९1६8 ) हे । स्टिफेनिया ग्लेत्रा ( Stepha- 
1114 218014 ) स्टिफेनिया हर्नेण्डिफोलिया ( 3008115 Hernandifolia ) 
अनामक क्षुप भी राजपाठा के अन्तर्गत माने जाते हैं । राजपाठा की पत्तियाँ बड़ी होती हैं । 
उत्पत्तिस्थान--सिंध और पंजाब से लेकर दक्षिणभारत और लंका तक पाया 
जाता है। 
रासायनिक संघटन--मूल में सिसेम्पेलिन ( 0188९110९ ) नामक तत्त्व 
३ प्रतिशत पाया जाता है । 


खुण 
शुण--लघु, तीच्ण । रस--तिक्त । 
विपाक--कटु । घोये--उष्ण । 
कम 

दोषकमे--त्रिदोषशामक विशेषतः कफवातशामक है । 

* संस्थानिक कर्म-वाह्य-_्रणरोपण, विषध्न और कुष्टव्न है । 
्राश्यन्तर्‌-पाचनसंस्थान--दीपन, पाचन, अनुलोमन, ग्राही और कृमिव्न है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक और शोथहर है। 
श्वसनसंस्थान--कफध्न है । 
प्रजननसंस्थान-स्तन्यशोधन है । 
सूजवहसंस्थान- मूत्रल है । 
त्वचा--कुष्ठ ध्न हे ।॥' 
तापक्रम--ज्वरप्त और दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--विषष्न और बल्य है । 
उत्सर्ग-मूत्रमार्ग से यह बाहर निकलता है । 

प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में विशेषतः कफत्रातिक रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य-दुष्टत्रण, नाडीब्रण, कण्डू, कुष्ठ तथा सपेविष में 
ब्‌ इसके पत्र और मूल का लेप करते हैं । अधकपारी में पाठामूल के स्वरस 
या चूर्ण का नस्य लेते हैं । 
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आभ्यन्सर-पाचनसंस्थान--अग्निमांद्, 'प्रजीण, उदरशुल, अतिसार और 
प्रवाहिका में यह अतीव उपयोगी है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार, हृद्रोम और शोथ में देते हें । 
अवसनसंस्थान--कास, श्वास में लाभकर है । 
प्रजननसंस्थान--स्तम्यदोषों के निवारणाथे इसका प्रयोग करते हैं । 
सूजघहसंस्थान--बस्तिशोथ, मूत्रकृच्छ्र तथा अधोग रक्तपित्त में इसका प्रयोग 
करते हें । 
त्वचा - कुष्ठ में उपयोगी है । 
तापक्रम--शौतज्वर तथा ज्वरातिसार में देते हें । दाह की शान्ति के लिए भी 
प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--कटु पौष्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--मूल । 
मात्रा--काथ-५-१० तो०, चूर्ण-१-३ माशे । A 
विशिष्ट योग--गंगाघरचूण, कुटजाष्टक क्वाथ । 
x २८ २८ २८ 
“पाठोष्णा कटुका तीच्णा वातश्लेष्महरी रघुः । हन्ति शूल्ज्वरच्छुर्दिकुष्ठातीसारह्द्युजः ॥ 


दाहकण्टूविषश्वासकृमिगुल्मगरत्रणान्‌ ।? ( भा. प्र. ) 


“पाठा तिक्तरसा बल्या विषघ्नी कुष्ठकण्डुनुत्‌ | छुदिंहृद्रो गज्वर जित्त्रिदोषशमनी परा ॥ 
पाठातिसारशूलम्नी कफपित्तज्वरापहा ।' ( ध. नि.) 


“पाठा" " “शाक'"”"विद्याद्आहि त्रिदोपन्नम्‌ ।! ( च. सू. २७) 
शुक्रजनन 
२७८. मुशली ४ 
परिचय A 


कुल--रसोन-कुल ( लिलिएसी-1/]।५०७६९ )। 
नाम--ले०-एस्पेरेगयस ऐडसेन्डेन्स ( Asparagus Adscendens ); 
सं°-मुशली; हि०-सफेद मुसली; म०-सफेद मुसली; गु०-घोली सुसली; ता०-तन्निर- 
विष्ट; ते०-सल्लोगड़ा; अ०-फा०-शकाकुले हिन्दी । 
स्वरूप--यह शतावरी जाति का कण्टकित और स्वावलम्बी त्तुप होता है । 
काण्ड-लम्बा, ऊँचा, मोटा, गोल और स्निग्ध होता है । शाखाय-धूसरवर्ण, पोळी 
अवनत और श्रारीहणशील होती हें । समस्त क्षुप में $-३ इ लम्बे, स्थूल और 
सीघे कॉटे होते हे । पत्राभास काण्ड-३-२ इश्च लम्बे, केशाकृति, गोल और ६-२० 
की संख्या में एक साथ शुच्छों में होते हें । मलस्तम्भ से श्वेत, कन्दीय, लम्बगोल मूलॉ 


का गुच्छा निकला रहता है । इन मूलों का सफेद मुसळी के नाम से व्यवहार होता है । डर 


जाति--मुसली दो प्रकार की होती है-( १ ) श्वेत और ( २ ) कृष्ण । श्वेत 
जाति को सामान्यतः मुशळी कहते हैं जिसका वर्णन ऊपर किया गया है । कृष्ण मुशली 
को 'तालमूली? तथा हिन्दी में स्याह मुसली कहते हैं । यह तालमूली-कुल ( ऐमरिलिडेसी्ट 
Amary]lidaceae ) का क्षुप है और इसका लेटिन नाम कर्क्युलिगो ऑकिआयडिस' 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| 
| 
| 
| 


| 


ओद्धिद-द्वव्य ४७७ 


{ Curculigo Orchioides ) है । इसका पौधा छोटा होता है । पत्तियॉ ३-४ को 
( संख्या में होती हैं। जो ६-१८ इश्च लम्बी, रेखाकार होती हैं । पुष्प-पीत और दो 
'पक्तिया में होते हैं। बीज काले और चमकीले होते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह पश्चिम हिमालय, पत्ञाव, गुजरात, बम्बई, रुहेलखण्ड, अत्रघ 
तथा मध्यभारत में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें ऐस्पेरेगिन, अलब्युमिनयुक्त पदार्थ, पिच्छिल द्रव्य 
तथा सेल्युलोज होता है । मूलचूण में ७७३ प्रतिशत जलविलेय भाग, प्रक्षिप्तांश 
१२३ प्रतिशत तथा जल ६ प्रतिशत होता है । काली मुसली में स्निग्ध 
द्रव्य १३, राल और कषाय द्रव्य ४, लुआब २०, स्टाचं ४३}, जल ४३ 
प्रतिशत होता है । शुष्क कन्द से ८३ प्रतिशत भस्म मिलती है जिसर्मे 


चूना होता है । 
गुण 
है. शुण--गुरु, स्निग्ध । रस--मधुर, तिक्त । 
विपाक--मधुर । चीये--उष्ण । 
कमे 


दोषकमे- -यह त्रिदोषद्वर, विशेषतः वातपित्तशामक है । 
स्थानिक कमे-प्रजननसंस्थान--यद्‌ दृष्य और शुक्रल है । 
स्‌ञ्चचहसंस्थान--काली सुसली की विशेष क्रिया मूत्रमार्ग पर होती दै। यदद 
< मूत्रल है । 
सात्मीकरण--वल्य, बृंहण और रसायन है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में विशेषतः वातपेत्तिक रोगों में देते हैं । अश 
में यह लाभकर होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-प्रजननसंस्थान--एुकमेह और नपुंसकता में यह अतीव 
उपयोगी है । 
सूचचहसंस्थान--काली मुसली का प्रयोग मूत्रकृच्छू, पूयमेह आदि में करते हें । 
सात्मीकरण--दौबल्य, कृशता में प्रयुक्त होता है । इसमें स्टाचे नहीं होता अतः 
इक्षमेह के रोगियों को पथ्यरूप में दिया जा सकता है । 
प्रयोज्य अंग--कन्द । 
माजा--चूण-३-६ माशे । 
विशिष्ट योग--मुशलीपाक, मुशल्यादि योग । 
-१८ > ->< ->< 
सुशली मधुरा ब्ृष्या वीयोंप्णा बंहणी गुरु: । तिक्ता रसायनी हन्ति गुदजान्यनिलं तथा ॥? 


( भा. प्र.) 
२८०. शतावरी ५० 
परिचय 
गण--बल्य, वयःस्थापन, मधुरस्कन्ध ( च० ); विदारिगंघादि, कंटकपंच मूल, 
धपित्तप्रशमन ( सु० ) । 
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कुल रसोन-कुल ( लिलिएसी-1/1]i8०९३९ ) । 

नाम--ले०- ऐस्पेरेगस रेसिमो सस (.0 8]081'88 08 7६०९/०818); सं ०-शतावरी, 
शतमूळी ( गुच्छे में अनेक मूल होने से ), शतवीर्या, बहुसुता, अतिरसा; हि०-सतावर; 
बं०-शतमूली; म०-गु०-शतावरी; ता०-सडावरी$ ते०-चल्ला; अं०-वाइल्ड ऐस्पेरेगस 
( Wild Asparagus )। 


स्वरूप-इसकी कण्टकयुक्त आरोहिणी लता होती है । शाखायें त्रिकोणयुक्त, स्निग्ध 
श्रौर रेखान्वित होती हैं । पत्र-अत्यन्त सूक्ष्म सोये के पत्तो के सदृश होते दें । कांटे 
ॐ-३ इच लंबे, कुछ वक होते हें पत्राभास काण्ड 3-१ इश्च लवे, २-६ एक साथ 
गुच्छो में तथा हँसिया के आकार के होते हें । पुंष्पद्‌ड-चहुशाखा-प्रशाखायुक्त होता हे 
जिसमें अनेक श्वेत या गुलाबी, सुगंधि और छोटे पुष्प लगते हैं । फल-मटर के आकार 


के होते हैं जिनमें १-२ बीज होते हैं । मूलस्तम्भ से स्थूल, लंबगोल, दोनों सिरों पर 
नुकीले, श्वेत मृला का गुच्छा निकलता हे । इन्हीं कन्दो का औषध में प्रयोग होता हे । 


वर्षा के प्रारम्भ में इसके मूळ से नवीन शाखायें निकलती हें ओर फिर पुष्पों का आविरभाव^ 


होता है । शरद्‌ ऋतु में फल आते हैं । 

जाति-इसकी एक और बड़ी जाति होती है जिसे महाशतावरी, सहस्मूली, सहक्न- 
बीर्या आदि कहते हें । इसकी लता बड़ी होती है तथा कन्द लवे और संख्या में अधिक 
होते हैं । इसका लॅटिन नाम ^. 982९71088 है । एक और जाति कंटकरहित होती 
है जो हिमालय में ८-९ हजार फीट की ऊँचाई तक मिलती हे । इसका लेटिन नाम 
A. Filicins है । 

उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में विशेषतः उत्तर भारत में पाया जाता है । 

रासायनिक संघटन--इसके ताजे कन्द में जलविलेय भाग ५२३ प्रतिशत, 

प्रक्षिप्तांश २३३ प्रतिशत श्रौर जल ९ प्रतिशत होता है । जलविलेय भाग में 


७ प्रतिशत शकरा होती है । कुछ पिच्छिलद्रव्य भी होता है । Fr 
ल 
शुण--गुरु, स्निग्ध । रस--मधुर, तिक्त । 
चिपाक--मधुर । चीयें--शीत । 
कमे 


दोषकमे--यह वातपित्तशामक हे। , 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह शामक, वेदनास्थापन और बल्य है । पश्र- 
दाइप्रशमन और ब्रणरोपण है । 


ग्राम्यन्तर-नाडीसंस्थान--मेध्य और वेदनास्थापन तथा नाड़ीबलदायक है । 
पाचनसंस्थान--दीपन, अनुलोमन और प्राही है । 
रकतवहसंस्थान--हृद्य, रक्तपित्तशामक और शोथहर है । 
प्रजननसंस्थान--गभपोषक, स्तन्यजनन तथा शुक्रल है । 
मूञवहसंस्थान- मूत्रल है । 


सात्मीकरण--यह बल्य और रसायन है । ¥ 


नत्र--यह चक्षुष्य है । a 
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औद्धिद-द्रव्य ४७६ 
बढ प्रयोग 
A 'दोषप्रयोग--वातपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
ड संस्थानिक प्रयोग-त्राह्म--इससे सिद्ध तेला का प्रयोग शिरोरोग, वातव्याघि 


तथा दोवल्य में करते हैं । पत्र का लेप विस्फोट तथा मसूरिका में करते हें। 

'घाश्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्क दौवल्य, अपस्मार, मूर्च्छा और वातव्याधि 
में यह प्रयुक्त होता है । 

पाचनसंस्थान--अग्निमां्य; शूल, गुल्म, प्रणी और अश में यह उपयोगी है । 

रक्तवह संस्थान--हद्रोग, रक्तपित्त और शोथ में देते हें । 

प्रजननसंस्थान--गर्भलाव, रक्तप्रद्र, स्तन्यक्षय तथा शुकदौबल्य में इसका 
प्रयोग करते हें । 

सूत्रवहस्रंस्थान-मूत्रक्ृच्छू में दिया जाता है । 

सात्मीकरण- क्षयरोग तथा दौवल्य में उपयोगी है । 

* नेत्ररोग--दृष्टिमांय में इसका सेवन कराते हैं । 
प्रयोज्य अंग-कन्द । 
मात्रा--स्वरस-१-२ तोला, क्काथ-५-१० तोला, चृण-३-६ माशे। 


लौह, शतावरी पानक । 


-१९ -%८ ८ 
= “शतावरी गुरुः शीता तिक्ता स्वाद्वी रसायनी । ` न 6 हि 

मेधाग्निपुष्ठिदा स्निग्धा नेत्र्या गुल्मातिसारजित्‌ ॥ 9. 2 “ठो 

शुक्रस्तन्यकरी बल्या वातपित्ताखशोथजित्‌ । वते 


महाशतावरी मेध्या हृद्या वृष्या रसायनी ॥ 

शीतवीर्या निहन्त्यशोग्रहणीनयनामयान्‌ । 
है तदंकुरखिदोषध्नो लघुरशेःक्तयापहाः ॥? (भा. प्र. ) 
“वातपित्तहरी बृष्या स्वादुतिक्ता शतावरी । महती चेव हृद्या च मेध्याग्निबळवर्धिनी ॥>”_ 


अहण्यशोविकारध्नी वप्या शीता रसायनी। कफपित्तहरास्तिक्तास्तस्या एवांकुराः स्म॒ता:॥! 
(सु. सू. ४६ ) 


“शतावरी हिमा तिक्ता रसे स्वादुः क्षयाखजित्‌ । वातपित्तहरी वृज्या रसायनवरा स्मता ॥! 
(ध. नि. ) 


8 


“भुक्त्वा वरीं क्षीरयुतां विलासी भुंक्त शतं सुन्दरि ! सुन्दरीणाम्‌ ।' (वे. जी. ) 
२८१. मखाना 


परिचय 
२ कुल--कमल-कुल ( निम्फिएसी-Nymphoeaceae ) । 
~ नाम--ले०-हयुरिएल फेरोक्स ( 10पा/9910 197०5 ); सं०-मखान्न ( यज्ञ में 
प्रयुक्त अन्न ); पद्मबीजाभ ( कमलगट्टे के सदश ); पानीयफळ ( जल में होने चाला फळ ); 
हि०-मखाना; वं०-माखना$ पं०-जवेर; स०-मक्राण; गु०-मखाणा; उ०-काँट्ापञ्च 
ता०-मल्लानिप्चन; अं०-फॉक्स नट ( #०४ प )। 
स्चरूप-यह जल में उत्पन्न होने वाळा कुपुद के सदश क्षुप है । इसके पत्र, 
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नाळ तथा फल पर काटे होते हे । पत्तियाँ पानी पर तैरती हैं पत्र-१-४ फुट व्यास _ 
| | के, वृत्ताकार, वक्र कण्टकां से आइत होते हैं। पुष्प-१-२ इंच लम्बा, बाहर से वेगनी रंग (. 
के तथा भीतर रक्तवर्ण होते हें । पुष्पदंड लम्बा कंटकात्रृत होता है और जल के कुछ 
ऊपर तक उठा रहता है । ख्रीकेशर चक्राकार में स्थित तथा परस्पर पूर्णतः संयुक्त और 
कणिका में घेंसे हुये होते हे । आभ्यन्तर दल तथा पुंकेशर अनेक होते हैं । पुष्प वर्षाऋतु 
में आते हे । फल-गोल या अण्डाकार होता हे जिसमें ४-२० कृष्णवर्ण बीज होते है । 
| इन्हीं बीजां को भून कर हथोड़ी से कूरते हें और इस प्रकार प्रस्तुत लावा बाजार में 
| मखाना के नाम से मिलता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह विशेषतः उत्तर विहार ( मिथिला ) के तालाबों में होता है । 

हि | उत्तरभारत में भी होता है । 

| शुण 

| | _ गुण--गुर, रूक्ष । रस--मधुर, कषाय, तिक्त । 

। | विपाक--मधुर । बोर्य--शीत । A 
0८६ | कर्म ° 
| दोषक म--यह त्रिदोषशामक विशेषतः वातपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्मे-पाचनसंस्थान-यह स्तम्भन हे । अधिक मात्रा में लेने पर 
bs | विश्म्मी होता है । 
| ॥ रक्तवहसंस्थान--हृद्य और शोणितास्थापन है । 

शवसनसंरथान--कफनिःसारक है । श्र 
प्रज़ननसंस्थान--यह प्रजास्थापन, शुक्रजनन और शुक्रस्तम्भन हे । 
सूचचवदसंस्थान--ुना हुआ मखाना मूत्र को कम करता हे । 
सात्मीकरण--वल्य और बृंहण हे। 

प्रयोग हर 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों विशेषतः वातपेत्तिक रोगों में दिया जातादे। ˆ 2 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--ग्रहणीरोग में इसका प्रयोग करते हैं । 
रक्तघहसंस्थान--हद्रोग और रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है । 


i की 


£ | श्वसनसंस्थान--कास, श्वास में उपयोगी 
11 प्रजनन संस्थान--गर्भावस्‍्था, प्रदर, शुक्रमेह और प्रसव के बाद इसका प्रयोग 
होता है । 


सूजचहसंस्थान--इसका लाव। प्रमेह में देते हैं । 


~ ०००७ 


सात्मीकरण--दौबल्य में देते हें । 
प्रयोज्य अंग--फल । 


| मात्रा--३-१ तोला । क + 

| शी विशिष्ट योग--पौष्टिक चूर्ण । जेट 
। x a > > x 

Bf “मखान्नं पञ्बीजस्य गुणेस्तुल्यं विनि दिंशेत्‌।? ( भा. प्र- ) र 

|| “विष्टम्भि दृष्यं रूक्षं च गर्भसंस्थापक परम्‌ । कफवातहरं बल्यं ग्राहि पित्ताखदाहनुत्‌ ॥? ` 

| (भा. प्र. ) 
Fl 
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औद्विद्‌-द्रव्य ४८१ । 
२८२. कोकिलाक्ष “ 


गण--शुक्रशोधन ( च० )। 
कुल---वासा-कुल ( एकन्थेसी-Acanthaceae ) । 
नाम--ले०-ऐस्टराकैन्या लॉगिफोलिया ( Asteracantha Longifolia ); 
सं०-कोकिलाक्ष, इक्षुरक; हि०-तालमखाना; बि०-गोखुला; वं०-कुले खाडा, कॉटाकलिका; 
स०-तालिमखाना; गु०-एखरो; ता०-निर्म्लि; ते०-निगुरी तेरू । 
स्वरूप--इसका चुप २-४ फुट ऊँचा होता है । काण्ड-ईख के सदृश पर्वयुक्त 
रीर शाखारहित, चतुष्कोण और पतला होता हे । पर्चग्नन्थि पर चारों ओर ५ 
अत्रन्त, लम्बे पत्र होते हें तथा पीतवर्ण का १ इश्च लम्बा तीचण कंटक होता है । पत्रों के 
ऊपर काण्ड के चारों ओर नील या बेंगनी रंग के पुष्प निकलते हैं । प्रत्येक बीजकोष में 
छोटे लाल रंग के ४-८ बीज होते हैं । बीजों को मुंह में रखने से पिच्छिल हो जाते हैं । 
+शरीतकाल में पुष्प और फल लगते हैं । | 
जाति--कहीं कहीं श्वेतपुष्प कोकिलाक्ष भी मिलता है । 
स्त्पसिस्थान-यह जलासन्न प्रदेश में, तालाबों या नहरों के किनारे तथा धान के 
खेत में विहार और बंगाल में प्रचुर परिमाण में होता हे । कोंकण प्रदेश में 
भी अधिक होता है । 
रसायनिक संघटन--बीजों में ३१ प्रतिशत अलब्युमिनॉयड, कुछ क्षारतत्त्व 


> तथा २१ से २३ प्रतिशत एक पीताभ, मधुर, स्थिर तेळ होता है । 
गुण 
जुण--स्निग्घ, पिच्छिल । रस---मधुर, तिक्त । | | 
विपाक--मधुर। ' ` चीये--शीत। 
कमे । 
८ वि | 


दोषक म--यह वातपित्तशामक है । 
संस्थानिळ कम-नाडीसंस्थान--बीज नाडीबल्य है । 
पाचनसंस्थान--यकृदुत्तेनक तथा अनुलोमन है । 
र्क्तवहस्रंस्थान--शोणितास्थापन है । शोथहर भी है । 
प्रजन नसंस्थान--बीज वृष्य हें । 
अचवहसंस्थान--मल, बीज तथा पत्र मत्रल हे । 
सात्मीकरण--वीज बल्य और बृंहण हे । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह चातपित्तजन्य विकारों ( यथा तृष्णा, दाह आदि ) में प्रयुक्त | 
होता है। 
संस्थानिक प्रयोग -नाडीसंस्थान--बीजों का प्रयोग नाडीद्ौवल्य, वात व्याधि || 
तथा आमवात में होता हे । : 
पाचनसंस्थान--कामला, यकृदुदर तथा आनाह में मूल और पत्र का प्रयोग करते 
हैं । उद्ररोग में क्षार भी देते हें । प्रवाहिका में इसबगोल के समान इसके है 


बीजा का प्रयोग करते हैं । 
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>, 


रक्तवहसंस्था न--रक्तपित्त, वातरक्त और रक्ताल्पता में प्रयुक्त होता है । वातरक्त 
में पत्रशाक भी खिलाते हे । शोय में मूल क्वाथ या पंचांगक्षार गोमत्र 
से देते हैं । 


प्रजननसंस्थान--बीजों का चूण शुकदौर्वल्य तथा क्लेब्य में प्रयुक्त होता है। 
मृत्रवहसंस्थान-मूत्रकृच्छू, अश्मरी, बस्तिशोथ में मूल, पत्र एवं बीजों का 
प्रयोग करते हैं । पंचांग का क्षार भी मुत्रकृच्छू और अश्मरी में देते है । F 
साव्मीकरण--दोवेल्य में बीजों का चूर्ण देते हैं । 
प्रयोज्य अंग--मूल, पत्र, बीज, क्षार । | 
मात्रा--पंचांगस्वरस-२-५ तो०; क्राथ--५-१० तो; बीजचूर्ण-१-३ माशे, | 
क्षार--२-५ रत्ती। | 
विशिष्ट योग--पौश्कि चूण । न 
xX ->< xX ०४ | 
“कण्टकी दीर्घपत्रश्च पल्वलेषु प्ररोहति ।? ( शि. ) | - 
“बुरकः शीतलो व्रृप्यः स्वाद्वम्लः पिच्छिलस्तथा । । 
तिक्तो वातामशोथाश्मतृष्णाइष्टबानिलास्रजित्‌ ॥? ( भा. प्र. ) 


N 7 


क 


“होकिलाक्षस्तु मधुरः शीतः पित्ताशमरिप्रणुत्‌ । बृष्यः कफहरो बल्यो रुच्यः संतर्पणः परः ॥” 
(रा. नि.) 
“स्वयंगुप्तेचुरकयो: फरुचूर्गं सशकरम्‌ । धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा न क्षयं ब्रजेत्‌ ॥” 
(सु. चि. २६ )” 
'कोकिलाक्षकनियूहः पोतस्तच्छाकभोजिना । कृपाभ्यास इव क्रोधं वातरक्तं नियच्छुति ॥? 
(वा. चि. २२) 
“शोथनुत्‌ कोकिलाक्षस्य भस्ममूत्रेण वाम्भसा ।? (च. द. ) 
२८३. मुञ्जातक 
परिचय 
कुल---मुज्नातक-कुल ( ग्रॉकिडेसी-()1'001080686 ) । 
नाम--ने०-युज्ञोफिया कोम्पेस्ट्रिस ( Fulophis Compestris ); 
सं°-मुज्ञातक; हि>-सालप्र; ते० -गोरु चेट्ठ; अ° (ळव मित्रो) मिश्रो अं०-सालेप (981९) । 
स्वरूप--इसका चुप ८-१२ इच्च ऊँचा होता हे । पत्र-लंवे होते हैं और उनका 
अग्रभाग क्रमशः नुकीला होता हे । पुष्पदुंड मूलप्रदेश से निकलता है और लगभग 
१-३ फुट लंबा, कठिन और सीधा होता है । इस पर अनेक पुष्प वडे, नील या वैंगनी 
रंग के लगते हैं । चसन्त में पुष्प लगते हैं । इसका कन्द्‌ श्टंगाकार मुशली के सहश 
होता है और खाने में स्वादिष्ट तथा मधुर होता है । 
वक्तव्य--संप्रति बाजार में जो सालम मिलता है वह अनेक तत्सम क्चुपों से एकत्रित किया `_ । 
जाता है । उपर्युक्त क्प के अतिरिक्त, ७, 7२०० तथा 2. ४/7९०8 नामक क्षुपों से भी ग्रहीत f 
कन्द को साळम के नाम से लेते हें । यूरोप ( जर्मनी ) में 07०79 \45०५।९ नामक क्षुप से 


सालम छिया जाता है । फारस, अफगानिस्तान से जो सालम ( बादशाही ) आता है वह दूसरी ॥ 
जाति ( Allium ४७०९५०1 ) का होता है । भारत में शतावरी, सुशली तथा तालमूली के कन्द 


से भी नकली सालम बनाया जाता है । 
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जाति--कन्द की आकृति के अनुसार इसके दो भेद किये गये हैं । एक प्रकार का 
A न्द हाथ के पंजे के सदश होता है, इसे पंजा साळम कहते हैं । दूसरे प्रकार 
न का कन्द रसोनवत होता है उसे लहसुनिया सालम कहते हैं । 
त उत्पत्तिस्थान--यह फारस, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, मिश्र, नेपाल, काश्मीर, 
नीलगिरि में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके कन्द में प्रचुर परिमाण में पिच्छिल द्रव्य तथा 
भस्म ३-६ प्रतिशत होता है । 
गुण 
शुण---गुरु, स्निग्ध । रस---मधुर । 
चिपाक- मधुर । चीयं- शीत । 
कमे 
दोषक मं--वातपित्तशामक होता है । 
4 संस्थानिक कर्म-नाडीसंस्थान--मरितप्क एवं नाड्यां के लिए बल्य दै । 
४ पाचनसंस्थान--लघुपाक तथा प्राह्दी है। 
प्रजननसंस्थान--ज्रृष्य है । 
सात्मीकरण-बल्य और वृंहण है। 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--वातपेत्तिक रोगों में प्रयुक्त होता है । 
_ _ संस्थानिक घ्रयोग-नाडीसंस्थान--मस्तिप्क तथा नाड्यो के दोबल्य में 
प्रयुक्त होता है । 
पाचनसंस्थान अतिसार, प्रवाहिका आदि में यह पौष्टिक के रूप में दिया जाता है। 
प्रजननसंस्थान --प्रसवोत्तर दौर्बल्य, शुक्रदौबल्य एवं व्यवायशोष में प्रयुक्त 
होता हे । 
« * सात्मीकरण--दौवल्य और कृशता में उपयोगी है । 
प्रयोज्य अंग---कन्द । 
)१ मात्रा--१-२ माशे । 
->< २८ ->< x 
“बल्यः शीतो गुरुः स्निग्धस्तपंणो बुंहणात्मकः । वातपित्तहरः स्वादु ्ृप्यो मुञ्जातकः परस्‌ ॥? 
( च. सू. २७) 
८ २८४. कपिकच्छू 
परिचय 
गण--बल्य, मधुरस्कन्ध ( च० ); विदारिगन्धादि, वातसंशमन ( सु० )। 
कुल--शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1,680110110846 ) । 
= उपकु ल--अपराजिता-उपकुल ( पेपिलिञओनेसी-P8।11०॥३०९६९ ) । 
नाम--ले०-म्युकुना प्ररिएन्स ( Mucuna Pruriens ); सं०-कपिकच्छ्‌ 
|] ( इसके रोम शरीर पर लगने से खुजली होती है ); आत्मगुप्ता ( रोमा से स्वयं सुरक्षित ) 
ऋष्यप्रोक्ता ( रोछ के सदृश रोमश ); मुकेटी ( वानर के सहश रोमश ); कण्डुरा ( कण्डू 
उत्पन्न करने वाली ); अध्यण्डा ( अण्डाकार बीज ); दुःस्पर्शा, प्राबृषायणी ( प्रातृट्कऋतु में 
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होने वाली ); शक्रशिम्बी; हि०-केवाँच, कोच; बं°-आलकुशी; म०-खाजकुहिली 
गु०-कौचा, कवच; ता०-पुनाइकःकाली; ते०-नइक कोरान; अ०-काउहेज ख्राण्ट' 
( Cowbage Plant ) । 

स्वरूप--इसकी लता-सेम के सदश होती है। पत्र-छोटे ३-५ इश्च लम्बे 
त्रिपत्रक, सेस की पत्ती के समान और रोमश होते हैं । पुष्पदण्ड-३-१ फुट लम्बा, | 
झुका हुआ होता है जिसपर १-१३ इश्च लम्बे नील या बेंगनी रंग के पुष्प लगते हैं । के 
शिम्बी-२-३ इच्च लम्बी, कुछ वक्र होती है। इसके ऊपर सघन रोम होते हैं जो 
शरीर से स्पशे होते ही तीव्र कण्डू, दाह और शोथ उत्पन्न करते हें । प्रत्येक शिम्बी में 
५-६ पीताभ, धूसरवण, चपटे बीज होते हैं. जिनका सुखभाग कृष्ण होता है । बीजमज्जा 
श्वेतवर्ण द्वोती है। वर्षाऋतु में लता उत्पन्न होती है और शरत-हेमम्त में पुष्प और ' 
फल लगते हैं । इसकी फलियों का शाक और अचार बनाते हे । 


उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत के उष्ण प्रदेशों में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--बीजों में राल, टेनिन, स्नेहद्रव्य तथा कुछ मैंगनीज पाये 

जाते ह ॥ ० 

शुण 
गुण-एरु, स्निग्ध । श्स--मघुर, तिक्त । 
चिपाक--मधुर । चीये--उष्ण । ट्‌ 
कमें 
दोषकम--यह त्रिदोषशामक है । - F 
संस्थानिक कप्रे-नाडी संस्थान--मूछ और बीज नाडीसंस्थान के लिए वल्य है। 
पाचनसंस्थान--इसके फलरोम कृमिघ्न हैं । 
प्रजननसंस्थान--बीज दृष्य है तथा मूल योनिसंकोचक हे । 
मूत्रवहसत स्थान मूल मूत्रल हे । बे. 
सात्मीकरण--बल्य और वृहण है । क, 
प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । ग 
संस्थानिक प्रयो ग-नाडीसंस्थोनमूल और बीजचूर्ण नाडीदौबल्य और 

चातव्याघि में प्रयुक्त होते हैं । 
पाचनसंस्थान--गण्डपद कृमि (1,००0 ४/०7 ) को मारने के लिए १ रत्ती 

फलरोम गुड्‌, मधु या मक्खन में मिला कर देते हैं और दूसरे दिन विरेचन 

देते हैं । इससे कृमि मर कर निकल जाते हैं । न 
प्रजननसंस्थान--बीज शुक्रदौवल्य और क्लेन्य में प्रयुक्त होता दे । मूल के काथ | 

में भिगोया पिचु योनिशोथिल्य में रखते हे । तिला 
मूत्रवबहसंस्थान--मूल का काथ मूत्रकृच्छू तथा अन्य वकरोगों में देते हैं । “रू 
साव्मीकरण--दोवल्य और कृशता में अतीव उपयोगी है । 
प्रयोज्य अंग--बीज, मूल, रोम । द 


मात्रा--बीजचूणे-३-६ मारी; मूलकाथ-५-१० तोला; रोम-१ रत्ती । ॐ . थि 
विशिष्ट योग--वानरी गुटिका, माषबलादि पाचन । 
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कपिकच्छुभृशं घृष्या मधुरा बंहणी गुरु: । तिक्ता वातहरी बल्या कफपित्ताखनाशिनी ॥ 
4 अबीजं वातशममं स्मृतं चाजीकरं परम्‌ ।' (भा. प्र. ) 
कपिकच्छूभवं मूलं काथयेत्‌ विधिना भिषक । योनिः संकीर्णतां याति क्ाथेनानेन धारयेत्‌॥? 
(भा. प्र.) 
२८५, उटङ्गन 
परिचय 
कुल--वास क-कुल ( एकेन्थेसी-.0087101180686 ) । 
नाम--ले०-ब्लेफरिस इड्युलिस ( 1310118118 10०४४ ); हि०-उटङ्गन, 
उतन्नन; म०-उटङ्गन; गु०-उटीन्गण । 
स्वरूप--यह एक चुप है । इसका फल छोटा, बादामी रंग का ज्विग्ध चमकदार 
ओर द्विबीजयुक्त है । बीज-हृदयाकृति, चपटे, रोमश होते हैं । जल में भिगोने पर ये 
¬ रोम जल सोख कर फूल जाते हें और लुआबदार हो जाते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह मिश्र, ईरान, अफगानिस्तान, सिन्ध और पज्नाब में होता है । 


6 के रासायनिक संघटन--इसके बीजों में एक स्फटिकीय तिक्ततत्त्व, पिच्छिल 
द्रव्य तथा अलब्युमिन होता है । 
गुण 
गुण--णरु, ज्षिग्ध, पिच्छिल । रखस--मधुर, तिक्त । 
घिपाक--मधुर । | चीयें---उष्ण । 
कमं 
9)  दोषकम--यह त्रिदोषहर है । 
स्थानिक क म-प्रजननसंस्थान-यह्द शुक्रजनन, शुक्रस्तम्भन तथा कामो- 
तेजक है। क 
सूजवद्दसंस्थान--यह्‌ मूत्रल है । 
द्‌ प्रयोग 
` दोषकर्म--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-प्रजननसंस्थान- शुक्र दोल्य तथा ङ्केब्य में प्रयुक्त होता है । 
मूत्रचहसंस्थान-- मूत्रकृच्छू में प्रयोग करते हैं । .. 


_ प्रयोज्य अंग--बीज । 
माच्रा- २-५ मागी । 
शुक्रशोधन 
८ २८६. कष्ट 
परिचय , 
गण- शुक्रशोधन, लेखनीय, श्रास्थापनोपग .( च० ); एलादि ( सु० )। 
~ कुल-भङ्गराज-कुल ( कम्पोजिटी-Com[०8४३९ ) 
नाम--ले०-सॉछरिया लेप्पा ( 918surea 1.8 ); सं०-कुछ, वाप्य 
९ जल-वापी में उत्पन्न होने वाला ), उत्पल ( उदक में होने से ), काश्मीर '( काश्मीर 
कं होने राळा) हि०-कूठ, बं०-कूडः गु०-कठ, उपलेट; ता०-कोष्टम्‌ , गोस्तन; 
ते०-कुष्टम्‌ ; फा०-कुस्त-इ-तल्ख; अ०-कुस्ते हिन्दी; अं०-कॉस्टस ( ©0818 )। 
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स्वरूप--इसका चुप ६-७ फुट ऊँचा जलीय स्थानों में होता है । कण्ड-कनि- 
छिका अंगुलि के सदृश स्थूल और दढ होता है । ' पत्रद्ण्ड-२-३ फुट लम्बा तथा पत्री | 
“बड़े और हृदयाकार होते हैं । पुष्प-गोला, गेंदा की तरह, बेंगनी रंग का होता है । बीज | 
छोटे, चपटे और वक्त होते हे । मल-स्थूल और बहुवर्षायु होता है तथा इसी से प्रतिवर्ष 
नया पौधा उगता है। शरद्‌ ऋतु में पुष्प और फत्त आते हैं, उसी समय इसके 
मूल का संग्रह करते हैं । मूल ३-६ इश्च लम्बे, ३-१३ इश्च मोटे गाजर के सहश 
एक भाग में कुछ फरे हुए तथा तोड़ने पर भीतर सफेद होते हैं । इनका बाहरी एष्ठ धूसर 
होता है तथा उस पर अनुलम्ब रेखायें होती हैं । इनमें तीचण सुगन्ध होती है 'जिसके 
कारण चीन देश में यह धूप की तरह जलाये जाते हैं । 


> 


जाति--कुछ लोग कुछ के दो भेद मानते हे :--( १ ) कुस्त-इ-तल्ख ( कटु ), 
( २ ) कुस्त-इ-शीरीं ( मधुर ) । लोक में क्रमशः इन्हें कअ और मीठा कूठ कहते हे: 0 
शाख्न में यह वर्गीकरण नहीं मिलता । मधुर कूठ का वर्णन आयुर्वेदीय निघण्टुओं में नहीं 
मिळता । व्यवहार में मधुर कुठ के नाम पर पुष्करमूल, इरसा या कूठ का अपक्क मू 
लिया जाता है । वस्तुतः कुष्ठ कडु ही होता है, उसका अन्य कोई भेद नहीं । कु 
उत्पत्तिस्थान--काश्मीर । 
रासायनिक संघटन--मूल में तीदण सुगन्धि तेल १-५५, ग्लुकोसाइड, सोस्यु- 
रिन (921831710९ ) नामक्र क्षारतत्व ००५५८, राल ६%, किंचित्‌ तिक्त 
पदार्थ, कुछ टेनिन, १८ प्रतिशत इन्युलिन, एक स्थिर तेल, पोटाशियम नाइ- 
थ्रेट, शर्करा आदि होते हें । पत्र में किञ्चित्‌ क्षारतत्त्व होता है किन्तु सुगन्धि. . 
तेल नहीं होता । मूल को जलाने से ३३ प्रतिशत भस्म मिलती है जिसमें 
प्रचुर मेंगनीज होता है । 
खुण 
गुण- ल्घु, रूक्ष, तीक्षण । रख--तिक्त, कठ, म्र । _ 
विपाक--कटु । घीर्ये--उष्ण । cr 
कमे 
दोषकर्म--यह करुवातशामक है। - 
संस्थानिक कर्म-प्राह्म--यह दु्गन्धनाशन, जन्तुष्न, वेदनास्थापन, वण्य तथा 
कुष्ठव्न है। 


4 


ाभ्यन्तर-नाडोखंस्थान--यह आच्ेपशामक और वातहर है । 
पाचनसंस्थान--दीपन, पाचन, अनुलोमन और प्राही है । 
| रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक, शोथहर और उत्तेजक है । 
। | 2 श्वसनसंस्थान--यह कफप्न, कफनिःसारक और श्वासहर है । 
| | प्रजननसंस्थान--गर्भाशयोत्तेजक, आत्तवजनन, स्तन्यजनन, शु कशोधन और इष्य हैं। __ 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रल है । 
| त्वचा--स्वेदजनन और कुष्ठप्न है । 
-- ६ तापक्रम--ज्वरप्न है। प्र 
- साव्मीकरण--रसायन है । 
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प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह कफवातरोगों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--जीणतव्रणा में, शिरःशालू, - दन्तशूल, सन्धिशोथ, 
आमवात तथा चर्मरीगो में कुछ का चूणन, लेप तथा धूपन करते दै । वण- 
विकार तथा खालित्य में इसका लेप करते हें ॥ 

आराभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वातव्याधि तथा अपस्मार, आक्षेपक आदि आचेप- 
प्रधान रोगों में यह प्रयुक्त होता है । 


हुँ a 


पाचनसंस्थान--श्रन्निमांद्, अजीण, विष्टम्भ, उदररोग, शूळ, अतिसार और 
विसूचिका में इसका प्रयोग करते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--वातरक्त, आमवात आदि रक्तविकार, शोथ तथा हद्दौबल्य में 
देते हैं । 
+ अ्चसनसंस्थान--कास, पार्श्वशूल, कुकुरखाँसी, हिका तथा श्वास में प्रयुक्त होता-डै । 
ग्रजननसस्थान--रजोरोध तथा कष्टात्तेव में तथा प्रसूति के बाद स्तन्यदृद्धथथ 
इसका प्रयोग करते हैं । शुक्रशोधन एवं वाजीकरण के लिए इसका प्रयोग 
होता हे। 
सूत्रचहसंस्थान-मूत्रकृच्छ में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--चमरोगों में देते हैं । 
> तापक्रम--ज्वर में उपयोगी है । 
सात्मीकरण--दोवेल्य में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--मूल । 
सात्रा--२-१ ० रत्ती । 
विशिष्ट योग--कुष्ठादि चूर्ण, कुष्ठादि काथ, कुष्ठादि तेल । 
घरीच्ता--जिसे तोड़ने. पर कुछ भी कणवत्‌ भाग न निकले और जो स्रगश्रंग के 
सदृश दृढ़ और चिकना हो वही कूठ उत्तम और प्राह्य है ।* 


x x x x 


'कुष्ठसुष्णं कटु स्वाढु शुक्रलं तिक्तकं लघु । हन्ति वाताखवीसपंकासकुष्ठमरत्कफान्‌ ॥! (भा-प्र-) 
कुष्ठं वातकफश्चवासकासहिक्काउ्वरापहम्‌ ।' ( रा. व. नि.) 

कुष्ठं वातहराभ्यंगोपयोगिनाम्‌? ( च. सू. २५ ). ८ 

“यः कुष्ठचूणं रजनी विरामे मध्वाञ्यसंमिश्रितमत्ति नित्यम्‌ । 

स मत्तमातंगबलः, सुगन्धिर्वाग्मी चिरायुश्च भवेन्मनुष्यः ॥? ( रा. मा.) 


१. भंगे मनागपि न चेन्निपतन्ति ततः कणाः। मगश्डङ्घोपमे कुष्ठम्‌? ( च. द. ); 
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| अष्टम अध्याय ड 
| | ता मृत्रवहसंस्थान पर कमे करने वाले द्रव्य 
| | RE मूत्रविरेचनीय 
। ह ७०४ २८७. पुननेवा 
| Ee परिचय 

गण--त्रयःस्थापन, कासहर, स्वेदोपग, अनुवासनोपग (च०); विद्वारिगंधादि (सु०)। 

'कुल--पुननेवा-कुल ( निक्टेजि नेसी-\ ५०४६९६००६७ ) । 

न(मले°-बोहेविया डिफ्युजा ( BoerhaVia Difusa ); सं० -पुननचा!! 
(पुनः पुननवा भवति इति-जो फिर से प्रतिवर्ष नवीन हो जाय; शारीरं पुननवं करोति- 
जो रक्तवधेक होने से शरीर को पुनः नया बना दे ); वर्षाभू ( वर्षाऋतु में होने वाला ) 
शोथन्नी (शोथनाशक); हि०-गदहपुरन1, गद्दहबिण्डो, बिसखपरा; वं०-पुननवा, गदापुण्छा; 
पं०-इटसिट; म०-घेटुळी, खापरा; गु ०-राती साटोडी, बसेडो; ता०-सुकुएट्रि; ते०-आता~ 
तासामिदि; अ०-हन्दकूको; अं०-स्प्रेडिग हॉगवीड ( Spreding Hogweed ) । 

स्वरूप--इसको बहुवर्षायु प्रतानिनी लता-२-३ फुट लम्बी होती है । वर्षा में, 
इसके नये पौधे निकलते हें और प्रीष्म में सूख जाते हें । पत्र-१-१३ इश्च लम्बे, गोळ 
या अण्डाकार, मांसल, मृदुरोमश, विपरीत क्रम से होते हें । पुष्प-सूच्म, . श्वेतवण 
होते हें । फल्त-३ इश्च लम्बे, गोलाकार होते. हें जिनमें चौलाई के बीजों की तरह वोज 
होते हें । मूल-स्थूल, इद और श्वेत होता है । शोतकाल में पुष्प और फल आते हैं । 

जाति--यह दो प्रकार का होता हे--१. श्वेत २. रक्त । श्वेत पुननवा का वर्णन 
ऊपर किया गया है । रक्त पुननेवा का क्षुप, पत्र तथा पुष्प रक्ताभ होते हें । इसकी लता | 
भी लम्बी होती है । यह श्वेत की अपेक्षा अधिक सुलभ हे । राजनिघण्टु ने एक नीळ ' 
जाति का भो उल्लेख किया है किन्तु अब यह नहीं मिलता । 
। उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में उत्पन्न होता है । 


क्य निधि 


(3 


रासायनिक. संघटन--इसमें पुननंवीन ( P५18n8४।९ ) नामक एक 
किश्चित्‌ तिक्त क्षारतत्त्व, पोटाशियम नाइट्रेट ६:४१ प्रतिशत, स्नेहद्रव्य पाये « 
। जाये हैं । भस्म में सलफेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और क्कोरेट पाये जाते हैं । 


॥ ! अ ु | 
| यण ड 
लि, || $ व गुण- न्छु, रक्ष । श्स--मधुर, तिक्त, कषाय । . ग 
ब्र । २ चिपाक--मधुर । घीर्य--उष्ण । रक्तपुननंवा, कठुविपाक, शीतवीय है । 


| कर्म क 
| | दोषकमे--यह त्रिदोषहर हे । मधुर तिक्त कषाय होने से पित्त का तथा उष्ण होने 
से कफवात का शमन करता है । शीत होने सै रक्त पुननंवा वातवधंक और = 
पित्तहर है । 
5 संस्थानिक कमे-बाह्य--यह लेखन और शोयहर दै । 
| आग्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, अनुलोमन, रेचन हे । बडी मात्रार्मे 
| ५, चामक है । 
१ १ 
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औद्भिद-द्र्य ४८६ 


रक्तवहसंस्थान--हृद्य, रक्तवधेक और शोथहर है । इससे हृदय की क्रिया तीव्र 
होती है, रक्तभार बढ़ता है । 
श्वसनसंस्थान--कासहर है 
अजननसंस्थान---इसके बीज द्रष्य हें । 
सृजवहसंस्थान--मूत्रजनन है । रक्तभार बढ़ने से मूत्ननिर्माण अधिक होता है! ~, 
त्वचा---स्वेदजनन है । कुष्ठघ्न है । 
तापक्रम--ज्वरध्न है । 
सात्मीक रण--रसायन है । विषघ्न भी है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता दै । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथरोग में पुननंवा से स्वेदन, उपनाइ, लेप या 
इससे सिद्ध तेल का अभ्यंग करते हैं । नेत्ररोगा में इसका स्वरस देते है । 
4. आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--अग्निमांय, उदररोग तथा विबन्ध में पुनर्नवा- 
पिलाते हैं । वसन के लिए ५ माशै की मात्रा में देते हें । 
रक्तवहसंस्थान--हद्रोग, पांड और शोथ के लिए यह अतीव उपयोगी है! 
शोथ में इसके पत्र का शाक भी खिलाते हैं । 
अ्सनसंस्थान--कास, श्वास और उरःक्षत में देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--रक्तप्रदर में रक्तपुननंचा का मूलस्वरस तथा वाजीकरणाथ बोला 
> का प्रयोग करते हैं । 
सू्रचहसंस्थानमून्रकृच्छू में देते हैं । 
त्वचा--कुष्ट में देते हे । 
तापक्रम--ज्वर विशेषतः चतुथक में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण---दौरल्य में प्रयुक्त होता हे । सर्प, मूषिक आदि वि्षो में पिलाते हैं । 
प्रयोज्य अंग--मूल, बीज, पंचांग (मूल का प्रयोग अधिक कार्यकर हे) । | 
मात्रा--मूलस्वरस-६ माशे-१ तो०; वीजचूण--१-३ माशे; पंचांगस्वरस--- 
१-२ तो० । 
विशिष्ट योग--पुननवाष्टक, पुनर्नवासव, पुननंवाम्चु; पुननवादिमंडर । 
| >< x xX xX 
कटुः कपषायाघुरसा पाण्डुघ्ली दीपनी परा । शोफानिलगरश्ळेष्महरी ब्रध्नोदरम्रणुत्‌ ॥? 
( भा. प्र 


घुनवारुणा तिक्ता कटुपाका हिमा रघुः । वातला ग्राहिणी श्ळेष्मपित्तरक्तविनाशिनी ॥' १९.” 
(भा. प्र. ) 
““पुननेवा भवेदुष्णा तिक्ता रूक्षा कफापहा । सञशोथपांडुहद्रोगकासोरःच्षतशूलनुत्‌॥? (ध- नि ) 
“विर्षाभूमंघुरा तिक्ता कषाया कटुका सरा । चारोष्णा दीपनी रूक्षा शोफानिलकफापहा ॥ 
हृद्या रुच्या जयेदशोत्रणपाण्डुगरोद्रम्‌ ।? ( के. नि. ) 
“उष्णानि स्वाङुतिक्तानि वातप्रशमनानि च । तेषु पौननेवं शाकं विशेषाच्छोथनाशनस््‌ ४४ 
(सु. सू. ४६ ) 
पुननवस्याधपलं नवस्य पिष्टं पिब्रेद्यः पयसाधमासम्‌ । 


मासद्वयं तत्त्रिगुणं समां वा जीणोंऽपि भूयः स पुननेवः स्यात्‌ ॥? ( यो. र.) 
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८ २८८. गोक्षुर 


परिचय “क्‌ 


गण--मूत्रविरेचनीय, शोथहर, कृमिघ्न, अनुवासनोपग ( च० ); विदारिगन्घादि, 
वौरतर्वादि, लघुपश्चमूल, कण्टकपश्चमूल, वाताश्मरीमेदन ( सु० ) । 
कुल--गोछुर-कुल ( जाइगो फिलेसी-298000911940690 ) । 
नाम--ल० -ट्रवुलस टिरेस्ट्रिस ( 111100108 Terrestri9); सं०-गोक्षुर 
( छुरे की तरह तेज काँटे खेतों में चरने चाले पशुओं के पेर में गडते हैं और क्षत 
करते हैं ); श्वदेष्ट्रा ( कुत्ते की दृष्ट्रा- 091109 "७७४०-के सदृश तीदण कंटक युक्त); 
_स्वाडुकंटक ( मधुर कंटक वाला ); त्रिकंडक ( तीन काँटो वाला ); चनश्शज्ञाट ( चनों में 
। होने वाला सिंघाडे की आकृति का फल ); चणद्रुम ( चने के सरश क्षुप); इक्षुगन्धिका 
( ईख के समान मधुर गंघ चाला ); हि०-गोखरू, हथचिकार; बं०-गोखरी, गोक्षुर; 
म०-सराटे, कांटेगोखरू; गु०-न्हाना गोखरू, वेठा गोखरू; पं०-भखडा; ता० -नेरुनजिः 
ते०-पान्नेरुमुल्लु; फा०-खोरखसक; अ०-हसक; 'अं०-स्मॉल केल्ट्राप्स ( Smalh 
Galtrops ) । 
स्वरूप यहद जमीन पर फल्ने वाला त्तुप हे । २-३ फुट लम्वी इसकी शाखाये 
{| चारों ओर फेलो रहती हें । पत्र-चने के पत्ता की तरह होते हैं । पुष्प-छोटे, पीतवर्ण ' 
होते हे । फल्ल-ईषत्‌ पञ्चकोणीय, २-३ तीचण कांटों से युक्त होता हे । इसमें अनेक 
बोज होते प । बीजों में एक सुगन्धित तेल होता है । सूत्त-४-५ इश्च लम्बा, धूसरवण, 
इषत्‌ » उम्रगन्धि तथा मधुर होता है | शरद्‌ ऋतु में पुष्प तथा वाद में फल लगते हे । | 
जाति--गोश्चर दो प्रकार का मिलता हे:--(१) वृहत्‌ गोक्षुर ( बड़ा गोखरू )-यह 
तिळकुळ ( पिडेलिएसी-?०१३।।३०९६९ ) का क्षुप है, इसका लेटिन नाम हे--पिडे- 
नियम म्युरेक्स ( P९dalium M17९४ ) । (२) लघु गोक्षुर ( छोटा गोखरू )-इसका 
वर्णन ऊपर किया गया है । बढ़ा गोखरू के फल और पत्र छोटे गोखरू से बड़े होते हैं 
फळ तिक्त होने के कारण इसे तिक्त गोक्षुर भी कहते हें । 


उत्पत्तिस्थान--यद समस्त भारत में विशेषतः उत्तर और दक्षिण भारत में होता है। 

रासायनिक संघटन--फल में एक क्षारतत्त्व, २-५ प्रतिशत स्थिर तल, सुगंधित 
तेल, राळ तथा नाइट्रेट होते हें । 

। गण 

| गुण- रु, स्निग्ध । रस---मधुर । 

| चिपाक--मधुर । चीयें--शीत । 

| | कमं 

दोषकम--यह वातपित्तशामक है । 

संस्थानिक कम-नाडोसंस्थान--यह वेदनास्थापन और वातशामक है । 

| पाचनसंस्थान--यह आमाशय के लिए बल्य, अनुलोमन, प्राही तथा कृमिम्न है । 

| अधिक मात्रा में सारक हे । 

रक्तवहसंस्थान--हृद्य, रक्तपित्तशामक और शोथहर है । 4 

धं श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
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प्रजननसंस्थान--गर्भस्थापन तथा वृष्य है । 
सूचवहसंस्थान--यह्‌ अश्मरीनाशन तथा मूत्रल है । आधुनिक विद्वानों का विचार 
है कि पर्याप्त प्रमाण में स्थित नाइट्रेट तथा सुगंघि तेल के कारण यह मूत्रळ 
क्रिया करता है । 
सात्मीकरण-बल्य है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह चातपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-नाडीसंस्थान--नाडीदौरवल्य, वेदनायुक्त विकार, वातव्याचि 
में प्रयुक्त होता है । 
पाचनसंस्थान--अमिदौदैल्य, संग्रहणी, अश तथा छृमि में देते है । विबन्ध में 
बड़ी मात्रा में देते हैँ । 
श्क्तवहसंस्थान--हद्रोग, रक्तपित्त तथा शोथ में प्रयुक्त होता है । 
^ श्वसनसंस्थान--कास, श्वास में उपयोगी है । 
प्रजननसंस्थान--गर्भपात, योनिव्यापत्‌ तथा क्लेब्य में देते हैं । 
सूजवहसंस्थान--श्रश्मरी, मूत्रकृच्छू तथा बस्तिशोय में दिया जाता है । 
सात्मीकरण--दौबल्य में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--फल, मूल, पंचांग । 
वक्तव्य--चूर्ण के लिए फल तथा काथ के लिए मूल और पंचांग लेते हैं । 
`> सांचा--फलचूण २-६ माशे, क्वाथ ५-१० तो०। 
विशिष्ट योग--गोक्षुरादि चूर्ण, गोक्षुरायवल्लेह, गोक्षरादि गुग्गुलु, गोक्षुरादि 
काथ, दशमूलारिष्ट । 
x x x x 
“गोक्षुरः शीतलः स्वादुर्वेलकृद्बस्तिशोधनः । मधुरो दीपनो वृष्यः पुष्टिदश्रारमरीहरः ॥ 
परॅसेहश्वासकासार्शःकृच्छूह्दोगवा तनुत्‌ 1? ( भा. प्र. ) 
“गोछुरको मूत्रकूच्छानिलहराणास्‌ ।? ( च. सू. २४) 
“त्रिकण्टकस्य बीजानि चूर्ण माक्षिकसंयुतम्‌ । अविक्षीरेण सप्ताहमश्मरीभेदनं पिबेत्‌ ॥? 
(सु. चि.७) 
“चूर्ण श्वदंप्ट्राफलवाजिगन्धाविनिमितं माक्षिकसंप्रयुक्तम्‌ । 
, चीरेण साधं परिपीयमानं शोथं च कासं च निहन्ति पुंसाम्‌ ।? ( रा. मा- ) 


” २८६. कुश 

परिचय 

गण--मूत्रविरेचनीय, स्तन्यजनन, मधुरस्कन्ध ( च० ), तृणपंचमूल ( सु० ) । 

छुल---यव-कुल ( प्रासिनी- Graminae )। 

“४ नास--ले०-एराग्रोस्टिस साइनोसुरायडिस ( Eragrostis Oynasuroides ); 
सं०-कुश, सूच्यम्न ( पत्राप्र सूचीमुख के सहश तीचण ); यज्ञभूषण ( यज्ञ में बहुशः 
प्रयुक्त होने चाला ) । हि०-कुश। 

स्वरूप--यह १-३ फीट ऊँचा, दृढ बहुवर्षायु क्लुप होता है । मुल दृढ और गहराई 
' तक होता हे । मूळस्तम्भ से लगभग १८ इश्च लम्बे, २ इश्च चौडे, अग्रभाग पर सुई के 
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ना , | 
| ४६२ द्रव्यगुण विज्ञान ! 
| | सहश तीक्षण पत्र निकलते हें । पत्रधार पर सूच्म, दढ रोम होते हैं. जिनके कारण यरद 


तीक्षण होता हे । पुष्पद्ण्ड-६-१८ इश लम्बा, सीधा होता हे । बीज-है लम्ब, | 


४ 


| । अण्डाकार, चपटे होते हें । वर्षा ऋतु में पुष्प तथा शीत ऋतु में फल लगते है । 
GY) > बि ~ 
| | |+ जाति--इसकी एक आर जाति दभ' कहलाती है । इसके पत्ते लम्बे और खर्‌ 


होते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह खुले मेदानां में भारत में सवत्र पाया जाता है । 
| शुण 
R, .गुण--ल्छु, लिग्ध । रख--मधुर, कषाय । 
। घिपाक- मधुर । चीये--शीत। 
कसें 


दोषकम--यह त्रिदोषघ्र है । स्निग्धता के कारण वात का, माधुयं और शोत्य के 
कारण कफ का शमन करता है 

संस्थानिक कमं-पाचनसंस्थान--र्तम्भन, तृष्णानिग्रहण $ 

रक्तवहसंस्थांन--रक्तपित्तशामक हे 

प्रजननसंस्थान--स्तन्यजनन है 

झूज्वहसंस्थान--अश्मरीनाशन एवं मूत्रल हैं 


i) स्वचा--कुछ॒ ध्न हं । 

|| ताएकऋम--दाहप्रशमन है । 

| | प्रयोग A 
| ` दोषग्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । ~ 


\ संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--र'क्ातीसार, प्रवाहिका एबं तृष्णा में देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है । 
प्रजननखंस्थान--रक्तप्रदर तथा स्तन्यक्षय में देते हें । 
सूत्रवहसंस्थान-मूत्रकृच्छू, अश्मरी तथा बस्तिशुळ में दिया जाता हे! ३७, 
ध्यचा--चमरोगों में प्रयुक्त होता है । 

| तापक्रम--दाह में देते हें । 
| प्रयोज्य अंग--मूल । 
|| मरात्रा--काथ ५-१० तो० । 
विशिष्ट योगं--तृणपंचमूल काथ, कुशावलेह, कुशाद्य छत । 

१८ > x > । 
<दु्भद्वय त्रिदोष्॑न मधुरं तुवरं हिमम्‌ । मूत्रकृच्छाश्म रीतृष्णाबस्तिरुकुप्रद्रालजित्‌ ॥१(भा.प्र.) 
“दर्भ: ख्रिग्यो हिमः स्वादुः कपायः कफपित्तहा । विसपदाहकृच्छारसतृष्णाबस्तिविकारनुत्‌॥? 
| | ( के. नि. ) 

| “कुशमूलं समुद्ध्त्य पेषयेत्तण्डुलाम्बुना । एतत्‌ पीत्त्वा श्यहाज्चारी प्रदुरात्‌ परिसुच्यत्ते ॥' (बन्द) 


| 
|| २६१. कास न्यु 
$! परिचय 


गण्‌-मून्रविरेचनीय, स्तन्यजनन ( च्‌० ); तृणपंचमूल ( सु० ) \ 
श्‌ कुल--यव-कुल ( ग्रामिनी-0191111196 ) । 


ऊ 
= 


जे Ec 
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नाम--ले०-सेकरम स्पोन्टेनियम ( Saccharum Spontaneum )। सं०- 
रास, काण्डेक्ु, श्‍वेतचामर, इप्रीका । हि०-कास, बं०-केशे; म०-कसई; गु” कांसडो; 
अ०-थचप्रास ( 1111&001-2४7883 ) । 
स्घरूप--इसका क्षुप आद्रे और निम्न भूमि में विशेषतः होता है । यह ५-७ फुट 
( कभी कभी १५-२० फीट तक भी ) लम्बा होता है । काण्ड ठोस होता है । पत्र-- 
पतले होते हैं और उनका किनारा मुडा होता है । पुष्पदण्ड-१-२ फुट लम्बा होता है 
जिस पर श्वेतवण, ऋदु पुष्प गुच्छा में होते हें । शरद्‌ ऋतु में पुष्प और शीत ऋतु में 
फल होते हैं । 
जाति--इसकी एक बड़ी जाति होती हे जिसे 'खागढ़' ( 10०९० ) कहते हैं ।- 
इसका लेटिन नाम 9. #'प्र0प्रा) है । इसके काण्ड की कलम बनाते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह ५ हजार फीट की ऊँचाई तक भारत, लङ्का, दक्षिण यूरोप 
आर आस्ट्रेलिया में पाया जाता है । 
क गुण 
गुण--ल्घु, स्निग्ध । रस---मधुर, तिक्त । 
विपाक--मधुर । चीये--शीत । 


€ 


कम 

दोषकम--यह वातपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्तशामक है । 

-- प्रजननसंस्थान--स्तन्यजनन है । 
मूत्चहसंस्थान--मूत्रविरेचनीय तथा अश्मरीमेदन है 
तापक्रम--दाहप्रशमन है । 

सात्मीकरण--बल्य है । 

शू प्रयोग 

दोषप्रयोग--वातपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-रक्तचहसंस्थान--रक्तपित्त, उरःक्षत आदि में प्रयुक्त होता है 
पाचनसंस्थान--पेत्तिक अजीर्ण, रक्तातीसार तथा रक्ताश में देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--स्तन्यदद्धथर्थ तथा रक्तप्रदर में देते हें । 
मृत्रवहसंस्थान--मूत्रकच्छु तथा अश्मरी में देते हैं । 
तापक्रम-दाह में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--क्षयरोग में उपयोगी है । 
प्रयोज्य अंग--मूल । र 
माञा--काथ-५-१० तो० । 
विशिष्ट योग--तृणपंचमूल काथ, कुशाचलेह, कुशाद्य धृत । 

“कासः स्यान्मधुरस्तिक्तः स्वादुपाको हिमः सरः । मूत्रकृच्छाश्मदाहास्त्षतपित्ताक्षिरोगजित्‌ ॥? 


(सा. प्रन ) 
* “कासेजुमंघुरस्तिक्तः स्वादुपाको हिमो जयेत्‌ । सप्र पदक. 0! 
( कै. नि. » 
४२, ४३ द्र० द्वि० शर्तझालय 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digiti 3.Egundation USA 
०७ ECS) डी ॥ 
बाज 


॥ न “४२६४ द्रव्यगुण विज्ञान 


विद । २९२. शर | 
परिचय 
गण--तृणपंचमूल ( सु० ) । र 
कुल--यव- कुल ( प्रामिन-Graminae ) । 
| नाम--ले०-सेकरम सुल ( Saccharum M7] ); सं०-शर, बाण, सुज्ञ; 
। -हि०-सरपत, सूँज, कण्डा; बं०-शर; पं०-काना; म०-तिरकांडे; गु०-तीरकांस । 
| स्वरूप--नदियो के किनारे होने वाला यह एक बहुवर्षायु क्षुप हे । यह देखने में हॅ 
ईख के समान होता है । कांड-१०-१२ फुट ऊँचा, प्रंथियुक्त होता हे । प्रंथियों के 
बीच के पवे लम्बे और पतले होते हैँ । पत्ती-पतली, चपटी, ३-५ फुट लम्बी, २-३ इश्च 
चौड़ी, तीद्वणाम्र होती है । पुष्प-गुच्छा में तथा पुष्पदंड १-२ फुट लम्बा होता है । 
“युष्प-शषद्रक्त तथा सूखने पर श्वेत हो जाते हें । शरद्‌ ऋतु में पुष्प आते हैं । काण्ड, 
पत्र एवं पत्रकोष से निकाले हुए सूत्रों से रस्सी बनाते हैं । 
जाति--इसकी दो जातियों होती हैं :--(१) भद्रमुन-जिसे “शर” भी कहते हैं ४. र 
इसका वर्णन ऊपर किया गया है । (२) मुक्ष-इसका आकार-प्रकार छोटा ० 
होता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत, विशेषतः बिहार, बंगाल आदि में होता है । 


गुण 
गुण--लघु, स्निग्ध । रस--मधुर, कषाय । 
विपाक--मधुर । घीयं--शीत । बट 
कम 
दोषकर्म-त्रिदोषहर है । ल्लिग्ध होने से चात, शीत होने से पित तथा कषाय 
होने से कफ का शामक हैं । ; 
संस्थानिक करम-पाचनसंस्थान--तृष्णानिम्रहण है । he | 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोघ्चक तथा रक्तपित्तहर है । है 
-प्रजननसंस्थान--स्तन्यजनन तथा वृष्य है । 
मूघरवहसंस्थान--मृत्रल है । 
तापक्रम--दाहप्रशमन है । 
नेघ--चभध्षुष्य हे । 


नि त क 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान- तृष्णा, अश में प्रयुक्त होता है । 
| रक्तचहसंस्थान--रक्तपित्त तथा विसप आदि रक्तविकारों में प्रयुक्त होता है । १ 
६ | प्रजननसंस्थान--प्रदर में तथा स्तन्यवृद्धथथे देते दे । शुक्रदौबल्य में भी देते हैं। ५ | 
| _ मूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में दिया जाता है । 
| -तापक्रम--दाहमें देते हैं । 
है. ॥ | नेत्र- नेत्ररोगो में प्रयुक्त होता है । 
` प्रयोज्य अङ्ग--मूल । 


। 0००४-२३ 


हः 
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औद्धिद-द्रव्य ४६५: 


_„  साचा--क्ाथ-५-१० तोला । 
4 घिशिष्ट योग--तृणपंचमूल क्वाथ । 


-% x xX xX 


“मुञ्जद्वयं तु मधुरं तुवरं शिशिरं तथा । दाहतृष्णाविसर्पारमूत्रकृच्छराक्षिरोगहृत्‌ ॥ 
दोषत्रयहरं बृष्यं मेखलासूपयुज्यते ।' ( मा. प्र. ) 
२६३. इक्षु 
परिचय 
गण--तृणपंचमूल ( सु० ) । 
कुल--यव-कुल ( प्रामिनी - (9709111186 ) । 
नाम--ले०-सेकरम ऑफिसिनेरम ( Saccharum officinarum );: 
सं०-इश्षु, दीघेच्छद्‌, भूरिरस, असिपत्र, मधुतृण, गुडमूल; हि० -ईख, गन्ना; बं०-इक्ु, . 
शाक, म०-ऊँस; गु०-शेरडी; ता०-कारुम्बु; ते०-चेरुकु; अ०-कसबुस्सुक्कर; फा०-नेश- 
कर; अं०-सुगरकेन ( 5प891-009110 )। 
स्चरूप--ईख का चुप सवप्रसिद्ध हे। इसका कांड-६-१२ फुट ऊँचा, स्थूल 
एवं प्रंथियुक्त होता है। पत्र-पतले, चपटे ३-४ फुट लम्बे, २-३ इश्च चौडे होते हैं ।' 
पुष्पो का गुच्छा बडा और अनेकशाखायुक्त होता है वर्षा में पुष्प और शीतकाल में 
फल होते हैं । 
` _ जाति--भावप्रकाश ने १३ जातियों का वर्णन किया है । देशभेद से इसकी 
अनेक जातियाँ संप्रति होती हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत के उष्णप्रदेशों में होता है । ` 
रासायनिक संघटन--इ में शर्करा, जल, पिच्छिलद्रव्य, राल, वसा, अलब्युमिन,- 
ग्वेनिन तथा केल्शियम ऑक्जलेट पाया जाता है। 
गुण 
शुण--गुरु, स्निग्ध । रस--मधुर । 
विपाक--मधुर । चीयं--शीत । 
कमे 
दोषकम--यह वातपित्तशामक तथा कफवर्घक है । 
संस्थानिक कर्म-पाचनसंस्थान--सारक और कृमिकर है । 
रक्तवहसंस्थान->हृद्य और रक्तपित्तशामक है । 
श्वसन संस्थान--केष्मनिःसारक है । 
प्रजनन संस्थान--इष्य और स्तन्यजनन है । 
मूत्रवह संस्थान-मूत्रल है । 
<  सात्मीकरण--बल्य और वृहण है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--चातपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--विबन्घ तथा कामला में प्रयुक्त होता है ४ 
रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग तथा रक्तपित्त में देते हैं । ५ 
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श्वसनसंस्थान--कास, श्वास में उपयोगी है। 
प्रजननसंस्थान- शुक्रदौबंल्य तथा स्तन्यवघंनार्थ देते हैं । | - 
मूत्रवहसरस्थान--मत्रकृच्छ्‌ तथा वृक्षरोगों में देते हैं । + 
सात्मीकरण--दौबल्य, कृशता में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अङ्ग--स्वरस, मूल, शकरा । 
मात्रा--स्वरस-२-४ तोला; मूलक्काथ-५-१० तोला । 
विशिष्ट योग--तृणपंचमूलक्काथ । 
"2 *>< ->< >< 
'इक्षवो रक्तपित्तत्रा बल्या वृष्या कफप्रदाः । स्वादुपाकरसाः स्निग्धाः गुरवो मूत्रलाः हिमाः ॥' 


(भा. प्र.) 
“इक्षवो मधुरा मधुरविपाका गुरवः शीताः खिग्धा वल्या वृष्या मूत्रला रक्तपित्तप्रश- 
मनाः कृमिकराश्चेति ।' ( सु. सू. ४५ ) 
“मत्स्यण्डिका-खण्ड-शर्करा विमलजाता उत्तरोत्तरं शीताः स्रिग्धा गुरुतरा मधुरतरा 
-बबृष्या रक्तपित्तप्रशमनास्तृष्णाग्रशमनाश्च ।? ( सु. सू. ४५ ) 


२९४, भूम्यामलकी | 
परिचय | 
गण--कासहर, श्वासहर ( च० ) । 
कुल--एरण्ड-कुल ( युर्फोबिएसी- ०h ०r i2७७ ) । | 
नाम--ले०-फिलन्थस युरिनेरिया (P1४५8 Urina78); सं०-भूस्या- - | 
-मळकी, भूधात्री, तामलकी, बहुपत्रा, बहुफला; हि०-भुईग्रांवला; वं०-भुईँ आम्ला | 
-म०-भुई आँवली; गु०-भोयऑॉँवली । | 
स्वरूप--इसका छोटा चुप ३-१ फुट ऊचा होता हे । पत्र-ऑवले की तरह किन्तु | 
कुछ चौड़े होते हें। पुष्प-पीतवण होते हैं । फल-लगभग सरसों के बराबर किन्तु 
ऑबले के सहश, त्रिविभागयुक्त होते हे । बीज-श्वेत और कोमळ होते है । वर्षाऋतु में 
यह क्षुप उत्पन्न होता हे । शरदऋतु में पुष्प तथा वाद में फल लगते हे । ग्रीष्म में यह ८ 
१ -सूख जाता है । १ 
| जाति--यह श्वेत और रक्त दो प्रकार का होता है। रक्त जाति की शाखायें 
|! रक्तवण होती हे । 
| उत्पत्तिस्थान--यह समस्तभारत के उष्ण प्रदेशों ( आसाम, बंगाल, विहार, 
| 1 दक्षिण भारत आदि ) में होता है । 


ह) ( रासायनिक संघटन--इसमें एक कार्यकारी तत्त्व फिलेन्थीन (Phछ!llanthin) 
| नामक, होता 
| गुण 
| शुण--लघु, रूक्ष । रस--तिक्त, कषाय, मधुर । फि 
चिपाक--मधुर । वीये--शीत । 
कमे > 
दोषकमं-यह कफपित्तशामक है । | 


संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका लेप ब्रणरोपण, शोथहर और कृष्ठप्न है । 
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गभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, पाचन, यकृदुत्तेजक, अ्रनुलोमन, रुतम्भनः 
ओर तृष्णानिम्रहण है । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक और रक्तपित्तहर है । 

श्वसनसंस्थान--कासहर और श्वासहर है । 

प्रजननसंस्थान--गर्भाशयशोथहर है । 

सूजवहसंस्थान--मूत्रल है । 

त्वचा- कुप्ठघ है । 

तापक्रम--ज्वरप्त विशेषतः नियतकालिकज्वर-प्रतिबन्धक है । 

साव्मीकरण--बल्य और विषध्न है । 


प्रयोग 

दाषप्रयोग--कफपेत्तिक रोगों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--क्षत, ब्रणशोथ और चमरोगों में लेप करते हें । 
इसकी पत्तियों का लेप लवण के साथ श्रस्थिभग्न में करते हें । इसका मूल 
कांजी में पीसकर सेंधानमक के साथ नेत्ररोगों में नेत्र पर लेप करते हें । 

आ्यन्तर-पाचनसंस्थान-अरुचि, अग्निमांद्य, तृष्णा, कामला, अम्लपित्त, 
अतिसार और प्रवाहिका में देते हैं । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार तथा रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है । 

श्वसनसंस्थान--कास, श्वास में देते हें । हिका में इसका मूलस्वरस चीनी के 
साथ पिलाते हैं या नस्य देते हें । 

प्रजननसंस्थान--इसके वीज तंडुलोदक में पीस कर रक्त श्रौर श्वेतप्रदर में 
दिये जाते हैं । 

मूत्रचहसंस्थान--मूत्रकृच्छू, पूयमेह आदि में यह उपयोगी है । 

त्वचा--चमरोगों में देते हैं । 

तापक्रम--जीर्ण विषमज्वर में इसके पंचांग का काथ देते हें-.।॥ इससे ज्वर रुकता है: 
और यक्कृत्प्लीहा की वृद्धि शान्त होती है । 

सात्मीकरण--यह दौबल्य और विषों में प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अंग--पंचांग । 

मात्रा--स्वरस १-२ तो०; चूर्ण ३-६ माशे । 


->< > ->< -X 


“भूधात्री वातकृत्तिक्ता कषाया सधुरा हिमा। पिपासाकासपित्तात्रकफपाण्डुच्ततापहा ॥? (भा.प्र.) 
“तामलकी हिमा तिक्ता कषाया मधुरा रघुः । रोचनी पांडुपित्ता्रकफकुष्टविषापहा ॥ 
जयेच्छ्ासतृषादाह हिध्माकासक्षतक्षयान्‌ ।? (के. नि. ) 

* धूधात्री तु कषायाम्ळपित्तमेहविनाशिनी । शिशिरा मूत्ररोगात्तिशमनी दाहनाशिनी॥? (रा.नि.) 
“भूस्यामलकी बीजं तु पीतं तण्डुळवारिणा । दिनद्वयत्रयेणेव स्रीरोगं नाशयेद्ध्रुवम्‌ ॥ (वं. से.) 
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| २६५, कंकोल " 
।। परिचय 
कुल--पिप्पली-( पाइपरेसी-121[00140096 ) । 
नाम--लै०-पाइपर क्युवेबा ( 21067 (१५0७0०७ ); सं०-कंकोल, गन्धमरिच; 
| हि०-कबाबंचीनी, शीतलचीनी; वं०-कवावचिनि; गु०-चणकबाब; ता०-चिलभिलाकूः 
|| ते०-टोकामिरियालू , अ०-कबावेसीनी, हब्बुल-उरुस;? फा०-कवाबचीनी; अं०-क्युवेब 
(_00060)। 
स्वरूप--इसकी वृक्षरोहिणी लता होता है । पत्र-५-६ इंच लंबे, अंडाकार 
होते हैं जिनका अअप्रभाग नुकीला होता है तथा पृष्ठभाग पर अनेक सिरायें होती हैं । 
पुष्प-छोटे, गुच्छा में, एकलिंगी होते हैं । फल-गोलाकार, मरिच के तुल्य होते हें । 
'फल-उग्रगंधि, कटु होता है तथा उसे मुख में रखने पर ठंढक का अनुभव होता है । 
शरदऋतु में पुष्प और फल आते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--जावा, सुमात्रा, मलाया आदि टापुओं में यह होता है। भारत सें 
मेसूर में इसकी खेती होती है । हल 
रासायनिक संघटन--इसमें एक क्रियाशील तत्त्व ३ प्रतिशत, एक हरिताभ नील 
उड्नशील सुगंधि तेल १०-१५ प्रतिशत, तेलयुक्त राळ ३ प्रतिशत ( जिसमें क्युबेबिन 


~} 
> 


०३ क्र ~ > 
चसा, मोम, स्टाचे, तेल, गोद ८ प्रतिशत तथा भस्म ५ प्रतिशत होते हे । भस्म में 


( Cubebin ) नामक तत्त्व २ प्रतिशत तथा क्युबेबिक अम्ल १ प्रतिशत होता दै); | 
-केल्शियम और मेगनीशियम के मेलेट होते हैं । = 
शुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीच्ण । रस--कटु, तिक्त । 
विपाक--कटु । चीये--उष्ण । 
कमं 
दोषकम--यह कफवातशामक है । > | 
संस्थानिक कमे-बाह्य--रक्तोत्क्लेशक, उत्तेजक, शोथहर, इुर्गन्धनाशन और | 
गरोपण है 


्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह रोचन, दीपन, पाचन तथा अनुलोमन है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य है । 
श्वसनसंस्थान-शलेष्मनिःसारक और कफध्न है । 
प्रजननसंस्थान-वाजीकरण और आत्तेवजनन है । 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रल है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता हे। 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथवेदनायुक्त स्थानों पर इसका लेप करते हें। `_ 
कर्णा में इसका तेल लगाते हे । सुख तथा गले के रोगों में इसे मुँह में रखते हें । दाँत 
के रोगां के लिए इसे दन्तमक्षना में मिला कर प्रयोग करते हें । नपुंसकता में इसका 
१. शिइत पर लेप करने से संभोग में आनन्दजनक होने से इसे इव्डुल-उरुस ( नवपरिणीता5 
- वधूफल-Bri4९४r००?8 ९77५ ) कहते हैं। 
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_„ लेप शिक्ष पर करते हैं । शिरोगत श्लेष्मा तथा शिरःशूल में इसका नस्य देते हैं । शरीर 
^ को दुगन्ध नष्ट करने के लिए लेपो में इसे डालते हें । 
4 आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अभिमांय, अरुचि, विष्टम्भ, अशं में उपयोगी दै । 
रक्तवहसंस्थान--हृदौवल्य में देते हें । 
श्वसनसंस्थान--कास, श्वास में लाभकर है । 
प्रजनन संस्थान--कट्टात्तव, रजोरोध तथा ध्वजभङ्ग में देते हैं । 
सूत्रवहसंस्थान--जीण पूयमेह तथा मूत्रकृच्छू में दिया जाता है। 
प्रयोज्य अंग--फल । 
सात्रा--चूर्ण-१-३ माशे, तेल-५-२० बूँद । 
x x x ->< 
“कङ्कोलं कटु तीदणोष्णं वक्त्रजाङ्यहरं परम्‌ । दीपनं पाचनं रुच्यं कफवातनिकृन्तनम्‌ ॥? 
(रा.नि) 
“कङ्कोलकं Bo कटुतिक्तं कफापहम्‌ । लघु तृष्णापहं वृष्यं वक्त्रदौरन्धना शनम्‌ ॥? (सु. सू. ४६) 
२६६. हपुषा 
परिचय 
कुल--देवदारु-कुल ( कोनीफेरी-C०nifera९ ) । 
नाम--ले०-ज्युनिपेरस कॉम्युनिस (५०P९पप3 Communi8) । सं०-हपुषा, 
हघुषा; हि०-हाऊवेरः पं०-अवहल; अ०-अवहल, इब्चुल अर्र; फा०-समरसरोकोहीः 
अं-जुनिपर ( 9५11७7 ) । 


न 


स्वरूप--यह छोटा गुल्मवत्‌ छुच्त होता है । इसका पत्र भांग के पत्तों को तरह 
होता है । फल-भूरे काले रंग का, गोल, छोटे वेर के सदश सुगंधि होता है। इसके भीतर 
३ या अधिक बीज होते हैं । 

क उ जाति--यह दो प्रकार का होता हैः--(१) छोटा (२) बढ़ा (४. Macrop0da)। 
छोटे की पत्तियाँ छोटी और बड़े की पत्तियॉ बड़ी होती हें । फल के आकार में 
भी अन्तर होता है। भावप्रकाश ने भी दो भेद बतलाये हेंः--(१) अश्वत्थः 
फल, (२) प्रथमफल ( वृहत्‌ फल )*? 

उत्पत्तिस्थान--यह पश्चिमोत्तर हिमालयप्रदेश, नेपाल, भूटान, इरान आदि में 
११ हजार फुट की ऊँचाई पर पाया जाता है । 

रासायनिक संघटन--फल में एक उड्नशील तेल १.२ प्रतिशत, द्राक्षशकरा 
५०%, राळ १०%, एक अस्फटिकीय तत्व ( जुनिपरीन-ण पा01[0९॥0 ); 
चसा, मोम, प्रोटीड ४%, मेलेट, फार्मिक तथा एसिटिक अम्ल होते हैं । फल 


जक में ऑक्जेलिक अम्ल भी होता है । 
| गुण 
गुण--गुरु, रूक्ष, तीण । रखस--कठ, तिक्त । 
ब विपाक--कटठु। वीर्य--उष्ण । 


१ तन्मध्ये प्रथमफलं मत्स्यवद्विखगंघकम्‌ ।द्वितीयमश्वव्थफलूसद॒शं मत्स्यगंघि च॥ (मा.प्र.) 
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॥ € 


| कमे 

दोषकर्म--यह कफवातशामक है । 

| संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह लेखन, शोथहर, ब्रणरोपण और उत्तेजक है ।, 

आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह नाडीसंस्थान का उत्तेजक है । 

पाचनसंस्थान-यह दीपन, अनुलोमन, किंचित्‌ ग्राही और कृमिघ्न है । 

रक्तघहसंस्थान--यह उत्तेजक है । 

शवसनसंस्थान-कफनिःसारक हे । 

प्रजननसंस्थान--आत्तेवजनन और गर्भाशयशोथहर है । अधिक प्रयोग से गर्भ- 
पात हो जाता है । 

सूजघहसंस्थान--यह तीव्र मूत्रजनन है । इसका अधिक प्रयोग होने से मूत्र में 
रक्त आने लगता है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ, वेदना, चमरोग तथा ब्रणों में लेप किया जाता 
है । ध्वजभंग में शिश्न पर लेप करते हैं । बाधिर्य में इसका लेप कान में 
डालते हैं । 

आम्यन्तर-नाडीसंस्थान--पक्षाघात आदि वातव्याधि में इसका प्रयोग करते हे । 

पाचनसंस्थान--भ्रग्निमांद्य, उदरशूल, गुल्म, अशे, प्रहणी तथा कृमि में देते हैं । 
उदररोगो में भी देते हें । 

रक्तवहसंस्थान--हुद्दोबेल्य में उपयोगी है । 

श्चसनसंस्थान--कास, श्वास में लाभकर है । 

प्रजननसंस्थान--कष्टात्तव, रजोरोध तथा श्वेतप्रदर में देते हैं । 

मूजवहसंस्थान- जीण पूयमेह तथा बस्तिशोथ में प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अग--फल । 


मात्रा--चूण- ३-४५ माशे; तेल-१-२ बूँद (दीपनार्थ), ४-६ बूंद (मूत्रजननाथ) १ 


x x ><- >. 
“हपुषा दीपनी तिक्ता कटूष्णा तुवरा गुरुः । पित्तोद्रसमीराशरग्रहणीगुल्म शूछह॒त्‌ ॥? 
(भा.प्र,) 
हपुषा कटुतिक्तोप्णा गुरुर्वातवलासजित्‌ । प्रदरोदरविडबन्धशूलगुल्माशंसा हिता ॥? 
(रा. नि. ) 


२६७, अनानास 
| परिचय 
| कुल अ्नानास-कुल ( त्रोमिलिएसी-Br०m ९14०९३९ ) । 


नाम--ले०-श्रनानास सेटाइवस ( 72748 $8४8 ); हि०-अनानास, 
कटहल सफरी; बं०-आनारस; म०-अन्नास; गु०-अनन्नास; ता०-अनाशपामम; 


NR 


2 


ते०- श्रनानाश; अ०-ऐनुन्नास; अं०-पाइन-एऐपुल ( Pin€-॥।९ ) । x 


स्चरूप--यह पत्रमय क्षुप है । पत्र लम्बा और दन्तुर होता है। पुष्प-काण्ड केः 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


तारा रा TT sm = > TT TNR 


औद्धिद-द्वव्य ‘०१ 


ऊपरी भाग में लगता है । फल-लम्बगोल, कटहल के आकार का, कच्चे में हरा ओर 
पकने पर पीताभ हो जाता हे । इसके पृष्ठ भाग पर अनेक नेत्राकार चिड हते हैं । 
Re बीज-श्रल्प, अण्डाकार, चपटे होते हैं । एक काण्ड में एक ही फल लगता है। ग्रीष्म के 
अन्त और वर्षा में पुष्प तथा फल होते हैं । 
डत्पत्तिस्थान-यह अमेरिका ( त्राजिल ) का आदिवासी है । यूरोप में यढ 


१५१३ ई० में गया और भारत में सर्वप्रथम १५६४ ई० में पुत्तगाळियों 
द्वारा मालाबार प्रदेश में लाया गया। संप्रति समस्त भारत में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें 'ब्रोमेलिन' ( Brome]in ) नामक तत्त्व होता 
है । फलस्वरस में मांसतत्त्व को पचाने वाला एक किण्वतत्व हाता है जो अम्ल और क्षारीय 
आध्यम में समान रूप से कार्यकारी है । दूध को जमाने वाला भी एक किण्वतत्त्व दै । 
इसकी भस्म में स्फुरकाम्ल, गन्धकाम्ल, चूना, मेगनीशिया, सिलिका, लौह, सोडियम 
तथा पोटाशियम क्लोराइड होते हैं। 


क 


क गुण 
शुण--गुरु, स्निग्ध । रस---मधुर (पक्का फल), अम्ल (कचा फल) । 
बिपाक--मधुर । चीयें--शीत । 
कर्म 


दोषकमे--यह वातपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, अनुलोमन और रेचन है ४ 
पत्रस्वरस तीब्र रेचन और कृमिध्न है । 
श्क्तवहसस्थान-हृय और रक्तपित्तशामक है । 
प्रजननसंस्थान--कच्चे फल का स्वरस तीव्र गर्भाशयोत्तेजक, और आत्तेवजनन हे। 
अतिमात्रा में इससे गर्भपात होता है ।१ 
4 सूत्रवहसंस्थान--यह अश्मरीभेदन और मूत्रल है । 
तापक्रम-ज्वरध्न है । 
सात्मीकरण--बल्य है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--वातपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसं स्थान--ग्ररुचि, उद्रशूल, अम्लपित्त, कामला 
तथा विबन्ध में फलस्वरस देते हैं । कृमिरोग में पत्रस्वरस देते हें । 
र्क्तवहस्रंस्थान--हृद्रोग में इसका शर्वत और मुरब्बा बनाकर सेवन कराते हैं । 
रक्तपित्त में भी देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--कशत्तव, रजोरोध में कच्चे या पके फल का रस देते हें । 
a मूचवहसंस्थान--श्रश्मरी तथा मूत्रक्रच्छू में इसका प्रयोग करते हैं । 
तापक्रम--ज्वर में तृष्णा, दाह तथा सन्ताप की शान्ति के लिए इसका रस पिलाते हँ 


ड १. एक विद्वान्‌ का कथन है कि एक पूरे कच्चे फल का स्वरस पिलाने से तीन मास का गर्म 
₹र घंटे में गिर जाता है। दुसरे विद्वान्‌ का कथन है कि पके फल का रस २ पाइण्ट ( लगभग 
१। सेर ) पिलाने से आसन्नप्रसवा का गर्म बाहर भा जाता है। 
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सात्मीकरण--दोबल्य में देते हे । 
प्रयोज्य अंग--फल, पत्र । 
माचा--फलस्वरस-२-५ तो०; पत्रस्वरस-१-२ तो० । 


२९८, बन्दाक 
परिचय 

गण -मूत्रविरेचनीय ( च० ); वीरतर्चादि ( सु० ) । 

कुल--बन्दाक-कुल ( लॉरेन्थेसी-1 107/81701190686 ) । 

नाम--ल०-लॉरेन्थस लौगिफोलियस ( Loranthus Longifolius ); 
सं०-बन्दाक, वृक्षादनी, वृक्षरहा; हि०-बाँदा; बं०-मान्दा; म०-बांडगुल; गु०-बांदो; 
अ०-खरकतान । 

स्वरूप--इसका चुप आम, वबूल आदि के वृक्षा पर पराश्रयी के रूप में होता है! 
शाखाय पतली धूसरवण होती हैं । पत्च-३-६ इश्च लम्बे, १-२ इश्च चौडे, अण्डाकार, 
लसोडे के पत्र के सदृश होते हें । पुष्प-रक्त, नील या श्वेत होते हे । फल छोटे, 
रक्तवण, खिरनी के तुल्य, गुच्छा में होते हें । 

जाति--इसकी अनेक जातियाँ होती हैं। उपयुक्त क्षुप को बड़ा बाँदा तथा लॉरेन्थस 

ग्लोबुसस ( 14+078701708 ४]००ए४ए8 ) को छोटा वांदा कहते हें । 


उत्पत्तिस्थान--यह सवंत्र होता है । 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--ऋषाय, तिक्त, मधुर । 
विपाक--कटु । वीये--शीत । 

कमे 


दोषकम--यह त्रिदोषशामक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह शोथहर और ब्रणरोपण है । 
श्राम्यन्तर-नाडीसंस्थान-नाडीवलदायक, आक्तेपशामक है । 
पाचनसंस्थान--स्तम्भन है। 
रक्तवहसंस्थान--हृद्य, रक्तपित्तशामक, रक्तशोधक तथा शोथहर है । 
श्वसनसंस्थान--कफप्न और श्वासहर है । 
प्रजननसंस्थान--गर्भस्थापन है । 
मूत्रचहसंस्थान--मूत्रजनन है । 

प्रयोग 
दोषप्रयोग- यह त्रिदोषज व्याधियों में देते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ, त्रण एवं क्षत में इसका लेप करते हैं । 
आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--उन्माद, अपस्मार तथा आक्तिपक में प्रयुक्त होता है) 
पाच नसंस्थान--प्रचाहिका, अतिसार, रक्तातिसार में देते हें । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग, रक्तपित्त, रक्तविकार तथा शोथ में उपयोगी है । 
श्वसनसंस्थान--कास, श्वास में प्रयोग करते हें । 
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औद्िद-द्रव्य ४०३ 
प्रजननसंस्थान--उदुम्बर वृक्ष पर उत्पन्न बन्दाक गर्भस्थापन के लिए देते हैं । 
(> मूघवहसंस्थान--श्रश्‍मरी और मूत्रक्रच्छू में देते हें । 
ड प्रयोज्य अंग--पत्न, पुष्प । 
माज्ञा-सवरस-१-२ तोला । 
x x x x 
“बन्दाकः स्याद्विमः तिक्तः कपायो मधुरो रसे । मांगल्यः कफवातास्ररक्षोत्रगविषापहः ॥' 
(भा. प्र.) 


“वृक्तादनी हिमा तिक्ता कपाया मधुरा रसे। अश्मरीकफवातास्ररत्तोत्रणविषापहा ॥! (के. नि.) 
“बन्दाकमौदुस्वरमाद्रेण वन्ध्यांगना पुष्पविशुद्धिवारे । 
पूव विरिक्ता लभते कुमारं छागस्य दुग्धेन सह प्रपीय ॥? ( वै. म.) 


२९९, त्रपुष 
परिचय 


धळे कुल--कोशातकी-कुल ( कुकुर्बिटेसी-(2पटप1'090886 ) । 
नाम--लं०-कुकुमिस सेटाइवा ( Cucumis 580ए& ); सं - -त्रघ्ुक कंटकिफल; 
खुघावास, सुशीतल; हि०-खीरा; बं०-शशा; म०-तवरसे, खिरा; यु°-तांसली; ता०-मुही 
वेदि; ते -उजाकाइपा$ 'अ०-कसद; फा° -खियार$ अं०-कॉमन कुकुम्बर ( Common 
Cucumber ) । 
स्चरूप--यह वर्षायु रोमश लता होती है पत्रद्‌ंड-२-३ इश्व लंबा होता है 
४ _ जिस पर गोळ पंचकोणविशिष्ट, ३-६ इश्च व्यास के पत्र लगते हें । पुष्प-पीतवणे, 
एकलिंगी होता है । फल्-हरिताभ श्वेत या हरिताभ पीत, मुख पर कृष्णाभ, रोमश, 
कंटकित, ४-१२ इश्च लंबे, १-१६ इश्च मोटे होते हे । बीज अनेक, लंवे-चपटे, दोनों 
सिरों पर नुकीले, स्निग्ध और श्वेतवर्ण होते हैँ । 
जाति--इसकी बड़ी और छोटी दो जातियों होती हें । बड़े का फल बड़ा तथा 
ज.  इरित-पीत होता है । छोटे में फल छोटा, कंटकित और हरित-श्वेत होता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सर्वत्रं पाया जाता है । विशेषतः उष्ण बालुकामय 
प्रदेशों में होता है । 
रासायनिक संघटडन--इसके बीजों में स्थिर तेल, स्टाच, राल तथा 
शर्करा होती है । 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--मधुर । 
विपाक--मधुर । ४ चीय--शीत । 
कर्म 
८ दोषकर्म--यह पित्तशामक तथा वातकफवधेक है । 


संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह दाहप्रशमन है। 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह तृष्णाशामक, विष्टम्भी तथा पित्तशामक है । 


४ रक्तवहसंस्थान-रक्तपित्तशामक है । 
- सूबवहसंस्थान--मूत्रल हे । 
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तापक्रम--दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--बीज बल्य है । < 
प्रयोग । 
दोषप्रयोग--यह पेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--दाह, अनिद्रा और शिरःशूल में इसके बीजों का 
| तल लगाते हैं और फल का कल्क लगाते हैं । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--तृष्णा और कामला में दिया जाता है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में देते हैं । 
सूत्रवहसंस्थान--मृत्नकृच्छु में उपयोगी है । 
तापक्रम--दाहप्रशमन के लिए इसके बीज गर्मियों में ठंढाई में दिये जाते हैं । 
सात्मीकरण--बाजों का चूर्ण दोवल्य में देते हैं । 
प्रयोज्य अंग--फल, बीज । 
मात्रा--स्वरस-२-५ तो ०; बीजचूण--१-३ माशे । | 
3 > >< >< ->< 
श्स्वादु पित्तापहं शीतं रक्तपित्तहरं परम्‌ । तद्बीजं मूत्रलं शीतं रूक्षं पित्ता्रकृच्छूजित्‌॥? 
(भा. प्र. ) 
३००, ककेटी 
परिचय 
कुल--कोशातकी-कुल ( कुकुविटेसी- 1०५०01४९९३९ ) 
नाम--ले०-कुकुमिस युटिलिस्सिमस ( 0100718 फ11159111008 ); सं० -ककटी, 
एर्वारुक; हि०-ककढ़ी; म०, गु०, वं०-कॉकडी; अ०-किएसा; फा०- खियाजः; अं०-कुकुम्बर 
( Cucumber ) । 
स्वरूप--इसका चुप लगभग खीरे के सदृश होता है। फल-वेलनाकार, १ हाथ 
या उससे अधिक लम्बे हरिताभ श्वेत होते दै तथा उनके पृष्ठभाग पर उभरी रेखायें लंबाई .* 


में होती हें । 
|| शुण-कमे 
त्रपुष के तुल्य ही इसके गुणकम हें । 
x x x x 
“एुर्वार्कद्वयं स्वाढु रुक्तं तिक्तं हिमं गुरू । 
| रुच्यं संग्राहि कृच्छूध्नं ज्वरवातकफप्रदस्‌ ॥' ( कै. नि. ) 
न ३०१. चश्चु 


| परिचय 
| कुल- परुषक-कुल ( टिलिएसी 1111806890 ) 
| नाम-ले०-कॉर्कोरस एकुटेंगुलस ( C0rcho0rus Acutangulu४ ) सं०- 
'वंचु; हि०-चेंच, म°-सुंच, गु०-छुँछ । 
` स्वरूप--इसके चुप बरसात में उगते हैं और उसके वाद सूखने लगते हैं। कांड- ह 
१-२ कुट लंबा होता है । पत्र-२-३ इश्व लंबे, ३१३ इश्व चोडे, दन्तुरधार होते हैं । 
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पुष्प-पीतवर्ण, १-३ की संख्या में एक पुष्पदंड पर होते है । फल-श्रंगाकार होता है 
< श्षिसके प्रष्ठभाग पर छः रेखायें होती हैं । इसके भीतर अनेक विभाग होते हैं जिनमें 
कृष्णवण, तिक्तरस, पिच्छिल बीज होते हैं । पत्तियों का शाक बनाते हें । 


~ 


जाति-_इसकी अनेक जातियाँ होती हैं:-महाचंचु, क्ुद्रचंचु इत्यादि । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सववत्र होता है । 


गुण 
शुण---गुरु, खिग्ध, पिच्छिल । रस--मधुर, कषाय । चिपाक- मधुर । 
चीये--शीत । बीज कटु और उष्णचीय होते हें । 

कमें 


दोषकर्म-यह त्रिदोषशामक है । 
संस्थानिककमं-बाह्य--यह जन्तुप्न और ब्रणरोपण है । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह स्नेहन, अनुलोमन तथा प्राही है । 


_ श्क्तवहसंस्थान--रक्तपित्तशामक है । 


प्रजननसंस्थान--ष्य है । 
मू्चहसंस्थान-मूत्रल है । 
त्वचा---बीज कुष्ठघ है । 
सात्मीकरण--पत्र बल्य, वृंहण है तथा बीज विषन्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--त्रणा में इसका लेप करते हैं। 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--कोष्ठगत रौच्य, उद्रशूल, अतिसार, प्रवाहिका, 
ग्रहणी तथा अश में देते हे । 
रक्तवहसंस्थान--रक्त पित्त में प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौबल्य में लाभकर है । 
सूजचह संस्थान--मूत्रकृच्छ में उपयोगी है । 
त्वचा--कुष्ट, कंडू में बीज देते हैं । 
खात्मीकरण--पत्र का दोबल्य में तथा बीजों का प्रयोग मूषकविष में करते हैं । 
प्रयोजय अंग--पत्र, बीज । 
मात्रा--पत्रस्वरस-१-२ तो०, बीजचूर्ण-१-३ माशे । 
x x x x 
“चञ्चुः शीता सरा रूच्या स्वाद्वी दोषत्रयापहा । 
धातुपुष्टिकरी बल्या मेध्या पिच्छिलिका स्म्रता ॥ ( भा. प्र. ) 
“चंचुस्तु मधुरा तीचणा कषाया मलशोषणी । 
गुल्मो दर विबंधाशोग्रहणीरोगनारिनी ॥? ( रा. नि. ) 
“ळघुः पाके च जन्तुघः पिच्छिलो बणिनां हितः। 
कषायमधुरो ग्राही चुच्यूस्तेषां त्रिदोषहा ॥? ( सु. सू. ४६ ) 
*चंचुबीजे कटूष्णं च गुल्मशूलो दरा त्तिजित्‌। 
विषत्वग्दोषकंडूपनमाखो दुष्टविषापहम्‌ ॥? ( नि. र. ) 
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४०६ द्रव्यगुण विज्ञान 
अश्मरी सेदन हर 
र... 
३०२ पाषाणभेद । 
परिचय 

गण--मूत्रविरेचनीय ( च० ), चीरतर्वादि ( सु० )। 

कुल--पाषाणभेद-कुल ( सेक्सिफ्रेगेसी-9951178880886 ) । 

नाम--ले०-सेक्सिफ्रेगा लिग्युलेटा ( 585117829 ॥४५।३४७ )। सं०-पाषाण- 
भेद, अश्मध्न ( पत्थरों को फोड़ कर उत्पन्न होने तथा अश्मरी का भैदून करने वाला ); 
हि०-पखानभेद, सिलफड़ा, पथरचूर; म० गु०-पखानभैद्‌; क०-पहांड । 

स्वरूप--इसका छोटा बहुवर्षायु ज्ञुप पहाड की चट्टानों पर फेला होता हे । चद्दानों 

क्य ए 

के बीच में जो दरारे होती हैं उनमें से इसका काण्ड बाहर निकलता है। मूल-रक्तचण, 
स्थूल लगभग १ इश्च होता है । इसऐ अनेक उपमूल निकल कर चारों ओर फेले रहते हैं। 


पत्र-गोलाकार, प्रायः ३-४ इच्च व्यास के, मांसल, किनारों पर दाँत युक्त, ऊपरी पृष्ठ पर 
हरे तथा निचले ४ष्ठ पर रक्ताभ होते हैं । एकत्र ३-४ पत्तियों से अधिक नहीं होती। 


युष्प-श्वेत, रक्ताभ या नील होते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह ५-१० हजार फीट की ऊँचाई पर हिमालय प्रदेश में पाया 
जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसके मूल में टेनिक एसिड और गेलिक एसिड १५३५, 
स्टाचे १५%, खनिजलवण, मेटर्बिन, अल्ब्युमिन ७३%, ग्लुकोज ५३%, 
पिच्छिल द्रव्य २३%, मोम, सुगन्धिद्रब्य होते हैं । भस्म १२८७ प्रतिशत 
होती है जिसमें केल्शियम ओक्जलेट अधिक मिलता है । 
गुण 
गुण--ल्घु, स्निग्ध, तीच्ण। रख--कषाय, तिक्त । 
विपाककटु । चीयं- शीत । » 
प्रभाच--अश्सरीभेदन । 
कमे 
दोषकम--यह त्रिदोषशाम्रक है । 

- संस्थानिक कमे-बाह्य--यह शोयहर और ब्रणरोपण है । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह स्तम्भन तथा भेदन है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्तशामक और हृद्य है । 

*वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 

सूत्रचहसंस्थान--अश्मरीभेदन और मूत्रल है । 

तापक्रम--ज्वरध्न है । 

सात्मीकरण--विषध्न हे । डर 


प्रयोग 
दोषप्रयो ग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । टर 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य- त्रणशोथ तथा नेत्रमिष्यन्द में इसका लेप करते हू 
~ ~ र 
बच्चों में दन्तोद्भेद के समय इसे मधु के साथ लगाते हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


- 
1 
| 
| 


Ef 


कि 


क 
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अस्यन्तर-पाचनसंस्थान--श्रतिसार, प्रवाहिका, अशे, गुल्म और हा में 
प्रयुक्त होता है । 

रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग तथा रक्तपित्त में देते हें । 

श्वसनसंस्थान-कास में प्रयुक्त होता है । 

प्रजननसंस्थान--योनिव्यापद्‌ ( श्वेत और रक्त प्रदर तथा कशत्तंव ) में देते हैं । 

मूत्रचहसंस्थान--अ्रशमरी, मूत्रकृच्छ्र में यह अतीव उपयोगी हे । प्रमेह रोग, 
जिसमें मूत्र गाढा आता है, यह दिया जाता है । 

तापक्रम--ज्वर में भी प्रयुक्त होता है । 

स्तात्मीकरण--यह अहिफेन विष में दिया जाता है । 

प्रयोज्य अंग--मूल । 

सात्ा--१-२ मारी । 

विशिष्ट योग--पाषाणमेदादिकाथ, पाष।णमेदाद्यघ्ृत । 


-X xX -X x 


“अश्मभेदो हिमस्तिक्तः कषायो बस्तिशोधनः । भेदनो हन्ति दोपषार्शोगुल्मकृच्छाश्मह्दुज || 
योनिरोगान्‌ प्रमेहाँश्च प्लीहशूलत्रणानि च ।' ( भा. प्र.) 


५३०३, वरूण 
परिचय 


गण--वरुणादि, वाताश्मरीनाशन, कफाश्मरीनाशन ( सु० ) । 
कुल्ल--वरुण-कुल ( केप्परिडेसी-(28]01)9110906880 ) । 
नाम--ले०-क्रेटिवा रिलिजिश्रोसा ( (708(90ए७ 10९0181088 ); सं०-वरुण, 


तिक्तशाक; हि०-बरुना, बर्ना; बं०-वरुण; म०-हाडवर्णा; गु०-वरणे; ता०-माचिलिगम्‌ ; 
ते०-उरुमत्ति; अं०-ग्रीलीन्ड केपर ( 1111126-168260 ०867 ) । 


स्घरूप--इसका बडा वृक्त-२५-३० फुट ऊँचा होता है । छात्त--धूसरवर्ण 


और तिक्त होती है तथा उसपर अनुप्रस्थ दिशा में चौरे होते हैं । पत्र-लगभग ६ इश्च 
लम्बे, बेलपत्र के सदृश त्रिपत्रक होते हैं। पत्रक-श्रण्डाकार, तीचणाग्र होते हैं. तथा 
उनको मसलने से एक प्रकार की तीचण गन्ध निकलती है । पुष्प-२-३ इश्च लम्बे, 
नीलाभ श्वेत, सुगन्धि होते हैं। फल-नींबू के सदृश, फलमन्ा पीताभ तथा बीज छोटे 
होते हैं। फल पकने पर लाल हो जाते हैं । पुष्प वसन्त में आते हैं । 


उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सत्र विशेषतः मध्यभारत, बंगाल, आसाम और 


मलावार में होता है । 
रासायनिक संघटन--छाल में सैपोनिन ( 99]0001॥ ) पाया जाता है । 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--तिक्त, मधुर, कषाय । >` $! चिपाक--क्ठु । 
चीयें--उष्ण । प्रभाघ--भेदन । 

कम 


mem 


संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका लेप राई के समान रक्तोत््लेशक है । 
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आशभ्यन्तर-पाचन संस्थान--यह दोपन, अनुलोमन, पित्तसारक, भेदन तथा 
कृमिघ्न है । 

रक्तवहसंस्थ[न--रक्तशोधक है । 

मूजवहसंस्थान---अश्मरीमेदन और मूत्रल है । 

तापक्रम--ज्वरघ्न है । 

सात्मीकरण--कटुपौष्टिक है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातज विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--त्रगशोथ, विद्रधि तथा.गंडमाला में इसकी छाल का 
का लेप करते हें । 

आश्यन्तर-पाचन सस्थान -यमिमांय, एल, गुल्म, यक्ृद्विकार तथा कृमि में 
प्रयुक्त होता हे । 

रक्तवहसंस्थान--वातरक्त, अन्तर्विद्रधि, गण्डमाला आदि में छाल का काय देते हें 

सूत्रवहसंस्थान--अ्रश्मरी, मूत्रकृच्छु तथा बस्तिशूल में इसकी छाल या जड़ का 
प्रयोग करते हैं । 

तापक्रम--ज्वर में पत्रस्वरस देते हें । 

सात्मीकरण--पत्रस्वरस दौर्बल्य में देते हें । 

प्रयोज्य अंग--मूल, खक्‌, पत्र । 

मात्रा--क्काथ ५-१० तो०; स्वरस १-२ तो० । 

विशिष्ट योग--वरुणादि काय, वरुणाद्य एत, वरुणाद्य तेल । 


x x x x 
बरुणः पादपः तिक्तः त्रिपर्गो भ्रमर प्रियः । विल्वपत्रो वृत्तफलो बहंपुष्पः कषायकः ॥? (शि०) 


FP 
“वरुण: शीतवातध्नः तिक्तो विद्रधिजन्तुजित्‌। तथा च कटुरुष्णश्च रक्तदोषहरः परः॥'(ध.नि.) 
“माक्षिकाब्यः सकृत्पीतः काथो वरुगमूलजः। गण्डमालां हरत्याशु चिरकालानुबन्धिनीम्‌ ॥ 
( बृन्द ) 
“मूलं वरुणकस्य च । जलेन कथित पीतमपछं विद्रधि जयेत्‌ ॥? ( न्द ) 
~ ३०४. कुलत्थ 
परिचय 
कुल--शिम्बो-कुल ( लेग्युमिनोसौ- 1/९४५1 n०४&९ ) 
उपकुल--अपराजिता-उपकुल ( पेपिलिअंनेसी-P!।i०n&०९७६९ ) 
नाम--ले०-डॉल्किस बाइफ्डोरस ( 1)0110108 311018 ); सं०-कुलत्य, 


हि०-कुलथी; बं०-कुचिकलाई; म०-कुलथी; ु०-कलथी; ता०-कोल्लु; ते०-उलावालुः ता 


अं०-हासंप्राम प्लाण्ट ( Horse-gram Plant ) 

स्वरूप--यह एक त्रिपण वर्षायु चुप है। पत्र-१-२ इश्च लम्बे, अण्डाकार होते 
हैं । पुष्प-३-१ इश्च लम्बे, पीतवण होते हैं तथा १-३ एक साथ होते हैं । शिम्बा 
१-२ इश्च लम्बी, टेढ़ी होती है जिसमें ५-६ धूसरवणे चपटे, गोलाकार बीज होते हैं । 
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वर्षा में पुष्प और शरद्‌ में फल आते हैं । इसके बीज आहार में दाल के रूप में व्यवहृत 
=| रते हैं । 

जाति--चक्रपाणि ने श्वेत, रक्त, कृष्ण और चित्र ये चार प्रकार कुलत्थ के कहे हें । 
चन्य और ग्राम्य भेद से भी यह दो प्रकार का होता है। 

उत्पत्तिस्थान--यरह समस्त भारत ( विशेषतः वम्बई, मद्रास ), बर्मा तथा लङ्का 
में ३ हजार फीट की ऊँचाई तक होता है । 

रासायनिक संघटन--वीजों में प्रोटीन, स्टार्च, तेल, सूत्र, फास्फोरिक अम्ल, | 
तैल, भस्म तथा युरिएज ( (76९880 ) पाये जाते हैं । 


झुण 
शुण--लघु, रूक्ष, तीचण । रस--कषाय । 
चिपाक-अम्ल । घीयं--उष्ण । प्रभाच--भेदन । 
€ 
कम 


, दोषकर्म--यह कफवातशामक तथा रक्तपित्तकोपक है । 
संस्थानिक कर्म-वा ह्य--यह स्वेदापनयन तथा शोथहर है । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह विदाही, अनुलोमन, भेदन और कृमिव्न है । 
श्वसनसंस्थान---कफष्न और श्वासहर है । 
प्रजननसंस्थान--गर्भाशयोत्तेजक है । 
सूत्रधघहसंस्थान---अश्मरीमेदन और मूत्रल है । 
तापक्रम--ज्वरघ्न है । 
- सात्मीकरण--लेखन और शुक्रनाशन हे । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता हे । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--अवसाद की अवस्था में जब अतिस्वेद होता है तव 
4 कुलथी का चूण शरीर की त्वचा पर मलते हैं । शोथ में इसमें स्वेदन करते 
हैं । सन्निपात में कणमूलशोथ होने पर इसका लेप प्रसिद्ध है। नेत्र रोगों में 
इसका अज्ञन करते हें । 
श्राभ्यन्तर-पाच नसंस्थान--आनाह, यकृत्लीहा, शूल, गुल्म, अशे तथा कृमि 
में देते हैं । 
शवसनसंस्थान--पीनस, कास, श्वास और हिक्का में प्रयुक्त होता है । हिक्षा में 
इसका धूम्रपान भी करते हैं। 
प्रजननसंस्थान--प्रसच के बाद गर्भाशयशोधन के लिए तथा कष्टार्तेव में यह 


hr 


उपयोगी है । 
सूचचहसंस्थान--अश्मरी, वस्तिशूल तथा मूत्रकृच्छू में कुलथी का पानी ( हिम ) 
= कि पिलाते हैं । अश्मरी में इसका चूण मूली के पत्रस्वरस के साथ भी देते हैं । 


तापक्रम--ज्वर में भी देते हें । 

स्रात्मीक रण--मेदोरोग में लाभकर है । 
४ प्रयोज्य अंग--वीज । 

मात्रा--२-४ माशे । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


as अ NR २२ a 
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। विशिष्ट योग--ङुलत्यादि प्रलेप, कुलत्ययूष, कुलत्याय घृत । आ 


| | x -% x २८ > 


® | “कुलत्थः कटुकः पाके कषायः पित्तरक्तकृत्‌ । लघुविंदाही वीर्योष्णः श्वासकासकफानिलान्‌ ॥ 
I इन्ति हिक्काशमरीशुक्रदाहानाहान्‌ सपीनसान्‌। स्वेदसंग्राहको मेदोजवरक्रिमिहरः सरः ॥? 


| ( भा. प्र. ) & 
{| _कुलत्यिका कटुस्तिक्ता स्यादशेःशूलनाशिनो । वित्रन्धाध्मानशमनी चक्षुष्या त्रणरोपणी ॥? 
ह । (रा.नि.) 


“उष्णाः कषायाः पाकेऽम्लाः कफशुक्रानिलापहाः । 

कुलत्थाः ग्राहिणः कासहिक्काश्चासाशंसां हिताः ॥? ( च. ) 

“कषायस्वादुरूक्षोष्णाः कुळत्था रक्तपित्तलाः। पीनसश्वासका सार्शोहिध्मानाह कफानिळान्‌ ॥ 
घ्नन्ति शुक्राश्मरी श॒क्रदृष्टि शोथं तथोद्रम्‌। ग्राहिणो लघत्रस्तीचगाः विपाकेऽस्लाः विदाहिनः॥? 


(वृ. वा.) € 
मूत्रसंग्रहणीय ह. 
१ न्यू उ 
परिचय 
गण--मृन्नसंप्रहणीय, पुरीषविरजनीय, छर्दिनिप्रदुण ( च० ), न्यश्रोधादि ( सु० ), 


पंचपल्लव । 

कुल--लवंग-कुल ( मिर्टेसी- ४.०९३७ ) । 

नाम--ले०-युजिनिया जम्बोलना ( 1101४७७ उ81000181& ); सं०-जम्बू , 
महाफळा, फलेन्द्रा; हि०-जामुन; बं०-काल जाम; पं०-जामलु; म०-जांभूल; गु०-जांबू ; 
ता०-शंबु, नावल्‌; ते०-नेरेड; अं०-जम्बुल ( 981] ), ब्लेक वेरी ( Black 
Berry )। 

स्घरूप--इसका चिरहरित बढ़ा वृष्त होता है । पत्र-३-६ इश्च लंबे, २-२ इह 
चौडे होते हे । पुष्प-श्वेत या स्वणवण होते हैं। फल-३-१३ इश्च लंबे, अंडाकार, 7 
कच्चे में हरित, प्रौढावस्था में रक्त और बंगनी तथा परिपक्कावस्था में गाढ़ नील वर्ण हो ल 
जाते हैं । फल के भीतर अस्थि छोटी होती है । पुष्प वसन्त में आते हें । फल-प्रीष्मान्त ॥ 
या वर्षा के प्रारम्भ में आते हें । फल खाये जाते हैं । 


जाति--इसकी अनेक जातियाँ होती हैं जिनमें राजजम्बू, क्षुद्रजम्वू, नदीजम्बू या 
काकजम्बू , भूमिजंबू तथा गुलाबजामुन ये जातियाँ मुख्य हैं । राजजम्बू का वणन ऊपर 
किया गया है । इसे 'फलेन” ( फलेन्द्र ) भी कहते हैं । क्ष॒ुद्रजम्बू-इसे “कठजामुन” कहते 
हैं । इसके फल छोटे होते हैं तथा उनका मांसल भाग कम होता है। नदीजम्बू या काकजंबू 
जंगली जाति है जो जंगलों में नदी नालो के किनारे पाई जाती है । भूमिजम्बू का वृक्ष 
'फाड़ीदार शर छोटा होता है तथा फल छोटा मटर के सदृश होता है । गुलाबजामुन-यह-+ 
विदेशी जामुन है जो वर्मा और बंगाल में होता है । इसका फल अस्थिरद्दित, गोलाकार 
गुलाबी रंग का होता हे तथा इससे गुलाब की सी गंघ आती है । यह राजजंबू का ही 
एक प्रकार है । इन सब में राजजंबू सर्वोत्तम होता है । 

उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सवंत्र होता है । 


= 


€ 
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रासायनिक संघटनं--बीजों में एक ग्लुकोसाइड-जम्बोलिन (०१11001110), 


फेनोलयुक्त द्रव्य ( इलेगिक अम्ल-10))8४10 acid ), पीताभ सुगंधित तेल, 
छ पर्णहरित, वसा, राल, गैलिक एसिड, अलब्युमिन आदि पदार्थ होते हें । छाल 

में १२% तथा एक गोंद होती है । 

गुर 
शुण--लघु, रूक्ष । रस---कषाय, मधुर, अम्ल । 

७ 

चिपाक--मधुर । चीय- शीत । 

कम 


दोषकर्म--यह रूक्षकषाय होने से कफ का तथा शीत, कषाय होने से पित्त का शमन 
करता है । रूक्ष, शीत, कषाय होने से यह प्रबल वातवर्धक है । 


संस्थानिक कर्म-बाह्य--स्तम्मन, त्वग्दोषहर और दाहप्रशमन है । 
+ आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--इसका फल दीपन, पाचन, यकृदुत्तेनक तथा 
~ स्तम्भन है । पत्र-छुर्दिनिप्रहण हैं तथा छाल भी स्तम्भन है । फल अधिक 
लेने से विष्टम्भजनक है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तस्तम्भन है । 
सूत्रचहसंस्थान--इसका फल तथा गुठळी यकृत्‌ के द्वारा जो शर्करा की पाचनक्रिया 
होती है उसे सुधारता है । अतः इससे रक्तगत तथा मूत्रगत शकरा कम 
होती है और मूत्र का प्रमाण भी कम होता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--रक्तत्ताच होने पर तथा ब्रणों में इसकी छाल का 
अवचूर्णन करते हें । दाह में फला का सिरका तिलतेल में मिलकार लगाते हैं । सन्निपात 
“&वर में जब सन्ताप अधिक होता है तथा दाह, प्रलाप आदि उपद्रव होने लगते हैं तब 
जामुन का सिरका तिलतेल में मिलाकर कपडे में भिंगों मस्तक पर रखते हैं और ललाट 
पर इसकी पट्टी देते हैं । उपदंश, फिरंग आदि चम विकारों में इसके पत्र से सिद्ध तेल 
लगाते हें । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--इसका फल तथा फलां का सिरका अभिमांय, 


जीणे, शुल, प्रवाहिका, प्रहणी आदि में देते हैं । जामुन की गुठली का 


रक्तवहसंस्थान--पत्रस्वरस रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है। गुठली रक्तप्रदर, 
रक्तातिसार आदि में देते हैं | दद 

सूजवहसंस्थान--फल की गुठली का चूण इक्षमेह तथा उदकमेह के लिए 
_अत्युत्तम औषध है । फला का सिरका भी प्रमेद्द में देते हैं । 

प्रयोज्य अंग--फल, फलास्थि, त्वक्‌, पत्र । 

भावा--स्वरस-१-२ तोला; चूर्ण-१-३ माशे । 

विशिष्ट योग--जम्ब्वाद्य तेल, पंचपल्लवयोग । 


॥ 
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“जम्बूः संग्राहिणी रूक्षा कफपित्ताखदाहजित्‌ । ( भा. प्र. 
ज्ञास्बवे कफपित्तन्नं मआहि-वातकर-परस्‌।” ( च. सू. २७ ) जे 
“अत्यर्थ वातळं ग्राहि जाम्बवं कफपित्तजित्‌ ।' ( सु. सू. ४६ ) 
शजास्बंवं वातिजननानास्‌ |? (च. सू. २५ ) 
ग्राही कषायस्तन्मज्ञा विशेषान्मघुमेहहा ।' (नि. र.) 


0 “जम्बूः कषायमडुरा श्रमपित्तदाहकंठात्तिशोषशमनी क्रिमिदोषहन्त्री । 
श्रासातिसारकफकासविनाशिनी च विष्टम्भिनी भवति रोचनपाचनी च ॥' (रा. नि. ) 
८ ३०६. आम्र 
परिचय 
| गण--मूत्रसंप्रहणीय, पुरीषसंग्रहणीय, छर्दिनिग्रहण, हृद्य, कषायस्कन्ध, अम्लस्कन्ध 
\ ( च° )। 
\ कुल--आम्र-कुल ( एनाकार्डिएसी-^ 72९३११12०९६९ ) । 
\ नाम--ज्ञ०-मेंगिफेरा इण्डिका ( Mangifera 1110109. )। सं०-आम्र, चूल, 


| रसाळ, सहकार, पिकवल्लभ, मधुदूत । हि०-आम; वं०-आम्र; पं०-अंब; गु०-आंबो 
| ~ ता०-मांगस; ते०-मावि; अ०-अंबज; फा०-अंब; अं०-मैंगो ( Man¢० ) । 


स्वरूप--इसका वक्त ३०-४० फुट तक ऊँचा होता हे । पत्नर-५-६ इश्च लम्बे, 
१-२ इच्च चौडे, अग्रभाग पर नुकीले होते हें । पुष्प-हरित-पीत मञ्जरी के रूप में होता है 
जिससे मादक सुगन्ध आती हे । फल-२-४ इश्च लम्बे, गोल, कच्चे में हरे तथा 


पकने पर पीताभ हो जाते हैं । फल के भीतर वडी गुठली ( बीज ) दथा उसके भीतर्‌_ 


बीजमन्ना होती हे । वसन्त में पुष्प तथा प्रीष्म-बर्घा में फल लगते हैं । 

जाति--इसकी अनेक जातियों होती हैं । व्यवहार में कलमी और बीजू ये दो भेद 
मुख्य माने जाते हें । १ 

उत्पत्तिस्थान--यह भारत के उष्णप्रदेशों में विशेषतः बिहार, बंगाल, मद्रास आदि 
में होता है । है 
रासायनिक संघटन--कच्चे फल में जल २१%, जलीय सत्त्व ६१-५४, 
सेल्युलोज ५४४, अविलेय भस्म १-५५ और विलेय भस्म १-९३ ( जिसमें पोटाश, 
| । टाटरिक, साइट्रिक तथा मलिक एसिड होते हें ) रहते हैं । पके फल में पीत रज्ञक द्रब्य» 
॥ पर्णहरितद्रव्य, कार्वन बाइसलफाइड, बेज्नोल, गेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड तथा गोंद 
| होती है । छाल में टेनिन होता हे । बीज-मज्ञा में गैलिक और टेनिक एसिड, वसा, 
शर्करा, गोंद, भस्म तथा प्रचुर स्टाचे होते हे । इसके फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में 


| होता है । 
॥ | गुण 
| | । गुण- ल्घछु, रूक्ष । रस--कषाय । 
1 | पीय 
। विपाक--कटु । चोय--शोत । 
|| > 
| पका फल गुरु-स्निग्घ तथा मधुर और कचा फल श्रम्ल होता हे । 
| € 
कमे 


दोषकमे--इसकी छाल, पत्र, पुष्प तथा बीजमञ्चा ककपित्तशामक हे । पका फ 
वातपित्तशामक तथा कच्चा फल त्रिदोषकारक होता है । 
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संस्थानिक कर्म-बाह्य--छाल, पुष्प, पत्र तथा बीजमब्बा रकरोधक तथा 
44 व्रणरोपण है । कच्चा फल आग में पकाने पर दाहप्रशमन होता है । 

७4 आश्यन्त र-पाचनसंस्थान--कच्चा फल रोचन, दीपन है । पका फल स्नेहन, 
अनुलोमन, सारक है । पत्र-छदिनिप्रहण है । पुष्प, त्वक्‌ तथा बीजमचभ्या 
स्तम्भन है । बीजमज्जा कृमिन्न भी हे । 

श्क्तचहस्ंस्थान--पका फल हृद्य और शोणितास्थापन है । कष्चा फल रक्तपित्त- 
कोपक है । 

ग्रजननसंस्थान--पका फल दृष्य है । त्वक्‌ तथा बीजम्ना गर्भाशयशोयहर है । 

मूत्रवह संस्थान--बीजमनना मूत्रसंग्रहणीय है । 

तापक्रम--कच्चा फल आग में पका पानक बना कर देने से दाहप्रशमन होता है । 

खात्मीकरण--पका फल बल्य, वर्ण्य और ब्रृंहण है । 


प्रयोग 

|. दोषप्रयोग--छाल, पत्र, पुष्प तथा वीजमब्ना का प्रयोग कफपेत्तिक विकारों में 
करते हैं । पका फल वातपेत्तिक विकारों में देते हैं । 

संस्थानिक प्रयोग-चाह्य--रक्तखाव, क्षत तथा व्रण में छाल, पुष्प, पत्र तथा 
वीजमज्ञा का चूर्ण लगाते हैं। लू लगने पर तथा दाह में कच्चे फल को 
आग में पका कर त्वचा पर लगाते है । 

आश्यन्तर-पाचनसंस्थान---अरुचि, अभ्िमांग् में कच्चे फल की चरनी देते 
हैं । पका फल विबन्ध, कोष्ठगत रौच्य में देते हैं । पत्र का स्वरस चमन को 
रोकने के लिए देते हैं । पुष्प, त्वक्‌ तथा बीजमब्बा का प्रयोग अतिसार, 
प्रवाहिका में करते हैं । बीजमज्जा का चूर्ण कृमि में भी देते हैं । 

श्क्तवहसंस्थान-हृद्रोग, रक्ताल्पता, रक्तपित्त में पका फल देते हैं । रक्तपित्त में 
छाल, पुष्प तथा बीजमज्जा का भी प्रयोग करते हैं । 

भ्रजननसंस्थान--शुक्दौबेल्य में पका फल देते है । रक्तप्रदर, श्वेतप्रदर बीजमज्जा 
प्रयुक्त होती है । 

मूत्रवद्दसंस्थान--प्रमेह तथा पूयमेह में बीजमन्ना देते हैं । पूयमेह में पक्लव- 
स्वरस भी दिया जाता है । 

सापक्रम--लू लगने पर ( अंशुघात में ) कच्चे फल को आग म पका कर पानक 
बना कर पिलाते हैं । 

सात्मीकरण--दौबल्य, वर्णविकार तथा कृशता में पका आम खिलाते हें । 

ग्रयोज्य अंग--छाल, पत्र, पुष्प, फल, बीजमन्ना । 

मात्रा--स्वरस-१-२ तोला; क्काथ-५-१० तोला; चूर्ण-१-३ माशे । 

= विशिष्ट योग-पुष्यानुग चूर्ण, आम्रपानक । 

अतियोग से हानि---आम का कचा फल अधिक खाने से मन्द।ग्नि, विषमज्वर, 
रक्तविकार, विबन्ध तथा नेत्ररोग उत्पन्न होते हैं । 

उपचार--उपयुक्त उपद्रव होने पर सोंठ का चूर्ण जल से या जीरा का चणे काला 
नमक मिलाकर देना चाहिए । 


भी ` 
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आम्रपुष्पमतीसारकफपित्तप्रमेहनुत्‌ । असग्दरहरं शीतं रुचिकृद्‌ ग्राहि वातरम्‌ ॥? 

“आस्रं बाळं कषायाम्लं रुच्यं मारुतपित्तक्रत। तरुणं तु तदत्यम्लं रूक्षं दोपत्रयास्रकृत्‌ ॥? ")- 
पक्क तु मधुरं वृष्य स्निग्धं बलसुखप्रदम्‌ । गुरु वातहरं हृद्यं वर्ण्यं शीतमपित्तलम्‌ ॥ 
कषायानुरसं वह्विश्लेष्मशुक्रविवधेनम्‌ ।' 

“मन्दान लत्वं विषमञ्वरं च रक्तामयं बद्धगुदोदरं च । 

आम्रातियोगो नयनामयं च करोति तस्मादति तानि नाद्यात्‌ ॥? 

शुण्य्यं भसोऽनुपानं स्यादास्राणामतिभक्तणे । जीरकं वा प्रयोक्तव्यं सह सोवर्चलेन च ॥? 

(भा. प्र.) 
आम्रवीज कषायं स्याच्छुद्येतीसारनाशनम्‌ । ईषद्म्ळं च मधुरं तथा हृदयदाहनुत्‌ ॥' 
आम्रस्य पञ्चवो रुच्यः कफपित्तविनाशनः ।' ( भा. प्र. ) 
£ बालमापूर्ण पित्तवर्धनम्‌ । पक्रमात्रं जयेद्वायुं शुक्रमांसबलप्रदस््‌ ॥' 

(च. सू. २७) 
“पित्तानिळकरं बाल पित्तळं बद्धकेशरम्‌ । हृद्यं वर्णकरं रूच्यं रक्तमांसवलग्रदस्‌ ॥ 
कषायानुरसं स्वादु वातघ्नं बृंहणं गुरु । पित्ताविरोधि संपक्कमाम्रं शुक्रवितर्धनस्‌ ॥? 
(स॒. सू. ४६. न 
ध्वड्मूलपन्चवं ग्राहि कषायं कफपित्तजित्‌ ।' ( ध. नि. ) 
'आम्रत्वचा कषाया च मूलं सौगन्धि तादृशम्‌ । रुच्यं संग्राहि शिशिरं पुष्पं रोचनदीपनम्‌ ॥? 


पल) 


३०७. वट 
परिचय 


गण--मृत्रसंप्रहणीय, कषायस्कन्ध ( च० ); न्यग्रोधादि ( सु० ); क्षीरिवृक्ष, पञ्चः „ 
 वश्कल ( भा० ) । 
कुल--वट-कुल ( अर्टिकेसी- (7710806890 ) 
नाम--ल०-फाइकस बंगालेन्सिस ( 10प5_13611291011313 ); सं०-वट, 
न्यप्रोध, बहुपाद, रक्तफल, शुङ्गी, क्षीरी; हि? बं०-बट; पं०-बोड़> 
म०-वड; गु०-वड; ता०-आला; ते ०-पेहिमारी; अ०-कबिसल अश्जार; फा०-दरख्ते 
रौशः; अ०-बनियन ट्री ( 1381781 70:6० )। 
स्वरूप--इसका बढ़ा वृत्त होता है तथा शाखाय बहुत दूर तक चारों ओर फेली 
रहती हैं। काण्डत्वक-श्वेत-धूसर, मोटी होती है। पत्र-मोटे, गोलाकार या 
अण्डाकार, ४-६ इ लम्बे-चौड़े होते हें । पत्रमूल में ३-५ सिराएँ होती हैं। 
फल-गोलाकार, पकने पर रक्तवण होते हैं । तथाकथित फल के भीतर छोटे छोटे पुष्प 
होते हैं इसलिए अदृष्टपुष्प होने के कारण इसे वनस्पति कहा गया है । पुष्प वसन्त-प्रीष्म 
में तथा फल वर्षा में होते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । 
रासायनिक संघटन--छाल आर शुङ्ग में १० प्रतिशत टेनिन, मोम और कॉउ- 
चुक ( रबड्‌ ) होता है । फल में तेल, 'अलब्युमिनॉयड, कार्बोहाइड्रेट, सूत्र 
ओर भस्म ५-६ प्रतिशत होते हें । 
गुण / 
गुण- णरु, रूक्ष । रस--कषाय । श, 
घिपाक--कटु । घीर्य--शीत । 
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कमे 
« *  दोषकम--यह कफपित्तशामक है । 


चक्षुष्य हे । 
'प्रास्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह्द स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--र'क्तशोधक और रक्तपित्तहर दै । 
प्रजननसंस्थान--गर्भाशयशोथहर और शुक्रस्तम्भन है । 
सूजवहसंस्थान- -मूत्रसंप्रहणीय है । 
तापक्रम--दाहप्रशमन है । 


प्रयोग 
दोष प्रयोग--यह कफपित्तविकारो में प्रयुक्त होता है । 


संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--वट का दूध व्रण, क्षत, विपादिका तथा सन्धिशोथ, 
आमवात, वंक्षणशोथ, प्रंथिशोथ आदि में लगाते हैं । कर्ण्लाव तथा दन्तशूल में भी वट 
का दूध लगाते हैं । नेत्राभिष्यन्द, अमे तथा शुक्र रोग में वटदुग्घ लगाते हैं। स्तनशेथिल्य 
में वटजटा का लेप करते हैं। चमरोगों तथा व्रणाधिकारों में भी वटजटा का लेप लाभकर है। 
आशभ्यन्तर-पायनसंस्थान---अतिसार, रक्तातिसार, प्रवाहिका में इसका प्रयोग 
करते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--वणविकार, रक्तविकार तथा रक्तपित्त में देते हें । 
प्रजननसंस्थान--रक्तप्रद्र, श्वेतप्रदर में यह उपयोगी है । इन रोगों में छाल के 
के क्वाथ की उत्तरवस्ति भी देते हैं । शुक्र स्तम्भन के लिए बट का दूध बताशे में 
खाते हैं । गर्भस्थापन के लिए भी ख्रियों को वटशुंग का प्रयोग करते हैं । 
मूत्रवह्संस्थान--प्रमेह में छाल का क्वाथ देते हैं तथा फल खिलाते हैं । 
तापक्रम--दाह में भी देते हैं । 
4. प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ , क्षीर, पत्र, जटा, फल । 
मात्रा--क्काथ-५-१० तो०, चूण-३-६ माशे; क्षीर-१०-२० बूँद । 
विशिष्ट योग--न्यप्रोवादिचूणे, न्यप्रोधाद्य छत । 
x x xX > 


<«वर्टः शीतो गुरुग्राही कफपित्तत्रणापहः । वर्ण्यो विसर्पदा हञ्चः कषायो योनिदोषहृत्‌ ॥? (भा. प्र.) 


वटः शीतःकषायश्च स्तम्भनो रूक्षणात्मकः। तथा तृष्णाच्छदिमूच्छारक्तपित्तविनाशनः॥? (थ. नि.) 
“गर्भदं वटशुंगं तु पिबेद्वन्ध्या रजस्वला। वारिणा शुछुपक्षेहि पुष्येण च समाहृतम्‌॥' (शो. ) 


“वटांकुरा मसूराश्च प्रझेपादू व्यंगनाशनस्‌ ।' ( भा. प्र.) 
३०८, उदुस्बर 
श परिचय 
गण--मूत्रसंप्रहणीय, कषायस्कन्ध ( च० ), न्यग्रोधादि ( सु० ), क्षीरिवृक्ष, 'पंचः 
चल्कल ( भा० ) । 
७ छुल--वट- कुल ( अर्टिकेसी- (1701080686 ) । 
नाम-ले०-फाइकस ग्लोमरेटा ( 1००४ (3101101788) सं०-उदुम्बर, जःलुफ़्ल, 
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कराळे २ 


संस्थानिक कम-वाह्य--यह वेदनास्थापन, 5णरोपण, रक्तरोधक, शोथहर और 


मड SS 


५१६ द्र्व्यणुण विज्ञान 


यन्नांग, हेसदुग्धक ( दूध श्वेत किन्तु हवा लगने पर थोडी देर में पीला हो जाता है )> 


हि०-गूळर; बं०-यज्ञडम्बुर/ म०-उंबर; गु०-उंचरो, उमरडो; ता०-खारसा; ते०-राइगा>#- 
झ०-जम्मैज; फा०-अंजीरे आदम; अंजीरे अहमक्‌; अं०-क्कस्टर फिग ( Cluster ˆ 


10४ ), कण्ट्री फिग ( Country Fig )। 
स्वरूप- इसके चुच्त २०-४० फोट ऊँचे होते हे । छाल्ष-रक्ताभ धूसर होती है । 
पत्र-२-४ इश्च लंबे, अप्रभाग पर नुकीले, तीन सिराओं से युक्त होते हैं। फल-कचे में 
हरे तथा पकने पर लाल हो जाते हैं । वसन्त में पुष्प आते हें तथा वर्षा में फल पकते हैं॥ 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सवत्र होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें टेनिन, मोम, कॉउचूक ( रवड़ ) तथा भस्म होती 
है । भस्म में सिलिका और फॉल्फरिक एसिड होते हैं । 
गुण 
गुण- एरु, रूक्ष । रख--कषाय, मधुर । 


घिपाक- कटु । चीय--शीत । १ 


€ 


कम 
दोषकम--्रह कफपित्तशाक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन, वर्ण्य और त्रणरोपण है। 
आमभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अग्निसादक, स्तम्भन है। पका फल कृमिकारक है। 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्तशामक है । 
प्रजननसंस्थान--गर्भाशयशोयहर और शुक्रस्तम्भन है । पम 
सूजबहसंस्थान--मूत्रसंग्रहणीय है । 
तापक्रम--दाह प्रशमन है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता > 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--शोथ, वेदना, ब्रण पर दूध लगाते हैं तथा वर्णविकारों 
में उदुम्बर के शुंग का लेप करते हे । पत्रक्काथ से व्रण प्रक्षालन करते हे । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--रक्तातिसार, प्रवाहिका और प्रहणी में छाल का 
काथ देते हैं तथा कच्चे फलों का शाक खिलाते हैं । बच्चों के अतिसार तथा 
दन्तोद्धेद में दूध देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में छाल और फल का प्रयोग करते हे । 
प्रजननसस्थ!न--रक्तप्रदर तथा श्वेतप्रदर में छाल का क्वाथ देते हें । इन रोगों 
में उत्तरबस्ति भी देते हैँ । गर्भपोषणाथ भी देते हैं । शुक्रदोबल्य में दूध का 
प्रयोग होता है । 
सूत्रचहसंस्थान--प्रमेड में छाल का काथ देते हे और पका फल खिलाते हें । 
तापक्रम--दाहरोग में पका फल देते है । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌, फळ, क्षीर । 
मात्रा-चूर्ण-२-६ मारे, क्ाथ-५-१० तोला; क्षीर्‌-१०-२० बूँद । 
विशिष्ट योग-उदुम्बरस्रार । 
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औद्भिद्‌-द्रव्य ५१७. 


“उदुम्बरः क्षीरबृक्षो हेमदुग्धः सदाफलः । अपुष्पफलसंबद्धो यज्ञांगः शीतवल्कलः ॥ 
कृमिवृक्षो जन्तुफलो मशकी जघनेफलः । पुष्पशून्यः शीतफलः पवित्रः सुग्रतिष्टितः ॥? 
“उदुम्बरो हिमो रूक्षो गुरुः पित्तकफास्रजित्‌। मधुरस्तुवरो वर्ण्यो त्रणशोधनरोपणः ॥? 
(भा. प्र. ) 
“ओदुम्बरं कषायं स्यात्‌ पकं तु मधुरं हिमम्‌ । कृमिक्ृत्‌ रक्तपित्तप्न॑ मूर्च्छांदाहतृषापहम्‌ ॥' 
(ध. नि.) 
“उढुम्बरक्काथयुतं सिताढ्यं सुगंधशालिप्रभवं सितं च । 
या पिष्टमश्नाति न गर्भपातपीडामसौ विन्दति जातु नारी ॥ ( शो.) 
“नारीस्तन्येन संयुक्तां पिवेदोदुम्वरीं त्वचम्‌। आभ्यां वा पायसं सिद्धं दद्यादत्यपिशान्तये ॥? 
(च. चि. १९ ) 
३०६. अश्वत्थ ~ 
परिचय 
गण--मूज्रसंग्रहणीय, कषायस्कन्ध ( च० ); न्यम्रोधादि (सु० ); क्षोखिक्ष, 
पंचवल्कल ( भा०.) । 


A कुल--वट-कुळ ( अ्र्टिकेसी-( Urticaceae ) 


नाम--ले०-फाइकस रिलिजिश्रोसा ( 113 1१०1121058 ); सं०-अश्वत्य, 
पिप्पल, चलपत्र, बोधिद्ु; दिप“ पीपल “पीपल; ° -अश्वत्य, आशुद्‌ ; म°-पिंपल; गु०-पीपलो; 
ता०-अरक; ते०-रागी; अ०-शञ्जतुळ मुतत्रश; फा०-दरख्ते लजाँ; अ°-सैक्रेड फिग 
( Sacred Fig )। 

स्चरूप--इसका दुक्त वडा होता है । पुराने वृक्ष की छाल फटी सी, श्वेतधूसर 
होती है । पत्र-पतले, चिकने, ५-७ सिरायुक्त, हृदयाकृति, अम्रभाग पर नुकीले होते 
हे । फल-छोटे, गोलाकार, कच्चे में हरे और पकने पर लाल हो जाते है । प्रोष्म में 
फल लगते हें और वर्षा में पकते हें। पुराने पीपल के वृक्ष पर लाइ लगती हे । 
हिन्दुओं के समाज में इसका अत्यधिक धार्मिक महत्त्व हे । बौद्धों का तो यह प्रतीक: 
वृक्ष ही है । 

उत्पत्तिस्थान--भारत में यह सर्वत्र होता है । 

रासायनिक संघटन--छाल में टेनिन, रबड़ और मोम होते हैं । 


गुण 

गुण--युरु, रुक्ष । रख--कषाय । 

चिपाक--कड़ । ९ चोीर्य-शौत। 
कमे 


दोषकमे--यह कफपित्तशामक है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह च्य, ब्रणरोपण, वेदनास्थापन, शोथहर तथाः 
रक्तरोधक है । 

आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--छाल स्तम्भन है । पका फल मधुर होने से स्नेहन 
अनुलोमन और मदुरेचन है । 

रहचहसंस्थान--रक्तशोधक और रक्तपित्तशामक हे । 

*्वसनसंस्थान--छाल कफध्न तथा फळ श्वासहर है । 

प्रजननसंस्थान--छाल, मूल, फल तथा त्वक्‌ गर्भस्थापन और वाजीकरण हे । 

मृत्रवहसंस्थान--मूत्रसंप्रहणीय हे । 


ट ० ड्रि० 
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५१८ द्रव्यगुण विज्ञान 
प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह कफपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता है । fe 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--वणविकारा में अश्वत्य-शुंग का लेप करते हैं। * 
्रणों में छाल का अवचूणन करते हें । वेदना, शोथ तथा रक्तस्राव में दूध >» // 
लगाते हैं । ब्रणशोथ, भगन्दर तथ। सुखपाक में भी छाल का प्रयोग करते हे । 
आम्यन्तर-पावनसंस्थान--छाल छर्दि, अतिसार, प्रवाहिका में देते हैं । पका 
फल उदरशूल, विबन्ध में देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान- वातरक्त आदि रक्तविकारों में छाल का काथ मधु मिलाकर 
पिलाते हैं । रक्तपित्त में छाल तथा फल देते हैं । 
श्वसनसंस्थान--छाल का क्वाथ या स्वरस कुकुरखाँसी में तथा फल का चूण 
श्वासरोग में लाभकर है । 
प्रजननसंस्थान--गर्भस्थापन के लिए फल का चूर्ण देते हैं । वाजीकरण के लिए 
फल, मूल, त्वक्‌ तथा शुङ्ग से सिद्ध क्षीर का चीनी और मधु मिला कर सेवन , 
कराते हैं । का 
सूजवहसंस्थान--प्रमेह में छाल तथा फल देते हैं । 
प्रयोज्य अंग--छाल, फल, पत्र । 
मात्रा--स्वरस-१-२ तो०; क्वाथ-५-१० तो०; चूर्ण-१-३ माशे । 


-X x 02८ x 


““पिप्पलो दुजरः शीतः पित्तश्लेष्मत्रणास्रजित्‌ । गुरुस्तुवरको रूक्षो वर्ण्यो योनिविशोधनः ॥! 
( भा. प्र. ) 
“पिप्पलः सुमधुरस्तु कषायः शीतलश्च कफपित्तविनाशी । 
रक्तदाहशमनः स हि सद्यो योनिदोषहरणः किल पक्क: ॥? ( रा. नि.) 


“बोधिद्रुमकषायन्तु पिबेत्तं मधुना सह । वातरक्तं जयत्याशु त्रिदोषमपि दारुणम्‌ ॥? ५ 


(च. चि. २९ १४ 
“अश्वव्थफलमूलत्वक शुङ्गसिद्वं पयो नरः । पीत्वा सशकराक्षोद्रं कुलिङ्ग इव हृष्यति ॥' 3 
(सु. चि, ११) 
| ३१०, प्लक्ष 
। परिचय 
गण--मूत्रसंप्रहणीय, कषायस्कन्ध ( च० ); न्यग्रोधादि ( सु० ); क्षीरिदृक्ष, 


|. | पंचवल्कल ( भा० ) । 
। कुल--वट-कुल ( अर्टिकेसी- 7701080686 ) । 
नाम--ले०-फाइकस लेकर ( Ficus Lacor ), सं०-प्लक्ष, पकेटी, हिं०-पाकर, 
पकडी; बं०-पाकुड; म०-पिंपरी; गु०-पीपली; पीपर; ता०-पेपरी; ते०-पसारी; ४ > 
स्वरूप--इसका वृक्ष बडा होता है । छाल-हरिताभ धूसर होती है । पत्र-गूलर 
के सदृश किन्तु उससे छोटे होते हे । पत्र में ४-१० जोड़ी सिरायें होती हैं। पत्रांकुर खट्टे 
| -होते हैं । फल-श्वेतवर्ण, गोलाकार, छोटे होते हैं । प्रीष्म-वर्षा में पुष्प-फल आते हैं ।,./ 
| उत्पत्तिस्थान--भारत में सत्र होता है । 


| / ५ 
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औद्धिद-्द्रव्य ५१६. 
गुण 
शुण--लघु, रूक्ष । रस--कषाय । 
विपाक--कठु । चीय--शीत । 
कमे 


दोषकम--यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह रक्तरोधक, शोथहर तथा व्रणरोपण है । 
श्राभ्यन्तर-नाडी संस्थान--शामक हे । 
पाचन संस्थान--स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्तहर तथा रक्तशोधक हे । 
प्रजननसंस्थान--योनिदोषहर हे । 
सूजवहसंस्थान- -मूत्रसंप्रहणीय है । 
तापक्रम--दाहप्रशमन है । 

प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--रक्तस्नाव, शोथ, विसर्प तथा व्रणो में इसकी छाल का 

अवचूर्ण न या लेप करते हैं। मुखपाक में इसकी छाल के काढे से कुल्ला करते हैं। 
अभ्यान्तर-नाडीसंस्थान-मर्च्छा, प्रलाप, भ्रम आदि मानसिक विकारों में देते हें” 
पाचनसंस्थान--अ्रतिसार, प्रवाहिका आदि में प्रयुक्त होता है । 
रक्तघहसंस्थान--रक्तपित्त तथा अन्य रक्तविकारों में लाभकर है । 
प्रजननसंस्थान--रक्तप्रदर तथा श्वेतप्रदर में किया जाता है । श्वेतप्रदर में छाळ- 
के काढे की उत्तरबस्ति तथा वत्ति भी लगाते हैं । 

मूत्रवहसंस्थान--प्रमेह में उपयोगी है । 
तापक्रम--दाह में देते हें । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ । 
मात्रा--क्काथ-५-१० तोला । 


->< xX xX > 


'घ्रच्तः कषायः शिशिरो च्रणयोनिगदापहः । दाहपित्तकफास्त्रघ्च शोथहा रक्तपित्तहत्‌ ॥ 
रक्तदोषहरो मूर्च्छाप्रछापभश्रमनाशनः ।' ( भा. प्र.) 


३११, बीजक 


परिचय 

कुत्त--शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1,6801001110896 ) । 
उपकुलछ--अ्रपराजिता-उपकुल ( पेपिलिश्रोनेसी-1291011101190696 )। 
नाम--ले०-टेरोकापेस मासुपियम्‌ ( Pterocarpus jMarsupium ); 
दसं -बीजक; हि०-बिजयसार; बं०-पीतशाल, पियासाल; म०-बिवला; गु०-बीयो; 
ला०-भेंगाई; ते०-पेदागि; अ०-दम्म उल अखचेन हिन्दी; अं०-इण्डियन काइनो 
( Indian Kino ), मलाबार काइनो ( Malabar Kino ) । 

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


FR “प्र ७.4 & 


५२० द्रव्यगुण विज्ञान 


स्घरूप--इसके वृत्त २०-४० फुट ऊँचे होते हे । छाल-धूसरवणे तथा उस पर ५ 
“लम्बाई में चीरे होते है । गोंद लाल रङ्ग की होती है । पत्र-संयुक्तरल; पत्रक २ 
५-६ लम्बे, लहरदार किनारी के होते हें | पुष्प-पीताभ होते हें । शिम्बी-१३-२ इश्च 
की होती है जिसमें २ बीज होते हें । शीतकाल के आरम्भ में प्रुष्प. आते हैं तथा | 


पौष माघ में फल पकते हें । इसकी लकड़ी पानी में डालने से पहले पीला फिर काला ) 


हो जाता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह मध्य एवं दक्षिण भारत, मद्रास, बिहार, लंका आदि प्रदेशों में 
विशेष होता है । 
रासायनिक संघटन--इसकी गोंद में विशिष्ट कषायद्रव्य-काइनो टेनिक एसिड 
( Kino-tannic acid ) ७०-८० प्रतिशत होता है । इसके अतिरिक्त, 
पायरो केटेचिन ( Pyr०-Ca4techin ), गैलिक एसिड तथा गोंद पाये 
जाते हैं । ७ 


गुण “2 


गुण- लघु, रूक्ष । रस--कषाय । 
विपांक--कटु । चीयें--शीत । 


€ 


कम 


दोषकर्म--यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कमे-बाह्य--इसका लेप शोथहर, सन्धानीय, कुष्ठन्न, केश्य है । 
आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--स्तम्भन और कृमिध्न है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक, रक्तपित्तशामक है । 
मूजचहसंस्थान--मूत्रसंग्रहणीय है । 
'त्वचा- कुधन्न हे । > 


सात्मीकरण- सन्धानीय और रसायन हे। ब्‌ 


प्रयोग 
दोषप्रयोग-कफपेत्तिक रोगों में प्रयुक्त होता हे । 
| संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ और विसर्प, श्रित्र, कुष्ठ, उदर्द आदि चर्मरोगों 


3 


में पत्र का लेप करते हैं । दन्तशूल में गोंद चबाने को देते हैं । इसके 


| काण्डसार को घिस कर आधातजन्य पोडा में लगाते हे । पालित्य रोग में | 


इससे सिद्ध तेल बालों में लगाते हैं । 


। आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--अतिसार और प्रवाहिका में गोंद तथा छाल का 
| प्रयोग करते हें । विशेषतः बच्चों और स्रिया में व्यवहृत होता है । कृमिरोग ` _ 
| में छाल का क्वाथ या चूण देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--र'्तविकार ( वातरक्त, आमवात, सन्धिवात आदि ) तथा रक्त- 
| पित्त में उपयोगी है । है| 
|| मूत्रवहसंस्थान--प्रमेह में काण्डसार का क्वाथ पिलाते हें । 


-त्वचा--कुष्ठ, उदे, विसप आदि. में इसका प्रयोग करते हैं । 
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सात्मीकरण--संधानीय होने से यह अभिघातज वेदना को शान्त करता है + 
इसके लिए इसके काण्डसार का काथ दूध और चीनी मिला कर देते हैं । रक्त. 
को शुद्ध करने तथा संघानीय होने के कारण दौर्बल्य में भी प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अंग--काण्डसार, निर्यास । 

मात्रा--क्ाथ-५-१० तो०, चूण-३-६ मा०; निर्यास-२-५ रत्ती । 

xX xX xX xX 
“बीजकः कुष्ठवीसर्पेश्वित्रमेहञ्रण क्रिमीन्‌ । 

हन्ति शलेष्मास्त्रपित्तं च त्वच्यः केश्यो रसायनः ॥? ( भा. प्र. ) 
“यथा सर्वाणि कुष्ठानि हतः खदिरबीजको ।? ( सु. चि. ६ ) 
“बीजकः सकषायश्च कफपित्तात्रनाशनः |! ( ध. नि) 


३१२, असन 


परिचय 
गण--उददंप्रशमन ( च० ); सालसारादि ( सु’ )। 
कुल-ःहरीतकी-कुल ( कॉम्ब्रेटेसी-Combretaceae ) 
नाम--ले०-टर्मिनेलिया टोमेण्टोजा (Terminalia Tomento0sa); सं ० -झसन; 
हि०-अ्सन, सइन; म०-अइन; ग्र०-अइन; ता०-कुरुप्य-मारुता-माराम; ते०-मादि । 
स्वरूप--इसके वडे वडे च्ुच्त १०० फीट तक लंबे होते हैं। पत्र-घोड़े के कान 
की तरह ८-१० इश्च लंबे, घुष्प-छोटे, पीताभ होते हैं । फल-१३-२ इश्च लंबा, 
लगभग १ इश्च चौडा होता हे । फल पर लंबाई में पाँच पंख के सदृश दन्तुर उभार होते 
हैं। इक्ष की छाल पर लंबे चौरे होते हैं बाहर का काष्ट रक्ताभ श्वेत तथा अन्तःसार 
काला या धूसर होता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह ४ हजार फीट की ऊँचाई तक नेपाल, सिक्किम, उत्तरप्रदेश 
तथा दक्षिण भारत के चना में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--छाल में अविलेय द्रव्य ६४%, सत्त्व पदार्थ ४०४१, 
कषायद्रव्य २०२५८, भस्म ६-७५ होते हैं । 
गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--कषाय, तिक्त । 
चिपाक--कठु । घीये--उष्ण । 
कम 
दोषकम--यह त्रिदोषशामक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--जन्तुध्न, शोथहर और व्रणरोपण है ! 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--वेदनास्थापन है । 
पाचनसंस्थान--त्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--शोणितास्थापन है । 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रसंग्रहणीय है । 
त्वचा--कुष्ठध्न है । 
सात्मीकरण--रसायन है । 
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प्रयोग 
दोषप्रयोग--त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । दु 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ और जीर्ण ब्रणों में छाल का लेप करते हैं तथा 
उसके क्वाथ से परिषेक करते हें । 
भ्यन्तर-नाडोसंस्थान--वातव्याघि में देते हैं । 
'पाचनसंस्थान--त्रतिसार, प्रवाहिका में देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार ( उपदंश, श्लीपद आदि ) में प्रयुक्त होता है । 
सूघवहसंस्थान--प्रमेह में दिया जाता है । 
त्वचा कुष्ठ, उदद आदि चमरोग में देते हैं । 
सात्मीकरण--इसकी छाल का स्वरस दौबल्य में उपयोगी है । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌, काण्डसार । 
मात्रा--क्काथ ५-१० तो० । 
x x २८ >< त्यै, 
। “असनः कटुरुष्णश्व तिक्तो वातात्तिदोषनुत्‌ | स्तम्भनो गलूदोषध्नः रक्तमंडलनाश नः ॥' (स्व.) ” 
“धवाश्वकर्णासनबाळपत्रसारास्तथा पिप्पलीवत्‌ प्रयोज्याः । 
लोहोपलिक्षाः एथरेत जीवेत्‌ समाः शतं व्याधिजराविसुक्तः ॥? ( वा. उ. ३५ ) 


३१३. घव 
परिचय 
पट 

गण--सालसारादि, मुष्ककादि ( सु० ); असनादि, सुष्ककादि ( वा० ) । 

कुल--हरोतकी-कुल ( कॉम्ब्रेटेसी-(/01701"80808&86 ) । 

नाम--लै०-एनोजीसस लेटिफोलिया ( 1102७18885 1,80100118); सं०-धव, 
“गौर ( त्वचा श्वेत होने से ), धुरन्घर, दृढ ( इसकी लकड़ी मजबूत होने से पहिए बनाये 
जाते हें); हि०-धवः वाकली; बं०-दाओया; म०- धावडा; गु०-धावड़ो; ता०-विज्ञाइनाग । ठे १३ 


स्वरूप--इसका चुच्न ८० फुट तक ऊँचा होता हे । छाल-हरिताभ श्वेत होती 
है । वाह्य काष्ठ पीताभ होता है । पत्र-१३-३ इश्च लंबे, १-२ इश्च चौडे, चिकने होते 
है । पुष्प-यवाकार गोल गुच्छा में होते हैं । इस वक्ष से एक निर्यास निकलता है । वर्षा 
-में पुष्प और शीतकाल में फल होते हैं । 

उत्पत्तिस्थान--हिमालय प्रदेश से लंका तक यह सर्वत्र पार्वत्य प्रदेशों में 


| पाया जाता है । 
। गुण 
| गुण- लघु, रूक्ष । रस---कषाय, मधुर । 
| विपाक--कठु । चोये--शीत । है 
| कम 


दोषकम--कफपित्तशामक है । 
| संस्थानिक कम-बाह्य--रक्तरोधक, अगरोपण और शोथहर है ! 
| आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--स्तम्भन है । ~ 
|| रक्तवहसंस्थान-शोणितास्थापन है । 


| 
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4 सूचवहसंस्थान- मूत्रसंग्रहणीय है । 
त्वचा--कुष्टघ्न है । 
सात्मीकरण--रसायन और विषध्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपेत्तिक रोगों में देते हैं । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--क्षत, त्रण तथा शोथ में इसका लेप या प्रक्षालन करते हैं। 
आस्यन्त र-पाचनसंस्थान--अतिसार, प्रवाहिका तथा रक्ताश में यह उपयोगी है । 
रक्तचहसंस्थान--रक्तविकार, रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है । 
सूतचहसंस्थान--प्रमेह में काण्डसार का काथ देते हैं । 
स्चचा--कुष्ठ में लाभकर है । 
सात्मीकरण--दोबल्य में देते हैं । इसका निर्यास वृश्चिक और सर्पविष में उपयोगी है। 
प्रयोज्य अंग--त्वचा, काण्डसार, निर्यास । 
^ माच्रा-क्वाथ ५-१० तो०; निर्यास ५-१० रत्ती। 
‘x २८ x ‘x 
“घवो दृढतरुः गौरः कपांयो मधुरत्वचः । पाण्डुतरुः पीतफलो धवळश्च भरोद्वहः ॥' (शि. ) 
“घवः शीतः प्रमेहाशेःपांडुपित्तकफापहः। मधुरस्तुवरस्तस्य फळं तु मधुरं मनाक्‌ ॥' (भा. प्र.) 


३१४. तिनिश 
परिचय 
गण--सालसारादि ( सु० )। 
कुल--शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1,080101110896 ) । 
उपकुल--अपराजिता-उपकुल ( पेपिलिओनेसी- 41०2०९६९ ) । 
नाम--ले०-ऑउजिनिया डेल्वर्जिआयडिस ( Ougenia Dalbergioides ); 
4 सं०-तिनिश, स्यन्दन, रथद्रु ( लकड़ी मजबूत होने से पहिये आदि बनाते हें ); 
हि०-सन्दन, छानन; बं०-तिनिश; म०-तिनस्‌ स्यन्द्न; गु०-तणछ । 
स्वरूप--इसका वृच्त-२०-४० फुट ऊँचा होता है। काण्डत्वक-त्रूसर, 
श्रेताभ या कपिश वर्ण होती हे । त्वचा में क्षत करने से दानेदार रक्तवण गोंद निकलती 
है । पत्र-संयुक्त, पक्षाकार, त्रिपण होते हैं । पत्रक-रैषत्‌ गोलाकार, पलाशपत्र के सरश 
३-६ इश्च लम्बे होते हैं । आगे का पत्रक सबसे वडा होता है । पुष्प-गुच्छो में, रक्ताभ 
या गुलाबी होते हैं । शिम्बी-२-३ इच्च लम्बी, मूँगफली के सरशे होती है जिसके 
भीतर २-३ चपटे बीज होते हैं । वसन्त में पुष्प और ग्रीष्म में फल आते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--हिमालयप्रदेश के वना में प्रचुर पाया जाता है । 
गुण 
गुण--लघु, खूक्ष । रस--कषाय । 
चिपाक--कटु । चीयें--शीत । 
कमें 
दोषकर्म-कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--शोथहर, कुष्टप्न, ब्रणरोपण है । 
ग्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--स्तम्भन है । 
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रक्तवहसंस्थान- शो णितास्थापन है । - 
मूजवहसंस्थान--मूत्रसंग्रहणीय है । 
त्वचा--कुष्ठन्न है । 
तापक्रम--दाहप्रशमन और ज्वरघ्न है । 
सात्मीकरण--रसायन है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ, कुछ, श्वित्र एवं ्रणों में लेप करते हें । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान---अतिसार, प्रवाहिका में देते हे । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार और रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है । 
सूत्रवहसंस्थान--प्रमेह में उपयोगी है । 
त्वचा--कुछ में प्रयुक्त होता है । 
साव्मीकरण--दोबेल्य में लाभकर है । aA 
प्रयोज्य अंग--खचा, काण्डसार, गोंद । 
मात्रा--क्काथ-१-१० तोला; गोंद-५-१० रत्ती । 
->< >< X > 
'तिनिशः श्ळेष्मपित्ता्मेदःकुष्ठप्रमेहजित्‌ । तुवरः श्चित्रदाहघ्नो ब्रणपांडुक्रिमिग्रणुत्‌ । 
( भा. प्र.) 


दु 


नवम अध्याय 
ज्वरहर ज 
3 ) सन्तापनिवारक 


३१५. सहदेवो 
परिचय 

कुल--भङ्गराज-कुल ( कम्पोजिटी-C0m [०9६९ ) । 

नाम--ले०-वर्नोनिया साइनेरिया ( Vernonia Oineria ); सं०-सहदेवीः 
हि०-सहदेई; बं०-छोर कुकसिमा; म०-सहदेवी; गु०-सेदरडी, सहदेवी: ता०-ससिरा- 
संगलानीरः ते०-घेरिटी कारनिना$ अं०-छ्लीवेन ( 1०३७६०९ ) । 

स्वरूप-इसका कोमल च्नुप-३-३ फीट ऊँचा होता है । काण्ड-पतला, रेखायुक्त . 
तथा शाखायें रोमश होती हें । पत्र-अनेक आकार के. ( रेखाकार, अंडाकार ), रोमश, कळ 
अबृन्त या सूच्मब्रन्त होते हे । पुष्प-नीले या वेंगनी रंग के होते हें । वर्षा में पुष्प 
तथा शीतकाल में फल होते हैं । 

जाति--पुष्पमेद्‌ से यह श्वेत और नील दो प्रकार की होती है । कै 

उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । 
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शुण 
गुण- ल्घु, रूक्ष । रस--कटद्ठ । 
विपाक---कठ । चीयं--उष्ण । 
प्रभाव--ज्वरन्न । (3 
कम 


दोषकम--यह कफवातशामक्र है । 
संस्थानिक कर्म-चाह्ा--यह शोथहर, वेदनास्थापन तथा ज्वरन्न है । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यंह अनुलोमन, क्रमित्न है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक है । 
मजञवहसंस्थान---अश्मरीमेदन और मूत्रल है । 
त्वचा--कुष्टघ और स्वेदजनन है । 
तापक्रम--ज्वरघ्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ, वेदना में इसका लेप करते हैं । ज्वर में 
इसका मूल शिखा में बाँधे हैं तथा इसका स्वरस शरीर में मलते हें । 
नेत्राभिष्यन्द तथा स्नायुक क्कमि में इसके पत्र का लेप करते हैं । 
्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-अरश और कमि में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार, श्छीपद में उपयोगी है । 
मृत्रवहसंस्थान--अश्मरी तथा मूत्रकृच्छ में देते हें । 
त्वचा--कुष्ठ तथा अन्य चमरोगों में लाभकर है। 
तापक्रम--ज्वर, विशेषतः जीर्ण ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं । कुनेन के साथ 
बुक न ति 
विषमज्वर में भी यह अच्छा लाभ करता हे । 
प्रयोज्य अङ्ग--पंचांग, मूल । 
मात्रा--स्वरस-१-२ तोला; क्काथ-५-१० तोला । 
x १८ ->< x 
“दृण्डोत्पला सहदेवी विषमज्वरनाशिनी । सहदेवी द्विधा प्रोक्ता श्वेता नीला च पुष्पतः ॥ 
द्वयं चेकान्तरं हन्ति भक्तणात्‌ धारणादपि। निद्राकरा ता शीर्ष नीला सिध्मविनाशिनी ॥? 
(शो: ) 
*सहदेवीकृता पिण्डी सर्वविस्फोटनाशिनी ।? ( ञो.) ४ 
“स्वरसः सहदेवया वा सिद्धं तेलं उवरं जयेत्‌।' ( वै. म. ) 
“सहदेवीशिफा वद्धा श्वेतसूत्रेण कन्यया । निहन्ति दक्षिणे पाणो ञ्वरभूतग्रहादिकान्‌ ॥? 
(वै. म.) 
“ज्वरं हन्ति शिरोबद्धा सहदेवीजटा यथा ।' ( च. सू. २६) ४ 


(ख) आमपाचन 
३१६. किरात ८” 
परिचय 
गण--तिक्तस्कन्ध, स्तन्यशोधन, तृष्णानिग्रहण ( च० ), आरग्वधादि ( सु० ) । 
कुल--भूनिम्ब-कुल ( जेन्शिएसी-९४।३८९६९ ) । 
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नाम--ले०-स्वर्शिया चिरायता ( Swertia Chirata ); सं०-किरात, किरात- 
तिक्त ( वनों में होने वाला तिक्त द्रव्य); भूनिम्ब ( निम्बवत्‌ तिक्त छोटा क्षुप ); 
हि <<चिरायता; बुं०-चिरेता; पं०-चरेता; म०-किराईत; गु०-करियातुं; ता०-नीलवेम्बु; 
ते०-नीलवेम; अ०-कसबुज्जूरीरा; फा०-नेनिहावंदी; अं०-चिरेद्द ( Chiret8 ) । 
स्वरूप--इसका ज्ुप-२-३ फुट ऊंचा होता है। कांड-स्थूळ, गोलाकार तथा 
ऊपर की ओर चतुष्कोण होता है। पत्र-विपरीत २-३ इच्च लम्बे, ३-३ इच्च चौडे, 
नोकदार होते हैं । नीचे की पत्तियाँ बड़ी और ऊपर की छोटी होती हैं । पुष्पदण्ड- 
अनेक शाखा-प्रशाखायुक्त होता है जिसपर हरित पीत, छोटे पुष्प आते हें । बीज अत्यन्त 
सूक्ष्म होते हें । शरद्‌ ऋतु में पुष्प-फल आते हैं । पुष्पित होने पर इसका संग्रह 
करते हें । 
जाति--इसकी अनेक जातियाँ पाई जाती दें जिनमें तिक्तता का भी अन्तर होता है 
भावप्रकाश ने इसी के अनुसार तिक्त और अधतिक्त ये दो भेद किये हें। 
अर्घतिक्त प्रकार को मीठा चिरायता भी कहते हें । 
उत्पत्तिस्थ!न--यह हिमालय प्रदेश में काश्मीर से भूटान तक ४ हजार से 
१० हजार फीट की ऊँचाई पर होता है । नेपाल में विशेष होता है । मध्यप्रदेश, 
दक्षिण भारत में भी होता है । 
रासायनिक संघटन--ओफेलिक अम्ल ( (2116110 8010) नामक तिक्त: तत्त्व 
एक तिक्त पीला ग्लुकोसाइड ( चिरेटिन-(21117'811) ); राळ, गोंद, पोटाश 
कार्बोनेट और फास्फेट, चूना और मैगनीशियम पाये जाते हैं । भस्म 
४-६ प्रतिशत होती है । टेनिन नहीं होता । 
शुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--तिक्त । 
घिपाक--कट़ । बीयं--शीत । 
कमे 
दोषकम--यह कफपित्तशामक हे । 
संस्थानिक कम-बाह्य--त्रणशोधन है । 
पाचनरूस्थान--यह दीपन, तृष्णानिग्रहण, आमपाचन, पित्तसारक, अनुलोमन 
तथा क्रमिघ्न हे । 
रक्तवह संस्थान--रक्तशोधक, रक्तपित्तहर तथा शोथहर हे 
५बसनसंस्थान--कफघ्र और श्वासहर है । 
प्रजनसंस्थान-स्तन्यशोधन है । 
त्वचा--कुष्ठन्न हे । 
तापक्रम--ज्वरप्न तथा दाहप्रशमन हे । 
सात्मीकरण--कटुपौशिक है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपेत्तिक रोगों में देते हें । 
संस्थानिकप्रयोग-बाह्य--इसके काथ से वरणो को धोते हैं । 
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पाचनसंस्थान- -श्रमिमांय, अजीण, तृष्णा, यक्रद्विकार, विबन्ध तथा कृमि रोग 
॥ 0 में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार तथा शोथ में दिया जाता है । रक्तपित्त, रक्ताश में 
भी दिया जाता है । 
श्वसनसंस्थान--कास और श्वास में लाभकर है । 
प्रजननसंस्थान--स्तन्यविकार में देते हैं । 
स्वचा- कुष्ठ, चर्मरोग में देते हैं । 
तापक्रम--जीर्णज्चर तथा विषमज्वरमें चिरायता देते हें । इससे ज्वर, दाइ, 
यक्ृत्ल्ीहा आदि शान्त होते हैं और रोगी का दौबल्य दूर होता है । ज्वर में 
चिरायते का काढ़ा अतिप्रसिद्ध है । दाह में भी देते हें । 
स्ात्मीकरण--ग्रन्न न पचने से जो दौवेल्य होता है तथा ज्वरोत्तर दौबल्य में 
इसका प्रयोग करते हैं । 
A प्रयोज्य अंग--पंचांग । 
साचा काथ ५-१० तो०; चूर्णं २-६ माशे । 
विशिष्ट योग--छुदर्शन चूर्ण, किरातादि क्वाथ । 
xX ३ xX xX xX 
“किरातः सारको रूक्षः शीतलस्तिक्तको ळघुः। सन्निपातज्वरश्वासकफपित्तास्रदाहनुत्‌ ॥ 
कासशोथतृषा कुष्ठज्वरत्रणकमिग्रणुत्‌ ।! ( भा. प्र. ) 
~ _- किरातको रसे तिक्तः सरः शीतो लघुस्तथा । श्लेष्मपित्तासशोफाशःकासतृष्णाज्वरापहः ॥? 
( थ- नि. ) 
३१७. हरिद्ु 
परिचय 
4 कुल-मंजिष्ठा-कुल ( रुविएसी-॥५bi९०३९ ) 
नाम--ले०-एडिना कॉर्डिफोलिया (^4in (001:0110114); सं०-हरिद्यु, पीतदारु, 
कदम्वक; हि०-हल्दू; वं०-केलिकदम्व, धूलिकदम्व, दाकम्‌; म०-हेद, हळद्रवा; 
गु०-हलदरचो; ता०-सज्जकदमी; ते०-लुन्धुकदमी । 
स्चरूप--इसके वक्त २५-२० फुट ऊँचे होते हैं। पत्रवुन्त-१-२ इञ्च लंबा, 
पत्न-विपरीत, ४-९ इश्च व्यास का, प्रायः ब्ृत्ताकार, आधार पर हृदयाकारत था तीच्णाभ्र 
होते हैं । पुष्प-पीतचण होते हें । फल-छपारी के सदृश होते हैं जिसमें ५ बीज होते 
हैं । पुष्प-वसन्त में तथा बाद में फल लगते है । काण्ड-त्वक्‌ श्वेत या धूसर होती है । 
काष्ठ-कठिन, दृढ़, पीतवणे होती है किन्तु कुछ काल बाद रक्तकपिश हो जाता हे । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत के पश्चिम प्रदेश, बंगाल तथा हिमालय की निचली 
< AS पहाडिया में मिलता 
शसायनिक संघडन--इसकी छाल में एक तिक्त पदाथ होता हे । 
| शण 
श्‌ शुण--लघु, रूक्ष । रख--तिक्त । 
विपाक--कटु । चीये--शीत । 
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Cc 


कम 
दोषकमे--यह कफपित्तशामक है । ड 
संस्थानिक कम-वाह्य--यह कुष्ठप्त, वर्ण्य, ब्रणशोधन और व्रणरोपण है । 
्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह तिक्त होने से दीपन, आमपाचन, पित्तसारक, 
स्तम्भन तथा कृमिघ्न हे । 
रक्तवहसंस्थान--शोणितास्थापन है । 
त्वचा-_ङृष्टठप्न हे । 
तापक्रम--ज्वरप्न और दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--कटुपौष्टिक है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--कुष्ठ, वर्णविकार, ब्रणों में इसका लेप करते हैं । 
ऽप्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अम्निमांय, अजीण, वमन, तृष्णा, यकृद्विकार, ग्रहणी ८2 
| तथा कृमि में प्रयुक्त होता है । 
| रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--कुष्ठ में दिया जाता है । 
तापक्रम--जीणज्वर में उपयोगी है । इससे ज्वर, दाह शान्त होते हैं, यक्कत्‌की 
क्रिया ठीक होती है तथा बल बढ़ता है । 
सात्मीकरण--पाण्ड तथा ज्वरोत्तर दौबेल्य में देते हैं । लै 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ , पत्र । 
मात्रा--स्वरस १-२ तो ०; काथ ५-१० तो०; चूर्ण १-३ माशे। 


x 


x x x 
“हरिद्रुको महावृक्तःकदम्वाभफलो गिरौ। भवेत्‌ बृत्तदलः पीतकाष्टः श्रीमान्‌ सुदारकः॥?(शि.) ^ 
'हरिद्रः शीतलस्तिक्तो मंगल्यः पित्तवान्तिजित्‌ । 


अंगकान्तिकरो वल्यो नानास्वग्दोषनाशनः ॥' ( रा. नि.) 


| ३१८, त्रायमाणा 


गण--तिक्तस्कन्ध ( च० ); लाक्षादि ( सु० )। 
कुल-_भूनिम्व-कुल ( जेन्शिएसी-९n४।३०९६.९ )। 
नाम--ले०-जेन्शियाना कुरो (९४188 £०77०६); सं° -त्रायमाणा, त्रायन्ती, 
| गिरिसानुजा, बलभद्रा; हि०-( सोलन ) कडू; ( काश्मीर ) नीलकण्ठ, तीता; अ०-गाफिस; 
| फा०-शुलकल्ली; अं०-इण्डियन जेन्शियन ( Indian Gentian )। 
स्वरूप--यह छोटा चुप ६-७ अंगुल ऊँचा पहाड के चट्टानों के बीच-बीच गढों में | 
। 


> मूर ॥ ७ नय फेले 
होता है । सूल-पीतवर्ण, चतुष्कोण, ४-६ अंगुल गहरा होता है । ऊपर चट्टान पर फले 


हुए मूलीय, २-४ लंबे पत्ते होते हैं । बीच से लगभग ६ इश्च का एक पुष्पदंड निकलता 
हे जिस पर नीलवर्ण दो तीन पुष्प लगते हे । शरद्‌ में पुष्प आते हैं । 


जाति--इसकी एक विदेशी जाति जो ईरान में होती है (3. 1081171708 कहलाती है। 
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उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय प्रदेश में ५ से १० हजार फीट की ऊँचाई पर होता है । 
* रासायनिक संघटन--इसमें जेन्शियोपिक्रिन ( 061110010177 ) नामक तिक्त 
द्रव्य, जेन्शियनिक अम्ल ( (30९1019110 800 ); पेक्टिन, अस्फटिकीय 


शकरा होते हें । 


F 


~ 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--तिक्त । 
विपाक--कठु । हे चीयें--उष्ण । 
कमें 
दोषकर्म- -यह कफवातशामक तथा पित्तसंशोधन है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह ब्रणशोधन, रोपण, कुष्ठप्र और केश्य है । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, आमपाचन, पित्तसारक, अनुलोमन, 
रेचन और कृमिघ्न है 
# रक्तवहसंस्थान---यह रक्तशोधक तथा शोथहर है । 
> प्रजननसंस्थान--आत्तंवजनन तथा स्तन्यशोधन है । 
सूृत्रवहसंस्थान--मूत्रजनन है । 
त्वचा--कुष्टप़ और स्वेदजनन हे । 
तापक्रकम--ज्वरघ्न है । 
सात्मीकरण--कटुपोष्टिक है । 
॥ प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--त्रण, चमेरोग तथा खालित्य में इसका लेप करते हैं । 
आश्यन्त र-पाचनसंस्थान--अग्निमांय, आमदोष, यकृद्विकार, अर्श, आध्मान, 
| शूल, गुल्म, विवन्ध, उदररोग तथा कृमि में उपयोगी है । 
4. श्क्तवहसंस्थान--रक्तविकार तथा शोथ में देते हें । 
प्रजननसंस्थान--कष्टात्तव तथा स्तन्यविकार में उपयोगी है । 
सूजवहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में लाभकर है । 
त्वचा--कुष्ट में प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--ज्वर में अतीव प्रशस्त माना गया है । 
सात्मीकरण--पाण्ड॒ तथा ज्वरोत्तर दौबल्य में देते हैं। 
प्रयोज्य अंग--पंचांग, मूल । 
मात्रा--स्वरस १-२ तो०; चूर्ण ३-६ माशे। 
x xX x xX 
“त्रायन्ती तुवरा तिक्ता सरा पित्तकफापहा। ज्वरहद्रोगगुल्मास्रश्रमशूलविषम्रणुत्‌ ॥ (भा. प्र.) - 
_८~द्रायमाणाश्तं वापि पयसा उवरितः पिबेत्‌ ।' (च. चि. ३) 


३१8६. पटोल 
परिचय 
भ गण--तृसिप्न, तृष्णानिग्रहण ( च० ); परोलादि, आरग्वधादि ( सु० )। 
कुल--कोशातकी-कुल ( कुकुबिटेसी-Cप०५ः०i४६०९६९ ) । 
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संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शिरःशूल में मूल का लेप करते हैं । व्रण तथा 
खालित्य में पत्रस्वरस लगाते हैं । 

आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि, अग्निमान्य, अजीण, तृष्णा, यक्रद्विकार, 
कामला, उदररोग, अशे तथा कृमिरोग में प्रयुक्त होता है । 


रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार, रक्तपित्त तथा शोथ में उपयोगी है । “a 
शवसनसंस्थान--कास में देते हें । 

त्वचा--कुष्ठ, कण्ड आदि में दिया जाता है । 

तापक्रम--पित्तज्वर, जीर्णज्वर आदि ज्वरो में लाभकर है । र 


सात्मोकरण--दोर्वल्य तथा चिर्षो में प्रयुक्त होता है । 
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नाम-5०-ट्राइकोसैन्थस कुकुमेरिना ( पriohosanthes Cuoumerina );. | 
सं०-पटोल, कूलक, कर्कशच्छद, राजीफल, बीजगर्भ, कुष्ठा, कासभंजन; हि०-परवर्ल, | 
बं०-पटोल; म०-गु०-परवल; ता०-कम्बुयुदालाईः ते०-कम्बुपटला । [3 
स्वरूप--इसकी वर्षायु लता-बड़ी लम्बी होती हे । कांड-के प्रत्येक घ्नन्थिसे ” | 
मूल निकलते हें । पत्र-हृदयाकार, कर्कश, ३-४ इञ्च लम्बे और २ इश्च चौडे नुकीले 9 
होते हें । पुष्प-एकलिंगी, श्वेतवर्ण होते हे । फल-लम्बगोल, दोनों सिरां पर नुकीले, “ 
२-३ इञ्च लम्बे होते हे । फल के ऊपर सफेद धारिया होती हैं । फल कच्चे में श्वेताभ | 
हरित तथा पकने पर पीले या रक्ताभ हो जाते हैं । | 
जाति--इसकी दो जातियो होती हैं :---(१) ग्राम्य (मधुर), (२) वन्य (तिक्त) । | 
ग्राम्य जाति का फल मधुर होने से शाक में व्यवहृत होता है तथा वन्य जाति का प्रयोग न 
ओऔषध में होता है । यह सर्वाङ्ग तिक्त होता है । तिक्त जाति का क्षुप स्वयं जंगलों में | 
होता है । मधुर जाति का लेटिन नाम |. 1010109 है । । 
उत्पत्तिस्थान--यह श्रधिकतर गंगा के तीरवर्ती प्रदेशों में होता है । ७ 
गुण क जे 
गुण--लघु, रूक्ष । रख--तिक्त । 
विपाक--कटु । घीयें--उष्ण । 
कर्म | 
दोषधकमे--यह त्रिदोषशामक है । 
» < 4 > 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह वेदनास्थापन, केश्य, ब्रणशोधन और ब्रणरोपण है ।_ 
ऽ्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह रोचन, दीपन, पाचन, तृष्णानिग्रहण, पित्त- 
सारक, अनुलोमन, रेचन तथा कृमि्न हे। अधिक मात्रा में देने से वामक 
ओर रेचक है । 
रक्तवहसंस्थान-रक्तशोधक और शोथहर है । 
श्वसनसंस्थान--कफप्र है । *- १ 
त्वचा--कुष्ठप्न है । जी 
तापक्रम--ज्वरप्न है । र. 
सात्मीकरण--वल्य और विषघ्न है । fe 
प्रयोग | 
दोषप्रयोग--यह त्रिंदोषज विकारों से प्रसुक्त होता है । कि. 


100 


<<“ 
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0) प्रयोज्य अंग--पंचांग । 
मात्रा--स्वरस-१-२ तोला; क्राथ-५-१० तोला । 
विशिष्ट योग--पटोलादि क्वाथ, पटोलाय चूर्ण । 


><- ><- xX xX 


कफपित्तहरं वण्येमुष्णं तिक्तमवातलम्‌ । पटोलं कटुकं पाके द्वृप्यं रोचनदीपनम्‌ ॥' 
(सु. सू. ४६ ) 
“पटोलं कटुकं तिक्तमुष्णं पित्ताविरोधि च । कफासक्कण्डुकुष्टानि ज्वरदाहौ च नाशयेत्‌ ॥' 
(धःनि.) 
“पटोलस्य भवेन्मूलं विरेचनकरं सुखात्‌। नालं ेष्महरं पत्रं पित्तहारि फळं पुनः ॥ 
दोषत्रयहरं प्रोक्तं तद्वत्तिक्तपटोलिका । (भा. प्र. ) 
“पटोळपत्रं पित्तप्नं नाडी तस्य कफापहा । फळं तस्य त्रिदोषल्नं मूलं तस्य विरेचनम्‌ ॥? 
(रा. व.) 


३२०. कारवेल्लक 
परिचय 


गण--तिक्तस्कन्ध ( च० ) । 

कुल--कोशातकी-कुल ( कुकुर्विटेसी-(/प०पा०58०९४७ ) । 

नाम--ले०-मोमोडिका चेरन्टिया ( Momordia Charantia ); सं०-कार- 

_वेल्लक, कठिल्ल, सुषवी; हि०-करेला; बं०-करला, उच्छे; म०-कारलें; गु०-कारेलां; 

ता०-पाके, पाकल्‌; ते०-काकर; अं०-बिटर गॉड ( 1६९९ ०174 ) । 

स्वरूप--इसकी वर्षायु लता-होती हे । पत्र-गोलाकार, १-३ इश्च व्यास के 
रोमश, अनेक असमान भागों में विभक्त होते हैं । पुष्प-पीतवर्ण, एकलिंगी होते हें । 
फल-१-२ इञ्च लम्बे, हरितवर्ण, बीज में मोटे तथा दोनों सिरों पर क्रमशः नुकीले 
हीते हैं। उनके पृष्ठमाग पर त्रिकोणाकार उभार होते हें । बोज-डै इश्च लम्बे, चपटे 
होते हैं । फल शाकार्थ व्यवहृत होता है । 


ज्ञाति- सकी दो जातियाँ होती हें :--(१) बड़ी और (२) छोटी । बड़ी जाति 
का कारवेल्लक तथा छोटी को कारवेल्ली ( करेली ) कहते हें । इसका लेटिन 
नाम M. Muricat हे । 


डत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता हे । 

रासायनिक संघटन--इसमें एक तिक्त ग्लुकोसाइड, एक पीत अम्ल, राळ 
तथा भस्म ६ प्रतिशत होती है । ताजे फल में ८८:७५ प्रतिशत आद्रता 
होती है । सूखे फल में ईथर एक्सट्रेक्ट २९३५८, अलब्युमिनॉयड १६२१८. 


“गेल विलेय कार्बोहाइड्रेट ८५०४१५८, काप्ठसूत्र १५१% और भस्म ८-५३१ 

होते हैं। | 

गुण 
प्र १ 
गुण- लघु, रूक्ष । रस--िक्त । 
< 
विपाक--कढु । चीय--उष्ण । 
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< 


कमं ( बी? i 

दोषकमे- यह त्रिदोषशामक है । ड r 

संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह कुष्टप्न, ब्रणशोधन, ब्रणरोपण, दाहप्रशमन, चक्षुष्य ~. / 7. 
तथा वेदनास्थापन हे । 

ाभ्यन्तर-पाचनसस्थान-यह रोचन, दीपन, पाचन, पित्तसारक, भेदन £ 
तथा क्ृमिप्न है । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक और शोथहर है। 

श्वसनसंस्थान--कफप्र है । 


प्रजननसस्थान-आत्तवजनन तथा स्तन्यशोधन हे । 

मू्रवहसंस्थान-मूत्रल है । 

त्वचा--कुश्न्न है । 

तापक्रम--ज्वरप्न है । 1 
सात्मीकरण--मेदोनाशक और विषघ्न है । कि 


प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य- कुष्ठ, त्रण तथा अशे में इसका लेप करते हैं । दाह 
में पत्रस्वरस लगाते हें तथा नक्तान्ध्य में पत्र का लेप नेत्रा पर करते हैं । 
आशध्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि, अभिमांय, आमदोष, यकृद्विकार, विबन्ध, च 
अशे तथा कृमि में यह उपयोगी है । 


| रक्तवहसंस्थान--शोथ और रक्तविकारों में देते हें । 

शवसनसंस्थान--कास, श्वास में लाभकर हैं । 

प्रजननसंस्थान--रजोरोध तथा स्तन्यविकार में उपयोगी है । क. 

मृत्रवहसंस्थान--अश्मरी और प्रमेह में देते हें । 

त्वचा--कृष्ठ में दिया जाता है । 

| | तापक्रम--ज्वर में प्रयुक्त होता है । ज्वर में केरले का शाक पथ्य में भी देते हें । 
सात्मीक रण--मेदोरोग तथा विष में प्रयुक्त होता है । 

| | प्रयोज्य अंग--पच्चांग । 

मात्रा--स्वरस-१-३ तो०; वमनार्थ-१० तो० । 


चक्तव्य--ऋरैले के अतियोग से उपद्रव होने पर चावल और घी खिलाते हें । 
x x x ->< = ® 


:} “कारवेल्ली पीतपुष्पा मंडपी चीरितच्छुदा |? ( शि. ) 

ff "कारवेल्लं सकटुकं कटुपाकमवातलम्‌ । दीपनं भेदनं तिक्तमव्रृष्यमहिमं लघु ॥ 

i हुन्त्यरोचकपित्ता्रकफपाण्डुव्रणक्रिमीन्‌। श्वासकासम्रमेहाशमकोठकुष्ठञ्वरानपि ॥ 3 

॥ कारवेज्लीफल वन्यं ज्वराशंःक्ृमिनाशनम्‌ । कासध्नं दीपनं हृद्यं सतिक्ते कफवातजित्‌॥? | 
शी छी के.नि.) 
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औद्धिद-द्रव्य न - ५३३ 
छ ३२१. कर्कोटकी 


परिचय 
गण--तिक्तस्कन्ध ( च० ), तिक्तवग ( सु० )। 
कुल---कोशातकी-कुल ( कुकुर्बिटेसी-(9प०प101080९86 )। 
नाम- -ले०-मोमोडिका को चिन-चाइने न्सिस ( Momordica Cochin-chine- 
188 ); सं०-कर्कोटकी, पीतपुष्पा, महाजाली; हि०-खेखसा, ककोडा; पं०-ककोडा; 
बं०-काँकरोल; म०-करटोले; गु०-कंटोला, कंकोडां; ता०-अदाविकाकर । 
स्घरूप--इसकी वर्षायु लता होती हे ' पत्र-हृदयाक्रति, ४-५ इश्च व्यास के, 
रोमश, दन्तुरधार, प्रायः तीन भागों में विभक्त होते हें । पुष्प-पोतवर्ण, एकलिंगी होते 
हूँ जो संध्या में खिलते हें । फल-छोटे, अंडाकार होते हैं और उनके प्रष्ठ भाग पर कंटक- 
चत्‌ उभार होते हें । फलमज्जञा-रक्तवर्ण होती हे । बोज-छोटे चपटे, कृष्णाभ होते हैं । 
लता के नीचे कन्द होता है । ग्रीष्म तथा वर्षा में पुष्प और फल होते हैं । 
^ ज्ञाति--इसकी एक जाति में फल नहीं लगते उसे चन्ध्याकर्कोटकी ( बाँक खेखसा ) 
कहते हें । 
उत्पत्तिस्थान--भारत में सवत्र होता हे । 
रासायनिक संघरन--इसकी भस्म में मेंगनीज होता है । 
गुण 
शुण--लघु, स्निग्ध । रस--तिक्त, कटु ( 
विपाक--कटु । चीये--उष्ण । 


€ 


कमे 
दोषकमे--यह कफचातशामक हे । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--त्रणशोधन, केश्य है । 
श्राथ्यन्तर-पाचनसंस्थान--तिक्त होने से यह रोचन, दीपन, आमपाचन, 
पित्तसारक तथा स्निग्ध होने से अनुलोमन और रेचन है। इसका मूल 
अधिक मात्रा में लेने से चामक हे । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक और शोथहर है । मूल रक्तपित्तशामक हे । 
9बसनसंस्थान--कफध्न है । 
प्रजननसंस्थान--गर्भाशय शोधन है । 
सूचवहसंस्थान--श्रश्मरीभेद्न तथा प्रमेहप्न है । 
त्वचा--कुछच्न है । 
तापक्रम--ज्वरन्न है । 
खात्मीकरण--कटुपोष्टिक है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग --कफवातविकारों में प्रयुक्त होता है। संशोधनाथे पित्तविकारों में 
भी देते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य-त्रणां में तथा खालित्य रोग में इसके मूल का लेप 
करते हैं । 
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आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अरुचि, हल्लास, अग्निमान्य, आम दोष, यक्रद्विकाङ 
विबन्ध और अशे में देते हैं । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार, शोथ देते हैं । रक्ताश में कन्द का चूण लाभकर है। 

श्वसनसंस्थान--प्रतिश्यांय, कास, श्वास तथा पाश्वेशूल में इसका प्रयोग करते हैं 
इन रोगों में इसके फल का शाक भी देते हें । 

प्रजननसंस्थान--प्रसव के बाद इसका प्रयोग करते हैं । 

सूत्रचहसंस्थान-प्रमेह में मूल का चूण दिया जाता है तथा फल का शाक भी 
देते हैं । अश्मरी में भी प्रयोग होता है । 

त्वचा--डृष्ठ में लाभकर है । 

तापक्रम--ज्वर में प्रयुक्त होता है । 

सात्मीकरण-ज्वरोत्तर दौवल्य तथा विष में प्रयोग करते हैं । 

प्रयोज्य, अंग--फल, मूल । 

। मात्रा--स्वरस-१-२ तो०; चूणं-३-६ माशे । सै 

१८- २८ -१८ १८ 

“कर्कोटकी पीतपुष्पा सहाजालीति चोच्यते ।' ( भा. प्र.) 

'कुकोटी सलहृत्‌ कुष्टटहलासारुचिनाशिनो । श्वासकासज्वरान्‌ हन्ति कटुपाका च दीपनी ॥? 

( भा. प्र. ) 
“कर्कोटकी कटूष्णा च तिक्ता विषविनाशिनी। वातघ्नी पित्तह्ृ च्चेव दीपनी रुचिकारिणी ॥ 
न्ध्याककोंटकी तिक्ता कटूष्णा च कफापहा। स्थावरादिविषध्नी च झास्यते सा रसायने ॥?.. 
(रा. नि.) 


CRI 


'ककोंटीमूलिका पीता दशाहं पयसा सह । 
भित्त्वाऽश्मशर्कराः शीघ्र पातयत्येव खण्डशः ॥? ( झो. ) 


३२२. चिचिण्ड 
परिचय 

कुछ--क्रोशातकी-कुल ( कुकुविटेसी-॥०॥rbia९७॥९ ) 

नाम--ले०-ट्राइकोसैन्थस एंस्विना ( richosanthes Anguina ); 
सं०-चिचिण्ड, श्वेतराजि) सुदीर्घ; ग्रहकूलक; हि०-चिचिंघा, चिचड़ा; बं०-चिचिङ्गा, 
होपा; म०-पडावल; गु०-पंडोलु; ता०-पुडल; ते०-सिंगापटल; अं०-स्नेक-गॉडें 
( Snake-gourd ) । 

स्वरूप--इसकी वर्षायु लता होती है। पत्र-हृदयाकार , ' पञ्चकोणविशिष्ट, दोनों 
पृष्ठां पर रोमश होते हें । पुष्प-एकलिंगो, पीत होते हैं । फल-२-३ फुट लम्बा वेल- 
नाकार होता है। फल के पष्ठ भाग पर श्वेत घारियां होती हे । बोज-फल के भीतर 


जाति-इसका आदिम वासस्थान दक्षिणपूचे एशिया है किन्तु अब भारत में सत्र 
होता है। 

रासायनिक संघटन--ताजे फल में ९५ प्रतिशत जल होता है । शुष्क फल में 
.शथर एक्स्ट्रेकट २.२ प्रतिशत, प्रोटीन २-२ प्रतिशत, विलेय शाकतत्त्व ६ र 
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अनेक होते हैं । वर्षा में पुष्प और फल होते हैं । फल शाक में व्यवहृत होता हे। > 


है! | ८५ प्रतिशत, काष्ठसूत्र १०:६० प्रतिशत और भस्म ५-६ प्रतिशत होती है । _ 


ओऔद्धिद-द्रव्य ४३४ 
गुण 
री शुण--लघु, स्निग्ध । रस--मधुर, तिक्त । 
6 चिपाक--मधुर । चीय--शीत । 
4 कसे 


दोषकर्म--वातपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-पाचन--रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन है। पका फळ रेचन 
तथा वीज कृमिघ्न है । 
रक्तवह संस्थान--रक्तशोधक है । 
त्वया- कुष्ठघ्न है । 
तापक्रम--ज्वरघ्न है । 
स्तात्मीकरण--बल्य है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग-_वातपित्तविकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--अरुचि, अरिनमान्द, आमदोष, विबन्ध 
में इसका प्रयोग होता है । पका फल रेचनार्थ तथा बीज कृभिरोग में देते हैं। 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारां में देते हें । 
त्वचा--ऊुष्ट में उपयोगी है । 
तापक्रम--ज्वर में दिया जाता है । 
सात्मोकरण--क्षयरोग में पथ्य है । 
~ प्रयोज्य अंग--फल । 
माञा--स्वरस-१-२ तो० । 
>< >< >< >< 
«चिचिण्डः श्वेतराजिः स्यात्‌ सुदीघेः ग्रहकूलकः । 
4 चिचिण्डो वात पित्तध्नो वस्यः पथ्यो रुचिप्रदः ॥ 
hr ` शझोषिणोऽतिहितः किंचिद्‌ गुणन्यूनः पटोलतः ।? ( भा. प्र. ) 
(ग) नियतकालिक-उवरप्रतिबन्धक 
३२३. सक्षपणे 
परिचय 
गण--तिक्तस्कन्ध, कषायर्कन्ध, कुष्ठप्र, उददप्रशमन, शिरोविरेचन ( च० ); 
आरग्वधादि, लाक्षादि, अधोभागहर ( सु० ) । 
कुल--कुटज-कुल ( एपोसाइनेसी-^0०/००९६९ )। 
नाम--ले०-ऐल्स्टोनिया रुकॉलरिस ( 1800118 8011018178 ); सं०-सप्तपण, 
विशालत्वक्‌, शारद ( शरदऋतु में पुष्पित होने चाला ); विषमच्छद; हि०-छितवन, 
~ 2्तौना; बं०-छातिमः पं०-सतौना; म०-सातवीण; गु०-सातवण; ता०-एलिले $ प्पाल; 
ते०-एडाकुलरिटि । 
स्वरूप--इसका चिरहरित चुच्त ४०-५० फुट ऊँचा होता है । त्वक-स्थूल भंगुर 
आँ श्वेत होती है तथा काटने पर श्वेत दुग्ध निकलता हे । पत्न-लगभग ७ की संख्या 
में, ४-६ इच लंबे तथा १-१३ इश्च चौड़े होते दें । इनका ऊपरी पृष्ठ स्निग्घ हरित तथा 
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_ श्वेत सुगन्धि, गुच्छा में होता है । फल्ी-लगभग १ फुट लंबी, कुछ टेढ़ी और चपटी 


५३६ द्रव्यगुण विज्ञान 4 


निम्न पृष्ठ श्वेताभ होता है । पत्तियों को तोड्ने से भी दूध निकलता है । पुष्प-हरिताभ 


होती हे । बीज-छोटे, श्वेतवर्ण होते हैं जिनके दोनों किनारों पर रूई सी लगी होती टे ॥ ” ८ 
फल पकने पर फट जाते हैं और ये बीज हवा में उड़ कर बिखर जाते हे । शरद्कऋतु में _ 5 
पुष्प तथा शोतकाल में फल लगते हैं । 


उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय प्रदेश में ३ हजार फीट की ऊँचाई तक होता है । 
बंगाल तथा दक्षिण भारत में विशेषतः पाया जाता हे । 
रासायनिक संघटन--छाल में डिटेमिन (1218111118 ); एकिटेमिन (Echi- 
tamine ), एकिटेनिन ( 1001611110 ), एकिकॉउचिन ( Echicaoutchien ), 
एकिसरीन ( 1900106171] ), एकिटिन ( 100] ), एकिटीन ( Echitein ), 
एकिरेटिन ( 1001111011) ), चसाम्ल तथा वसायुक्त रालमय पदार्थ पाये जाते हे । 
गुण 
शुण--लघु, स्निग्ध । रस--तिक्त, कषाय । श्र 
विपाक--कटु । चीयें--उष्ण. । ऊ. 4 
कर्म 
दोषकमे--यह त्रिदोषप्न विशेषतः कफवातशामक है । 
संस्थानिक कम-चाह्य--यह कुष्ठप्त और व्रणशोधन-रीपण है । 
आशभ्यन्तर-पाचनसस्थान--यह दीपन, अनुलोमन, स्तम्भन तथा क्ृमिन्न है । 
दुग्ध रेचन है । = 
रक्तवहसंस्थान-यह रक्तशोधक और हृद्य है। 
शवसनसंस्थान--कफङ्न है । 
प्रजननसंस्थान-स्तन्यजनन है । 
त्वचा--ङुफब्न हे । | 
तापक्रम-ज्वरन्न विशेषतः नियतकालिक-ज्वरप्रतिवन्धक है । ति 
सात्मीकरण--कटुपौष्टिक है । 


न 


हि 


Ai 


॥ | 
TN 
s 


/ 


क 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--इसका प्रयोग त्रिदोषज विकारों में विशेषतः कफवातज रोगों में 
करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य- कुष्ठ तथा जीणन्रणों में छाल का लेप करते हैं । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-्रम्निमां, शूल, गुल्म, प्रवाहिका तथा कृमि में [| 
छाल का प्रयोग करते हैं । विबन्ध एवं उदरोगों में दूध देते हैं । १ 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार तथा हृद्रोग में उपयोगी है । | 
श्वसनसंस्था न--कास, श्वास में लाभकर है । शिरोरोगों में इसका पुष्प शिरोविरेचन .... 
के लिए देते हैं । द्र | 
प्रजननसंस्थान--प्रसूता स्रियो को इसका सेवन कराते हैं । इससे अग्नि और बल | IS 
की बृद्धि होती है, ज्वर का प्रातषेध होता हे तथा स्तन्य की वृद्धि होती हे E 
i | उदद आदि में इसका प्रयोग करते हैं । । र 


Ps ००००, ॥ ४ र 
क ३" "कु 
। 


KE? 


1,« १११" ~ 
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८ तापक्रम---ज्वर में, विशेषतः विषम ज्वर में इसकी क्रिया कुनैन के ठुल्य होती है 
ओर उसके समान उपद्रच भी नहीं होते । 
सात्मोकरण--दौब लय, विशेषतः ज्वरजन्य में यह लाभकर है । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ , क्षीर, पुष्प । 
मात्रा-स्वरस-१-२ तो०; क्काथ-५-१० तो०; त्वक्चूणे-६-१२ रत्ती; दुग्ध- 


३-६ रत्ती । 
विशिष्ट योग--सप्तच्छदादि क्वाथ, सप्तच्छदादि तेल, सप्तपर्णसत्त्वादि वटी । 
०८ xX xX x 


''सप्तपण: झाल्मलीसरशपत्रो गजमदगन्धपुण्पः शरदि विकसनशीलः उच्चेबृच्तः ।' ( डल्हण ) 
सप्तपर्णो गुच्छपुष्पो बहुत्वक शाल्मलीच्छुदः ।? ( शि. ) 
“त्रिदोषशमनो हृद्यः सुर भिर्दीपनः सरः। शूल्गुल्मक्मीन्‌ हन्ति कुष्ठं शालमलिपत्रकः॥? (ध. नि.) 
सप्तपर्णो ब्रण्ळेष्मवातकुष्टास्रजन्तुजित्‌। दीपनः श्वासगुल्मप्नः स्निग्धो प्णस्तुवरः सरः ॥? 
x ( भा. प्र. ) 


३२४. करवीर 


परिचय 

. गण--तिक्तस्कन्ध, कुष्ठप्त ( च० ); लाक्षादि, शिरोविरेचनद्रव्य ( सु० ) । 

कुल--कुटज - कुल ( एपोसाइनेसी-.&.])0091180688 ) । 

नाम--ल०-नेटियम ओडोरम (rium (0007'प्रा7); सं०-करवीर, अश्वमारकः 
।हि०-कनेर, कनल; वं०-करवी; म०-कण्हेर; गु०-कणोर, करेण; ता०-आलछारी; 
'ते०-जान्नेरत; अ०-सम्मुल्हिमार; फा०-खरजहरा; अं० -रोजबेरी स्पजे ( Rose—berry 
Spurge ) । 

स्घरूप-इसका छोटा वृच्त-१०-१५ फुट ऊँचा होता है। वृक्ष के मूल तथा 
व्काशड से अनेक शाखाप्रशाखायं निकलती हैं जिससे यह सघन और माड़ीदार हो जाता 
हि । पत्र-४-६ इश्च ऊवे, नुकीले होते हैं । पत्र की मध्यशिरा कठिन होती है । पत्र 
न्तथा छाल में क्षत होने से सफेद दुग्ध निकलता है । पुष्प-सुगंधि, श्वेत, पोत, रक्त 
स्या नीळ होते हें । फल-गोल या लंबे होते हैं । ग्रीष्म वर्षा में पुष्प तथा शीतकाल में 
प्फल लगते हैं । 

जाति--पुष्पमेद से इसकी चार जातियाँ हैं:--( १) श्वेत, ( २ ) पीत, 
( ३ ) रक्त और ( ४ ) कृष्ण । संप्रति प्रथम तीन ही प्रकार उपलब्ध हैं, कृष्ण दुलेभ 
है । श्वेत, रक्त और कृष्ण के फल पतले, ५-६ इच्च लंबे होते हैं। पीत करवीर का 
पल गोलाकार, चतुष्कोण होता है । 

उत्पत्तिस्थान--यह अफगानिस्तान और भारत में ५५०० फुट की ऊँचाई तक 
काया जाता है । 

रासायनिक संघटन--मूळ में, दो तिक्त अस्फटिकीय तत्त्व होते हैं जिनका हृदय 
पार तीव्र विषाक्त प्रभाव होता है । इनमें एक जल में अविलेय है तथा दूसरा विलेय है । 
प्राथङ्क का नाम नेरिओडोरिन? ( ९71000117 ) तथा दूसरे का नाम. 'नेरिओडोरीन” 
( Neriodorein ) है । इनके अतिरिक्त एक रलुओसाइड, रोजेगिनिन ( 1४०४७४1- . 
111116 ), एक सुगंधि तेल, डिजिटेलिन के सदश एक स्फटिकीय पदार्थ-नेरीन 
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| | ( ०7००९ ), दैनिक एसिड और मोम होते हें । पत्तियों में ओलिएड्रीन ( 0108- 
ndrine ) नामक क्षारतत्त्व, एक ग्लुकोसाइड, स्युडो-कुरारिन (1250000-0प:911116)) .( . | 
नेरीन ( \८।००९ ) तथा नेरिऐग्टीन ( 1901191101116 ) नामक तत्त्व होते हें । > | 


गुण ५ 
शुण--लघु, रूक्ष, तीक्षण । रस--कटु, तिक्त । 
घिपाक--कटु। घीयें--उष्ण । 
कमे 
दोषकम--यह कफवातशामक है । | ॥ 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह कुष्ठप्न, त्रणशोधन, ब्रणरोपण तथा शोथहर है । शं ३ 
आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, विदाही तथा भेदन हे । 
रक्तघहसंस्थान--पीत कनेर की हृदय पर क्रिया डिजिटेलिस के समान तथा टु 
श्वेत और रक्त कनेर की स्ट्रोफेन्थस के समान होती है । यह हृद्य है और 
इससे हृदय को शक्ति प्राप्त होती हे । अधिक मात्रा में हृदय के लिए विष. | § 
है । रक्तशोधक भी है । = 22 
मूत्रचहसंस्थान--ृक्कों का रक्तसंवहन बढ़ने से मूत्र अधिक आता हे । | 1 
स्थचा--कुछप्त और स्वेदजनन है । 
तापक्रम--ज्वरघ्र और नियतकालिक-ज्वरप्रतिबन्धक है। १ रत्ती पीलेकनेर  ' ; 
` की छाल से वही कार्य होता है जो १५ रत्ती सिनकोना की छाल से । . . 
सात्मीक रण--यह तीब्र विष है । a - 


| प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफचातशामक है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्या- कुष्ठ, त्रण तथा शोथ में मूल को पीस कर लेप 
| करते हैं । विशेषतः उपदंश और फिरंग के ब्रणों पर इसका लेप करते करे) 
| पत्रस्वरस नेत्ररोगो में आँखो में देते हैं । रश 
| आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अम्निमान्य, उदररोग तथा विबन्ध में देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--हद्रोग तथा रक्तविकारों में प्रयुक्त होता है । हृदय दुर्बल होकर. 
जब अकार्यक्षम हो जाता है और उसके कारण जब श्वासकष्ट, शोथ, दौबेल्य. 
आदि लक्षण प्रकट होते हैं तब करवीर का प्रयोग करते हें । 
मूत्रचहसंस्थान-मुत्रकुच्छ और अश्मरी में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--कुष्ठ में देते हें । | 
तापक्रम--विषमज्वर में ज्वर उतरने पर डे रत्ती की मात्रा में इसका घनसत्व 
देने से पुनः ज्वर का वेग रकता हे । यह औषध खाली पेट नहीं देनी चाहिए । 
बिषाक्त लक्षण--अधिक मात्रा में देने से अवसाद, नाडीदोबेल्य, हृदय तथम्‌ 
श्वासावरोध से मत्यु हो जाती हे । 
डपचार--इसमें आमाशय का शोधन करने के बाद घी पिलाते हैं । 


| | | न प्रयोज्य अंग--मूल, मूलत्वक्‌ । क हि नु 
ह! मात्रा चूण-2-१ रत्ती। | i ` | ज्‌ 
|| | विशिष्ट योग--करवीराद्य तेल । ! 
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हैं औद्धिद-द्रव्य ४३६ 
करवीरोञ्गुलिपत्रः स्यात्‌ श्वेतो रक्तश्च पीतकः | तथा पाटलपुष्पश्च गुणेस्तुल्यश्चतुविधः ॥? 
(शि.) 


== | 
'करवीरह्दयं तिक्तं कषायं कडुकं च तत्‌ । घणळाघवकृन्नेत्रकोपकुष्ठचणापहम्‌ ॥ 
चीर्योष्णं कृमिकण्डुघ्नं भक्षितं विषवन्मतम्‌ ।' ( भा. प्र.) 
“करवीरः कटुस्तिक्तो वीर्य चोष्णो ज्वरापहः । चन्चुष्यः कुष्ठकण्डूघः प्रलेपाद्विषमन्यथा ॥? 
हं - (ध. नि.) 


३२५, पूतिकरञ्ज ध 
परिचय 
गण--अधोभागहर ( सु० ) । 
कुल्त--शिम्वी-कुल ( लेग्युमिनोसी-Legumin08७ ) । 
डपकुल्ल-पूतिकरज्ञ-उपकुल ( सीजलपिनिएसी-08९88]pinia0९३९ ) । 
नाम--ले०-सीजलपिनिया बाँण्डुसेला ( Cesalpinis Bonducella ) । 
सं%-पूतिकरजञ, लताकरज्ञ, छतकरश्च, कण्टकीकरञ्ञ, ङुबेराक्ष, प्रकी्यं। हि०-कॅटकरेजः 
काँटाकरञ्ञ, करञ्जुवा वं °-नाटाकरञ्ञा; म०-सागरगोटा; गु०-कांकच$ ता ०-गाच चाककाई; 
ते ०-गाच चाककया; अ०-फीचर प्लाण्ट ( Fever Plant ) || 
स्वरूप--इसका छोटा माड़ीदार गुल्म होता है । काण्ड तथा शाखाओं पर कटे 
होते हैं । पत्र-१-इप्व लम्बे, पक्षाकार होते हें । पत्रक-१२-१६ को संख्या में होते हैं । 
युष्प-पीतवणे होते हैं । फल-२ इश्च लम्बे, चपटे तथा कण्टकावृत होते हें जिनके भीतर 
-द्ो बीज होते हें । बीज्ञावरण-कठिन तथा नीलाभ धूसर होता है और वीजमज्जा श्वेत 
होती है । वर्षा में पुष्प तथा शीतकाल में फल लगते हैं । हे 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में विशेषतः समुद्र के तटवर्ती प्रदेश ( वम्बईे, 
बंगाल तथा दक्षिण भारत ) में अधिक होता है । 
९ रासायनिक संघटन--बोजों में एक तिक्तसत्त्व २ प्रतिशत, तेल २५%; क्षार 
३३%, प्रोटीन २०%, स्टाचं ३५३४८ प्रतिशत होते हैं । तिक्तसत्त्व का नाम 
“नाटिन? ( ४७७1] ) या बोँण्डसिन (Bonducin ) है । 


गुण 
शुण--लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस--कटु, तिक्त । 
चिपाक--कटु। ४ . खीये--उष्ण । 


< 


कस 


दोषकसं--यह कफचातशामक है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह शोथहर तथा वेदनास्थापन है । 
श्राभ्यन्तर-पाचनसँस्थान--दीपन, अनुलोमन, यकृदुत्तेजक, रेचन तथा कृमिप्न हे। 
` रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक और शोथहर है । 

े श्वसनसंस्थान--कफप्त और श्वासहर है । 

प्रजननसंस्थान--गर्भाशयोत्तेजक है । 

सूत्रवहसंस्थान--मूत्रल है । 

त्वचा--कुष्ठ धन है। 


ह 
ु CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
+ 


| क Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


५४० द्रव्यगुण विज्ञान 


आर निय >: ब हे बीजों | 

तापक्कम- ज्वरध्न और नि तकालिक ज्वरप्रतिबन्धक हे । बीजों में स्थित जि 
सत्त्व कुनन के समान कायंकर हे । b> 

सात्मीक रण--कठुपौशिक है । 


प्रयोग 


दोषप्रयोग-यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-चाह्य-इसका लेप शोथ तथा वेदनायुक्त विकारों में करते हैँ । 
आमवात, सन्धिवातं में इसका तेल लगाते है । 

आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--अग्निमान्य, शल, उदररोग, अशे, यक्कठलीहा 
तथा कृमि रोगों में देते हे । 

रक्तवहसंस्थान--उपदंश आदि रक्तविकारों में प्रयुक्त होता हे । 

इच सनसंस्थान--कास, श्वास में उपयोगी है । 

प्रजनन संस्थान--प्रसूता स्रिया को गर्भाशयशोधनार्थ इसका सेवन कराते है । 
इससे ज्वर, शूल, शोथ आदि उपद्रव भी शान्त होते हैं । ५ 

सूतचवहसंस्थान--मूत्रकृच्छु में लाभकर है । 

त्वचा--कुछ में देते हैं । 

तापक्रम--विषमज्वर में बीजों का चूण काली मिच के साथ देते हैं । 

सात्मीकरण--ज्वरोत्तर दोबल्य में प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अंग--बीज, फल, मूल । 

मात्रा--बीजमज्जाचूण-१ ०-२० रत्ती; मूलचूणे-१०-१५ रत्ती; पत्रस्वरस- 


ऱ्ह 


१-९ तोला । 
विशिष्ट योग--विषमज्वरप्नी वटी । 
->< x २८ २८ । 
'त्रंसन॑ कटुकं पाके लघु वातकफापहम्‌ । शोथध्नमुष्णवीय च पत्रं पूतिकरञ्जजस्‌ ॥' 


( सु. सू. ४६. » 
“विरेचने प्रयोक्तव्यः पूतीकः ।' ( च. सू. १) 
'कुबेराक्तं यक्ृत्प्लीहवातघ्नं त्रणरोपणम्‌ ।? ( शो. ) 


३२६. द्रोणपुष्पो 
परिचय 
छुल--तुलसी-कुल ( लेबिएटी-1,9101446 ) । 
नाम--ले०-ल्युकस किफेलोटस ( 1,60048 (2९18910068 ); सं०-द्रोणपुष्पी 
( प्याले या मटके के सदृश पुष्प चाला ); फलेपुष्पा ( फल पर पुष्प होने के कारण 
हि०-गूमा; बं०-हलकसा, घलघसेः म०-तुंवा, कुंमा; गु०-कूबो; ता०-तुम्बार्‌ , | 
ते ० -पुयाप्पातोसी । ति 
स्वरूप--यह वर्षायु लुप वर्षाऋतु में उगता है । कांड-२-३ फुट, चतुष्कोण और '_ 
रोमश होते हैं । पत्र-२-३ इश्च लंबे, ३ इश्च चौडे, दन्तुरघार और रोमश होते ईै-। / 
पुष्प-श्वेतवर्ण, गुच्छों में गोल, १-२ इञ्च व्यास के, कोणपुष्पको से घिरे होते है । 


ee 


a 


; |. 


ES ६ ये 


झी न औद्धिद-्द्रव्य ५४१: 


> के ऊपर प्रायः दो पत्तियाँ लगी रहती हैं ( देहातों मॅ गूमा के विषय में “कूल के 
४ ऊपर पत्ता? यह बुझौवल प्रसिद्ध है ) । पुष्प शाखाओं पर पत्रकोण में लगे होते हे तथा 
आक्कति में द्रोण ( प्याला या मटका->प्र0 ०९ ७५०९ ) के सदश होते हैं । पुष्प 
शीतकाल में लगते हैं । गरमी में छुप सूख जाता है । 
जाति--कुछ और छुप द्रोणपुष्पी के नाम से प्रचलित हैं जिनमे--1.. L.inif0lia,. | 
1,. Aspera, 11. £6४]81110& मुख्य हैं । सामान्यतः इन्हें वडी और 
छोटी इन दो जातियों में विभक्त कर सकते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय प्रदेश में ४ हजार फीट की ऊँचाई तक तथा भारत 
से लंका तक सवत्र होता हे । 


रासायनिक संघटन--पुष्पां में एक सुगंधि तेल तथा एक क्षारतत्त्व होता है । 
खुण 
गुण--ग॒रु, रूक्ष, तीच्ण । रस-- कटु, लवण, मधुर । 
a विपाक--मधुर । ची्य--उष्ण । 
0000 ९ 
कम 


दोषक मे--यह कफवातशामक और पित्तशोधन है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह कफग्र, जन्तुघ और विषन्न दै । 
शास्यन्तर-पाचनसंस्थान--दीपन, अनुलोमन, पित्तसारक, रेचन और कृमिप्न है।, हि 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक, शोथहर है । 
२... श्वसनसंस्थान--कफन्न है। 
प्रजननस्थान--आत्तेवजनन है । 
त्वचा--स्वेदजनन है । 
तापक्रम--ज्वरन्न विशेषतः विषमज्वरम्न है । 
4 सात्मीकरण--विपन्न है 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातविकारों में शमनार्थ तथा पित्तविकारों में शोधनार्थे 
दिया जाता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाद्य--प्रतिश्याय तथा शिरःशूल में इसके स्वरस का नस्य 
लेते हैं । व्रणा को इसके काथ से थोते हैं । सर्पविष आदि में भी लगाते हैं । 
श्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-अआध्मान, शूल, विबन्ध, कामला तथा कृमिरोग में: 
देते हैं । कामला में इसके स्वरस का अंजन भी नेत्रो में करते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार और शोथ में प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास और श्वास में उपयोगी है । 
ह. प्रजननसंस्थान--रजोरोध और कशत्तेव में लाभकर है । 
= स्वचा-चर्मरोगां में प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--ज्वर, विशेषतः विषमज्वर तथा वातश्लंष्मिक ज्वर में दिया जाता है ॥ 
सात्मीकरण--सर्पेविष में इसका प्रयोग करते हैं । ५ 
प्रयोज्य अंग--पंचांग ( विशेषतः पत्र और पुष्प ) । 
मात्रा--स्वरस-३-१ तो० । 
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“द्रोणपुष्पी गुरुः स्वादू रूक्षोष्णा वातपित्तकृत्‌। सतीचणा लवणा स्वादुपाका कट्वी च भेदनी ॥ 
कफामकामलाशोपतमकश्वासजन्तु जित्‌ ।? ( भा. प्र. ) १ 


*ध्दोणपुष्पी कटुः सोष्णा रुच्या वातकफापहा । अग्निमाँद्यहरा चेव कामलाज्वरहारिणी ॥१ 


(रा. नि.) 
“द्रोणपुष्पीरसो वापि निहन्ति विषमज्वरान्‌ ।' ( भा. प्र. ) 
जने कामलार्त्तानां द्रोणपुप्पीरसो हितः।? ( वृन्द. ) 


३२७, तुलसी 7 
परिचय 


गण--खरसादि ( सु० ) । 

कुल ठुलसी-ङुल ( लेविएटी-Labiatae ) [| 

नाम-ठे०-गऑसिमम सेंकूटस ( Ocimum Sanctum ); [सं०-तुलसी, 
सुरसा, ग्राम्या, सुलभा, वहुमंजरी, श्रपेतराश्चसी, शूलप्नी, देवदुन्दुभि; हि०-तुलसी; 


-म०-तुलस; ते०-गाप्पाराचेट्ट; अं°-होली वेसिल ( 3017 ७०) )1 x 


स्वरूप--यह गुल्मजातीय चुप १-२ फुट ऊंचा होता हे । पत्र-लगभग १ इश्च 


“लम्बे, गोलाई लिए, सुगन्धित होते है । पुष्पमंजरी-५-६ इंच लम्बी होती है । 
-बीज़-चपटे, रक्ताभ होते हैं । शीतकाळ में पुष्प और फल आते हैं । 


जाति-मुख्यतः इसके दो भेद होते हें :--(१) श्वेत और (२) कृष्ण । श्वेत के 
पत्र और शाखाये श्वेताभ और कृष्ण के कृष्णाभ होते हैं । गुण में काली तुलसी उत्तम 


-्मानी जाती है. । इनके अतिरिक्त, रामतुळसी ( जिसके क्षुप और पत्र बड़े होते हैं ) „ 
“और कपूरी तुलसी ( जिससे कपूर निकाला जाता है ) भी इसके भेद हैं । 


डत्पत्तिस्थान-यह समस्तभारत के घरों और मन्दिरा में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसम एक पीताभ हरित सुगन्धि तेल पाया जाता है 
जो कुछ काल रखने से स्फटिकाकार ददो जाता हे। इसे तुलसी-कपूर 


( Basil-Camphor ) कहते हे । 

शुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--कट्‌, तिक्त। 
विपाक--कटु । चीर्य-उष्ण । 


-चीज स्निग्ध, पिच्छिल और शीत हैं । 
कमें 

-दोषकर्म--यद्द कफवातशामक और पित्तवर्धक है । 
-संस्थानिक कमे-वाह्य-यह जन्तुघ्न, दुर्गन्धनाशन, उत्तेजक, वातहर और 

शोथप्न हे । 
“आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, पाचन, अनुलोमन तथा कृमिघ्न है । 
-शक्तवहसंस्थान--हृदयोत्तेजक, रक्तशोधक और शोथहर हे । 
-श्वसनसंस्थान--कफ़न्न है । 
-सूत्रचहसंस्थान--बोज मूत्रल है । 
-त्वचा--स्वेदजनन और कृष्ठम़ है । र 
-तापक्रम--ज्वरप्न, विशेषतः विषमज्वरप्न है । 
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औद्भिद्‌-द्रव्य ४३ 


सात्मीकरण--बीज बल्य है । 

कोटे - प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह कफवातविकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-चाह्य--जीणब्रण, शोथ, पीडा में इसका लेप करते हें । 
अवसाद की अवस्था में इसको त्वचा पर मलते हें । वाह्य कमियां में भीः 
इसका प्रयोग करते हैं । 

आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अग्निमांद्य, छर्दि, उदरशूल तथा कृमि में प्रयुक्त. 
होता है । बीज पिच्छिल होने से प्रवाहिका में देते हें । 

रक्तवह संस्थान--हृद्दोवल्य, रक्तविकार, शोथ में दिया जाता है । 

श्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास, श्वास तथा पाश्चेशूल में उपयोगी है । 

सूचवहसंस्थान--तुलसी के बीज पूयमेह, मूतर, मूत्रदाह, वस्तिशोथ तथाः 
अश्मरी में देते हैं । 

त्वचा--कुष्ठ में लाभकर है । 

तापक्रम--विषमज्वर तथा जीर्णज्चर में यह प्रयुक्त होता है । विषमज्वर का (यह 
प्रतिषेधक भी है । इसका क्षुप लगाने से मच्छड् तथा मलेरिया के जीवाणुओं” 
से रक्षा हो जाती है । 

सात्मीकरण--वीजां का प्रयोग दौबल्य में करते हैं । 

प्रयोज्य अंग--पत्र, मूल, वीज । 

मात्रा--स्वरस-१-२ तो०; बीजचूणे--१-२ मारी । 

xX xX xX xX 


“तुळसी कटुका तिक्ता हृद्योष्णा दाहपित्तकृत्‌। दीपनी कुष्टकृच्छा्रपाश्वंरककफवातजित्‌ ॥श 


(भा.प्र.) 
4 “हिक्काकासविषश्वासपाश्वंशूछविनाशनः । पित्तकृत्‌ कफवातम्रः सुरसः समुदाह्मतः॥? . 
(च- सू. २७), 
“फानिलविषश्वासकासदौ र्गन्ध्यनाशनः । पित्तकृत्‌ पाशवंशूलघः सुरसः समुदाह्मतः ॥? 
र ( सु. सू. ४६. ) 


~ 
३२८. कुनन ~ 
परिचय 
कुल्व-मनिष्ठा-कुल ( रुविएसी-॥०।१०९३९ ) 
नाम--ले०-सिनकोना ऑफिसिनेलिस ( (2111010718 ०0०1189113); हि०-कुनेन;- 
अअं०-सिनकोना ( Cinchona )। 
>. स्वरूप--इसका चिरहरित चुच्त-२०-२५ फुट ऊँचा होता है। काण्ड-गोलाकार 
“ ,, और लम्बा तथा छाल बाहर से धूसर, सफेद और काले दागों से युक्त तथा भीतर पीत 
वर्ण होती है। पत्र-विपरीत, ३-४ इश्च लम्बे तथा पत्रवृन्त रक्ताभ होता है। पुष्पद्ण्ड-- 
ङ अनेक शाखा-प्रशाखायुक्त होता है जिसमें गुच्छा में गुलाबी रंग के फूल, कुछ सफेदो' 
"लिए होते हें । फल-३ इश्च लम्बा, रक्ताभ धूसर स्वतः स्फोटी होता है जिसके भीतर 
अनेक छोटे, चपटे, धूसर बीज होते हैं। ग्रीष्म में पुष्प तथा वर्षा में फल लगते हैं । 


"*-- 
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जाति--इस दक्ष की अनेक जातियां ( लगभग ३०-४० ) होती हैं जिनमें पीत 
कुनेन ( ©. 08198} ), रक्त कुनेन ( ©. Succimbra ) Ledgeriana, १८ | 
"0. (07011 ०1७ आदि मुख्य हैं । > 
उत्पत्तिस्थान--इसका आदिम वासस्थान दक्षिण अमेरिका हे। १६३९ ३० में । 
'पेरू देश की रानी काउण्टेस सिनकाँन ( C0un४९88 Cinch0n ) ने इसका व्यवहार 
किया और ज्वरसुक्त हुई । तब से इसका प्रचार वढा और वहाँ यूरोप में फेला । क्रमशः 
भारत में भी इसका प्रवेश हुआ और अब नीलगिरि, आसाम, दार्जिलिंग में इसकी खेती 
होती है । बर्मा, जावा में भी यह प्रचुर होता है । 
रासायनिक संघटन--इसकी छाल में मुख्यतः पाँच स्फटिकीय क्षारतत्त्व होते 
हैं :-- क्विनीन ( @५।॥।7९ ), सिनकोनीन ( Cinch0nin९ ), क्विनिडिन ( (२एणांएां- 
:4n९ ), सिनकोनिडिन ( Cin0h0nd।९ ), हाइड्रोक्किनीन ( Hydroquinine)) & 
इनके अतिरिक्त, लगभग २० श्रस्फरिकीय क्षारतत्त्व होते हें । चाइनिक या किनिक अम्ल । 
( Chinic or Quinic acd ), चाइनोविक अम्ल ( Chinovic acid ), ओर ह. 
सिनको-टेनिक एसिड ( Cincho-tannic 9010 ):--ये तीन अम्ल; एक ग्लुको- 
साइड ( चायनोविन-0!110४¡7 ); रञ्जक द्रव्य तथा किंचित्‌ उड़नशील तेल होते हैं । 
क्षारतत्त्वा की उपस्थिति पर ही छाल की कायकारिता निर्भर है। क्विनीन सबसे 
अधिक रक्तजाति ( R९4 ०101018 ) में होता हे । 


गुण क 
गुण- ल्घु, रूक्ष । रखस--तिक्त । 
बिपाक--कटु । चीयं--उष्ण । 
कमे 
दोषकम--यह त्रिदोषशामक है । उष्ण होने से कफचात का तथा तिक्त होने से} 
पित्त का शमन करता $ 
संस्थानिक कम-वाह्य--यह जन्तुप्न और वेदनास्थापन है । 0 
आमभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, आमपाचन, स्तम्भन, कृमिघ्न है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृदयोत्तेजक तथा रक्तशोधक है । प्लीहा को संकुचित करता 


है तथा श्वेतकर्णों को बढ़ाता है । | 
शवसनस्थान--कफप्न है । | 


प्रजननसंस्थान--गर्भाशयोत्तेजक है ।, 
'तापक्रम--ज्वरप्न और शीतप्रशमन हे/ विशेषतः नियतकालिक-ज्वरप्रतिवन्धक है । 
सात्मीकरण--यह कटुपौष्टिक है । 

८ iy २५ 
उत्सग--इसका मुख्य उत्सग मूत्र से होता है। 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--त्रिदोषज विकारों में इसका प्रयोग करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--बाह्मकृमियों में तथा वेदनाप्रधान रोगों में छाल क्ट | 


~ 


लेप करते हैं । कणख्नाव में कान में डालते है । मुखपाक तथा गलशोथ 
इससे कुल्ला करते हैं । 
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४ आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अम्निमांय, आमदीष, यक्कद्विकार, प्रवाहिका तथा 
कृमि में देते हें । 
रक्तचहसंस्थान--हृद्दौबल्य तथा रक्तविकार में प्रयुक्त होता है । 
श्वसन संस्थान--प्रतिश्याय तथा कास में दिया जाता है । 
प्रजननसंस्थान--यह रजोरोध में तथा गर्भाशयशोधन के लिए प्रसव के 
वाद देते हैं । 
तापक्रम--विषमज्वर में यह श्रेष्ठ औषध है । ज्वर आने के पूवं देने से ज्वर का 
वेग रुक जाता है । जीण विषमज्वर में देने से ज्वर उतरता है, यकृत्क्षीहा 
_ की-बृद्धि शान्त होती है, रोगी की अम्नि और बल की बृद्धि होती है । 
सात्मीकरण--ज्वरोत्तर दौबल्य में दिया जाता है । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ , सत्त्व ( कुनेन ) । 
मात्रा-_त्वक्चूर्ण १-२ माशे; सत्त्व १-५ रत्ती । 
वक्तव्य-सत्त्व को किसी अम्ल में विलीन कर देने से लाभ अधिक होता है। 


विषाक्त लक्षण--इसकी अधिक मात्रा देने से चात की बृद्धि हो जाती है और 
उदावरत्त, पाचनविकार, विवन्ध, दौवल्य, कर्णनाद, बाधिये, दष्टिमांद्य, भ्रम. 
आदि लक्षण उत्पन्न होते हे । 

उपचार वातशामक स्निग्ध-मधुर द्रव्यो (दूध, फल आदि) का सेवन करना चाहिए। 


ऱ्ह 


ह 


ल्याई दाहप्रशमंन 


३२९, उत्पल ~ˆ 
परिचय 
गण--दाहप्रशमन, मूत्रविरजनीय ( च० ), उत्पलादि ( सु )। 
4 कुल--कमरू-कुल ( निम्फिएसी-Nympho९ac९९ )। 
नाम--ले०-निम्फिया स्टिलेट ( Nymphoea Stellata ); सं०-उत्पल, 
कुसुद; हि०-कुई, कोई; बं०-कुमुद, शंधि, शालूकः म°-कमोदः गु०-पोयणु; ता०-नल्लः 
कलव; ते०-श्रल्लिकाडा; फा०-नीलोफरः अं०-इण्डियन वाटर लिलि ( Indian 
water lily )। 
_ स्वरूप--यह एक जल में होने वाला ज्ुप है । पत्र-पानी में तरता हुआ गोला- 
कार ६-१८ इञ् व्यास के होते हैं। कुछ पत्तों का रंग रक्ताभ होता है । पुष्प-२-१० 
इच व्यास के, श्वेत, रक्त तथा नीलवर्ण होते हैं । बाह्यदळ ४, आभ्यन्तरदळ १२, 
पुंकेशर प्रायः ४० की संख्या में होते हैं। फल-१४ इंच व्यास के; हरितवणे, प्रायः 
१५-२० कोर्ष से युक्त होते हे । बीज-छोटे, गोलाकार, कचे में लाळ और पकने पर 
काले हो जाते हें । इन्हें विरा या भेंट? कहते हैं । इनको भून कर लावा बनाते हैं । पुष्प 


विशेषतः शरद्‌ ऋतु में होते हैं । 
वक्तव्य--कुमुद और कमल की विस्तृत रचनागत विशेषताओं के लिए कमल का वर्णन देखे। 


ति जाति--यह पुष्प .के वणभेद से श्वेत, रक्त और नील-तीन प्रकार का होता हे ॥ 
॥ यों वनस्पतिशासत्र के अनुसार इसको अनेक उपजातियाँ होती हैं यथाः 


N. Rubra, N. cyanea आदि । 
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उत्पत्तिस्थान--यह प्रायः समस्त भारत में तालाबों और गढ़ों में होता है। ७ 
रासायनिक संघटन--इसके मूल में गेलिक एसिड, टेनिक एसिड, स्टाच, गोद श्या 
इत्यादि पाये जाते हे। ' 
गुण 
शुण--लघु, स्निग्ध, पिच्छिल । श₹स--मघुर, कषाय, तिक्त । 
विपाक--मधुर । चीयं--शीत । 
कमे 
दोषकम--यह त्रिदोषहर विशेषतः कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह दाहप्रशमन है । 
ाम्यन्तर-नाडीसंस्थान-मेध्य है । 
'पाचनसंस्थान--छर्दिनिग्रहण, तृष्णानिप्रहण और स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान- हृदय और रक्तपित्तशामक है । त 
प्रजननसंस्थान-गर्भस्थापन है । - 
| 'सूजवहसंस्थान--मूत्रविरजनीय है । 
| तापक्रम--ज्वरप्त और दाहप्रशमन है । 
| *सात्मोकरण--वल्य और विषघ्न है । 


प्रयोग j 
-दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों विशेषतः कफपित्तरोगा में देते हैं । 


| 
। 
| शि; >. संस्थानिक प्रयोग-वाह्या- दाह में पुष्प का स्पर्श एवं लेप करते हैं । 
-आभ्यन्तर-नाडी संस्थान--मस्तिष्कदौवंल्य, मूर्च्छा, अपस्मार आदि में 
प्रयुक्त होता है । 
'पाचनसंस्थान---वमन, तृष्णा, अतिसार, रक्ताश में इसका प्रयोग करते हैं । है. 
'रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग तथा रक्तपित्त में उपयोगी है । 
'प्रजननसंस्थान--गर्भावस्था में इसका सेवन करने से गर्भ्लावा आदि का भय 


नहीं रहता । 
hi मूत्रवहसंस्थान--पत्तिक प्रमेह में देते हैं । 
तापक्रम--ज्वर तथा दाह में लाभकर है । ज्वर में बीजों की लावा का पथ्य 
ज्वर भें बीजा को लावा का पर 
देते हैं । 

-सात्मीकरण--दोबल्य और विषों में प्रयुक्त होता है । 
| प्रयोज्य अंग--मूल, पुष्प, बीज । ळे 

-मात्रा--स्वरस-१-२ तो०; क्राथ--५-१० तो० । 

विशिष्ट योग--उत्पलादि चूण, उत्पलादि हिम । ळे 


><- x Iso " xX 


lt %कुमुदं पिच्छिलं स्निग्धं मधुरं ह्रादि शीतलम्‌ ।? ( भा. प्र. ) ye 
पश्चिन्या ये गुणाः प्रोक्ताः कुसुदिन्याश्च ते स्मृताः? ( भा. प्र. ) “ 
| ५/ उत्पलङुमुदपद्किंजल्कः सांग्राहिकरक्तपित्तप्रशमनानाम्‌। ? ( च. सू. २५) 


= 
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“३३०, चन्दन 
परिचय 

शण--दाहप्रशमन, अंगमर्दप्रशमन, तृष्णानिग्रहण, वण्ये, कण्डृघ्न, विषध्न, 
तिक्तस्कन्ध ( च० ), सालसारादि, पटोलादि, सारिवादि, प्रियंखादि, गुड्च्यादि, पित्त- 
संशमन ( सु० ) । 

कुल--चन्दन-कुल ( सेण्टलेसी-3911089180680 ) । | 

नाम--ले०-सैण्टलम ऐलवम ( Santalum Album ); सं०-चन्दन, श्रीखण्ड, | 
भद्रश्री, गन्धसार, मलयज, चन्द्रयुति; हि०-सफेद चंदन; गु०-सुखड; ता०-सन्दनमारम्‌; 
ते०-गन्धपुचेका; अ°-संदले अव्यज; फा०-संदले सफेद; अं०-सेण्डळ बुड ( 58144! 
wood )। 


स्चरूप--इसका चिरहरित २०-४० फीट ऊंचा वृत्त होता हे। छाल-बाहर से 
धूसर, कृष्णाभ और भीतर से रक्ताभ भंगुर होती है तथा उस पर लम्बे चीरे होते हैं । 
दाहरी काष्ठ श्वेत और निर्गन्ध तथा भीतरी काण्डसार धूसर और अतिशय सुगंधि होता 
है । यह कठिन और तेलयुक्त होता है । पत्र-१-२ इश्च लंबे, अंडाकार नुकीले होते हैं । 
पुष्प-पीताभ बेंगनी होते हैं। फल-गोलाकार, $ इश्च व्यास के, पकने पर कृष्णवर्ण 
होते हैं । इसके पत्र, त्वचा एवं पुष्प निर्गन्ध होते हैं । वर्षा से शीतकाळ पर्यन्त पुष्प और 
बाद में फल होते हैं । चन्दन का वृक्ष लगभग ५० वर्षौ के बाद परिपक्क होता है । 
जाति--अनेक विद्वान्‌ इसके बाहरी काष्ठ को श्वेतचन्दन तथा भीतरी काष्ठ को 
पीतचन्दन कहते हैं । राजनिघंदु ने देशभेद तथा कालभेद से इसके सात 
भेद किये हैं । 
डत्पत्तिस्थान--यह मैसूर, कुगे और मालावार में अधिक होता है। पहाड़ों की 
कंकरीली जमीन में होने वाला बृश्ष उर्वरा भूमि में होने वाले वृक्ष से उत्तम 
«- होता है तथा उसमें तेल अधिक होता है । 
रासायनिक संघटन--काण्डसार तथा मूल में ३-६ प्रतिशत उड्नशील तेल 
होता है जिसे परिख्रबणविधि से प्राप्त करते हैं । मूल में तेल अधिक होता है । प्रायः 
१ मन चन्दन की लकडी से घा पाव तेल निकलता है । तेळ-पीताभ, गाढ़ा, तीच्णगंघि 
एवं स्वाद में कठुतिक्त होता है । चन्दन तेल में सेण्टलोल ( 3911910] ) नामक तत्त्व 
९० प्रतिशत होता है । 
परोक्षा --जो चंदन स्वाद में तिक्त, धिसने पर पीला, काटने में लाल, ऊपर से 
श्वेत, गाँठदार और कोटरयुक्त हो, वह उत्तम माना जाता है ।* 


© गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--तिक्त, मधुर ! 
छा विपाक--कठु । हि घीये--शीत । 
र कम 


दोषकमे- यह कफपित्तशामक है । 


७ १, स्वादे तिक्तं कपे पीतं छेदे रक्तं तनो सितम्‌ । ग्रंथिकोटरसंयुक्त चंदन श्रेष्ठमुच्यते ॥” 
। ८ ( मा. प्र. ) 
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संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका लेप शामक, दुर्गन्धहर, दाहप्रशमन, वर्ण्य तथा 


त्वग्दोषहर है । 
नाडीसंस्थान--सौमनस्यजनन तथा मेध्य हे । 


आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह तृष्णानिग्रहण, आमाशय, अन्त्र और यकृत 


के लिए बल्य, ग्राही तथा कृमिन्त है । 


रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य, रक्तशोधक तथा रक्तपित्तशामक है । 


*्वसनसंस्थान--कफनिःसारक तथा श्लेष्मपूतिहर है । 


सूजवहसंस्थान--यह मूत्रजनन तथा मूत्रमार्ग के लिए कोथप्रशमन है । 


त्वचा--स्वेदजनन और कुष्ठप्त है । 
तापक्रम--ज्वरघ और दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण---अंगमर्दप्रशमन तथा विषघ्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपित्तविकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बराह्म--चन्दन का लेप पेत्तिक शिरःशूल, 
अन्य चर्मरोग, वर्णविकार तथा अतिस्वेदजन्य दुगेन्ध 
लिए करते हें । 


uo ओह 
दाह, विसप तथा 


को नष्ट करने के 


याभ्यन्तर-नाडासंस्थान--मानसिक व्यग्रता तथा दौवल्य में इसका प्रयोग 


करते हें । 


पाचनसंस्थान- तृष्णा, पाचनदौबल्य, अतिसार-प्रचाहिका तथा कृमिरोग में देते हैं । 


रक्तचहसंस्थान--ह द्वैवल्य, रक्तविकार तथा रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है । 


श्वसनसंस्थान--जीणकास में उपयोगी है । इससे कफ आसानी से निकल जाता 
हे तथा कफ में रक्त तथा पूय आना वन्द होता और कफ की दुर्गन्ध 


नष्ट होती है । 


~ ० ५ फो 


प्रजननसंस्थान--रक्तप्रदर, श्वेतप्रदर तथा शुक्रमेह में देते हँ । 


मूज्नचहसंस्थान--मूत्रकृच्छूु, पूयमेह तथा वस्तिशोथ में देते हैं 

त्वचा--चमरोगों में प्रयोग होता है । 

तापक्रम--ज्वर तथा दाह में लाभकर है । 

सात्मोकरण--श्रंगमद तथा विषा में देते हें । 

प्रयोज्य अंग--काण्डसार, तेल । 

मात्रा--चूर्ण ३-६ माशे; तेल ५-२० वूँद्‌। 

विशिष्ट योग--चन्दनादि चूर्णे, चन्दनादि वटी, चन्दनासव । 
>< xX > 

“चन्दनं ढुगन्धहरदाइ निर्वापणलेपनानाम्‌ ।' ( च. सू. २५ ) 


52९ 
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न 


> 
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“चन्दुनं शीतल रूत्तं तिक्तमाह्णाद्‌नं रघु। श्रमशो षविपश्लेष्मतृष्णापित्ता्रदाहनुत्‌ ॥'(भा.प्रः =` 


३३१. रक्तचन्दन 
परिचय 
_ गण--पटोलादि, सारिवादि, प्रियंग्वादि ( सु० )। 
, कुल--शिम्वी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1.९४॥८)।०३६९ ) । 


8 


£ 


औद्भिद्‌-द्रव्य ५४६ 


उपकुल-_अपराजिता-उपकुल ( पेपिलिओओनेसी-Pp!li०n०९३९ ) । 
नाम--ले०-टेरोकापस सेण्टेलिनस्‌ ( Pterocarpus Santalinus)। 


सं°-रक्तचन्दन, कुचन्दन, तिळपर्णी, रक्तसार, प्रवालफल; हि०-लाळचन्द्न; गु०-रतांजली, 


लालचन्द्न; ता०-चेञ्‌ चन्दनम्‌; ते०-एरं चंदनसु; अ्र°-सन्दल अहमर; फा०-सन्द्ल 
सुखे; अं०-रेड सैण्डल ( ३९५ $878] ) । 


स्वरूप--इसका वुच्त १५-३० फुट ऊंचा होता है । स्वक-क्रष्णाभ धूसर होती 


है । काष्ट-वाहर की ओर श्वेतव्ण तथा भीतरी काण्ड्सार रक्तवण होता है । पत्र-३-५ 
इश्च लंबे, संयुक्त होते हे । पत्रक-अआगे की ओर गोलाकार तिल के पत्तों के सदृश होते 
हे । पुष्पदंड-लंवा होता है जिसके चारों ओर पुष्प होते हैं । शिम्बी-२-३ इञ्च लंबी 
होती है जिसमें लालरंग के वीज गुंजा के सदृश होते हैं । ग्रीष्म ऋतु में पुष्प और 
फल होते हैं । 


उत्पत्तिस्थान--यह दक्षिण भारत के मलाबार प्रदेश में होता है । 
रासायनिक संघटन--एक स्फटिकीय लाळरंग का तत्त्व-सेण्टलिन (3811591111) 
या सैण्टलिक एसिड ( 3881109112 8०0 ); सैण्टल टेरोकार्पिन ( 88768) 
Pterocarpin ) नामक एक श्वेत स्फटिकीय अविलेय पदार्थ; होमोटेरो- 
कार्पिन ( Homopterocarpin ); ग्लुकोसाइड तथा रंजक द्रव्य होते हैं । 
गुण 
गुण--गुरु, रूक्ष । रस--तिक्त, मधुर । 
विपाक--कटु । चीयें--शीत 
कमे 
दोषकर्म--यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक करम-बाह्य--यह दाहशामक, स्तम्भन, शोथहर और त्वग्दोषहर है । 
श्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह छर्दिनिग्रहण, तृष्णानिम्रहण और स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्तशामक और रक्तशोधक है । 
त्वचा-कुष्टघ है । 
तापक्रम--द्वाहप्रशमन और ज्वरघ है । 
सात्मीकरण--विषप्न है । = 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपित्तरोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाहा--दाह, क्षत, शोथ, शिरःशाल तथा चर्मरोगों में इसका 
लेप क्रिया जाता है । नेत्ररोगों में भी लेप करते हैं । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--छर्दि, तृष्णा और अतिसार में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त तथा रक्तविकारों में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा छुप्ठ में देते हैं । 
तापक्रम--दाह और ज्वर में दिया जाता हे । 
सात्मीकरण--विषो में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--काण्डसार । 
मात्रा-चूण-३-६ माशे । 
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रक्त शीतं गुरु स्वाढु च्छर्दितृष्णास्रपित्तहृत्‌ । तिक्त नेत्रहितं बृष्यं ज्वरत्रणविषापहम्‌ ॥' 


( भा. प्र. [रि 
(रक्तचन्दनमतीव शीतल तिक्तमीक्षणगदास्रदोपनुत्‌। 
भ्रूतपित्तकफकाससञज्वरञ्रा न्तिजन्तुवमिजित्तपापहम्‌ ॥' ( रा. नि. ) 


३३२. प्रियंगु 
परिचय 

गण--मूत्रविरजनीय, पुरीषसंग्रहणीय ( च० )) प्रियंग्वादि, अज्ञनादि ( सु० )। 

कुल--निगुण्डी-कुल ( वर्विनेसी- ७7०९६०९३९ ) । 

नाम--ले०-केलिकार्पा मेकोफाइला ( Callicarps Macrophylla ); 
सं०-प्रियंगु, फलिनी, कान्ता, गन्धफली, श्यामा, अंगनाप्रिया; हि०-प्रियंगु, डइया; 
बं०-मठारा; पं०-सुमली । 

स्वरूप--यह गुल्माकार थोड़ा ऊंचा छुप होता है। शाखाओं पर सघन तूलरोम 
होते हैं जो नवीन भागों पर विशेष रूप से स्पष्ट होते हैं । पत्र-६-१० इश्च लम्बे 
आयताकार, तीच्णाप्र, दन्तुरधार होते है । इनका ऊपरी पृष्ठ चिकना तथा निचला पृष्ठ 
तूलरोमश होता है। पुष्प-छोटे, गुलाबी रंग के, सघन, गोल गुच्छं में पत्रकोण से 
निकलते हैं । फल-मांसळ, श्वेत तथा चार खंडो का होता है तथा प्रत्येक खंड में एक- 
एक वीज होता है । फल पकने पर उसका ऊपरी पृष्ठ स्पंज के सदृश प्रतीत होता है । 

जाति--भावप्रकाश ने इसके दो भेद वतलाये हैं :--(१) प्रियंगु, (२) गन्धप्रियंगु । 
गन्घप्रियंगु में गन्ध अधिक होती है। यह तरुणी-कुल ( रोजेसी-॥०४&०९०६९ ) का .. 
द्रव्य है। इसका लैटिन नाम पुनस महालेव ( P५०५४ 1/[811910) ) है । इसे 
मराठी में गहुला; गुजराती में घऊेरथा; अरबी में महलिव कहते हें । इसकी फलमब्बा 
हलके भूरे रंग की, सुगन्धि होती है और गन्धद्रव्यों में इसका प्रयोग होता हे । 

उत्पत्तिस्थान-यह हिमालय की निचली पहाड़ियों तथा तराई में प्राप्त होता है \ 


गन्धप्रियंगु बलूचिस्तान में होता है । प्र 
रासायनिक संघटन--गन्धप्रियंगु में हायड्रोसायनिक अम्ल होता है । 
गुण 
गुण--गुरु, रूक्ष । रखस--तिक्त, कषाय, मधुर । 
विपाक--कट॒ । चीये--शीत । 
कमे 


दौषकम--यह त्रिदोषशामक है । विशेषकर वातपित्तशामक है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह दाहप्रशमन, वेदनास्थापन तथा दुगेन्धनाशन है । 
्राम्यन्तर-नाडी संस्थान-_वेदनास्थापन है । 
पाचनसंस्थान-यह दीपन, अनुलोमन, और स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक तथा रत्तपित्तशामक है । 
मूत्रवदसंस्थान-मूत्रविरजनीय है । 

| ध्वचा--त्वग्दोषहर है । 

तापक्रम--ज्वरप्न और दाहप्रशमन है । ॥ 
सात्मीकरण--कटुपौष्िक तथा विषन्न है । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


औद्धिद-द्रव्य । ५५१ 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-दाह, शिरःशल, अतिस्वेद एवं दुर्गन्धि तरणा में 
लेप करते हैं । आमवात में पत्तियों से संक्रते हैं । 
आम्यन्तर-नाडीसंस्थान-वेदनाप्रधान ( आमवात, सन्धिवात आदि ) रोगों 
में प्रयुक्त होता है । 
पाचनसंस्थान--अम्निमांय, शल, गुल्म, रक्तातीसार में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--रफ्तपित्त तथा रक्तविक्रारा में यह अत्युत्तम औषध हे । 
सूत्रव हसंस्थान--पेत्तिक प्रमेहं में उपयोगी है । 
त्वचा--चमरोगों में देते हैं । 
तापक्रम--ज्वर तथा दाह में लाभकर है । 
सात्मीकरण--दौबल्य तथा विष में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--फल, पुष्प, पत्र, त्वचा । 
मात्रा--गन्धप्रियंगु फलमज्ञा चूणे-२-५ रत्ती; प्रियंगु-चूणे-१-२ माशे । 
विशिष्ट योग--प्रियंग्वादि तेल । 
xX x xX x 
“प्रियंगुः शीतला तिक्ता तुवरानिळपित्तहृत्‌ । रक्तातीसार दौगन्ध्यस्वेददाहञ्चरापहा ॥ 
शुल्मतृड्विपमेहघ्री तद्वद्‌ गन्धप्रियं गुका ।? ( भा. प्र. ) 
“प्रियंगुः शीतला तिक्ता मोहदाहविनाशिनी । उवरवान्तिहरा रक्तमुद्विक्तं च प्रशामयेत्‌ ॥” 
(ध. नि.) 


~= 


“गन्धश्रियंगुः शो णितपित्तातियोगप्रशामनानाम्‌ ।' ( च. सू. २५ ) 
“पीतः प्रियंगुकाकल्कः सक्तोद्रस्तण्डुलास्डुना । रक्तत्रावं जयेच्छीघ्रं धन्वमांसरसाशिनः ॥? 
(च चि. १० } 
2 


३२३३, एला “ण 
परिचय 


शण--कठुकस्कन्ध, श्वासहर, अंगमद प्रशमन, शिरोविरेचन (च०); एलादि (खु०)। 
छुल--हरिद्वा-कुल ( सिटमिनेसी-9०1taminac९३९ ) । 
नाम-5०-एलिटेरिआआ कार्डमोमम्‌ ( Elettaris Cardamomum ); 
सं०-एला, त्रिपुटा, त्रुटिः, सूच्मा, द्राविडी, उपकुंचिका; हि०-छोटी इलायची, गुजराती; 
बं०-छीट एलाच; म०-बैलची, वेलदोडे; गु०-एलची; ता०-ते०-इल्लाई; अ०-काकुल; 
फा०-होलवक, इलायची खुद; अं०-लेसर कार्डेमम ( ९88९९ (2910810010 ) । 
स्वरूप--यह पत्रमय छोटा ज्ुप होता है। पत्र-१-२ फुट लंबे, १-२ इंच 
डे, सुगंधि होते हैं । पुष्पदंड-लंवा होता है जिसमें अनेक फल लगते हैं । इन्हीं 
फलो का प्रयोग इलायची के नाम से करते हें । इनके भीतर उग्रगंधि, काले रंग के अनेक 
बीज होते हे । ee 2 कद 
जाति- यह अनेक प्रकार की होती है यथा मघरा ( माघ में होने वाली ), कान्ति 
( शरद्‌ में होने वाली ), नील ( कृष्णाम लंबी ) आदि । 
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20 १. ~ ~~ १७, ८ 
उत्पत्तिस्थान--गुजरात, मैसूर, कु, ट्रावनकोर-कोचीन तथा लंका और बर्मा मे) 
विशेष होता है । 2 Rr I 
रासायनिक संघटन-वीजों में स्थिर तेल १०%, उड्नशील तेल ५%, पोटाशियम 
लवण ३५८, स्टाचे ३१८, पिच्छिल द्रव्य २%, पीत रंजक द्रव्य, भस्म ६-१०४, 
( जिसमें मैंगनीज होता है ) रहते हें । 


गुण == 
गुण- ल्घु, रूक्ष । ८... ' रख कड, मधुर । ल 
विपाक--मधुर ८८४” री चीये--शीत । {छर - | 
कर्म | 
दोषकर्म--यह त्रिदोपहर है । गुण और रस से कफ का, विपाक से वात का तथा | 
वीय से पित्त का शमन करता है । ज हुन दुई 
सस्थानिक कर्म-पाचनसंस्थान--मुखशोधन, दुर्गन्धनाशन; छर्दिनिग्रदण> ओ ` 
तृष्णानिप्रहण, रोचन, दीपन, पाचन, और अनुलोमन है। पे 
रक्तवहसंस्थान-हृय हे। | \ 
श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक हे 
मूत्रचहसंस्थान-मूत्रजनन है । 
तापक्रम--दाहप्रशमन है । 
. सात्मोकरण--वल्य है । = 
प्रयोग | 
दोषप्रयोग--यृह वात, पित्त और कफ से उत्पन्न विकारों में प्रयुक्त होता है । | 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--मुखरोग, वमन, हल्लास, तृष्णा, अरुचि, | 
'प्रभिमांद्य, उदरशूल, आध्मान तथा अश में प्रयुक्त होता है । फे "| 
रक्तचहसंस्थान--हह्दौव॑ल्य में देते हैं। शा 
9बसनसंस्थान--कास, श्वास में प्रयुक्त होता है । ७ 
मूत्रबहसंस्थान-मूत्रकृच्छ में दिया जाता है । 8 
तापक्रम--दाहरोग में देते हें । 
सात्मीकरण--दोबल्य तथा क्षय में प्रयोग करते हैं । 
प्रयोज्य अंग--फल। | 
मात्रा--“-१० रत्ती। \/ , ” | 
विशिष्ट योग--एलादिचूण, एलादरिष्ट, एलादिगुटिका, एला्यमोदक, एलादिक्काथ । । 
/ x xX xX x । 
ले उ करा सीता डी बाहरी मता पडा बु कळसा Oe 
द (भा. प्र.) 
“सूचमेळा मूत्रकृच्छूष्नी श्वासकासक्षये हिता। सूचमला शीतला स्वाद्वी हृया रोचनदीपनी ॥? 
(ध. नि.) ¢ | 


“सूच्मैला मूत्रकृच्छाशःश्वासकासत्तये हिता ।' ( शो. ) Ee 
“सूच्मेलामागधीमूलं प्रलीढं सपिंपा सह । नाशयत्याश हद्रोगं गुल्मानपि विशेषतः ॥' 
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न ८३३४, बुहदेला 
परिचय 
कुल--हरिद्रा-कुल ( सिटेमिनेसी-9010&॥7711180686 ) । 
नाम--ले ०-ऐमोमम्‌ सबुलेटम ( Amomum डप्र)प|४४०7 ); सं०-वृहदेला, 
स्थूला, भेद्रला, बहुला, पृथ्वीका; हि -बड़ी इलायची; वं०-वड एलाच, नेपाली एलाच; 
गु०-एलचा; ता०-एलम्‌ ; ते०-पॅगुएळाकुलुः अ०-काकुले कुबार; फा०-हील कलाँ; 
इलायची सुखे; आं०-ग्रेटर कार्डेमम्‌ ( Greater Cardamom ) । 
स्वरूप--इसका च्तुप छोटी इलायची के सदृश होता है । पत्तियाँ कुछ अधिक 
लम्बी-चौडी, मञजरीपत्र-रक्ताभ धूसर, पुष्प-पीताभ तथा फल लगभग १ इश्च लम्बा 
रक्ताभ धूसर होता है । पत्तियों में गन्ध भी विशिष्ट नहीं होती । वर्षा के प्रारम्भ में पुष्प 
होते हैं तथा शरद्‌ में फल पकते हैं । 
होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके वीजा में एक सुगन्धित तेल होता है जिसमें 
साइनिओल ( (0110010 ) की प्रचुर मात्रा होती है । 
खुण 
शुण--लघु, ख्य्त । रस--कठ्धु, तिक्त । 
डा विपाक--कटु ॥ चीयें---उष्ण । 
कमे 


दोषकर्म--यह त्रिदोपशामक है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह दुगेन्धनाशन, शूलहर, त्व्दोषहर और ब्रणरोपण है 
¢ आम्यन्तर-नाडी संस्थान--यह वेदनास्थापन हे । 
पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, पाचन, पित्तसारक और अनुलोमन है । 
रक्तवहसंस्थांन-हृदयोत्तेजक है । ET 
श्वसनसंस्थान-कफनिःसारक है । 
सूत्रवहसंस्थान--मूत्रल है । 
त्वचा--त्वग्दोषहर हे । 
तापक्रम--ज्वरघ्न और दाहप्रशमन हे 
सात्माकरण--कटुपोष्टिक और विषध्न है 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
_»= संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--मुखरोगो तथा दन्तरोगां में इसके क्राथ से कुल्ला 
करते हैं । शिरःशूल में इसका लेप करते हैं। कण्डू आदि चर्मरोगों में लेप 
देते हैं । 2 
ह आभ्यन्तर-नाडोसंस्थ।न--वेदनाप्रधान वातव्याधि में इसका प्रयोग करते हैं । 
` पाचनसंस्थान--अरुचि, हृल्लास, वमन, तृष्णा, अग्निमान्य, शूल, आध्मान, 


यक्रद्विकार तथा अश में युक्त होता हे 
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रक्तवहसंस्थान--हह्दैवेल्य में प्रयुक्त होता है । 
*वसनसंस्थान--कास, श्वास में उपयोगी है । है... कल 
सूत्रवहसंस्थान-मूत्रकृच्छू में लाभकर है । %८ है 
त्वचा--चमरोगों में प्रयोग करते हें । 
तापक्रम--ज्वर में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--दौबल्य और विष में देते हैं । 
- प्रयोज्य अंग--फल | 
मात्रा--५-१० रत्ती। 
-१८ -१८ -१८ -१८ 
सस्थूला च कटुका पाके रसे चानलक्रललघुः । रूक्षोष्णा श्लेष्मपित्तास्रकण्ड्रश्वासतृषापहा ॥ 
हृल्लासविषवस्त्यास्य शिरो रुग्वमिकासनुत्‌ ।? ( भा. प्र.) 
“भद्वेला कटुका पाके रसे पित्ताग्निकृल्ल्घुः । रूचोष्णा रोचनी श्वासकासवातास्रपित्तहा ॥ 
हन्ति हृर्लासतृट्‌कण्डू शिरो बस्त्यास्यरुग्वमीः ।” ( के. नि.) श्‌ 
३३५. चम्पक 
परिचय 
कुल--चम्पक-कुल ( मेगनोलिएसी-६2॥0०]।६०९६९ ) । 
नाम--ले०-माइकेलिया चम्पक ( Michelia Champacs ); सं०-चम्पक, 
चाम्पेय, हेमपुष्प; हि०-चम्पा, बं०-चाँवा; पं०-चंबरा; म°-चाँका; गु०-चंपो; ता०-संब- = 
गम्‌; ते०-चंपकसु; अं°-गोल्डेन चम्पा ( Golden Champa ) । 
स्वरूप--यह चिरहरित, सुन्दर, ऊंचा वृच्त होता हे । पत्र-एकान्तर ८-१० इश्च 
लम्बे, २-४ इञ्च चौडे, तीच्णाग्र, महुए के पत्तों के सदृश होते हैं । पुष्प-पीतवण, 
१-२ इश्च व्यास के, उग्रगन्धि होते हैं। फल-लम्बे जिसमें १-४ रक्ताभ धूसर बीज) 
होते हैं । काण्डत्वक्‌ बाहर से धूसर तथा भीतर से रक्ताभ होती है । पुष्प बरसात में 4 
आते हैं तथा शीतकाळ में फल पकते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह नेपाल, बंगाल, आसाम, नीलगिरि, त्रावनकोर तथा बर्मा में 
विशेष होता है । 
रासायनिक संघटन-इसकी छाल में एक उड्नशील सुगन्धि तेल, स्थिर तेल, 
राळ, टेनिन, पिच्छिलद्रव्य, स्टाचे तथा शर्करा होती है । 
गुण 
गुण--ल्घु, रुक्ष, तीच्ण । रस--तिक्त, कटु, कषाय, मधुर । र्ट 
विपाक--कटु । घीयं--शीत । | 
कमें र 
दीषकर्म--यढ् कफपित्तशामक है । छ 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह दाइप्रशमन, त्वग्दीषहर तथा व्रणशोधन और 
रोपण है। 4 


आम्यन्तर-पाचनसस्थान--यह्‌ रोचन, दीपन, अआमपाचन तथा अनुलोमन; 
क्रिमिन्न है । मूल विरेचन है । 


i 2 
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रक्तचहसंस्थान--यह हृद्य, रक्तशोधक, रक्तपित्तशामक और शोयहर है । 
*वसनसंस्थान--कफप्न तथा श्वासहर है । 
प्रजननसंस्थान--मूलत्वक्‌ गर्भाशयोत्तेजक और आत्तेवजनन है । 
सूघवहसंस्थान--मूत्रजनन है । 
त्वचा--कुष्ठप्न है । 
तापक्रम--छाल ज्वरप्न विशेषतः नियतकालिक-ज्वरप्रतिवन्धक है । पुष्प दाह- 
प्रशमन है । 
सात्मीकरण--बल्य और विषघ्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--दाह, कण्डू आदि चर्मरोग, त्रण तथा शिरःशूल में 
छाल एवं पुष्प का लेप करते हें । 
आश्यन्तर-पा चनसंर थान---अरुचि, अग्निमांद्य, आमदोष, शूल, आध्मान तथा 
कृमिरोग में देते हें । 
रक्तवहसंस्थान- ःहृद्दौवल्य, रक्तविकार ( उपदंश, गंगमाला, आमवात आदि ), 
रक्तपित्त तथा शोथ में प्रयुक्त होता है । 
9बसनसंस्थान---कास, श्वास में उपयोगी है । 
प्रजननसंस्थान--मूलत्वक्‌ रजोरोध और कष्टातेच में देते हैं । 
- सूउवहसंस्थान--पुप्प मूत्रकृच्छ तथा पूयमेह में देते हैं । 
त्वचा--त्वचा का प्रयोग कुष्ठ में करते हें । 
तापक्रम--छाल का फांट जीणेज्वर तथा विषमज्वर में प्रयुक्त होता है । पुष्पा 
का दाह में प्रयोग करते हें । 
+  खात्मीकरण--दौबेल्य तथा विष में दिया जाता है। 
प्रयोज्य अंग--त्वचा और पुष्प । 
मात्रा--त्वकूकाथ---२-५ तो०; पुष्णचूणे-१-२ माशे। 
xX ><- xX" >< 
धचम्पकः कटुकस्तिक्तः कपायो मधुरो हिमः। विपक्रिमिहरः कृच्छूकफवातास्रपित्तजित्‌ ॥? 
(भा. प्र. ) 
“चम्पकः कटुकस्तिक्तः शिशिरो दाहनाशनः । कण्डूङुष्टत्रणहरः कफपित्तविनाशनः ॥! 


(रा. नि- 
“चम्पकं कटुकं तिक्तं कपायं मधुरं हिमम्‌ । निहन्ति कफपित्तास्रमून्रकृच्छुविषक्रिमीन्‌ ॥” 
(कै.नि.) 


३३६. शेवाल 
परिचय 
कुल--शैवाल-कुल ( ऐल्गी-^]४६९ ) । 
नाम--ले०-सिरेटोफाइलम सबमसम ( Serratopbylum Submersum ); 
सं०-शेवाल, शैवल, जलनीली; दि०-सेवार, काई; बं०-शेफोआला; म०, गु०-शेवाल; 
अ०-तुहलबः फा०-पश्म वर्ग; 'ग्र०-मॉस ( 10058 )। ६ 
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स्वरूप--यह तालाबों या गढ़ में होने वाला एक क्षुद्र चुप हैं। पानी के ऊपर 
इसका ऐसा सघन आवरण वन जाता है कि पानी बिलकुल ढेँक जाता है 
और नीलाभ हरित हो जाता है । इसी लिए इसे 'जलनीली? कहते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सचत्र होता है । 
गुण 
गुण- ल्घु, स्निग्ध । रस--कषाय, तिक्त, मधुर । 
विपाक--कटु | चोये--शौत। 
कमें 
दोषकम- यह त्रिदोषशामक है । विशेषतः पित्त का शामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह दाहप्रशमन और रक्तस्तम्भन है। 
्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--तृष्णाहर और स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तस्तम्भन हे । 
तापक्रम--ज्वरश्न और दाहप्रशमन है । ™ 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में, विशेषतः पत्तिक रोगों में, प्रयुक्त होता है। 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--दाह और रक्ताश में इसका लेप करते हैं । 
शप्रा+्यन्तर-पाचनसंस्थान-तृष्णा और रक्तातिसार में देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--स्क्तपित्त में प्रयुक्त होता हे । 
तापऋम--ज्वर और दाह में दिया जाता हे । 4 
प्रयोज्य ग-पपच्चाङ्ग । 
भाज्ा-स्वरस-१-२ तोला । 
x xX xX x 


“शवाल तुवरं तिक्तं मधुरं शीतल लघु । स्निग्धं दाहतृषापित्तरक्तञ्वरहरं परम्‌ ॥? ( भा. प्र. ) 
“शवाल शीतल स्निग्धं सन्तापत्रणनाशनम्‌ ।? ( रा. नि. ) 


३३७, सीताफल 
परिचय 

कुल--सीताफल-कुल ( एनोनेसी-^ 707६९९६९ ) 

नाम--ले० -एनोना स्क्ेमोजा ( Anona Squamosa ); सं०-सीताफल, गण्ड- 
गात्र, कृष्णवीज; हि०-शरीफा; बं°-अआता; म० गु०-सीताफल; ता.०-सीता; ते ०-सीता- 
पाण्डु; अ०-शरीफा; अं०-कस्टडे ऐप्ल ( 018४27 8018 ) । 

स्वरूप--इसका मध्यमाकृति वृच्त-१०-१५ फुट ऊंचा होता है । पत्र-२-३ इश्च 
लम्बे, १-१३ इश्च चौडे अमरूद के पत्तों के सदश होते हैं । पुप्प-१ इश्च लम्बा, अकेला 


या जोडा होता है । फल-मांसल, २-३ इश्च व्यास के मीठे होते हे । फल के ऊपरी पृष्ठ 


पर अनेक गोलाकार उभार होते हें इसलिए इसे “गण्डगात्र' कहते हैं। बीज-कुछ 
लम्बे, चपटे अण्डाकार और कृष्णवण होते हैं । पुष्प-वसन्त में तथा फल शरद्‌ ऋतु 
में होते हैं । 
जाति- सकी एक जाति 'रामफल” ( A. 11०४००)४६७ ) कहलाती है । इसको 
वृक्ष कुछ बड़ा और फल चिकना होता है । 
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४000 Tri I 


औद्धिद-द्रव्य x49 


डत्पत्तिस्थान--इसका आदिम निवासस्थान अमेरिका है किन्तु सम्प्रति भारत में 
> संत्र पाया जाता दै । 
॥ रासायनिक संघटन--फलमांस में आद्रता ६४६२५ तथा शर्करा *६-५५% 
होती है । बीजों में एक तेल तथा राळ होती है । “बीज, पत्र तथा कच्चे फल 
में एक कटु तत्त्व, क्षारतत्त्व तथा विषाक्त राळ होती है । 


गुण 
शुण--लघु, स्निग्ध । रख मर । 
विपाक--मधुर । घीय--शीत । 


कर्म 


दोषकम--यह वातपित्तशामक्र है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका बीज एवं पत्र जन्तुव्न और शोथहर है । 
6 आग्यन्तर-पात्रनसंस्थान--इसा पका फल सारक तथा कच्चा फल स्तभन दै। 
रक्तवहसंस्था न--हय और रक्तपित्त शामक है । 
प्रजननसंस्थान-वृष्य है । 
सूत्रचहसंस्थान--मूत्रल है । 
तापऋम--ज्वरध्न और दाहप्रशमन 
सात्मीकरण--वल्य और वृंहण है 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--वातपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--इसकी पत्तियों का लेप तथा बीजों का चूण यूका लिक्षा 
है आदि क्रमियों को मारने के लिए लगाते हें । ब्रणों में भी लेप करते हवें तथा 
ऋ ` ब्रणशोथ पर लगाते हैं । 
झाभ्यन्तर-पा चनसंस्थान--कचा फल अतिसार, प्रचाहिका में खिलाते हैं तथा 
पके फल का रस विबन्ध में देते हैं । 
श्क्तवहसंस्थान--हृद्द्रव, हृद्दोवल्य तथा रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौबल्य में उपयोगी है । 
सूचवहसंस्थ न--मूत्रकच्छ में देते हें । 
तापक्रम--ज्वर तथा दाह में लाभकर हैं । 
सात्मोकरण--दौब लय में प्रयुक्त होता है। 
प्रयोज्य अंग--फल । 
pe मात्रा-२-४ तो० । 
२८- ><- >- x" 


“गण्डगात्रे हिमं दृष्य वातपित्तनिषूदनम्‌ । श्लेष्मलं तरषंशमनं वान्त्युक्लेशनिपीडनम्‌ ॥' 
+ 


( अत्रिसंहिता ) 


“सीताफळ तु मधुरं शीतं हृद्यं बळप्रद्‌स्‌ । बृहण शुक्र दाहरक्तपित्तमरुव्प्रणुत्‌ ॥? ( स्व. ) 
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३३८. टंक 
परिचय का 


कुल--तरुणी-कुल ( रोजेसी-1३०३१०८९६९ ) । 

नाम--छे०-पाइरस कॉम्युनिस ( Pyrus (00010101013 ); सं०-टंक, अम्ृतफल; 
हि०-नासपाती; पं०-नाक, नासपाती; का०-नाख, नाक; अ०-कुम्मल्ला; फा०-श्रम्रुद; + 
अं०-पियर ( P९7 ) । 

स्वरूप--यह एक प्रसिद्ध फल है जो अनेक आकार-प्रकार का होता है। 
सामान्यतः यह कठिन होता है किन्तु कारमोर आदि प्रदेशा की नासपाती कोमळ होती हे। 


इसे नाख कहते हैं । 
जाति--यह चार प्रकार की होती है:--(१) नाख (२) वन्य ( कुम्मस्रा वरी ), 
(२) उयानज ( कुम्मन्ना बुस्तानी ) (४) अम् ( कुम्मल्ला हामिज ) क 


उत्पत्तिस्थान--यह पूर्वी और मध्य यूरोप तथा पश्चिमी एशिया में होती है । 
भारत में काश्मीर, पंजाब और सौमाप्रान्त में होती है )। 
गुण 
गुण--गुरु, स्निग्ध । रस--मधुर, कषाय । 
विपाक--मधुर । बी्ये--शौत । 
कमे 
दोषकम--यह त्रिदोषशामक है । 
संस्थानिक कमे-पाचनसं स्थान--रोचन, विष्टम्भी और स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--हृयय और रत्तपित्तशामक हे । 
तापक्रम--ज्वरप्त और दाहप्रशमन है । 
सात्मोकरण-बल्य और दृंहण है । 
प्रयोग 4 
दोषप्रयोग--त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है।। 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान-अएचि और प्रहणी में इसका {फल खाते 
हैं किन्तु अधिक नहीं खाना चाहिए क्योकि विष्टम्भी होने से शूल उत्पन्न 
करता है । 
| रक्तवहसंस्थान--हृद्दोवल्य और रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--ज्वर तथा दाह में देते हैं । 
सात्मीकरण--दौबल्य में लाभकर है । 
प्रयोज्य अंग--फल । 


| मात्रा रोगी के बलाबल के अनुसार । रया 
। x ><- x ><- व 
| “अम्टतफल लघु वृष्यं सुस्वादु त्रीन्‌ हरेद्‌ दोषान्‌ । 

ls देशेषु मुद्गलानां बहुल तल्लभ्यते लोकः ॥! ( भा. प्र. ) 
[ps हु "कषायं मधुर टङ्क वातळं गुरु शीतलम्‌ ।? ( च. सू. २७ ) i 


शीतं कपायं मधुरं टंक मारुत कृद्गुरु ।' (सु. सू. ४६ ) 
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“ ३३९. एल ६ - 
परिचय 
कुल--वट-कुट ( श्र्टिक्रेसी-U ४०३०९६९ ) । 
नाम--ले०-मोरस इण्डिका ( 10010३ 170109 ); सं०-तूद, तूत, क्रमुक, मधु- 
पिप्पली; हि०-तूत, शहतूत; बं०-तूँतः गु०-शेतूर; ता०-सुसुः ते०-काम्वाछि चेट्ट; 


'फा०-तूत; अं०-हाइट मल्बरी White Mulberry ) 


स्वरूप--इसका मध्यम प्रमाण का चृक्त होता है । काण्डत्वक्-रक्ताभ या पौताम 
धूसर होती है । पत्र-२-४ इच्च लंबे, अंडाकार दन्तुरधार होते हैं तथा मूलभाग में तौन 
सिराये स्पष्ट होती हे । पत्रवृत्त-१-२ इश्च लंबा होता है । पुष्प-एकळिंगी, सूक्ष्म, 
श्वेतवण होते दें । फल-लंबा या लंबगोल होता है । शीतकऋलु में पुष्प तथा वसन्त में 
फल लगते हैं । 

४ जाति--फल के अनुसार इसकी दो जातियाँ होती हें :--(१) एक जाति का फळ 
पीताभ श्वेत, लंवा और मीठा होता है तथा (२) दूसरी जाति का फल रक्ताभ कृष्ण 
लंबगोल और मधुराम्ल होता है । फारसी में इन्हें क्रमशः तूत नब्ती ( ४. Alba ) 
आर तूत स्याह (M. 1५12७ ) कहते हैं । आकृति के अनुसार भी यह वृक्ष दो प्रकार 
का होता हैः--(१) छोटा, (२ बड़ा । उत्पत्ति स्थान की दृष्टि से भी इसके दो भेद किये 
गये हे--(१) वन्य, (२) प्राम्य । 

उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । हिमालय की तराई में यह 


जंगली होता है । 
रासायनिक संघटन--फल में शर्करा, पेक्टिन, साइट्रेट, मेलेट आदि होते है । 
शुण 
04 शुण--गुरु, स्तिग्ध । रस--मघुर । 
विपाक--मधुर । घीये--शौत । 
कच्चा फल अम्ल और उष्णचीय है । 
कमे 


दोषकमे--यह वातपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--इसकी पत्तियाँ व्रणरोपण है । 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-इसका फल दीपन, अनुलोमन तथा छाल रेचन 
और कृमिघ्न है । | 
शक्तवहसंस्थान--हय और रक्तपित्तशामक है । कध्बा फल रक्तपित्तकोपक है । 
तापक्रम--दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--फल बल्य है । 
प्रयोग 
„ दोषप्रयोग--यह वातपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसकी पत्तियों का लेप शब्यात्रणों में करते हैं तथा 
पत्रकाथ से सुख और गले के रोगों में कुल्ला करते दें । 
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श्याभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--श्रमिमांय, आध्मान, विवन्ध तथा कृमि में फल 
एवं त्वक्‌ का प्रयोग करते हैं । त्वक्‌ विशेषतः स्फीत-कृमि (8९-%०९m) ४ 
में उपयोगी हे । 
रक्तवहसंस्थान--हद्रोग और रक्तपित्त में पका फल देते हैं । 
तापऋम--दाह में फलां का पानक दिया जाता है । 
सात्मीकरण--दौबल्य में उपयोगी है । 
प्रयोज्य अंग--त्वक्‌, फल । 
ऱ्य ० तोला; फलस्वरस-२-५ |तोला | 
१८ x २८ x 
'तूतं पक्क गुरु स्वादु हिमं पित्तानिलापहम्‌ । तदेवास गुरु सरमम्लोष्णं रक्तपित्तकृत्‌ ॥? 
( भा. प्र.) 


तूदस्य तु फलं स्वादु बलवर्णा भिवृद्धिक्रत्‌ । तूदं तु मधुरास्ल॑ स्याद्‌ वातपित्तहरं सरम्‌ ॥ 
दाहप्रशमन वृष्य कषायं कफनाशनम्‌ ।? ( ध. नि.) 


शीतप्रशमन 


३४०, अगुरु 
परिचय 


गण- शीतप्रशमन, श्वासहर, शिरोविरेचन, तिक्तस्कन्ध ( च० ); एलादि, सालसा- 
रादि, शलेष्मसंशमन ( सु० )। ~ 

कु.ल--श्रगुरु-कुल ( थाइमेलिएसी-Thy९]३९३०९३९ ) । 

नाम--ले०-एकिलेरिया अगलोचा ( १118119 Agallocha ) सं०-अगुरु, 
लोह ( लोहवदू भारी तथा कृष्ण होने के कारण ), कृमिज, कृमिजग्ध ( कृमिया के द्वारा 
वृक्ष में कोटर या ग्रंथि बनने से अगुरु सार उत्पन्न होता है )। हि० म० गु०-अगर; 
बं०-अगरु; ता०-आगलि चन्द; ते०-अगुई; अ०-ऊद; अं०-एलोे चुड (108 ४००0), 
ईगल बुड ( Ea¢le ००५ )। 

स्वरूप--इसका चिरहरित लंवा वक्त होता हे। काण्डत्वक-वाहर से बिलकुल 
कागज के समान पतली होती हे जिसे प्राचीनक्राल में लोग भोजपत्र के समान लिखने के 
काम में लाते थे । काष्ठ श्वेत और कोमल होता है जिसे काटने पर सुगंध निकलती है । 
पुराने वृक्षों का अन्तःकाष्ठ कृष्णवण होता है, इससे मधु के सदृश गन्ध आती है । पत्र- 
चमड़े की तरह पतले, तीद्धणाप्र, २-३ इश्च लंबे होते हे । पुष्प-श्वेत, शुच्छों में होते 
हैं । फल-१-२ इंच लंबा, मखमल के सहश कोमल होता है । ग्रीष्म में पुष्प तथा वर्षा 
में फूल होते हें । 

पुराने दक्ष का अन्तःसार अगुरु के नाम से व्यवहृत होता है । जो कृष्णाभ, सुगंघि 
और भारी होता हे तथा पानी में इव जाता है, चह अगुरु उतम माना जाता हे । पुराने 
वृक्ष के भीतर एक प्रकार के क्रमिः( £००९७७ ) प्रविष्ट हो जाते हैं और वहाँ इनके 
कारण गोंद या राळ उत्पन्न होती है जिससे अगुरु में सुगंध आती है । इसी से आचाये 
ने इसे क्रमिजग्ध' कहा है । : 
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उत्पत्तिस्थान--यह पूर्वी हिमालय प्रदेश, आसाम, मणिपुर, चटगाँव, भूटान, 
वर्मा, सुमात्रा तथा मल्यद्वीप में होता है। विशेषतः कृष्णागुरु आसाम, 
टि दाहागुरु गुजरात तथा मंगल्यायुरु केदारनाथ में होता है । 


जाति--राजनिघण्टु ने अगुरु चार प्रकार का बतलाया है--( १ ) कृष्णागुरु, 
(२ ) काष्ठागुरु ( पीत), ( ३ ) दाहागुरु तथा ( ४ ) मंगल्यागुरु । इनमें मंगल्यायुरु 
सचेश्रेष्ठ माना गया है । यूनानी विद्वानों ने इसके गुरुत्व के अनुसार तीन भेद किये हैं :-- 
(१) गर्की (जल में हृवने वाला), (२) नीमगर्की ( आधा इवनेवाला ), 
(३ ) समलः ( तेरनेवाला ) । देशभेद से भी अनेक प्रकार किये गये हें । 

रासायनिक संघटन--इसमें एक उड्नशील तेल तथा राळ होती है । 


गुण 
शुण--लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस--कठ, तिक्त । 
(दध विपाक--कटु । चीय--उष्ण । 
"छा € 
के कम 


दोषकसे- -यह कफव्रातशामक है । 
संस्थानिक कर्मे-वाह्य--इसका लेप उत्तेजक, शीतप्रशमन, दुर्गन्धहर, कुष्ठन्न, 
शोथहर तथा वेद्नास्थापन है । 
आश्यन्तर-नाडी संस्थान--नाडीसंस्थान का उत्तेजक तथा वातहर है । 
_ पाचनसंस्थान--यह मुखदुगन्धनाशन, दीपन, पाचन और अनुलोमन है। 
रक्तवहसंस्थान--हृदयोत्तेजक तथा रक्तशोधक है । 
इवसनसंस्थान--कफघ्र और श्वासहर है । 
प्रज़नसंस्थान--वाजीकरण है । 
. सूत्रचदसंस्थान-मूत्राशय की शिथिलता दूर करता है । 
१ ^ त्वचा--त्वम्दोषहर है । 
॥ तापक्रम--शीतप्रशमन है । 
` सात्मीकरण--बल्य और रसायन है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफत्रातज रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शेत्य, दुष्टव्रण, चमरोग, शोथ, वेदनायुक्त विकार 
( संधिवात, आमवात आदि ) में अगुरु का लेप करते हें । 
आश्यन्तर-नाडोसंस्थ।न--वातव्याधि में प्रयुक्त होता है । 
पाचनसंस्थान--मुख की दुर्गन्ध नष्ट करने के लिए इसे चबाते हैं । अमिमांद, 
आमदोष तथा कोष्ठगत वात के शमन के लिए यह उपयोगी है । 
रक्तचहसंस्थान--ह॒द्दै बेल्य तथा रक्तविकार (वातरक्त आदि) में प्रयुक्त होता है । 
इवसनसंस्थान--कास, श्वास, हिक्का में प्रयुक्त होता है। श्वास में अगुरु का तेल 
१-२ बूंद पान में रख कर खिलाते हैं । कफरोगों में इसका नस्य भी देते हें \ 
प्रजननसंस्थान--वाजीकरणार्थ दिया जाता है । 
मूबवहसंस्थान--शय्यामूत्र तथा हस्तिमेह में यह उपयोगी है । 
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स्वचा--चमरोगों में देते हें । 

तापक्रम--शीतज्वर में उपयुक्त होता है । 

सात्मीकरण--दौवल्य में उपयोगी है । 

प्रयोज्य अंग--काण्डसार, तेल । 

मात्रा--५-१४ रत्ती; तेल १-५ बूँद । 

घिशिए योग--अगुर्वादि तेल । 

१९ x x x 

“अणुरूष्ण कटु त्वच्यं तिक्तं तीच्णं च पित्तलम्‌ । लघु कर्णाक्तिरोगध्नं शीतवातकफप्रणुत्‌ ॥ 
कृष्ण गुणाधिकं तत्त॒ लोहवद्वा रिमज्नति । अगुरुप्रभवः स्नेहः कृष्णागुरुसमः स्मृतः ॥१(भा.प्र.) 
*ास्नागुरूणि शीतापनयनप्रलेपनानास्‌ ।' ( च. सू. २५ ) 
'अणुरुसारस्नेहा स्तिक्तकटुकपाया दुष्टवणशोधनाः कृमिकफकुष्टानिलहराश्च ।' ( स॒ सू. ४५ ) 
काकतुंडाङृतिः स्निग्धो गुरश्चेवो ्तमोऽगुरुः। असारपाण्डुरं रूक्षं घं चाधममादिशेत्‌ ॥ 
नादेयं नाप्युपादेयं तित्तिरिपत्क्रागुरुः । शाल्मली काष्टसंकाशो नेव ग्राह्यः कदाचन ॥? (भेळ.) 


३४१. दारयाई नारयल 
परिचय 
कुल--नारिकेल-कुल ( पामी- P1९ ) । 
नास--ले०-लोडॉयसिया सिचलेरम्‌ ( Lodoicea Seychellarum ); 
हि०-दरियाई नारियल; म०-दर्याचा नारळ; गु०-झेरी नारियेल; ता०-कदतरंगायः ॥ 
ते०-समुद्रपुटंकायाः अ०-नारजीले बहरी; फा०-नारगीले दरियाई; अ०-सी कोकोनर्ड 
( Sea Cocoanut ) । 
स्वरूप--यह नारिफेल जाति का एक वृच्त है जिसका फल आकृति में नारियल के 
सहश होता है किन्तु उससे अधिक कठिन, स्थूल और भारी, लगभग २०-२५ सेर तक 
होता है । बाजार में इसके सूखे मग्ज के कटे हुए बेडौल सफेद टुकड़े प्राप्त होते हैं । ४ 
डत्पत्तिस्थान-यह सिचेलीज टापू, अफ्रीका तथा अमेरिका के समुद्रतट पर 
होता है। समुद्र के द्वारा ही यह भारत के पश्चिमी समुद्रतट और लक्का 
तक फेला । संप्रति बम्बई में प्राप्त होता है । 


गुण 
गुण - ल्छु, सक्ष । रस--कट, मधुर । 
घिपाक--कट£। . वीरय-उष्ण। 
कमे 
दोषकमे-यह कफवातशामक है । 
संस्थानिक कमे-याहा--यह शोयहर, वेदनास्थापन और विषन्न है २० 


झआास्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह तृष्णानिग्रहण और वामक है । 
रक्तवद्दसंस्थान--यह टटदयोत्तेजक है ॥ _. 

मूत्रवहसंस्थान-मूत्रगत शार्करा को कम करता है । 

दापक्कम--यद्द शीतप्रशमन तथा प्राकृत देहामि का संरक्षक है। | i 
सात्मीकरण--विषप्न हे । 
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प्रयोग 
. = * एोषप्रयोग--कफवातविकारा में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--प्रन्यिशोथ तथा सांप, बिच्छ आदि के दंशस्थान 
पर इसका लेप करते है । 

श्याथ्यन्तर-पाचनसंस्थान--विसूचिका में इसको गुलाबजल में घिस कर 
पिळाते हैं । इससे वमन होता है और उसके द्वारा संपूर्ण निकल जाता है । 
प्यास को भी शान्त करता है । 

शक्तवहसंस्थान--हद्दैबल्य में जहरमोहरा खताई के साय देते हैं । 

मूत्रवह संस्थान--इक्षमेह में देते हैं । 

तापक्रम--शीतज्वरों में इसका प्रयोग करते हैं । 

सात्मीकरण--अहिफेन और वत्सनाभ के विष में इसे घिस कर पिलाते हैं । 

प्रयोज्य अंग--मग्ज ( मज्ञा ) । 


न इ साचा--४-८ रत्ती । 
६ विशिष्ट योग--जवाहरमोहरा । 
कोथप्रशमन 
९. 
३४२. गजेन 
परिचय 


~ _ कुल--शाल-कुल ( डिप्टरोकार्प-Dipterocsrpae ) 
नाम--ले०-डिप्टरोकापेस एलेटस( Dipterocarpus Alatus); सं०-्रश्च- 
कण ( १ ); गर्जन; बं०-तेलिया गर्जन; ता०-यन्नाईँ । 
सुचरूप--यह शाल जाति का एक वच्त है । इसकी छाल धूसरवर्ण होती है। वाइरी 
पृष्ठभाग श्वेत तथा भीतरी रक्ताभ धूसर और कठिन होता है। पत्रवृन्त-रोमश, 
शत्र-३-५ इश्च लम्बे, १२-१५ जोड़ी सिराओं से युक्त होते हैं । शीतकाळ में पुष्प तथा 
बसन्त में फल लगते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--चरगाँव, वर्मा, श्याम, म लाया तथा अण्डमन में इसके दक्ष बहुत 
i होते हैं । 
| शसायनिक संघटन--इसके काष्ठ से एक राल्युक्त तेल निकलता है जिसे 'गजन 
1 का तेल? कहते हैं। यह हलके भूरे रंग का मधु के सरश गाढ़ा होता है । 
गुण 
शुण--लघु, रूक्ष । रस-“-कट, तिक्त । 
विपाक--कटु । चोये--उष्ण । 


< 


ना कमे 
दोषकम--यह कफवातशामक है । 


~ संस्थानिककर्म-बाह्य--कुछ्घ्न है । 
आस्यन्तर-मूत्रवहसंस्थान-मूत्रवहसंस्थान पर इसकी विशिष्ट क्रिया “कोपेबा? 
के समान होती है । यह श्लेष्मल कला को उत्तेजित करता, मूत्र का प्रमाण 


बढ़ाता तथा मूत्रगत जीवाणुझं को नष्ट करता दै, 
त्वचा--कुष्टध्न है । 
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प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातविकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--चर्मरोगों में इसका तेल लगाते हैं । 
झाभ्यन्तर-मूत्रचहसंस्थान-जीर्ण पूयमेह में इसका तेल दूध के साथ दिन में 


२-३ बार देते हें । 
त्वचा--कुष्ठ में भी तेल खिलाते हें । 
प्रयोज्य अंग--तेल । माता--२-६ माशे । 
| घ्रणशोधन 
३४३. गांगेरुकी 
परिचय 


छुल--परुषक-कुल ( टिलिएसी-111180686 ) । 
नाम--ले०-ग्रीविया पॉपुलिफोलिया (Grewia 120100110119 ); सं०-गांगेरुकी; 
हि०-गंगेरन; गु०-गंगेटी । > 
स्चरूप--इसका छोटा वक्त ५-१० फुट उँचा होता है । पत्र-३-१३ इच्च लम्बे 
होते हैं । पुष्प-श्वेतचर्ण, किश्चित्‌ सुगन्धि ग्रीष्मकाल में आते हें । शीतकाल में फल 
पकते हैं । पकने पर फल कषाययुक्त मधुराम्ल होते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह विशेषतः पश्चिम भारत में प्राप्त होता है । 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--कषाय, मधुर । 
विपाक--कटु । चीये--शीत । 
कम 
* दोषकर्म--यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह ब्रणशोधन, व्रणरोपण और रक्तस्तम्भन है। 
_ श्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--स्तम्भन है । + 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्तशामक है । 
प्रयोग 


दोषप्रयोग--कफपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता है 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--त्रण तथा सद्यःक्षत में इसके मूल या छाल का स्वरस 
देते हे । इससे शोधन, रोपण तथा रक्तस्तम्भन होता हे । 

्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--रक्तप्रवाहिका में यह उपयोगी है । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में देते हे । 

प्रयोग्य अंग--त्वक्‌, मूल । 

माजा- स्वरस-१-९ तोला; क्वाथं-५-१० तोला । 

वक्तव्य--ऊुळ भिद्वान्‌ इसे नागबला के प्रतिनिधिरूप में लेते हैं । ७ “व्र 

x x x x | 

“गांगेरुकं'  ***' मधुरं सकषायं च शीतं पित्तकफापहस्‌ ॥? ( च. सू. २७) 
“सकपायं हिमं,स्वादु धान्वनं कफवातजित्‌ । तद्दद्‌ गांगेरुक विद्यात्‌ ॥' ( सु. सू. ४६ ) 
“खड्गा दिच्छिन्नगात्रस्य तत्काल पूरितो बणः। गांगेरुकी मूलरसेर्जायते गतवेदनः ॥' (शा.)४ 


AON ATS ० 
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धातुओं पर कमे करने वाले द्रव्य 
जीचनीय 
३४४. जीवन्ती 
परिचय 
शण- जीवनीय, मधुरस्कन्ध (च० ); काकोल्यादि ( सु० ) । 
कुल--अक-कुल ( ऐस्क्लीपिएडेसी-^8०।९[।१३०९३९ ) । 
नाम--लें ०-लेप्टाडीनिआ रेटिकुलेटा ( Leptadenia Reticulata );- 
सं०-जीचन्ती, शाकश्रेष्ठा, पयस्विनीः हि०-डोडीशाक; म०-खानदोडकी, शिरदोडी; 
गु०-दोडी, डोडी । 
८ स्वरूप--यह एक लता हे जो बरसात में होती हे । पत्र-हृदयाकृति, श्वेताभ, 
Ee मांसल होते हैं । पुष्प-नीलाम श्वेत या पीताभ हरित होते हैं। फली- 
*रंगाकार, २-४ इंच लंबी होती है। कची फलियां का शाक बनाते हैं । 
यह शाकों में श्रेष्ठ मानी गई है । 
जाति--यह दो प्रकार की होती हैः--जिसकी फली तोडने से श्वेत दुग्ध 
निकलता है वह “जीवन्ती? और जिससे पीछा दूध निकलता है वह “स्वण-- 
हि जीवन्ती? कहलाती है । 
___ उत्पत्तिस्थान--यह विशेषतः पश्चिम और दक्षिण भारत में पाया जाता है । 
शुण 
शुण--लघु, स्निग्ध । रस--मधुर । 
विपाक--मधुर । बीये- "शीत । 
की * री कम 
दोषकम--यह त्रिदोषद्दर विशेषतः वातपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह दाहप्रशमन है । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह स्नेहन, अनुलोमन और आही है । 
छ रक्तवहसंस्थान--हृद्य और रक्तपित्तशामक है । 
श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
प्रजननसंस्थान--त्रृष्य है । 
सूजवहसंस्थान- मूत्रल है । 
तापक्रम--ज्वरघ्न और दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--बल्य और रसायन है । 
नेत्र-ष्टिशक्तिवर्घक है । 
प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 

₹ संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--पैत्तिक शोथ में इसका लेप करते हैं । 
गाम्यन्तर-पाचनसंस्थान-कोष्ठगत रोच्य, विष्टम्भ तथा ग्रहणी में देते हें ४ 
४८, 9६ ० द्वि० 
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| रक्तवहसंस्थान--हद्दोबल्य और रक्तपित्त में अयुक्त होता है । 
ह | *्वसनसंस्थान--कास में उपयोगी है । 
प्रजनन संस्थान--शु कमेह में देते हैं । 
मृत्रचहसंस्थान--मूत्रकृच्छू, मूत्रदाह तथा पूयमेह में प्रयुक्त होता हे । 
तापक्रम--ज्वर और दाह में लाभकर है । 
सात्मीकरण--क्षय, शोष, यक्ष्मा में दिया जाता -है । 
नेच--दृष्टिशक्ति मन्द होने पर इसका प्रयोग करते हें । 
प्रयोज्य अंग--मूल । 
मात्रा--चूण १-३ माशे; क्वाथ ५-१० तो० । 
विशिष्ट योग--जीचन्त्याय घृत, जीवनीयादि तेल । 


x -X xX १८ 
“जीवन्ती शीतला स्वादुः स्निग्धा दोषत्रयापहा । रसायनी बलकरी चह्षुष्या ग्राहिणी लघुः॥? 
( भा. प्रे 
“जीवन्ती मधुरा शीता रक्तपित्तानिलापहा । क्षयदाहज्वरान्‌ हन्ति कफवीर्यविवर्धनी ॥१(रा.नि.) 
“जीवन्ती मधुरा शीता सुस्निग्धा ग्राहिणी रघुः । 
चक्षुष्या स्वदोष्नी वल्या वृष्या रसायनी ॥' (के. नि. ) 
“चक्षुष्या सर्वदोषप्नी जीवन्ती मधुरा हिमा । शाकानां प्रवरा” ( ध. नि. ) 
“चक्तुष्या सवंदोषप्ती जीवन्ती समुदाहृता ।' ( सु. सू. ४६ ) 
"जीवन्तीशाकं शाकानाम्‌ ।' ( च. सू. २५) 


३४५. मुदृगपर्णी 

परिचय 
गण--जीवनीय, शुक्रजनन, मधुरस्कन्ध (च०); काकोल्यादि, विदारिगंधादि (सु०) । 
कुल--शिम्वी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1,९॥min0$६९ ) । 
डउपकुल--अपराजिता-उपकुल ( पेपिलिओनेसी -1?8]011101180680 ) । 
नाम--ले०-फेसिओलस ट्राइळोबस (12118360108 '[11101008 ); सं० -सुद्पर्णी, 
' छ्ुद्रसहा, शूपेपर्णी, काकमुद्‌गा, मार्जारगंधिका; हि०-मुंगवन; बं०-मुगानी; म०-रानमुग; 
गु०-अडबाड मग, जंगली मग । 
स्वरूप--इसकी लता होती है । काण्ड की प्रत्येक ग्रन्थि से मूल बाहर निकलते 
हैं । पत्र-संयुक्त, त्रिपर्ण, रोमशः पत्रक-विषम चतुर्भुजाकार याः अण्डाकार होते हैं । 
'ुष्प-पीतव्ण होते हैं । फल्ली-१-२ इश्च लम्बी, चपटी होती है जिसमें ६-१२ तक 
'बीज होते हैं । शोतकाल में पुष्प और फल लगते हैं । मूल्ल-कन्दवत्‌ स्थूल होता है । 
जाति यह वन्य और ग्राम्य दो प्रकार की होती है । वन्य जाति स्वयंजात जंगलों - 

में होती है और उसके पत्ते बड़े और चौड़ होते हैं । ॒ ला | 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । हि 
गुण 

गुण- ल्छु, रूक्ष । र्‌स--मधुर, तिक्त । 

चिपाक--मघुर। . घीये--शीत। 


छ! 
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कमें 
द दोषक मे--यह त्रिदोषशामक विशेषतः वातपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--इसका लेप शोथहर, रक्तस्तम्भन और चक्षुष्य है । 
्ाम्यन्तर-पाचनसंस्थान-यह दीपन, अनुलोमन और ग्राही है । 
रक्तषहसंस्थान--रक्तशोधक, रक्तपित्तशामक तथा शोथहर है । 
प्रजनन संस्थान--त्रृष्य है । 
तापक्रम--ज्वरञ्च और दाहप्रशमन है । 
स्तात्मीकरण--जीवनीय तथा विषघ्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग-यह त्रिदोषज विकारों विशेषकर वातपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है। 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ, क्षत तथा नेत्ररोगों में इसका लेप करते हैं । 
रक्तप्रदर में इसका पिचु योनि में धारण कराते हें । 
अ ` , आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--ग्रतिसार, ग्रहणी और अश में प्रयुक्त होता है । 
- रक्तवहसंस्थान--वातरक्त आदि रक्तविकार, रक्तपित्त तथा शोथ में उपयोगी है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रमेह में देते हैं । 
तापक्रम--ज्वर और दाह में लाभकर है । 
एव्मीकरण--क्षय रोग में प्रयुक्त होता है । मूषिकविष में मूल का चूण देते हैं । 
प्रयोज्य अंग--पश्चाङ्ग, मूल । 
मात्रा--क्ाथ-५-१० तोला; चूणे-१-३ माशे । 
x x x x 
*अरण्यमुद्गजा वल्ली सशिम्बा पीतपुष्पका। सुद्गवल्ल्याभपर्णा या मुद्गपर्णी ति सा स्म्वता॥१(शि.): 
सुद्गपणी हिमा रूक्षा तिक्ता स्वाद्वी च शुक्रला । चक्षुष्या क्षतशोथपन्नी ्रहणीज्वरदाहनुत्‌ ॥ 
हद पत्रयहरी लघ्वी अहण्यर्शोतिसारहृत्‌ ।' ( भा. प्र. ) 
| मुद्पर्णी हिमा स्वादुर्वातरक्तक्षयापहा । पित्तदाहज्वरान्‌ हन्ति चछुष्या कफशुक्रला ॥? 
( रा.नि.): 


३४६. साषपणीं 
परिचय 
गण--जीवनीय, शुक्रजनन, मधुरस्कन्ध (च०); काकोल्यादि, चिदारिगन्धादि (सु०)" 
कुल--शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1,68010120896 ) 
उपकुल--अपराजिता-उपकुल ( पेपिलिओनेसी-Pi]i०n&०९६९ ) 
“नाम--ले०-रिरेम्नस लेबिएलिस ( 'eramnus 1,91019118 ); सं०-माघषपर्णी,. 
महासहा, लोमशपर्णी, कृष्णवृन्ता, हयपुच्छिका, काम्बोजी; हि०-मषवन, बनउडद; 
बं०-माषानी; बनकलाई; म०-रान उड़द; गु०--जंगली अड्द । 
= ` स्वरूप--इसकी उड़द की सी लता होती है पत्र-श-१३ इश्च लम्बे, संयुक्त, 
त्रिपण होते हें । पत्रक-अंडाकार १-२ इञ्च लम्बे, रोमश होते हे । पुष्पदण्ड- 
-४ इश्च लम्बा होता है जिस पर बेंगनी रंग के पुष्प लगते हैं । शिम्बी-१-२ इश्च 
लम्बी, कुछ टेढ़ी और रोमश होती है जिसमें ८-१० बीज होते हैं । शीतकाल में 
फूल-फल आते हैं । 
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उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है विशेषतः बंगाल और दक्षिण भारत छ. 
| में देखा जाता है । ह, < 
| झु 
शुण--लघु, स्निग्ध । रसस---मधुर, तिक्त । 
विपाक--मधुर । द चीयं--शीत । 
कमें 


दोषकमे- यह चातपित्तशामक और कफवर्धक है । 
संस्थानिक कमे-पाचनसंस्थान--दीपन, स्नेहन, अनुलोमन और ग्राही है । 
रक्तचहसंस्थान--रक्तपित्तशामक, रक्तशोधक और शोथहर है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रजनन है । 
तापक्रम--ज्वरघ्न तथा दाहप्रशमन है । 
१ सात्मीकरण--जीवनीय है । 
र ५ प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह अर्दित, पक्षाघात, सन्धिवात आदि वातव्याधियों में तथा रक्तपित्त 
आदि पैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--उद्रशूल, विष्टम्भ तथा ग्रहणी में देते हैं। 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त, रक्तविकार और शोथ में प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रमेह में देते हैं । 
तापक्रम--ज्वर एवं दाह में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण- क्षयरोग में दिया जाता है । 
प्रयोज्य अंग--पश्चांग, मूल । 
| | माच्रा--क्वाथ-५-१० तो०; चूण-१-२ माशे । 
वक्तव्य--इसके अन्य प्रयोग मुद॒गर्णी के समान जानें । 
| p १८ x १८ > 
| "“माषपर्णसदकपर्णा रोमाळुवनसम्भवा । मार्जारमोदनी माषपिण्डी च वक्रनालका ॥ 
f -हयपुच्छुसमाकारा मधुरा पर्वेतोद्धवा ।? ( शि. ) 
हु “माषपर्णी हिमा तिक्ता स्निग्धा शुक्रवलासकृत्‌ । मधुरा ग्राहिणी es 
( भा. प्र. 
१ “माषपर्णी रसे तिक्ता वृष्या दाहज्वरापहा । शुक्रवृद्धिकरी बल्या शीतला पुष्टिवर्धनी ॥! 


( रा. नि. ) 
4 'सहाद्वयं ` " ` ज्ञेया विपाके मधुरा रसे च बलप्रदाः पित्तनिवहंणाश्र । ( सु. सू. ४६ ) 
द “माषपणभ्दतां धेनुं गृष्टि पुष्टां चतुःस्तनीम्‌ । समानवणवत्सां च जीवद्वत्सां च बुद्धिमान्‌ ॥ 


~ 


Se 


र इच्वादामजुनादां वा सान्द्रक्तीरां च धारयेत्‌। । केवलं तु पयः तस्याः श॒तं वा शतमेव वा ॥ 
शकरामधुसपिभिः युक्तं तद्वृष्यमुत्तमम्‌ ।' ( च. चि. २ ) 
सन्धानीय 
३४७. लज्जालु Rl 
परिचय 
गाण--सन्धानीय, पुरीषसंग्रहणीय ( च० ); प्रियंग्वादि, अम्बष्ठादि ( सु )। |. 
कुल- शिम्वी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1,680101110890 ) । ॥ ' 
उपकुल- बब्बूल-उपकुल ( माइमोसेसी-\1108&०९७६९ ) । 
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नाम--ल०-माइमोसा प्युडिका ( (17098 1200109 )। सं०-लजालु, नम- 
= स्कारी, शमीपत्रा, खदिरका, समङ्गा, रक्तपादी । हि०-लजालु, लजौनी, लजावन्ती, छुईमुई 
५ नं०-लाजक, लज्जावती; म०-लाजालू , लाजरी; गु०-रीसामणी; ता०-तोट्वच्युरङ्गी;: 
ते०-मुचुगुदा-मरमु; अं०-सेन्सिटिव ज्ञाण्ट ( Sensitive Plant ) । 
स्वरूप--इसका गुल्मजातीय कण्टकित चुप १-४ हाथ ऊँचा होता है । पत्रवुन्त- 
लम्बे होते हैं जिनसे चार पत्रकदण्ड पाणिवत्‌ निकले रहते हैं । पत्रक-खदिर पत्र के 
सहश, रेखाकार, पतले दन्त के दोनों ओर पंक्तिबद्ध होते हैं । स्पशं से पत्तियाँ संकुचित 
हो जाती हें इसीलिए इसे “लज्जालु? “नमस्कारी” आदि नाम दिए गए हैं । पत्रकोणीय 
पुष्पदण्ड के अग्रभाग पर गुलाबी पुष्प रुई के सदश सदु होता है । पुंकेशर-संख्या में 
चार, बहुत बड़े होते हें । फली-३-३ इंच लंबी होती है जिस पर बीजों की सन्धियों 
पर सूक्ष्म धूसरवण काटे होते हे । बीज-प्रत्येक फली में ३-४ होते हैं । शीतकाल में. 
पुष्प लगते हे । 
£ जाति--इसकी एक और छोटी जाति होती है जिसका क्षुप अशाख ८-१२ अङ्कुल 
ऊँचा होता हे । ऊपरी भाग से निकले लम्बे पत्रब॒न्तों में १०-१५ जोडे पत्रक होते हैं । 
पुष्पदन्त लगभग २ इश्च लम्बा होता है जिसमें पीतवर्णे पुष्प लगता हे । फल-छोटी 
राई के दानों की तरह होते हैं । शीतकाल के अन्त में फल पकते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यह पौधा ब्राजिल का आदिवासी है और अब भारत के समस्त 
उष्ण प्रदेशों में पाया जाता है । 
*-.. रासायनिक संघटन--इसके मूल में १० प्रतिशत टेनिन तथा ५५ प्रतिशत 


भस्म होती हे । 
गुण 
& णुण--लघ, रूक्ष । रस--कषाय, तिक्त । 
4 विपाक--कटु । 'क्वर्य-शोता गा 
कमे 


दोषकमं--यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कम-बाहा--यह सन्धानीय, रक्तस्तम्भन तथा ब्रणरोपण हे । 
आस्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्तशामक है । यह छोटी रक्तवाहिनियों को संकुचित करता: 
है और रक्तरोधक है । रक्तशोधक और शोथहर भी है । 

= प्रजननसंस्थान--वीज दृष्य है । 
मूत्रचहसंस्थान--यह प्रमेहघ्न है । 
सात्मीकरण-सन्धानीय और विषप्न है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता है। 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-यह क्षत, व्रण, भगन्दर में लगाया जाता है । 
आश्यन्तर-पाच नसंस्थान--अतिसार, प्रचाहिका तथा रक्ताश में इसका प्रयोगः 
करते हैं । 
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रक्तवहसंस्थान-उरःक्षत, रक्तपित्त में प्रयुक्त होता हे । कुष्ठ और शोय में दिया) _ 


जाता है । 


प्रजननसंस्थान--प्रदर में दिया जाता है । बीज शुक्दौबल्य में देते हैं । 


सूञवहसंस्थान--प्रमेह, विशेषतः सिकतामेह में देते हे । 


सात्मीकरण--आभ्यन्तरिक धातुओं के क्षत तथा भन्न में इसका प्रयोग करते हैं । 


सपेचिष में देते हें । 


प्रयोज्य अंग--पन्चांग, मूल । 
मात्रा--स्वरस-१-२ तो०। 


“रक्तपादी शमीपत्रा स्पुका खदिरपत्रिका । स्पर्शात्‌ संकोचतां याति पुनश्च प्रस्ता भवेत्‌॥/(के.) 


xX 


x xX 


x 


“लजालुः शीतला तिक्ता कषाया कफपित्तजित्‌ । रक्तपित्तमतिसारं यो निरोगान्‌ विनाशयेत्‌॥' 


“रक्तपादी कटुः शीता पित्तातिसारनाशिनी । शो फदा हश्रमश्वासन्रण कुष्ठकफा्रनुत्‌ ॥! (रा. निश्रै 


वह्य 
३४८. बला 
परिचय 


(भा. प्र.) 


गण--बल्य, बृंहणीय, प्रजास्थापन, मधुरस्कन्ध ( च० ); वातसंशमन ( सु० )। 
कुल--कार्पास-कुल ( मालवेसी-\६।४2९९६.९ ) । ; 
नाम--ले०-सिडा कॉर्डिफोलिया (3108 (201१110118); सं०-बळा, चाट्यालिका, 


खरयष्टिका; हि०-वरियार, खिरेंटी, पं०-खरयटी; बं ०-वेड़ेलाः म०-चिकणा; गु०-बल, 


~ . ल रच्य + 
बला, खरेटी; ता०-पनियार तुङ्क; ते०-तेलाआन्टिस; अं०-कण्ट्री मेलो ( Country 


Mallow ) । 


स्वरूप--इसका छोटा क्षुप २-४ फुट ऊँचा होता है। सूल और काण्ड दृढ 
होता है, इसलिए इसे बला नाम दिया गया है। पत्र-एकान्तर, १-२ इश्च लंबे, १ इच 
टु) स ५६ गी ९ 

चौडे, रोमश, ७-९ सिराओं से युक्त, गोलदन्तुर होते हैं । पुष्प-पत्रकोणोद्भूत, पीतवण 


होते हे । पुष्प के वाह्य और आभ्यन्तर दल संख्या में ५-५ होते हैं । फल-मूंग के समान, 


'पंचकोष्ठीय होते हैं । बोज-छोटे, भूरे या काले रंग के दाना के रूप में होते हें । इन बीजों 
-को बीजबन्द” कहते हें । वर्षा के बाद पुष्प और फल लगते हें । 

जाति--निघंदुओं में 'बलाचतुश्य” के नाम से बला की चार जातियों का उल्लेख है: 
बला, अतिबला, महाबला और नागबला । स्वयं वला पुष्पभेद से श्वेत और पीत दो 
अकार की है। आधुनिक वानस्पतिक-कुल के अनुसार $. 001:9110114, 5. Spinosa, 

3. 8००५७ आदि अनेक क्षुप बला के अन्तर्गत आते हें । 

उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत और लंका में होता है । 

रासायनिक संघटन--इसमें ०-०८५ प्रतिशत क्षारतत्त्व होता है । बीजों में 
सबसे अधिक ( ०-३२ प्रतिशत ) क्षारतत्त्व होता है । क्षारतत्व का मुख्यभाग, 
इफेड्रीन? ( ९१7६९ ) है । इसके अतिरिक्त, वसाम्ळ, पिच्छिल द्रव्य, 


पोटाशियम नाइट्रेट, राळ होते हें । टेनिन या ग्लुकोसाइड नहीं होता । 


छ र 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


® 


MT ST _ T_T, CBT, FE LC CEC TUE उग 


औद्धिद-द्रव्य ४७१ 


) गुण 
हि गुण--गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल । रस--मधुर । 
शं विपाक--मधुर । - चीर्य--शीत । 
कमे 
दोषकर्म-यह स्निग्ध-मधुर होने से चात का तथा शीत होने से पित्त का 
शमन करता है। 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--लेप वेदनास्थापन और शोथहर है । 
आश्यन्तर-नाडीस्थान--यह नाडियों के लिए वल्य और वातहर है । 
पाचनसखंस्थान--यह स्नेहन, अनुलोमन और ग्राही है । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्य और रक्तपित्तशामक है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रल और प्रजास्थापन है । 
मूघवहसंस्थान--मूत्रल है । 
१ तापक्रम-ज्वरन्न है । 
न . सखात्मीकरण---बल्य, वृंहण और ओजोवर्धक है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
स्थानिक प्रयोग-बाह्य--त्रणशोथ तथा नेत्ररोगों में इसका लेप करते हें । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान---पक्षाघात, अर्दित आदि चातविकारों में देते हें । 
“७... पाचनस्थान--कोष्ठगत वात तथा ग्रहणी में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दोवल्य, रक्तपित्त तथा उरःक्षत में दिया जाता है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रमेह, प्रदर तथा गर्भाशय दोौबेल्य में गर्भपोषणार्थ 
प्रयुक्त होता है । ् 
सूत्रवहसंस्थान-मूत्रकृच्छ में देते हैं । 
५ तापक्रम--ज्वर में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--दोवेल्य, क्षयरोग, कृशता आदि में उपयोगी है । 
प्रयोज्य अंग--मूल, वीज, पत्र । 
मात्रा--स्वरस १-२ तो०; चूण १-३ माशे। 
विशिष्ट योग--बलादि क्वाथ, बलाद घृत, बलाद्यरिष्ट, चन्दनवलालाक्षादि तेल । 
> > -१८ १८ 
“बलाचतुष्टयं शीतं मधुर बलकान्तिकृत्‌। स्निग्धं ग्राहि समी रास्रपित्तात्रच्चत नाशनस्‌ ॥' (भा.प्र.) 
“बला संग्राहिक-बल्य-वातहराणाम्‌ 1! ( च. सू. २५ ) 
“बला स्निग्धा हिमा स्वादु द्वेष्या बल्या त्रिदोषनुत्‌ । 
रक्तपित्तं क्षयं हन्ति बलौजो वर्धयत्यपि ॥? ( ध. नि. ) 


“>> ३४६. अतिबला 
परिचय 
गण--बल्य, बृंहणीय, मधुरस्कन्ध ( च० ), वातसंशमन, मधुर ( सु० ) । 
कुत्त--कार्पास-कुल ( मालवेसी -\8।४॥०९६९ ) । 
नाम--ले०-एब्युटिलन इण्डिकम ( Abutilon Indicum ); सं०-अतिबला, 
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कंकतिका, ऋष्यप्रोक्ता; हि०-कंघी, ककही; बं०-पेटारि, फोँपी; म० “मुद्रा; गु०-खपाट, |, 
डाबली, कांसकी, ता०-तात्ती; ते०-तुतिरिचेट्ु; अ०-मश्तुल गोल; फा०-दरख्तशान । 
स्वरूप--इसके क्षुप ४-५ फुट ऊंचा क्षुप होता है । पत्र-दन्तुर और झदुरोमश 
होते हैं । पुष्प-पीतवर्ण होते हैं जिसमें पुंनाल लंबा और ख्रीकेशर १५ या इससे 
अधिक होते हैं । फल-गोलाकार किन्तु ऊपर की ओर कंघी की तरह दाँत होते हैं । 
बीज-१५-२० को संख्या में भूरे या काले होते हे । इसके बीजों को भी “बीजबन्द” 
कहते हे । 
जाति--अतिवला दो प्रकार की होती हैः--१. छोटी । २ बड़ी । बड़ी जाति 
( A. तप ) का क्षुप वडा होता है तथा शाखाओं और पुष्पदण्डों 
1 पर लम्बे रोम होते हें । 
| उत्पत्तिसंस्थान--यह समस्त भारत और लंका में होता है । 
EE“ `. रासायनिक संघटन--पत्तियों में पिच्छिलद्रव्य, टेनिन, सेन्द्रिय अम्ल, कुछ 
ऐस्पेरेगिन ( A8874¢।1 ) तथा भस्म (जिसमें क्षारीय सळफेट, क्वोराइड,% 
मेगनीशियम फास्फेट और केल्शियम कार्वोनेट होते हैं ) पाये जाते हैं । मूल 
में भी ऐस्पेरेगिन होता है । 
गुण-कमं 
इसके गुणकम और प्रयोग बला के समान ही हें । 


३५०. महाबढा 


परिचय 

कुल--कार्पास-कुल ( माळवेसी-)\।४६९९६९ ) । 

नाम--ल०-सिडा रॉम्विफोलिया ( Sida Rhombifolia ); सं०-महावला, 
पीतपुष्पा, सहदेवा, क्षेत्रवला; हि०-पीला बरियार; बं०-पीत बेडेला, हल्दे बेडेला; 
गु०-खेतराऊ वल । तक 

स्वरूप--इसका छुप ३-५ फुट ऊँचा होता है । पत्र-एकान्तर लट्वाकार या 

-= विषम चतुर्भुजाकार होते हैं । पुष्प-पीतबणे छोटे, पुंकेशर अनेक होते हैं। फल छोटे 

जिनमें दोनों ओर दो श्ंगारकार भाग होते हैं । बीज-१-२ होते हें । वर्षा के बाद फूल 
और फल होते हैं । 


आधारका 


शुणकमे 
इसके गुणकम और प्रयोग बला के समान होते हें ! 


३५१. भूमिबला 


| परिचय 
। कुष्ल--कार्पास-कुल ( माल्वेसी-1४1१9०690 ) । डी 
। नाम--ले०-सिडा ह्यमिलिस ( 9148 1उपफ071118 ); स०-भूमिवला ( भूमौ वलते 

| ऱ्ह प्रसरति इति भूमिबला-जो जमीन पर फेले ); हि०-फरीद बूटी, गंगेरन; बं०-जाका> 

+ म०-भुईबल, भुडेचिकणा; गु०-भाँयबल; ता०-वेभिला । 

- । 1 वक्तन्य--आचार्य यादवजी तथा स्व० भगीरथ स्वामी ने इसी को “नागवला? माना है क 


| “नागवत्‌ सर्पवत्‌ वलते प्रसरति इति नागवला यह व्युत्पत्ति इनके मन्तव्य का आधार है । 
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परिचय--यह माडीदार रोमयुक्त वनस्पति जमीन पर या माडा पर फेलने चाळी 
= हे। २-३ फुट तक यह सांप की तरह टेढ़ी मेढी फेलती है । काण्ड की प्रत्येक प्रन्थि में 
० मूल निकलते हैं । पत्र--१ इंच लंबे, लट्वाकार या हृदयाकार, कंगूरेदार और रोमश 
होते हैं । पुष्प पीतवण होते हैं । वर्षा के बाद पुष्प और फल आते हैं । 
संग्रहविधि--माघ-फाल्गुन मास में जब इसके पत्ते झड़ गये हों और नये पत्ते 
न निकले हा उसी समय इसके प्रौढ मूलो को निकाल ले। फिर जल से धो, छाल 
अलग कर ले और छाया में शुष्क कर सुरक्षित शुद्ध पात्र में रख ले । 
गुणकर्म और प्रयोग 
इसके गुणकर्म और प्रयोग वला के समान हें । 
३५२. विदारी प 
परिचय 
गण--वल्य, इंहणीय, वर्ण्य, कण्ठ्य, स्नेहोपग, मधुरसक्रन्ध ( च० ); विदारिगन्धादि, 
शल्लीपश्च मूल, पित्तसंशमन ( सु० )। 
कुल--शिम्वी-कुल ( लेग्युमिनोसी-L९2॥min०४३९ )। 
नाम-छे०-प्युरेरिञ्रा ट्युवरोजा ( P५९: ए0९7०४६ ); सं०-विदारी, 
स्वादुकन्दा, इक्षुगन्धा, गजवाजिप्रिया, कन्दपलाश, भूमिकूष्माण्ड; हि०-बिदारीकन्द्‌, विला- 
| इकन्द, सुराल; पतालकोहडा; वं०-शीमियाः म०-बेंदरिया वेल, वींदरी; गु०-खाखरवेल, 
चिदारी$ मा०-धोड्वेल । 
~= स्वरूप-यह आवत्तिनी मोटो लता होती है जो बहुत दूर तक फेली रहती हे । 
कण्ड-छिद्रयुक्त होता है। पत्र-पलाश के समान त्रिपत्रक होते हे, अतः इसे कन्द्पलाश 
कहते है । पत्रक-४-६ इश्च लम्वे, ३-४ इश्च चौडे, लद्वाकार और तीक्ष्णाग्र होते हैं । 
पत्र के निम्न पृष्ठ पर सघन रोम होते हें । पुष्पमञ्जरी-६-१८ इश्च लम्बी होती है जिसमें 
बैंगनी रंग के पुष्प आते हें। फल-२-३ इश्च लम्बी, रोमश होती हैं। मूल में १-१$फीट 
४ म्ये और १ फुट मोटे कन्द होते हैं । इन कन्दो में मुलेठी का सा मधुर स्वाद आता है 
अतः इसे स्वाढुकन्दा' इक्षुविदारी' कहते हैं । लतार्ये घोड़े बहुत खाते हैं अतः “गजवाजि- 
प्रिया” नाम है । कन्द के काटे हुये खुखाये सफेद टुकडे बाजार में मिलते हें । 
जाति-इसकी एक दूसरी जाति क्षीरविदारी? कहलाती है । संस्कृत में 'क्षीरवल्ली? 
“पयस्विनी’ आदि इसके नाम हैं । लेटिन में इसका नाम 'आइपोमिया डिजिटेटा' ( 190- 
moea Digitata, ) है, यह त्रिव्रत्‌ कुल ( C0n४०।४॥।३०९३९ ) की वनस्पति है + 
हिन्दी में इसे “भुई कोहड” कहते हैं । इसकी बड़ी लता आरोहिणी या प्रतानिनी होती 
है । पत्र -हस्तिपादवत्‌ या अंगुलिवत्‌ पश्चधा विभाजित होते हैं । पुष्प बेंगनी रंग के वर्षा 
में आते हैं । कन्द ऊपर से भूरे रंग का, कूष्माण्ड के सदश किन्तु भीतर से श्वेत होता 
„ है । कन्द काटने पर प्रचुर क्षीर निकलता है। 
es बंगाल में एक दूसरा कन्द भी “भुई कुम्हडा” के नाम से मिळता है । यह पीताभ, तिक्त 
होता है तथा ट्राइकोसेन्थस कॉर्डेटा ( पपichosanthes (207१88 ) नामक लता 
का कन्द है। 
१. विदारीकन्दः स द्विविधः एको दीर्घकाण्डो बहुक्षीरः च्चीर विदारी व्यवह्नियते । अन्यो 
इस्तिपादकोऽल्पक्षीरः।? ( च. पा. ) 
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उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय प्रदेश के निचली पहाड़ियों के क्षेत्र में पर्याप्त होता है 
यथा नेपाल, बंगाल, आसाम, पक्षाब आदि । 
रासायनिक संघटन--इसके मूल में राल, शकरा और मुख्यतः स्टाचं होता है । 
गुण 
गुण--गुरु, स्निग्ध । रस--मधुर । 
विपाक--मधुर । वीर्ये--शीत। 


९ 


कम 


दोषकम--यह वातपित्तशामक है । 

संस्थानिक कसं-पाचनसंस्थान--स्नेहन, पित्तसारक और अनुलोमन है । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्य और शोणितास्थापन है । 
शवसनसंस्थान--क्रफनिःसारक और कण्ठ्य है । 

प्रजननसंस्थान--ब्रष्य और स्तन्यजनन है । 

मूत्रबहसंस्थान--मूत्रल है । 

त्वचा-चण्यं है । 

तापक्रम--ज्वरज्न तथा दाहप्रशमन है । 

सात्मीकरण--बल्य, वृंहण और रसायन है । 


प्रयोग 


hy 


दोषप्रयोग-वातपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान- कोष्ठगत रौक्ष्य, पित्तविकार, यकृत्प्नीहावृद्धि, 
विबन्ध में देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दोगल्य तथा रक्तविकारों में प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--स्वरभेद एवं वातपेत्तिक्र कास में देते हैं । > 
प्रजननसंस्थान- शुक्रमेह तथा स्तन्यव्रद्धयर्थ इसका प्रयोग करते हें । 
मूत्रचहसंस्थान-मूत्रकृच्छ में देते हें । 
त्वचा-वर्णविकारों में किया जाता है । 
तापक्रमविषमज्वर और दाह में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--दौबल्य, क्षय तथा शोष में देते हैं । 
प्रयोज्य अंग--कन्द । 
मात्रा-चू्ण-इ-१ तो० । 
२८ > > x 


“विदारी मधुरा स्निग्धा बृंहणी स्तन्यशुक्रदा । शीता स्वर्या मूत्रला च जीवनी बळवर्णदा ॥ 
गुरुः पित्तात्रपवनदाहान्‌ हन्ति रसायनम्‌ ।' (भा. प्र. ) 
“मधुरो ब्रृहणो बृष्यः शीतः स्वर्योऽतिमूत्रः । विदारीकन्दो बल्यस्तु वातपित्तहरश्च सः ॥ 
( सु. सू- ४६ ) 
चूण विदार्याः सुकृतं स्वरसेनव भावितम्‌ । सर्पिमंघुयुतं लीढ्वा दश स्रीरधिगच्छ॒ति ॥? 
(सु. चि. २९% 


“पयस्तलं घृतं चेव विदारीक्षरस मधु । संमूच्छेय पाययेदेतत्‌ विषमज्वरनाशनम्‌ ॥? ( च. द.) 
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Te ३५३. वाराही 
ह परिचय 
कुल--वराहकन्द-कुल ( डायोस्को रिएसी-12108007880686 ) । 
नाम--ले०-डायोस्को रिया वल्विफेरा ( 1210300108 -3प1)161& ); सं०-वारा- 
-हीकन्द$ हि०-वाराहीकन्द्‌, गेंठी; म०-कुकरकन्द; यु ०-डकरकन्द । 
स्वरूप--इसकी आरोही वामावत्त लता होती हे । कांड-चिकने होते हें तथा 
'पत्रको्णो मै लगभग १ इख व्यास के कन्दसदश उभार होते हें । पत्र-एकान्तर २-६ 
इश्च लम्बे, १-४ इश्च चौडे, तीचणाग्र और आधार पर ताम्बूलाकार होते हैं । पत्राचार 
पर ९ सिराये होती हैं । पुंपुष्प की मंजरी २-४ इंच लम्बी तथा स्त्रीपुष्प की मंजरी 
४-१० इश्च लम्बी होती है । फल-तीन पंखवाले तथा वीज भी आधार पर पंखयुक्त 
होते हें । कन्द-छोटे आकार का भूरे रंग का होता है जिसपर वराहरोमवत्‌ सघन, 
द्र लम्बे रोम होते हें । काटने पर कन्द भीतर पीताभ श्वेत होता है । 
पीच अ जाति--इसकी दूसरी जाति भावप्रकाश ने “चर्मेकारालुक? बताई है जिसे कुछ 
विद्वान्‌ सुथनी’ मानते हैं । 1). 1361100119114 ( तुरार ) का भी वाराहीकन्द के 
नाम पर प्रयोग होता है । 780०9 8७९78 या acca integrif0]ia को भी 
कुछ लोग वाराहीकन्द मानते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय प्रदेश में ५ हजार फीट की ऊँचाई तक पाया जाता 
- है । मध्यभारत और कोकणप्रदेश में भी होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके कन्द में स्टाचे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है । 


गुण 
गुण--लघु, लिग्घ । रस--_-कठ, तिक्त, मधुर । 
७ विपाक--कट॒ । चीयं- उष्ण । 
क कमें 


दोषकमे-यह त्रिदोषहर है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य-त्रणरोपण है । 
गभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, अनुलोमन तथा कृमिप्न है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोघक है । 
प्रजननसंस्थान--ृष्य हे । 
मूत्रवहसंस्थान--प्रमेहप्न है । 
व्वचा--ऊुछप्न है । 
सात्मीकरण---बल्य और रसायन है । 

जल प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--नाडीव़ण में इससे सिद्ध तेल देते हें । 

° [आ्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अमिमांय, शूल तथा क्रमिरोग में देते हें । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार, गंडमाला आदि में प्रयुक्त होता है । 
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प्रज़ननसंस्थान---वाजीकरणार्थ देते हैं । 

मूजचहसंस्थान--प्रमेह में उपयोगी है । जज 
त्वचा कुष्ठ, उपदंश आदि त्वग्दोषों में लाभकर है । 

सात्मीकरण--दोबल्य में देते हैं । 

प्रयोज्य अंग--कन्द । 


~ ~ 


मात्रा--चूण ३-१ तोला । है 
xX xX x x 
“शयामककशवाराहबृषणाकारकंदका । ताम्बूलवल्लीछुदना वाराही शुष्टिरुच्यते ॥ (कै. नि.) 
“वाराहमूधवत्‌ कंदो वाराहीकन्दसंजितः । भिषजां तदलामेन चर्मकारालुको मतः ॥ (बृन्द) 
“शीकरो मधुरस्तिक्तः कटुको रसपाकयोः । शुक्रायुःस्वरवर्णा्निवळपित्तविवर्धनः ॥ 
॥ कृफकुष्ठमरुन्मेहक्कमीन्‌ हन्ति रसायनम्‌ ।? (के. नि. ) 
ही ध्वारादकन्दः शलेष्मघः कटुको रसपाकतः । मेहकुष्ठकमिहरो बल्यो वृष्यो रसायनः ॥' 
दै है ै ( सु. सू. ४६ » 
4 “वाराहीमुलचूणस्य शतं मधुयुतं क्रमात्‌। युवा“स्यात्‌ पयसा पीत्वा चीरान्नाज्यभुगाट्टतः ॥) 7 
(शो०) 
84. ३५४. वाताद १ 
८ परिचय 
कुल--तरुणी-कुल ( रोजेसी- 1१03806808 ) । ति 
नाम- ले०-द्रनस एमिगडेलस ( Prunus Amygdalus ); सं०-वाताद, 
कं वाताभ, वातवेरी, नेत्रोपमफल; हि०-बादाम; म०-गु०-बढाम; अ०-लौजुल; फा०- 
ल बादाम; अं०-श्रलमोण्ड ( 8111010 ) । 
स्वरूप--इसका वुच्छ-मध्यमप्रमाण का होता है । फल-कच्चे में खद्च तथा 
पकने पर खटमिद्रा होता हे । कच्चे फलों का साग बनाते हे । बीज-बादाम के नाम 
र पर व्यवहृत होते हैं । उनकी मज्जा खाई जाती हे । 
जाति-यह दो अकार का हे--(१) मधुर, (२) कटु । कडुआ बादाम विषाक्त 
he है । इसमें हाइड्रोसायनिक अम्ल नामक विषाक्त तत्व रहता है । 
उत्पत्तिस्थान-यह पश्चिमी एशिया तथा यूरोप में होता हे । भारत में पंजाब, 
काश्मीर आदि प्रदेशा में होता हे । 
रासायनिक संघटन--माठे वादाम में स्थिर तेल ५६%, इमल्शिन (£7५197) 
| १ नामक किण्वतत्त्व, पिच्छिलद्रव्य ३%, शर्करा ६%, प्रोटीड २५५८ तथा भस्म ३-५% 
( ६ a ~ र. रि 
h | होती हे । भस्म म पोटाशियम, कॅल्शियम तथा मेगनीशियम फास्फेट होते हैं । कडुए 
डू ४ बादाम में स्थिर ठल ४५%, एमिगडेलिन ३४४, ग्रोटीड २५%, इमल्शिन, शर्करा ३५८, . 
} f 
| । | पिच्छिलद्रव्य ३%, भस्म २ से ५ प्रतिशत तथा हायड्रोसायनिक अम्ल होता है । 
| ऱ्य गुण 
| गुण- एरु, स्निग्ध । रस--मधघुर । प 
5 विपाक--मधुर । बीये--उष्ण । 
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ओद्धिद-द्रव्य ४७७ 
कर्म 


= दोषकम--यह वातशामक तथा कफपित्तवर्धेक हैँ। 
संस्थानिक कम-बाह्य--कड॒आ बादाम का लेप कण्इप्न, कुष्ट और कृमिध्र 
है । मीठे वादाम का लेप त्वग्दोषहर, दन्त्य, वण्य और बल्य है । 
आश्यन्तर-नाडी संस्थान--यह नाडीसंस्थान का बल्य हे। 
पाचनसंस्थान--यह दीपन, स्नेहन, अनुलोमन और मदुरेचन है । 
श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रजनन, बाजीकर तथा स्तन्यजनन है । गर्भाशय के शोथ 
को दुर करता है तथा आत्तेवजनन है । 
सृत्रवदसंस्थान-मूत्रल है । 
सात्मोकरण--बल्य, बूंहण है । 
प्रयोग 
६ दोषप्रयोग--यह वातव्याधि में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयो ग-बाह्य--वड़ए बादाम का लेप कण्इ, विशेषतः योनिकण्ड्र में 
करते हें । मीठे बादाम का लेप चमरोगा में, वर्णू कारों में करते हैं । बादाम 
का छिलका जला कर दन्तमक्षना में डालते हें;षढ-उदाम का तेल बलबृद्धि के 


लिए शिर में मालिश करते हे । च 
_ ग्राभ्यन्तर-ना डीसंस्थान--मरितप्कदौबल्य, नाडीदौवल्य तथा अनेक वात- 
000 विकारों में इसका प्रयोग करते हें । 


पाचनसंस्था न--अम्रिमांग, कोष्ठगतवात, जीणविबन्ध में प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्था न--वातिक कास में प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान -- शुक्रदौबल्य, वाजीकरणार्थ तथा स्तन्यवृद्धि के लिए देते हें । 
४: श्वेतप्रदर तथा कशतेच में भी लाभकर है । 
७ मृत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छु में देते हे । इछमेह में इसकी पेया बना कर देते हैं 
क्योंकि इसमें स्टाच नहीं होता । 
खात्मोकर ण--दोबल्य में दिया जाता है । 
प्रयोज्य अंग --वीजमव्जा, बीजमज्जातेल । 
मात्रा--बीजमज्ञा-७-११ दाने; तेल-३-१ तोला । 
x x x x 
श्वातादो वातवेरी स्यान्नेत्रोपमफलस्तथा । वाताद्‌ उष्णः सुस्निग्धो वातन्नः श॒ुक्रकृद्युरुः ॥? 
धवातादमज्ञा मधुरो वृष्यः पित्तानिलापहः। स्निग्धोष्णः कफङ्कननेष्टो रक्तपित्तविकारिणाम्‌ ॥? 
( भा. प्र. ) 
ध्वातामा `` `` ` “गु रूष्ण स्निग्धमधुराः' ` “ ` 'बलप्रदाः । ( च. सू. २७) 
ia “वातास'* "` 'प्रभ्ब्तीनि । पित्तश्ळेष्मकराण्याहः स्निग्धोष्णानि गुरूणि च । बृंहणान्य- 
निलञ्चानि बल्यानि मधुराणि च॥? ( सु. सू. ४६ ) 
३५५. सुकूलक 
परिचय 
कुल--श्राम्र- कुल ( एनाकाडिएसी--&119081'0180686 ) । 


| 
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नाम--ले०-पिस्टेसिया विरा (12188018 १014) । सं०- मुकूलक, हि०-पिस्ता; 
म०-पिस्ते; अ०-फुस्तुक; फा०-पिस्तः; अं०-पिस्टेशिश्रो ( Pistachio )। 
` ` स्व॒रूप--बादाम को तरह यह भी एक वृक्ष की 'बीजमज्जा है। इसका मेवे में 
प्रयोग होता है । काकडासिङ्गी के समान इसके पत्तों पर भी एक प्रकार का कीटकोश 
बनता है उसे पिस्ते का फूल ( गुलपिस्ता, बुजगुष, वुजगुन्द ) कहते हे । यह एक ओर 
से गुलाबी, दूसरी ओर से पीताभश्वेत, अनेक आकृति के तथा स्वाद में कषायाम्ल होते हैं। 
बीज के छिलके को 'पोस्ते पिस्त” कहते हैँ।: इसका भी औषध में प्रयोग होता है । 
“इसका फल जेतून के सदृश अंडाकार और रक्ताभ होता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह सीरिया और अफगानिस्तान में अधिक होता है । 
रासायनिक संघटन--बीजमज! में एक मधुर सुगन्धि तेळ होता है। पिस्ते के 
फूल में गेलो-टेनिक एसिड के सदृश' एक कषायद्रव्य ४५% तथा ७ प्रतिशत 
एक तेलीय राल होती है । ' 
गुणकर्म के 
बीजमज्जा, के गुणक और प्रयोग वादाम के समान ही हैं । यह बल्य, दृष्य और 
बृंहण है । .तिशिषतः-( ६ `; का फूल तथा छिलका स्तम्भन है और इसका प्रयोग कास, 
अतिसार, छह न ते हे । गलशोथ, मुखपाक आदि में इनकी गोलियाँ मुख में 
ख कर चूसते हँ । 
प्रयोज्य अंग--बीजमजा, फूल और छिलका । 
मात्रा--बीजमव्ना-३-१ तो०; फूल और छिलके का चुण-३-६ साशे । 
>< > xX ०८ 
“मुकूलविटपो निम्बतुल्यपत्रोऽम्लकं फलम्‌ ।? ( शि. ) 
“*'मुकूल' "1 गुरूष्णस्निग्ध मधुराः" ` 'बलप्रदाः । 
_ वातघाः घूंहणा बृष्याः कफपित्ताभिवर्धनाः ॥ ( च. सू. २७) 4 
'मुकूल' ' 'प्रभ्तीनि । पित्तश्छेष्मकराण्याहुः खिग्धोष्णानि गुरूणि च। बृंहणान्यनिल- 
जलानि बल्यानि मधुराणि च।? (सु. सू. ४६ ) 


३५६. निकोचक 


परिचय 
कुल--देवदारु-कुल ( कोनिफेरी-C०n!f7९ ) । 
नाम- ले०-पाइनस जिराडियाना ( 121108 (9078101818 ); सं०-निकोचक,; 


' हिं०-चिलगोजा, म०-चिलगोजे; गु०-चिलूगोजा; पहाडी-नेजा, नेवजा; अ०-हब्बसनोबर 


किबार; .फा०-चिल्गोजः; अआं०-एडिबुल पाइन ( 1:01010 12100 ), नेवजा पाइन 


॥( Neoza Pine ) । - तला 


स्घरूप--यह एक प्रकार के मादा देवदारु जाति के वृक्ष के फल हें । फत्त-लगभग 
१ इश्च लंबा, लंबगोल, एक ओर कुछ चपटा, धूसरवण होता है। ऊपर का छिलका पतला 
आर भंगुर होता है । इसके भीतर' श्वेत, मधुर एवं स्निग्ध मज्जा निकलती है । 

उत्पत्तिस्थान--यह शीराज, आजरवेजान, रोम, ईरान, श्रफगानिस्तान और 


पश्चिमोत्तर हिमालय प्रदेश में पाया जाता है । 3 
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रासायनिक संघटन--मजा में १३:६८, श्रलूब्थुमनॉयड, २२०५५ स्टाचे और 
तैल ५१-३ प्रतिशत होते हैं , 
कु गुणकम 
इसके गुणकर्म और प्रयोग बादाम के तुल्य हैं । यह बल्य, वृष्य और इंहण है । 
प्रयोजय अंग--मज्जा । 
माचा ३-१ तो? । } 
x x 2८ ><- 
(निकोचकमुत्तरापथिक क्रोह्लकफलम्‌" ( ड. ) 
(निकोचक गुरु स्निग्धं वृष्योष्णं स्वादु वृंहणम्‌ । रक्तप्रसादनं बल्यं वातघ्नं कफपित्तक्कत्‌ ॥? 


(म. नि. 
“निकोचकं गुरु स्निग्धं वृष्योष्णं धातुवर्धनम्‌ । रक्तप्रसादनं स्वाढु बल्यं पित्तकरं मतम्‌ ॥' | 
( नि. र.) 
३५७. काजू 
ध्‌ परिचय 
है कुल--श्राम्र -कुल ( =. ` 
नाम--ल०-एनाकार्डियम श्रॉक्सिडेण्टेल ( 48०870६ “22५ ह ¥ale ) । 
सं०-काजूत, काजूतक, वृत्तारुष्कर; हि०, म०, यु” काई, hs बादाम, 
फा०-वादामे फिरंगी; अं०-केश्यू ( (298160 ) । ie 
स्वरूप--इसका चिरहरित वृच्त-वडा रप्र के सदृश होता ह। पत्र-४-८ इश्च 


>लंवे, २-५ इश्च चौडे होते हैं। पत्रसिरायं-१० जोड़ी होती हैं । पुष्प-पीतवर्ण, लाळ 
दागों से युक्त होता है । पुंकेशर छः होते हैं जिनमें एक सबसे बड़ा होता है । 
फल-धूसरवर्ण, बृक्काक्ृति होता है जिसके भीतर सफेद रंग की गिरी निकलती है । यही 
काजू है । इसकी छाल से पीले रंग की गोंद निकळतो है । पुत्र और पुष्प में तीक्ष्ण 
सुरांधि होती है । वसन्त, प्रीष्म में घुष्प-फल लगते हैं । इ गिरी खाते हें तथा फल- 

» रस से एक प्रकार का मय और छिलके से एक अलकतरा तयार करते हें । 
डत्पत्तिस्थान--इसका आदिम वासस्थान अमेरिका हे । पुतगालियों के द्वारा भारत 


मै इसका प्रवेश हुआ । सम्प्रति गोआ, दक्षिण भारत, बंगाल, उड़ीसा, बम्बई 
तथा अण्डमन में होता है । 
uss संघटन--गिरी से पीताभ तेल निकलता है । छिलके से जो अलकतरा 
के सहश गाढे काले रंग का तेल निकलता है उसमें ९० प्रतिशत एनाकार्डिक 
एसिड ( 19091:010 8०० ) तथा १० प्रतिशत दाहक तेल कार्डाल 
( (०7१0! ) होते हैं । इसका तेल त्वचा es से छाले उठ जाते हें । 
गुण 
क्र गुण--ल्घु, स्निग्घ । रस--मघुर । 
बह विपाक--मधुर । र बोये--उष्ण । 
क्म 


दोषकम--यह त्रिदोषहर विशेषतः वातशामक है । १ : 
» संस्थानिक कमे-बाह्य--इसका तेल कृमिप्न, कष्ठन्न, केश्य और वेदनास्थापन है। 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्क तथा नाडिया के लिए बल्य हे । ” 
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पाचनसंस्थान--दीपन, स्नेहन और अनुलोमन है । वृक्ष को छाल प्राही है । 
रक्तवहसंस्थ/न--रक्तशोधक और हृद्य है । है. 
प्रजननसंस्थान--इृष्य और वाजीकरण है। 
सूत्रबहसंस्थान--मूत्रल है । 
त्वचा- कुछन्न है । 
सात्मीकरण--बल्य और वृंहण है । तेल विषप्न है । 

प्रयोग 
दोषप्रयोग--त्रिदोषज विकारों विशेषतः वातविकारों में प्रयुक्त होता है । 
| संस्थानिक प्रयोग-बाह्य- कुष्ठ, त्रण तथा शूल में इसका तेल लगाते है । 
(| खालित्य, पालित्य में भी लगाते हैं । 


झभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--स्रतिदौबंल्य, नाडीदोबल्य तथा अनेक वातविकारों अक 
में देते हें । न 
पाचनसंस्थान--अग्निमांय, विबन्ध में दिया जाता है। छाल का प्रयोग Ee 
| | ल्क ॐे-नरते हें । न 


| |! रक्तपुणकन और प्रयोकविकार तथा हृद्दोबल्य में देते हैं । 
| प्रजनः.िः ४: का फूल तंदौबल्य में तथा वाजीकरणाथं प्रयुक्त होता है । 
सूत्रचहरूः ते हैं ।,तरकृच्छ में उपयोगी हे । 
| त्वचा- कुष्ठ में नाभकर है । 
"| | सात्मीकरण--दोबल्य और कृशता में देते हे । गिरी का तेल क्षोभक विषो > 
| | में पिलाते हें । 
i प्रयोज्य अंग--गिरी, तेल । 
१ मात्रा--गिरी ३-१ तो०; तैल--ॐ तो» । 
->< ->< ->< १८ 


हि... 


कि । 

। काजतको वृत्तपत्रो गुच्छुपुष्पश्च पावती । क > 

| स्निग्धपीतफलश्चव प्रथग्बीजो ह्यरुष्करः ॥? ( शि. ) १ 

$| 'काजृतकोऽग्निकृत्‌ केश्यः स्वाद्वाख्यश्चो पपुष्पिकः ।? ( नि. र.) 

| काजतकस्तु तुवरो मधुरोष्णो रघुः स्मृतः । & 

| धातुवृद्धिकरो वातकफणगुल्मो द्रञ्वरान्‌ ॥ _ 
कृमिन्रणाग्निमांथ्यानि कुष्ठं च श्वेत कुष्ठकम्‌ । 

संग्रहण्यर्शमानाहान्‌ नाशयेत्‌ इति कीर्तितम्‌ ॥? ( नि. र. ) 

३५८. अक्षोट क 

परिचय १ 

कुल--अ्रक्षोट-कुल ( जगलेण्डेसी-]५९।०१३०९६९ ) । 

कुल--ले०-जगलेन्स रेजिया ( ग५21918 18०४218 ); सं०-अक्षोट, अक्षोड ~~ \. 

६ विभीतक के सहश पत्र वाला), कर्पराल, शेलपीलु, रेखाफल, मदनाभफल; हि०-अखरोट; ` _ | ठे 

बं०-आखरोट; म०, गु०-अखरोड; क०-आखार; ता०-आकरोट; ते०-अआखरोड; न 

आ०-जौज़; फा०-गौज़; अं०-वालनट ( एप) । st 

। स्वरूप--इसका मध्यमप्रमाण का सुगन्धि वक्त होता हे । नई शाखाओं का बाह्य 


गप टत भा meer 


>> 
Semmes me 
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प्रष्ठ मखमली होता है । छाल-धूसर ३-२ इश्व मोटी होती है तथा उसमें लम्बे चीरे 
~= होते हें । काष्ठ-धूसरवणं होता है जिसमें काले दाग होते हैं । पत्र-६-१२ इश्च लम्बे, 
- संयुक्त; पत्रक-५-११ या ७-९ जोड़े, २-९ इश्च लम्बे, २-४ इश्च चौड़े होते हें । 
पुष्प-एकलिंगी, हरितवण २-५ इश्च लम्बा होता है । फल-गोलाकार, हरित रेखासहित, 
कठिन आवरणथुक्त, मदनफल के आकार का होता हे । फल में एक बीज होता है जिसमें 
दो परदे रहते हैं । बसन्त में पुष्प तथा शरद में फल आते हैं । गिरी-धूसरश्वेत, टेढी-मेढी 
होती है, जिसे खाते हैं । 


उत्पत्तिस्थान--यह हिमालयप्रदेश में ५-१० हजार फुट ऊँचाई पर होता है । 
रासायनिक संघटन--फल में आक्जेलिक अम्ल तथा बेरियम नामक क्षारतत्त्व 


होता है । गिरी में ४०-४५ प्रतिशत स्थिर तेल, अक्षोटाम्ल (4५६६741९ 
8010 ) तथा राळ होते हें । 


पक गुण- रु, ल्निग्ध । 
विपाक--मधुर । 


सा छाल स्तम्भन है । 

आश्यन्तर-नाडी संस्थान--नाडियां के लिए तथा मस्तिष्क के लिए बल्य है । 
पाचनसंस्थान--दीपन, स्नेहन तथा अनुलोमन है । 
श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 

प्रजननसंस्थान-त्रष्य है । 

» सात्मीकरण---वल्य और बृंहण है । 


प्रयोग 


दोषप्रयोग--वातव्याधि में इसका प्रयोग करते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग चाहा--वर्णविकार, चर्मरोग, शोथ तथा वातव्याधि में इसका 


लेप करते हैं । 

आ्यन्तर-नाडीसंस्थान--पक्षाघात, अर्दित आदि चातचिकारां तथा मस्तिष्क 
दौबेल्य में देते हैं । 

पाचनसंस्थान-उदरविकार ( शल, गुल्म आदि) तथा विबन्ध के लिए 
उपयोगी है । 


७ श्वसनसंस्थान--इसे भून कर कास में देते हें । 
प्रजननसंस्थान--वाजीकरणाथ प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--क्षय, दौबेल्य और कृशता में दिया जाता है । 

छ प्रयोज्य अंग--मज्जा । 
मात्रा--१-२ तोला । 
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पाचनसंस्थान--दीपन, स्नेहन ओर अनुलोमन है। वृक्ष को छाल प्राही है 

रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक और हृ है । म्स 

प्रजननसंस्थान--दृष्य और वाजीकरण है। 

सूत्रचहसंस्थान--मूत्रल है । 

त्वचा--कुष्ठप्न है । क 

सात्मीकरण--बल्य और बृंहण है । तेल विषप्न है । 

प्रयोग 

दोबप्रयोग-त्रिदोषज विकारों विशेषतः वातविकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य- कुष्ठ, त्रण तथा शूल में इसका तेल लगाते है । 
खालित्य, पालित्य में भी लगाते हें । 

झ्ाभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--म्गतिदौबेल्य, नाडीदोवल्य तथा अनेक वातविकारों क्र 
में देते हैं । 

पाचनसंस्थान--अग्निमांथ, विबन्ध में दिया जाता है। छाल का प्रयोग 
सणी अ न्ते हें । 

रक्त! एरक. घर >ऊविकार तथा हद्दौव॑ल्य में देते हैं । 

प्रजरै पतः i का फूलदौबल्य में तथा वाजीकरणाथं प्रयुक्त होता है । 

सूत्वहर>'. - ते हे (कच्छू में उपयोगी है । 

त्वचा--कुछ में लाभकर हैं । 

सात्मीकरण--दोबल्य और कृशता में देते हैं। गिरी का तेल क्षोभक विषां - 
में पिलाते हें । 

प्रयोज्य अंग--गिरी, तेल । 

मात्रा-गिरी ३-१ तो०; तेल-है-३ तो» । 


- ->< ->< x छ डी 
काजतको वृत्तपत्रो गुच्छुपुष्पश्च पावती । + ह 
स्निग्धपीतफलश्चव पृथग्बीजो ह्यरुष्करः ॥? ( रि. ) र क 


काजतकोडग्निकृत्‌ केश्यः स्वाद्वाख्यश्चोपपुष्पिकः ।' ( नि. र. ) ढ़ 
काजतकस्तु तुवरो मधुरोष्णो रघुः स्मृतः । ग 
धातुवृद्धिकरो वातकफगुल्मोद्रज्वरान्‌ ॥ 

कृमित्रणाग्निमाँद्यानि कुष्ठं च श्वेत कुष्ठकम्‌ । 

संग्रहण्यशेमानाहान्‌ नाशयेत्‌ इति कीत्तितम्‌ ॥' ( नि. र.) 


३५८. अक्षोट हि 
परिचय जु 

कुल--अ्क्षोट-कुल ( जगलेण्डेसी-ण प९&11080686 ) । 
कुल--ले०-जगलेन्स रेजिया ( एप2]518 1068219 ); सं०-अक्षोट, अक्षोड ¬ ५ | 
{बिभीतक के सदृश पत्र चाला ), क्पेराल, शेळपीलु, रेखाफल, मदनाभफल; हि०-अखरोट; ` _ | 
बं°-आखरोट; म०, गु०-श्रखरोड; क०-श्राखार; ता०-अआकरोट; ते०- अखरोट; 2 
अ०-जौज़; फा०-गौज़; अं०-वालनट ( फ&॥76 ) । i प 


स्वरूप--इसका मध्यमप्रमाण का सुगन्धि वृत्त होता है । नई शाखाओं का बाह्य 
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पृष्ठ मखमली होता है । छाल-धूसर ३-२ इश्व मोटी होती है तथा उसमें लम्बे चीरे 

पर होते हैं। काष्ट-धूसरवर्ण होता है जिसमें काले दाग होते हैं । पत्र-६-१२ इश्च लम्बे, 
संयुक्त; पत्रक-५-११ या ७-९ जोडे, २-९ इश्च लम्बे, २-४ इश्च चौडे होते हें । 
पुष्प-एकलिंगी, हरितवणे २-५ इश्च लम्बा होता है। फल-गोलाकार, हरित रेखासहित, 
कठिन आवरणयुक्त, मदनफल के आकार का होता है। फल में एक बीज होता है जिसमें 
दो परदे रहते हैं । वसन्त में पुष्प तथा शरद में फल आते हें । गिरी-धूसरश्वेत, टेढी-मेढी 
होती है, जिसे खाते हें । 


उत्पत्तिस्थान--यह हिमालयप्रदेश में ५-१० हजार फुट ऊँचाई पर होता है । 
रासायनिक संघटन--फल में आक्जेलिक अम्ल तथा बेरियम नामक क्षारतत्त्व 


होता दै । गिरी में ४०-४५ प्रतिशत स्थिर तेल, अक्षोटाम्ल (५९।॥41C 
8010 ) तथा राळ होते हैं । 


६ गुण 
= शुण--गुरु, श्रिग्घ । रस--मधुर । 
विपाक--मधुर । बीर्ये--उष्ण Dh Dr 
कमे 
दोषकसे-यह वातशामक और कफपित्तवर्घक है । _ 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--इसका लेप वर्ण्य, कष्टन्न, शोथहर ~? {दनास्थापन है ॥ 
ee छाल स्तम्भन हे । 
श्रास्यन्तर-नाडी संस्थान--नाडिया के लिए तथा मस्तिष्क के लिए बल्य हे । 
पाचनसंस्थान--दीपन, स्नेहन तथा अनुलोमन हे । 
श्वलनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
प्रजननसंस्थान--उ्ृष्य है । 
प सात्मीकरण-वल्य और ब्रृंहण है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--वातव्याधि में इसका प्रयोग करते हें । 
संस्थानिक प्रयोग बाह्य--वणविकार, चमरोग, शोथ तथा वातव्याधि में इसका 


लेप करते हैं । 

आ्रस्यन्तर-नाडीसंस्थान--पक्षाघात, अदित आदि वातविकारों तथा मस्तिष्क- 
दौबेल्य में देते हैं । 

पाचनसंस्थान--उद्रविकार ( शूल, गुल्म आदि) तथा विवन्ध के लिए 
उपयोगी है । 


अर श्वसनसंस्थान--इसे भून कर कास में देते हें । 
। प्रजननसंस्थान--वाजीकरणाथे प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--क्षय, दौबल्य और कृशता में दिया जाता है । 
७४ ` प्रयोज्य अंग--मज्जा । 
मात्रा--१-२ तोला । 
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रेखाफलो वृत्तफलो मदनाभफलश्न सः ॥? ( नि. र. ) 
'अखोटकं गुणे स्निश्धं मधुरं रसपाकयोः । गुरूष्ण वृंहणं वृष्यं बल्यं विष्टम्भि रोचनम्‌ ॥ 


५८२ द्र्यशुण विज्ञान 5 
“अक्षोटः शाखी सुमहइन्तिपत्रोञ्थ तत्फलम्‌ । कु - 
पलमात्रं च गाल्लाभं मध्ये प्रोन्नतरेखकस्र्‌ ॥' ( शि० ) 5 7 
ति 
“अखोटः पार्वतीयश्च फलस्नेहो गुडाशयः । कीरेष्टः क्परालश्च स्वादुमज्जः प॒थक्छुदः ॥ „ 


ह॒द्यं क्ञया्रपवनदाहध्नं कफपित्तलम्‌ ।! (नि. र.) £ 
'अच्तोटकोऽपि वातादसरृशः कफपित्तकृत्‌ ।' ( भा. प्र.) 
२५६. उरुमाण 
परिचय 
कुल-तरुणी-कुल ( रोजेसी-॥09॥९०९६९ ) । 
नामले -प्रुनस आमिनियाका ( Prunus Armeniac& ); सं०-उरुमाण । ट 
हि०-जर्दालु, खुरमानी, खूबानी; क°-चेर; अ०-मिशमिश; फा०-जरदालू, जदं आलू; 
अं०-एप्रिकॉट ( A.ri००$ ) । हि 
कसा फळ गोल, अखरोट के सदृश श्वेताभ हरित होता है । सूखने प बुक 
भूरा हर और जि पीत फल को खुरमानी कहते हैं । फल के भीतर बादाम की 
तरह गु: अचि तर चेसी ही मज्जा निकलती है । इसे “शकर बादाम! कहते हैं । 
जाति... हैं! मघुराम्ल और अम्ल तीन प्रकार का होता है। बीजमज्जा 
| मधुर और कटु दो प्रकार का होता है । 
उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय प्रदेश, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, वलूचिस्तान' रा 
आदि में होता है । 
रासायनिक संघटन--वीजमज्जा में ४०-४५ प्रतिशत वणरहित तेल होता है । 
जो थोड़ी देर रखने पर पीला हो जाता है । इसका गुणधर्म बादाम के तेल 
केसरशहै। | क्र 
गुण 4 नि 
गुण- रु, लिग्घ । रस--मधघुर । छः 
चिपाक--मधुर । चीये--उष्ण । ~ 
कमें 


दोषकम--यह त्रिदोषहर है। 
संस्थानिक कमे-बाह्य--पत्र का लेप शोथहर तथा वेदनास्थापन है । पुष्प 
रक्तस्तम्भन है । है 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--मज्जा दीपन, स्नेहन, पित्तसारक तथा अनुलोमन है। 
पत्र क्रमिप्न है । तेल कृमिप्न और विरेचन है । 
प्रजननसंस्थान--मज्जा व्रष्य है । अवको 
मूत्रचहसंस्थान--म्ड॒ए बादाम का तेल अश्मरीभेदन है । न 
तापक्रम--ज्वरहर है । 
सात्मीकरण--बल्य तथा दूंहण है । - 
प्रयोग  । x 
दोषप्रयोग-यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
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५ संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--पत्र का. लेप शोथ, वेदनायुक्त विकारों में करते हैं । 
कर्णशूल में पत्र का रस देते है । रक्तस्राव रोकने के लिए पुष्पां का अवचूणन 
करते हैं । 
अआभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--क्ोष्ठगत वातपित्तविकार तथा विबन्ध में मज्जा 
देते हैं कृमिरोग में पत्रक्ताथ तथा मज्जातेल देते हैं । 
प्रजनन संस्थान--वाजीकरणार्थ मज्जा का प्रयोग करते हें । 
सूत्रवहसंस्थान--कडए वादाम का तेल अश्मरी में देते हैं । 
तापक्रम--ज्वर में दाहतृष्णा होने पर यह प्रयुक्त होता है । 
सखात्मीकरण--दोबेल्य में देते हें । 
प्रयोज्य अंग--फल, मज्जा, पत्र, तेल । | 
मात्रा--फल ५-१० दाने; मज्जा १-२ तो०; पत्रकाथ ५-१० तो०; मज्जातैल 
१-३ माशे । 
रत १८ xX xX ->< 
“उरुमाणप्रभ्ठती नि । पित्तश्लेष्मकराण्याहुः स्निग्धोष्णानि गुरूणि च ॥ 
बृंहणान्यनिलप्लानि बल्यानि मधुराणि च |? (सु. सू. ४६ ) 
“गुरूष्णाः स्निग्धमधुराः सोरुमाणा बलप्रदाः ।' (च. सू. २७) दद हि 
३६०, गजर 262) 
कुल---शतपुष्पा-कुल ( अम्वेलिफेरी- Umbelliferae ) ' म त 
७-- नाम--ले०-डॉकस केरो रा (1)9ए०85 C21०६); सं०-गजर, गाजर, नारंगवर्णक; 
हि०-बं०-म०-गु०-गाजर; ता०-गार्जार; ते०-पिताकन्द; अ०-जज़र; फा०-गज्ञर, ज्ञदे; 
अं०-करॉट ( (3811000 ) । 
स्वरूप--इसका कांड २-४ फुट ऊँचा होता है । पत्र-२-३ इश्च लंबे, पत्राकार 
रोेक्नश होते हैं । पुष्प-श्वेतवर्ण होते हें । फल-छोटे, श्वेतवर्ण सौंफ के सहश होते है । 
सूल-लाल या नारंगी रंग का गोपुच्छाकार होता है । यह खाया जाता दै । 
' उत्पत्तिस्थान--समस्त भारत में होता है । 
रासायनिक संघटन--मूल में केरोटिन ( 0870 ), हाइड्रोकेरोटिन, शकरा, 
स्टाचे, पेक्टीन, सेवाम्ल ( (8110 8010 ), लिगनिन, अलब्युमिन, लवण तथा एक 
उड्नशील' तेल पाया जाता है । इसके अतिरिक्त, एक टर्पीन तथा सीनिओल के सहश एक 
पदार्थ होता है । इसमें लौह भी पर्याप्त प्रमाण में होता है । बीजों में एक पीत,  उप्रगंघि 


> 


~ 
तळ हाता ह । 


५ गुण ५ 
गुण--लघु, तीच्ण, स्निग्ध । रस--मधघुर, तिक्त । 
न विपाक--मधुर, तिक्त। _ चीये--उष्ण । 
$ कमे 


दोषकमं--यह त्रिदोषशामक है । 

छ संस्थानिक कर्म-बाह्य--बीजशोथहर और ब्रणरोपण दै । 

` श्राभ्यन्तर-न'डीसंस्थान--गाजर मस्तिष्क और नाडियों के लिए बल्य है । 
पाचनसंस्थान-यह दीपन, स्नेहन, अनुलोमन और ग्राही हे ।१ 
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रक्तच्रहसंस्थान--हय, रक्तशोधक, रक्तपित्तशामक और शोथहर है । 

9बसनसंस्थान--कफनिःस्सारक है । 

प्रजननसंस्थान--बाजीकरण है । बीज में वाजीकरणशक्ति अधिक है । 

मूजवहसंस्थान--मूत्रल है । बीज अश्मरीमेदन, मूत्रल, आत्तेवजनन: तथा 
गर्भाशयसंकोचक है । 

सात्मीकरण---यह बल्य और वृंहण है । कोथप्रशमन है । 


प्रयोग 


दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ में वीजा का लेप करते हैं तथा ब्रणों पर अव- म 


र 


ठी 
x 


चूणन करते हैं । | 
आग्यन्तर-नाडोसँस्थान--मस्तिष्क दोबल्य में गाजर का सेवन कराते हैं । ७ 
पाचनसंस्थान--अग्निमान्य, आनाह, ग्रहणी, अशे तथा उदररोग में प्रयुक्त 

होता है । A 


>नविकारं पीत फरोग करते हैं । शोय में प्रयुक्त होता है । 


श्वरू्, हद र वसी ह, श्वास में उपयोगी है । 


प्रज़ननरू.. मज॒राम्लदौबल्य, ष्वजभंग में प्रयुक्त होता है। बीजों का प्रयोग 
रजःकृच्छ तथा कश्प्रसव में करते हैं । 


रकत वूट'०७००७/हहुद्दोग में गाजर का हलुवा या पाक खिलाते हैं। रक्तपित्त तथा. 


कक नील... कक योड 


| सूत्रवहसंस्थान--अ्रश्मरी, मूत्रकूच्छ तथा मूत्रदाह में प्रयुक्त होता है। - 
| सात्मीकरण--दौबल्य और कृशता में देते हैं । आभ्यन्तर कोथ में इसका 
प्रयोग करते हैं । 
प्रयोज्य अंग--मूल, बीज । 
मात्रा--स्वरस-२-४ तोला, वीजचूर्ण-२-६ माशे । ॐ 
x x २८ > शर 


“गरज्ञनो मूलकेस्तुख्यो रक्तकन्दो रसालु च । ( शि. ) | 
“नारंगवर्णकश्चेव स्वदुमूलश्र स स्मृतः ।' ( रा. नि. ) | 
| “गाजरं मधुर तीचणं तिक्तोष्णं दीपनं लघु । संग्राहि रक्तपित्ताशञोंग्रहणीकफवातजित्‌ ॥? 


| (मानम) | 
“बीजं चोष्णं मतं चास्य वृष्यं वे गर्भपातक्ृत्‌ |! ( रा. नि. ) 
“ग्राही गूंजनकस्तीचणो वातश्ेष्माशंसाँ हितः।? ( च. ) 
॥ 1 | ३६१. तवक्षीर 
| | | परिचय 
| | 2 & 39%. 
| : | कुल--हरिद्रा-कुल ( सिटेमिनेसी-30911111&0686 ) । ~ 


| *नाम--ले०-कर्क्युंमा ऑगस्टिफोलिया ( Curcuma Augustifolia ) । 
| | सं०-तवक्षीर, हि०-तेखुर;बं०-टिकुर, एराख्ट; म०-तवकीर; ता०-किसांगु तै० नं 
| | | अं०-कक्युमा स्टाचै ( 01००० 9४27० ), ईस्ट इण्डियन एरोरूट ( Hast 
| Indian arrowroot )\ 
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| स्वरूप--यह छोटा गुल्म जातीय चुप होता है । पत्र-छोटे हलदी के सहश 
|| = 4-१३ फुट लम्बे होते हैं । पुष्पदण्ड-१ फुट लंबा होता है । कन्द को सुखाकर उसका 
श्वेत चूण तेखुर के नाम से व्यवहृत होता है । ग्रीष्म में पुष्प और बाद में फळ होते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--यद्द हिमालयप्रदेश, अवध, विहार में विशेष होता है । 
रासायनिक संघटन-इसमें स्टाच, शर्करा, गोंद तथा वसा होती हैं । 
वक्तव्य--भारतीय अरारोट इसके अतिरिक्त तञ्जातीय अन्य पौर्धो ( यथा 0. Leucorhiza, 
©. Montana, 0, Rubescens आदि ) से भी तैयार किया जाता है । 
शुण 
गुण--लघु, स्निग्ध । रस-मधुर । 
विपाक--मधुर । चोये--शीत । 
कर्म 
दोषकम--वातपित्तशामक है । 
& संस्थान कर्म-पाचनसंस्थान--यह स्नेहन, अनुलोमन और प्राही है । 

: शक्तव हसंस्थान--हृय और रक्तपित्तशामक है । 
प्रजननसंस्थान--प्ृष्य है । 
सूृत्रवहसंस्थान--मूत्रल है । 
तापक्रम--ज्वरघ्र और दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--बल्य है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--तातपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-पाचन संस्थान--कोष्ठगत वात, प्रवाहिका और प्रहणी में 
इसका पथ्य देते हैं । 
+` र्क्तवहसंस्थान-हृद्रोग और रक्तपित्त में देते हें । 
® प्रज्ञननसंस्थान--शुक्रदौबंल्य में प्रयुक्त होता है । 
मूतजवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू, मूत्रदाह तथा वस्तिशोय में दिया जाता है । 
तापक्रम--ज्वर तथा दाह में देते हें । 
सात्मीकरण--दोवल्य में उपयोगी है । 


प्रयोज्य अंग-कन्दचूण । 
माञा--१-२ तो० पेया के रूप में दिया जाता है । 
x xX x xX 
विकासी 
३६२. पूग 
परिचय 


कर कुल--नारिकेल-कुल ( पामी-128917096 ) । 
नाम--ले० -एरिका केटेचु ( Areca Catechu ), सं०-पूग, क्रमुक, गुवाक; 
हि>-सुपारी; बं०-शुपारी; म०-सुपारी, पोफल; गु ०-सोपारी; ता०-पकुक कोट्टाई गफकू; 
'ते०-पोका-वाक्का-वाफ्फा; अ०-फोफल; फा०-पोपल; अ०-बेटलनट ( 130९ प )। 
स्वरूप--यह शाखारहित वक्त २०-४० फीट ऊँचा होता है। पत्र-४-४ फुट 
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ळ॑वे; पत्रक-१-२ फुट लंबे, सूचम रोमश होते हें । पुष्पद्ण्ड-कठिन, अनेकशाखए 
प्रशाखायुक्त होता है । फल-एक साथ अनेक लगते हें जो १-२ इश्च लंवे, गोलाकार 
चिकने, कच्चे में हरे तथा पकने पर पीताभ अथवा रक्तवर्ण हो जाते हैं । इसका ऊपरी 
आवरण सौत्रिककोश का होता है जिसे हटाने पर सुपारी निकलती है । शरदू में पुष्प 
आर वसन्त में फल लगते हैं । 

डत्पत्तिस्थान--भारत के उष्ण प्रदेश में विशेषतः मैसूर, मलावार, दक्षिण भारत, 

आसाम और बंगाल में होता है । मलाया द्वीप में भी प्रचुर पाया जाता है । 

रासायनिक संघटन--छुपारी में कत्था, टेनिन १५%, गेलिक एसिड, वसा 
१४%, गोंद तथा एरिकोलिन ( 010601178 ) ०.०७१, एरिकेन ( Arecaine ) 
१%, एरिकेडिन ( -92160410110 ), गुवाकोलिन ( (पए७००!॥७ ), गुवाकिन 
( Guvacine ) तथा कोलिन ( (0101170 ) नामक क्षारतत्त्व पाये जाते हैं । कची 
सुपारी में कषाय द्रव्य अधिक होता है । 


गुण ने 
कण सक्ष । रस--कषाय, मधुर । 
a नू । घीये--शीत । 
| ण्‌ 
विकार... "रोग कमे 


दोषे ग ME है । स्वेदन करने पर त्रिदोषशामक 
सस्था नर्र कर्म-वाह्य-यह स्तम्भन तथा ब्रणरोपण है 
| भ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह नाडीवल्य है । छ 
| रक्तवहसंस्थान--सुपारी में स्थित एरिकोलिन नामक क्षारतत्त्व की क्रिया मस्केरिन, 
| ¦ पलिटिञ्रीन तथा पाइलोकार्पीन के समान होती है। यह हृदय से संबद्ध 
प्राणदा नाडी के सूत्रों को उत्तेजित कर हृदय को अवसादित करता दे तथा - 
रक्तभार को कम करता है । रक्तपित्तशामक भी है । 

पाचनसंस्थान--यह लालाखाब को बढ़ाता है तथा दुर्गन्ध को नष्ट करता है। 
फलतः सुखवेश्यकारक, रोचन, सुखवेरस्यनाशन और दीपन है । कषाय रस के कारण 
यह स्तम्भन हे किन्तु अधिक मात्रा में देने पर यह अन्त्रगति को तीब्र करता है फलतः 
मरोड़, क्षोभ और पतले दस्त आते हे । एरिकोलिन नामक तत्त्व के कारण यह तीव्र 
कृमिघ्न है और इसकी विशिष्ट क्रिया गण्डूपद और स्फीत क्रमियो पर होती है । 

श्वसनसंस्थान-यह श्वास नलिका की पेशियों को संकुचित करता हे । | 

प्रजननसंस्थान-यह शुक्रस्तम्भन हे तथा गर्भाशय शोथहर है । 
मृत्रवहसंस्थान-मूत्रसंग्रहणीय है । 
त्वचा--यह स्वेदजनन है । 
| | सात्मीकरण-यह ओजोनाशक, विकासी तथा धातुओं में शेथिल्य उत्पन्न करने 
५3 वाला है । अधिक खाने से भ्रम उत्पन्न करता है । > 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--यहृ स्वेदन करने पर त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--सुखपाक, शीताद्‌ तथा गले के रोगां में इसके य 
से कुल्ला करते हैं । रवेतप्रदर में इसके काथ की उत्तर-बस्ति देते दै तथा पिचुधारण 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


औद्धिद-द्रव्य श८७ 


करते ठे । वरणो पर इसका अवचर्णन करते हैं । सुपारी की अन्तर्दग्ध भस्मं-दन्तमंजना 
~ हें डालते हें । कटिशूल और वातव्याधि में इससे सिद्ध तेल का श्रभ्यंग करते हें। 
आशध्यन्तर-नाडो संस्थान--वात व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं । . 
पाचनसंस्थान---अरुचि, अतिसार, प्रवाहिका तथा कृमिरोग में देते हे । ३ माशे 
सुपारी का चूर्ण २ तोले नींबू के रस में या पाव भर दूध में मिला कर 
१२-१४ घंटे उपवास मिले हुए रोगी को देते हैं। इससे गण्डूपद: स्फीत कृमि 
मर कर निकल जाते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--रक्त पित्त में देते हें । कि 
प्रजननसंस्थान--शुकमेह तथा श्वेतप्रदर में उपयोगी है। 
सूजवहसंसरुशान--बहुमृतन्र में लाभकर हे । 
प्रयोज्य अंग--फल । 
मसात्रा--१-३ माशे। 
« विशिष्ट योग--पूगखण्ड । 


वक्तव्य--विकासी होने से इसका सेवन दूध, घी आदि स्निग्ध पदार्थों के योग में करना 
उत्तम है। & 


7 
शोधन--बालू में भूनने या जल में स्वेदन कर सन: १ रे 
हो जाती हे । Mee a ७; 

अहित प्रभाघ--श्रधिक खाने से नशा सा आता है और सतु हँ । 

निवारण--पानी पीने से तथा ब्लिग्ध पदार्थो के सेवन से ठीक हो जाता है। 

x x ->< x 
“पूरं गुरु हिमं रूक्षं कपायं कफपित्तजित्‌ । मोहनं दीपनं रुच्यमास्यवेरस्यनाशनम्‌॥ 
आरद तद्‌ गुर्वभिष्यन्दि वहिच्शिहरं स्मृतम्‌ । स्विन्नं दोषन्रयच्छेदि दृढमध्यं तदुत्तमम्‌ ॥? 

(भा. प्र.) 


१... 


छ “गव्य करीषघ्राणाजळपानाज्ञवणभक्षणाद्वापि । 
Ly 
यं शाम्यति पूगी फलमदर्चूर्णरजः शकराकवलात्‌ ॥? (ग. नि. ) 


रसायन 


३६३. हरीतकी 
परिचय 
राण-त्रिफला, आमळक्यादि, परुषकादि, त्नित्रृतादि ( सु० ); प्रजास्थापन, ज्वरप्न, 
कुष्ठः कासम्न, अर्शोप्न ( च० )। 
कुल--हरीतकी -छुछ ( कॉम्ब्रेटेसी-Combre४८९३९ ) । 
नाम--ळे०-टर्भिनेलिया चेबुला ( ermin&lia Chebul& ); सं° -हरीतकी?, 
अभया, पथ्या, कायस्था, पूतना, अभ्रता, हैमवती, अव्यथा, चेतकी, श्रेयसी, शिवा, 
== वयस्या, विजया, जीवन्ती, रोहिणी; हि०-हरें, हरड्‌; बं०-हरीतकी; म०-हरडे, गु०-हरडे; 
ता०-कान्दाकाईँ; ते०-कान्दूकार; उ०-कारेवी; अ०-हलोलज; फा०-हलीलः अं°-चेबुलिक 
| मिरोबेलन ( Chebulic Myrobalan ) । 
। ® १, 'हरस्य भवने जाता हरिता च स्वभावतः । 
हरते सवंरोगांश्च तस्मात्‌ प्रोक्ता हरीतकी ॥' ( म. नि. ) ’ 
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स्घरूप--यह <०-१०० फुट तक ऊँचा वृक्ष होता है । काष्ठ टढ और कठिन वक | 
है । पत्र-३-८ इश्च लम्बे, २-४ इश्च चौडे, तीच्णाप्र होते हैं । पत्रसिरायें ६-८ जी”, | 
होती हैं । पुष्पवृत्त्त-छोटा, श्वेत या पीत, उप्रगन्धि होता है । फल-१-१३ इश्च 
होता है जिसके पृष्ठ भाग पर पाँच रेख्ायें होती हैं । ये कच्चे में हरे तथा पकने प ff 
पौताभधूसर हो जाते हैं । बीज-प्रत्येक फल में एक होता हे । 

जाति--शाम्न में हरीतकी की सात जातियाँ बतलाई गई हैं :--( १ ) विज्या ' 
(२ ) रोहिणी (३) पूतना ( ४) श्रमृता ( ५ ) अभया (६) जीवन्ती और 
( ७ ) चेतकी ।१ चेतकी भी दो प्रकार की मानी गई हैः--( १ ) श्वेत ( २ ) कृष्ण! | 
श्वेत चेतकी लम्बी छः अङ्कल की तथा कृष्ण छोटी एक अङ्कुल ही होती हे । संभवतः 
यह वर्गीकरण देशभेद और तत्परिणामस्वरूप गुणकम भेद से किया गया है ।* निम्न- 
तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा :-+- 


71 
४ 


जाति स्वरूप प्रयोग उत्पत्तिस्थान -.. 
१. विजया अलाबुबृत्त सवरोग विन्ध्य EF" 
२. रोहिणी वृत्त ब्रण मांसी बह »?5 
३. पूत्र सूचम, अस्थिमय प्रलेप सिन्ध 2, 
1 फरोग पाँसल शोघन मध्यप्रदेश शि. 
५. सेन्द्र र वसी हं, 'पि चरेखायुक्त नेत्ररोग चम्पारन ~ है 
| ६. जीवन के म-: स्वर्णवर्ण _ सर्वरोग सौराष्ट्र ¢ । 


। चेतकी क त्रिरेखायुक्त रेचन हिमालय ~ 
{|| व्यावहारिक दृष्टि से यह तीन प्रकार की हैः--( १ ) छोटी हरें ( हलीलः स्याह)) 
| (२ ) पोळी हरें ( हलीलः जद ), ( ३ ) बड़ी हरें ( हलीलः काबुली ) । ये तीनों वस्तुतः -' : 
एक हो वृक्ष के फल हैं जो अवस्थामेद से भिन्न हो जाते हैं । हरीतकी ब्रक्ष से कच्चे कोमळ | 

फल ( गुठली होने से पूर्व ) स्वयं गिर जाते हैं या तोड़ कर सुखा लिए जाते हैं वे ` | 

छोटी हरे” कहलाते हैं । गुठली होने के बाद प्रौढावस्था में जो अपरिपक्क फल लि | | 
थ 


छ 


जते हैं वे पीली हरे” कहलाते हैं और हरीतकी के पूर्ण परिपक्क फल “बढ़ी हरे? के नाम 
से लिए जाते हें । ॥ 

उत्पत्तिस्थान--पह भारत में सकेत्र विशेषतः पार्वत्य प्रदेश में ५ हजार फीट 

की ऊंचाई तक होता है । उत्तर भारत, मध्यप्रदेश, बंगाल, मद्रास, मेसूर तथा 
/ बम्बई में होता है । ज 

रसायनिक संघटन फळ में टैनिक एसिड ४५%, प्रचुर गैलिक्र.एसिड, पिच्छिल 
|| द्रव्य, भूरा पीला रंजक, द्रव्य तथा चेबुलिनिक अम्ल (0९0५]ni० 908) - 
| जो जल में उबालने पर टैनिक और गैलिक एसिड में विभक्त हो जाता है । 


। | . १. “विजया रोहिणी चेव पूतना चाम्ृताभया। न क्र छु 
| | जीवन्ती चेतकी चेति पथ्यायाः सप्त जातयः॥? ( भा. प्र. ) 6 
। “ २. 'विन्ध्याद्वी विजया हिमाचलभवा स्याच्चेतकी पूतना 


| सिन्धौ स्यादथ रोहिणी तु विजया जाता ग्रतिस्थानके ॥ 
| चस्पायामस्खुताभया च जनिता देशे सुराष्ट्राहये । 
| | जीवन्ती च हरीतकी निगदिताः सत्त प्रभेदाः छुधेः ॥! ( रा. नि.) 
| 


= 6. र. 
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परीक्षा--नवीन, स्निग्ध, ठोस, वृत्त, भारी जो पानी में डालने पर डूब जाय तथा 


वजन में दो तोले की हो वह हरीतकी श्रेष्ठ मानी जाती है ।१ 
Bs 
गुण--लघु, रक्ष । रख--पश्च रस* ( लवणवजित ), ियिप्रधाने } 
विपाक--मधुर । चीय--उष्ण । प्रभाव-त्रिदोषहर । | 
20))-/ कर्म , । 


दोषकर्म-यह्द मधुरतिक्तकषाय होने से पित्त, कटुतिक्तकषाय होने से कर्फ तथा | 
अम्लमधुर होने से वात का शमन करता है । इस प्रकार त्रिदोषहर है ।3 
विशेषतः चातशामक है । 
संस्थानिक कम --बाह्य--इसका लेप शोथहर, वेदनास्थापन, त्रणशोधन और 
ब्रणरोपण है । 
श्राश्यन्तर-नाडीखंस्थान -5यह नाडीसंस्थान का बल्य और मेध्य हे। चक्षु 
आदि इन्द्रियों की शक्ति को भी बढ़ता हे । 
पाचनसंस्थान-यह दीपन, पाचन, यकृदुत्तेजक, अनुलोमन, मृदुरेचन तथाः 
कृमिघ्न हे । स्विन्न हरीतकी ग्राही ह । DA 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य, शोणितास्थापन और शो 
इवसनसंस्थान--कफघ्र 22 
जनन संस्थान--वृष्य है तथा गर्भाशयशोथहर एवं प्रज". “त! 
मृत्रवहसंस्थान--मूत्रल है । र 
त्वचा--कुष्रघ्न है । 
तापक्रम--ज्वरघ्न है । 
सात्मीक रण--रसायन है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषजन्य विकारों में विशेषतः वातव्याधि में प्रयुक्त होता है ॥ 
विशेषकर, लवण के साथ कफज, शकरा के साथ पित्तज, धृत के साथ वातज 
तथा गुड़ के साथ त्रिदोषज विकारों में देते हें ।* 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-शोथवेदनायुक्त स्थाना में हरे का लेप करते हे । 
नेत्राभिष्यन्द में पलको पर लगाते हैं । व्रणो का प्रक्षालन इसके क्वाथ से 
करते हैं और इसका मलहम लगाते हे । इसके क्राथ से मुख और गले के 
रोर्गो,में कुल्ला करते दें । 


$, नवा स्निग्धा घना वृत्ता गुर्वी क्षिप्ता च याम्भसि। निमज्जेत्‌सा सुप्रशस्ता कथितातिगुणप्रदा॥ 
नवादिगुणयुक्तत्वं तथेवात्र द्विकर्षंता । हरीतक्याः ,फले यत्र द्वयं तच्छुष्ठमुच्यते ॥!भा.प्र.) 
_ २. पथ्याया मज्जनि स्वादुः स्नायावम्लो व्यवस्थितः । 
न्ते तिक्तस्त्वचि कटुरस्थिस्थस्तुवरो रखः ॥ ( भा. प्र. ) 
३... स्वाहुतिक्तकषायरवात्‌ पित्तहत्‌ कफहत्तु सा । कडुतिक्तकषायस्वाद्म्लत्वाद्‌ वातहृच्छिवा ॥ 
(भा. प्र.) 


४७लवणेन कफं हन्ति पित्तं हन्ति सशर्करा । घृतेन वातजान्‌ रोगान्‌ सवरोगान्‌ गुणान्विता ॥ `ˆ 
(भा. प्र. ) 


५०, ५१ द्र० द्वि० ७ 
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आस्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीदौवल्य तथा मस्तिष्कदौबल्य में इसका प्रयोग, 
करते हैं । वातव्याधि में यह अत्यन्त प्रशस्त माना जाता हे । दृश्मि दि 
आदि इन्द्रियदौबल्य में देते हें । 
पाचनसंस्थान--यह अभिमांद्य, शुरू, आनाह, गुल्म, विबन्ध, उदररोग, अश 
कामला, यकृत््लीहा तथा कृमि में प्रयुक्त होता है । प्रहृणीरोग में उबाल कर 
० देते हैं । अम्निमांद में मुँह में रखकर चवाते हैं, विवन्ध में चूण खाते हैं 
प्रहणी में उबाल कर लेते हैं तथा त्रिदोषज विकारों में भूनकर सेवन करते हैं ।* 
'शक्तवहसंस्थान--हह्दौव॑ल्य, वातरक्त आदि रक्तविकार तथा शोथ में देते हैं । 
-इचसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास, स्वरभेद, हिका और श्वास में दिया जाता है। | 
प्रजननसंस्थान--शुक्रमेह, श्वेतप्रदर तथा गर्भाशयदौवल्य में प्रयुक्त होता है । 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रकूच्छू, मूत्राघात, अश्मरी और प्रमेह में देते हैं । f 
-त्वचा- कुष्ठ, विसर्प आदि त्वग्दोषों में सेवन कराते हें । 
“तापक्रम--विषमज्वर तथा जीणज्वर में दिया जाता है । $ 
सात्मीकरण--रसायन कम में यह प्रयुक्त होता है । इसके लिए विभिन्न ऋतुओं - 
| पश. ` से इसका प्रयोग करते हैं यथा-- 
(ज पीत फरोगोसले 
तर चेसी हं, 'चरेख ऋतु हरीतकी? 


घराम्ल स्वण ऋतु अनुपान 
| १. चर्षा सेन्धव 
\| २. शरदू शकरा F 
11 ३. हेमन्त शुंठी 
४. शिशिर पिप्पली 
५. वसन्त मधु 
६. ग्रीष्म गुड़ चश ई 
प्रयोज्य अंग--फल । ही 
९) म हरें-३-६ माशे ( रेचनार्थ ), १-माशो ( रसायनाथे ), छोटी इरे | 
१-३ माशे । 
वक्तन्य--पोली हरु का औषध में प्रायः प्रयोग नहीं होता । यह रंगने के काम में व्यापार. 


में आती है। 
विशिष्ट योग--अभयामोदक, अभयारिष्ट, पथ्यादिवटी, पथ्यादि काथ) व्याघ्री 
७ ४ हरीतकी, चित्रकहरीतकी, अगस्तिहरीतकी, दन्तीहरीतकी, हरीतकी खंड, 
पथ्यादि चूर्णे) ६०१ ८“ 
| | प्रयोग निषेध--अतिखिन्न, अतिक्षीण, रूक्ष, अतिकृश, लंघनकरित, विसुक्तरक्त 
पित्ताधिक्ययुक्त, गर्भवती ये हरीतकी का सेवन न करें । तृष्णा, सुखशोष, 


Ss 


१. चर्विता वर्धयत्यझिं पेषिता मलशोधनी। 
स्विन्ना संग्राहिणी पथ्या भ्रृष्टा प्रोक्ता त्रिदोषचुत्‌॥ ( सा. प्र. ) ह 
४011 क्रमात्‌। ) 
| वर्षादिष्वभया ग्राश्या रसायनगुणषिणा ॥ ( भा. प्र. ) 
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औद्धिद-द्रव्य ५६९ 
नवज्चर तथा हनुस्तम्भ में भी नहीं देना चाहिए । कषायप्रधान तथा उष्ण- 
wr वीयं होने से इन रोगों में वर्जित है ।१ 
x x xX xX 


वासादळो द्रुमोऽद्रिस्थः फळं तस्य हरीतकी ।' ( शि. ) 
ब्रण्यसझुष्णं सर मेध्यं दोषघ्नं शोथकुष्टनुत्‌। कषायं दीपनं चाम्लं चक्षुष्य॑ चाभयाफलम्‌ ॥? 
(सु- सू. ४६ ) 
हरीतकी पञ्चरसाऽलवणा तुवरा परम्‌ । रूक्षोष्णा दीपनी मेध्या स्वादुपाका रसायनी ॥ ४ 
चन्नुष्या लघुरायुष्या वंहणी चानुलोसनी । श्वासकासम्रमेहाशःकुष्ठशोथोदरक्रिमीन्‌ ॥ ` 
वसप्यं्रहणीरोगविवन्धविषमञ्वरान्‌। गुल्माध्मानब्रणच्छुरदि हिक्काकण्ठहदामयान्‌ ॥ 


कासळां शूलमानाहं प्लीहानं च यक्ृदुगदम्‌ । अश्मरीं मूत्रकच्छं च सूत्राघातं च नाशयेत्‌ ॥ 
(सा. प्र.) 


उन्मीलिनी बुद्धिबलेनिद्रयाणां निर्मुलिनी पित्तकफानिलानाम्‌ । 
विस्नंसिनी मूत्रशकुन्मलानां हरीतकी स्यात्‌ सह भोजनेन ॥? ( भा. प्र.) 
मे “अन्नपानकृतान्‌ दोषान्‌ वातपित्तकफोद्भवान्‌ । 
हरीतकी हरत्याशु भुक्तस्योपरि योजिता ॥? (भा. प्र ) 
“हरीतकी पंचरसा च रेचनी कोष्टामयघ्री लवणेन प) 
रसायनी नेत्ररुजापहारिणी त्वगामयक्ली किळ योगवाश 
“हरीतकी पथ्यानास्‌ ।? ( च. सू. २५. ) हर 
हरीतकीं पब्चरसासुष्णामळवणां शिवाम्‌ । दोषानुलोमनीं लध्व. [चनीस्‌ ॥ 
आयुष्यां पौष्टिकी धन्यां वयसः स्थापनीं परास्‌ । सर्वदोपग्रशसनीं जुद्धानन्द्रियवलप्रदाम्‌ ॥' 
कुष्ठ गुल्ममुदावत्ते शोषं पाण्ड्वामयं मदस्‌ । अर्शोसि ग्रहणीदोषं पुराणं विषमञ्चरस्‌ ॥ 
हृद्रोगं सशिरोरोगमतिसारमरोचकम्‌ । कासं प्रमेहमानाहं प्लीहानसुदरं नवस्‌ ॥ 
कफप्रसेके वेस्वर्य कामलां क्रिमीन्‌ । श्वयर्थ तमकं छुर्दि क्लेव्यमंगावसादनम्‌ ॥ 
स्रोतोविबन्धान्‌ विविधान्‌ प्रलेपं हृदयोरसोः । स्मतिबुद्धिप्रमोहे च जयेच्छीघ्रं हरीतकी ॥? 
(च. चि. १.) 
पश्या लेखनी ल्वी मेध्या चलिता सदा । मेहकष्टब्रणच्छर्दिशोफवाताखळृच्ळूजित्‌ ॥ 


` वातानुलोमनी हृद्या सेन्द्रियानां प्रसादनी । संतपंणकृतान्‌ रोगान्‌ प्रायो हन्ति हरीतकी ॥? ` 
(थ. नि.) 


३६४. आसलको ८ 


परिचय 
भक गण--वयःस्थापन, विरेचनोपग ( च० ); त्रिफला, परुषकादि ( सु० ) । 
कुल--एरण्ड-कुल ( युफॉर्बिएसी-/प[01107:01980886 31 
नाम--ले०-फिलेन्थस एम्ब्लिका ( Phyllanthus 71108 ), सं०-आमलकी 
धात्री, वयस्या; हि०-आँवछा; बं०-श्रामलकी, आमला; म०, गु०-ऑँवला; ता०-नेल्लि- 


हे 'अजीणिनो खूक्षसुजः स्रीमद्यविषकर्शिताः । 


०० 
क सेवेरन्नाभयामेते कुत्तष्णोष्णादिताश्र ये ॥? ( च. चि. १. ) 
तृष्णायां मुखशोषे च हलुस्तस्भे गलग्रहे । 
नवज्वरे तथा क्षीणे गभिण्याँ न प्रदास्यते ॥? ( ध. नि. ) | 
क अध्वातिखिन्नो बळवर्जितश्च रूक्षः कृशो लंघनकर्शितश्च । | 
पित्ताधिको गर्भवती च नारी विसुक्तरक्तस्त्वभयां न खादेत्‌॥' (भा. प्र.) ` | 
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£ 
काई; ते०-उशीरिकी; फा०-आम्लजं, आमलः; अं०-एम्ब्लिक मिरोवेलन ( Embl० २. 
Myrobalan ) । र 
स्वरूप--इसका चुक्त-मध्यम प्रमाण का २०-२५ फुट ऊँचा होता है। ६. 
काण्डत्वक्‌-श्वेतधूसर पतली; भीतरी काष्ठ-हढ़ और रक्तवर्ण होता है । पत्रदंड लंबा; के. 
पत्र-संयुक्त इमली के पत्तों की तरह किन्तु पत्रक पतले और छोटे होते हैं । पुष्पद्‌ंड F; 
लंबा होता है जिसमें छोटे, पीतवण पुष्प लगते हें । फल-ञ्रंडाकार, पीताभ इरित पड 
होते हैं जिनके वाह्य पष्ठ पर छः रेखायें होती हे । भीतर षट्कोण बीज होता है । पुष्प | ५ 
शरद्‌ में लगते हैं तथा चेत्र में पक जाते हैं । 
जाति--वन्य और प्राम्यभेद से ऑवला दो प्रकार का होता है। वन्य ऑँवला ३ 
छोटा, कठिन, अष्टिल तथा प्राम्य ऑँवला बड़ा, रदु और मांसल होता है । 
डत्पत्तिस्थान--भारत में संत्र होता है । 
रासायनिक संघटन--इसके फल में गेलिक एसिड, टेनिक एसिड, निर्यास, शर्करा, ° < 
अलब्युमिन, सेल्युलोज तथा खनिज द्रव्य ( मुख्यतः केलशियम ) होते हैं,» ! ३ 
AE जाजा है । ०५ ७ 
विकारे पीत गुण हु 
गुणे दोष र चेरे रस--पंचरस ( ल६णरहित )८झम्लप्रधान 9 ६ 
चिपाकः पट ' चीये- शीत । § 
। कमें > j 
दोषकम--यह त्रिदोषहर है । अम्ल से वात, मधुर-शीत से पित्त तथा रूक्षकषाय ) 
से कफ का शमन करता है ।॥ विशेषतः पित्तशामक है । न 
संस्थानिक कर्म-बाध्य--यह दाहप्रशमन, चक्षुष्यं और केश्य है । - सता 
झ्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मेध्य, नाडियों के लिए बल्य तथा इन्द्रियों की शक्ति 
का वघेक्र है । हे 
'पाचनसंस्थान--रोचन, दीपन, अनुलोमन और यक्रदुत्तेजक है। अल्पमात्रा में | 
स्तम्भन तथा बड़ी मात्रा में खंसन है ज 
रक्तवहसंस्थान--हृद्य और शोणितास्थापन है। ह 
श्वसनसंस्थान--कफप्न है । i 
प्रजननसंस्थान--्रष्य और गर्भस्थापन है । ह 
सूत्रवहसंस्थान--मूत्रल और ग्रमेहम्न है । न्‌ 
त्वचा--कुष्ठ प्न है । ह है. 
| तापक्रम- ज्वरघ्न और दाहप्रशमन है । 
सात्मोकरण--रसायन है । 
[- || प्रयोग 
| दोषप्रयोग-यह तीनों दोषों से उत्पन्न विकारों विशेषतः पेत्तिक विकारों में 
प्रयुक्त होता हे । । र न 


१, हन्ति वातं तदस्लत्वात्‌ पित्त माघुर्यशेत्यत। डी 


कफं रूक्षकषायत्वात्‌ फल धान्र्यास्त्रिदोषजित्‌ ॥ ( भा. प्र. ) 


>... 
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संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--दाह, पैत्तिक शिरःशूल तथा मूत्रावरोध में इसका 
Ee लेप करते हैं । नेत्ररोगं में इसका स्वरस डालते हें तथा लगाते हें । खालित्य 


आर पालित्य रोगों में ऑवले से सिर घोते हैं । 
आम्यन्तर-नाडीसंस्थान-मस्तिष्कदौवल्य, दष्टिमांय आदि इन्द्रियदौबल्य में 
यह प्रयुक्त होता है । 
पाचनसंस्थान--्ररुचि, अग्निमांद्य, विवन्ध्य, यक्ृद्विकार, उदावत्त, उद्ररोग 
तथा ऋअश में देते हैं । 
रफ्तवहसंस्थान--हद्गोग, रक्तपित्त, रक्तविकार में प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--कास, श्वास, यच्तमा में इसका प्रयोग करते हैं । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रमेह तथा प्रदर और गर्भाशयदौबल्य में उपयोगी है । 
_सूजवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू तथा पेत्तिक प्रमेहा में ताजे आँवले का रस पिलाते हैं ७ 
श्वचा- कुष्ठ, विसर्पे आदि चमरोगों में प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--जीणज्वर, तृष्णा, दाह आदि में वला लाभकर है । 
& सात्मीकरण--दौबंल्य, क्षय, शोष में प्रयुक्त होता दै । 
प्रयोज्य अंग--फल । 
मात्रा-स्वरस-१-१ तो०; चूर्ण--३-६ माशे ˆ कर क्क 
विशिष्ट योग--च्यवनप्राश, घ्राह्मरसायन, घात्रीलौह, प ४ अ 
->< २८ १८ प. कह 
“हरीतकीसमं धात्रीफलं किन्तु विशेषतः । रक्तपित्तप्रमेहघ्ने परं दृष्य रसायनम्‌ ॥? (भा. प्र.) 
> “विद्यादामलके सर्वान्‌ रसान्‌ लवणवजितान्‌ ।” ( च. सू. २७.) 
“तान्‌ गुणांस्तानि कर्माणि विद्यादामलकीष्वपि । यान्युक्तानि हरीतक्या वीर्यस्य तु विपर्ययः ॥? 
“अम्ल समधुरं तिक्तं कषायं कटुकं सरम्‌ । चक्तुष्यं सर्वदोषध्नं पत्म मी फलों दे ४? 
हन्ति वातं तद॒म्लत्वात्पित्त' माधुयंशेत्यतः। कफं रूक्षकषायत्वात्फलेभ्योऽभ्यधिकं च यत्‌ द 
सु. सू. ४६. 


ईक्रटुमघुरकषाय किंचिदम्लं कफष्नम्‌। रुचिकरमतिशीतं हन्ति पित्तास्रतापम्‌ । 
श्रमवमनविबन्धाध्मा नविष्टम्भदोषप्रशामनमस्टृताभं चामळक्याः फल स्यात्‌ ॥? ( रा. नि. ) 
३६५. गुडूची ८ 
परिचय 
रण--वयःस्थापन, दाहप्रशमन, तृष्णानिप्रहण, स्तन्यशोधन, तृप्तिष्न ( च° ); 
गुड़च्यादिं, पटोलादि, आरग्वघादि, काकोल्यादि, वल्लीपश्चमूल ( सु० ) । 
त कुल--गडूची-कुल ( मेनिस्पमँसी -1061115261111190696 ) । 
नाम--ले०-टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया ( फinospora Cordifolia ); 
सं०-गुडूची, मधुपर्णी, अमृता, छिन्नरुहा, वस्सादनी, तन्त्रिका, कुण्डलिनी, चक्रलक्षणिका; 
हि०-गिलोय, गुडिच; बं०-गुलश्च; म०-गुलवेल; गु०-गलो; ता०-शिण्डिलकाडि; 
-20 ते०-रिप्पाटिगो; अ°-गुलश्च । 
स्वरूप--यह एक बहुवर्षायु' लता है जो नीम, आम आदि वृक्षा पर कुण्डलाकार 
१. “ततो येषु प्रदेशेषु कपिगात्रात्‌ परिच्युताः। 
क पीयूषबिन्द्वः पेतुस्तेभ्यो जाता गुडूचिका ॥? ( भा. प्र. ) 
बहुवर्षायु तथा अमृततुल्य गुणकारी ( रसायन ) होने से इसका नाम “अमृता? है । 
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चढ़ती है । इससे अनेक सूत्रवत्‌ वाताशन मूल निकल कर नीचे की ओर भूलते रहते हैं । 
त्वचा-ऊपर की धूसरवण, बहुत पतली होती है जिसे हटाने पर नीचे हरितमांसल भाँग 
दिखाई पड़ता है । पन्न-हृदयाकार, एकान्तर, तीद्णाप्र और स्निग्ध होते हैं। 
पुपुष्प-छोटे, पीतवण, गुच्छबद्ध होते हैं । स्त्रीपुष्प-एक-एक होते है । फल-मटर 
के समान होते हैं जो पकने पर लाल हो जाते हैं । ग्रीष्मऋतु में पुष्प तथा शीतकाल में 
“फल लगते हैं। 
जाति--इसकी एक जति 'पद्मगुडूची? या 'कन्दगुडूची' कहलाती है । इसके पत्र 
बड़े तथा त्रिखण्ड होते हें । काण्ड में भी स्थान-स्थान पर अबुंदाकार उत्सेध 
जाते हैं । यह संभवतः 7". 109191091109 है । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सर्वत्र होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें स्टाचं, वर्बेरिन ( 1301100116 ) तथा एक तिक्त 


सत्त्व होता है । 
शुण 
/& "१०-०० स्िग्ध । रस--तिक्त, कषाय । लि 
म 0: तिर, 
चेकार "\ र -- न 
५ तर ।। कमे 
दोषको . ,4दोषशामक है । लिग्घ-उष्ण होने से वात, तिक्त-कषाय होने से 


कफ ओर पित्त का शमन करता है । 
“संस्थानिक कम-बाह्य--यह कुष्ठप्त और वेदनास्थापन है । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यहं तृष्णानिप्रहण, छर्दिनिग्रहण, दीपन, पाचन, 
पित्तसारक, अनुलोमन और क्रमिघ्न है। आमाशयगत अम्लता इससे कम 
होती है । 
रक्तवहस्थान--यह हृद्य, रक्तशोधक एवं रक्तवघेक है । च्छ 
श्वसनस्थान--कफन्न है । क. 
प्रजननसंस्थान-ऱवृष्य है । j 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रजनन और मूत्रविरजनीय है । 
त्वचा--कुष्ठप्न है । 
तापक्रम--ज्वरप्न, दाहप्रशमन हे । F 
द > > 
सात्मीकरण--कठुपौश्कि और रसायन है । 
प्रयोग । 
ी" दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । छत के साथ वात, शकरा 
के साथ पित्त तथा मधु के साथ कफ के विकारों में दिया जाता है ।? 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--कुछ, वातरक्त आदि में गुटी से सिद्ध तेल लगाते हैं। ` ` 
आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--ठृष्णा, छदि, अग्निमांद्य, शूळ, यक्कद्विकार, कामला, 
अम्लपित्त, प्रब्राहिका, प्रहणी तथा कमि में प्रयुक्त होता है । 


१. “धृतेन वातं सगुडा विबन्धं पित्तं सिताढ्या मडुना कफं च । % 
वतास्रमुग्रं रुबुतेळ मिश्रा शुण्व्यामवातं शमयेद्‌ गुडूची ॥? (ध. नि. ) 


= 
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रक्तचहसंस्थान--ह॒द्दौबल्य, रक्तविकार ( वातरक्त, आमवात आदि ) तथा पाण्डु 
में प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--कास में उपयोगी है । 
प्रजननसंस्थान- शुक्रदौवल्य में देते हैं । 
सूजचहसंस्थान--मूत्रकच्छ, मूत्रदाह, पूयमेद तथा प्रमेह में देते हें । 
स्वचा- कुष्ठ, विसर्प आदि समस्त चमरोगों में दिया जाता है। फिरंग को 
द्वितीयावस्था में जब विकार त्वचा में अधिष्ठित होता है तब इसका प्रयोग करते हैं । 
तापक्रम--जीणज्वर तथा विषमज्वर में युहूची-स्वरस देते हें । इससे ज्वर-दाह 
शान्त होते हैं, अग्नि बढ़ती है तथा दौवल्य दूर होता है 
सात्मीकरण--दौबल्य, क्षय में तथा रसायनकम में प्रयोग होता है । 
प्रयोज्य अंग--काण्ड | 
भात्रा--क्काथ ५-१० तो०; चूणं १-३ माशे; सत्त्व ५-१५ रत्ती । 
विशिष्ट योग--युद्डच्यादि चूर्ण, गुड्च्यादि काथ, गरुड्डीलौह, अमतारिषट; | 
चीतेल । । 
वक्तव्य--प्रथासंभव ताजी गुडूची का हो प्रयोग करना चाहिए.)४,> |... हो तो वर्षा | 
के पूर्वे उसे छाया में सुखा कर रखना चाहिए । : २ 433 र 1 
x x % षुः, 
“गुडूची कडुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी । संग्राहिणी कपायोष्८, तुश्राझिदीपनी ॥ 
दोपत्रयामठृड्दाहमेहकासांश्च पाण्डुताम्‌ । कामळाकुष्टवाताखञ्वरकृमिवमी हरेत्‌ ॥? (भा. प्र.) 
“अस्गृता सांग्राहिक-वातहर-दीपनीय-श्ळेष्मशोणितविवन्धप्रशमनानाम्‌ ।” (च. सू. २५ ) 
ज्ञेया गुडूची गुरुरुष्णवीर्या तिक्ता कपाया ज्वरनाशिनी च । 
< दाहात्तितृष्णावमिरक्तवातग्रमेहपाण्डुञ्रमहारिणी च ॥' (रा. नि.) 
“कन्दोद्भवा गुडूची च कटूष्णा संनिपातहा । विषध्नी उवरभूतघ्नी वलीपलितनाशिनी ॥ ८“ 
(ध, नि. ) 
$्षस्रतायाः शतं चूर्णं वाससा परिशो धितम्‌ । एथक्‌ षोडशभागाः स्युः गुडमाक्षिकसर्पिषास्‌ ॥ 
यथाग्नि भत्तयेदेतन्नरो हितमिताशनः । नास्य कश्चिद्‌ भवेद्‌ व्याधिः नजरा पलितं न च ॥! 
( भा. प्र. ) 


आ. £ 


२६६. अश्वगन्धा 5 


| परिचय 
६०, गण--वल्य, ब्रृहणीय, मधुरस्कन्ध ( च० )। 
कुल--कण्टकारी-कुल ( सोलेनेसी-90]81180686 ) । “टू 


नाम--ले०-विथेनिया साम्निफेरा (Withania 3011110'9) । सं०-अश्वगंघा, 
वाराहकर्णी, बलद, कुष्ठगंधिनी; हि०-असगंध, बं०-अ्रश्चगंघाः म०-आसंध, डोरयुंज; 
गु०-आसंध, घोड़ा आहन, घोडा आकुन; ता०-आमकुलांग; ते०-पिनिरु; अ-विण्टर 


- चेरी ( Winter Cherry ) । 


स्वरूप--इसका क्षुप १-५ फुट ऊँचा होता हे । शाखायें गोलाकार चारों ओर 
फेळी रहती है । पञ-एकान्तर २-४ इश्च लंबे, गोलाई लिए, श्वेतरोमश होते हैं । 
दुँष्प-पत्रकोणो दूभूत, पीताभ हरित, चिलम के आकार के, गुच्छं में रहते हें । फल-छोटे, 
गोलाकार, रसभरी के सहश कवच के भीतर तथा पकने .पर लाल हो जाते हें । 
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बोज-छोरे, चिकने और चपटे होते हैं । मूख-ऊपर से धूसर, भीतर श्वेत, अंगुलि 
सदश मोटे तथा १-१॥ फुट तक लंबे होते हें । कच्चे मूल से श्च के सहश गन्ध आती 
है इसलिए इसे 'अश्वगन्धा? कहते दे । शरदऋतु में पुष्प तथा बाद में फल आते हे । 
जाति--यह देशभेद से प्राम्य और वन्य दो प्रकार की होती है । वन्य असगंध 
अवसादक, स्वापजनन और मूत्रल हे अतः इसका बाह्य प्रयोग ही करते हें + 
शप्रभ्यन्तर प्रयोग के लिए प्राम्य अश्वगंधा लेते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सत्र होता है । विशेष कर मालवा में इसकी खेती 
की जाती है । 
रासायनिक संघटन--वन्य जाति के मूल में “सॉम्निफेरीन? ( Somniferin ) 
नामक क्षारतत्त्व पाया जाता है जिसके कारण इसमें निद्राजनन और अवसादक 
घर्म हे । ग्राम्य जाति में शकरा, वसा, राळ तथा कुछ रंजक द्रव्य होते दे । 
गुण ९ 
गुण--लघु, स्निग्घ । श्स--मधुर, कषाय, तिक्त । टि. 
विप्राक-स्मघुर । चीयं--उष्ण । 
॥ र कम 
रे "तशामक है । 
संस्थे _ (ह्यह शोथहर और वेदनास्थापन है । 
श्राम्यन्त--.,डासंस्थान--यह नाडीबल्य, मस्तिष्कशामक है । 
| । पाचनसंस्थान--यह दीपन, अनुलोमन तथा कुमिव्न है । 
रक्तवहसंस्थान--यह हृद्य, रक्तशोधक और शोथहर है । 
श्वसनसंस्थान--कफध्न और श्वासहर है । 
प्रजननसंस्थान--वाजीकरण तथा गर्भाशयशोथहर है । 
सूत्रवहसंस्थान--यह मूत्रल है । 
त्वचा--कुष्टघ्न है-। न्हे 
सात्मीक रण--बल्य, वृंहण, रसायन है ! 


। ५६ 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफवातज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--गलगण्ड, प्रन्थिशोथ आदि में इसके पत्र या मूल का 
लेप करते हैं । इसके मूल से सिद्ध तेल का अभ्यंग दौवल्य और चातब्याघि 
में करते हैं । 
श्राभ्यन्तर-नाडो संस्थान--नाडीदौबल्य, मूर्च्छा, भ्रम, अनिद्रा आदि तथा ६ 
वातव्याधि में प्रयुक्त होता है । 
पाचनसंथान--उदरविकार ( शूल, विष्टम्भ आदि ) तथा कृमि में देते हें । 
| रक्तवहसंस्थान--हृदयदौबल्य, रक्तविकार एवं शोथ में दिया जाता है । 
श्वसनसंस्थान--कास में देते हे । श्वास में असगंध का क्षार मधु और छत के: 
साथ देने का विधान दै । ७ ४ 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौवल्य तथा श्वेतप्रदर में देते हैं । र 
मूजचहसंस्थान--मूत्राघात में प्रयुक्त होता है । 


श्र 
२ 


न्य 
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१ त्वचा- श्चित्र, कुष्ठ आदि में देते हैं । 
x सात्मीकरण--क्षय, शोष, विशेषतः बालशोष में यह अधिक लाभकर है । 
छ प्रयोज्य अग--मूल, क्षार । _. 
माञा-_चूर्ण-२-६ माशे; क्षार-१-२ माशे । 
विशिष्ट योग--अश्वगंवादि चूर्ण, अश्वगंधारसायन, अश्वगंधाद्वत, अश्वगंधारिष्ट । 
xX xX ->< x 
“कंदिनी वाजिगंधा स्यात्‌ छुपा पर्पोटिवत्‌ फला। वनजा ब्ृत्तपर्णी च कंदो वाजीकरः स्मृतः॥? 
(शि. ) 
“अश्वगन्धानिलश्लेष्मश्वित्रशो थक्तयापहा । बल्या रसायनी तिक्ता कषायोष्णातिशुक्रला ॥? 
(भा. प्र.) 
ह ७ ° SN ~ 
पीताश्वगंधा पयसाधेमासं घृतेन तेलेन सुखाम्बुना वा। 
कुशस्य पुष्टि वपुषो विधत्ते बाळस्य झास्यस्य यथाम्बुवृष्टिः ॥? ( च. द. ) 
“शिशिरे योऽश्वयंधायाः कन्दचूर्णं पलो न्मितम्‌ । मासमत्ति समध्वाज्यं स वृद्धोऽपि भवेद्य॒वा ॥? 
(रा. भा.) 


“पादकल्केऽश्वगंधायाः क्षीरे दशगुणे पचेत्‌। घृतं पेयं कुमाराणां पुष्िकद्वळत्रश्रेनम्‌ ॥? 


३६७, दृद्धदारु 
परिचय 56%. 
गण--अधोमागहर ( सु० ) । ड्‌ 
कुल--त्रिदृत-कुल ( कॉन्वल्चुलेसी-(2017०]एप]8०686 ) । 
नाम--ले०-आर्जिरिया स्पिसिओजा ( 372५7०1७ 3९००४७ ); सं०-वबृद्ध- ५ 
दारु, छागान्त्री, ब्रृष्यगंधिका, अन्तःकोटरपुष्पी; हि०-बिधारा, घावपत्ता, समुद्रशोष; 
बं०-विजताइक; म०-समुद्रशोक; यु०-समदरशोष, वरधोरा; ता०-समुद्रशोक; | 
ध्ते ० -समुद्र पेला । Re \ 
स्चरूप--इसकी विस्तृत आरोहिणी लता होती है । कांड-कठिन, गोलाकार | 
एच स्थूल होता है जिसपर रूई के सहश श्वेत रोम होते हैं । पत्र-४-१२ इश्च लम्बे, 
अधिक चौडे, लद्वाकार या ताम्बूलाकार, तीदणाग्न होते हें । इनका ऊपरी ए्रष्ठ लिग्ध तथा ) 
निचला पृष्ठ तूलरोमश होता है । पुष्प-घंटाकृति होते हे और इनके वाह्यदल सफेद 
तथा आभ्यन्तरदल बैंगनी या गुलाबी होते हैं । ये रात में खिलते हैं और इनसे सुगन्ध 
आती है । फल-1 इश्च लम्बा, लम्बगोल, कच्चे में हरे तथा पकने पर पीताभ धूसर | 
. होते हें । पकने पर ये स्वयं फट जाते हैं और इनसे तीन धार वाले, सफेद भूरे बीज / 
निकलते हें । वर्षा से शीतकाल तक पुष्प तथा बाद में फल लगते है । 
वक्तव्य--अनेक विद्वान्‌ इसी कुल की दूसरी लता को विधारा मानते हैं जो दुग्धयुक्त है । 
र उत्पत्तिस्थान--यह सवंत्र बागों में लगाया मिलता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें कषायद्रग्य तथा अम्ल राल होती है । 
गुण उदय 
शक गुण- ल्घु, लिग्ध । रस--कठु, तिक्त, कषाय । 
विपाक्क--मघुर । चीयें--उष्ण । च्य 
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< 


कम 
दोषकम--यह कफवातशामक है । ~ 
संस्थानिक कमे-बाह्य--यह ब्रणपाचन, दारण, शोधन और रोपण हे । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--मेघ्य और नाडीबल्य है । 
पाचनसंस्थान--दीपन, झामपाचन, अनुलोमन और रेचन है । 
रक्तचहसंस्थान--हृद्य और शोथहर है । 
इचसनसंस्थान--कफन्न और कण्ठ्य है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रजनन है तथा गर्भाशय के शोथ को दूर करता है १ 
सूतचचहसंस्थान--प्रमेहप्न है । 
सात्मीकरण--वल्य और रसायन है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातज विकारों में प्रयुक्त होता है 
संस्थोनिक प्रयोग-चाहा-त्रणपाचन और दारण के लिए पत्र का रोमश ट्छ 
ब्रणूशोथ पर बाँधते हे । शोधन और रोपण के लिए ऊपरी चिकना पृष्ठ 


~ 


पे आहे 

4 
न वनै र 'एथान--मस्तिष्कदौवल्य तथा वातव्याधि में देते हैं । 
पाचनः. ,ऑभिमांद्य, आमदोष, विवन्ध, अशे में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग में देते हैं । 
श्वसनसंस्थान--कास, स्वरभेद में दिया जाता है । र 
प्रजननसंस्थान-शुक्रदौवेल्य तथा श्वेतप्रदर में प्रयुक्त होता है । 
मृत्रघहसंस्थान--प्रमेह में उपयोगी है । E 


सात्मीकरण--क्षय, शोष में दिया जाता है । 
प्रयोज्य अंग--मूल, काण्ड, बीज । 
मात्रा---चुण-१-३ माशे$ बीजचण-५-१० रत्ती । 
विशिष्ट योग-उद्धदारक्रसमचूण । 
> > २८ xX 
“त्रिकोणकाण्डा सुबहुप्रताना फलेपु पीता कुसुमेषु रक्ता । 
पत्रः सदुग्धेसदुरोमवद्धिस्ताग्वूलजल्पघनमूलकन्देः ॥? ( अ. सं. टीका ) 


शद्धदार्‌ः कपायोप्णः कटुस्तिक्तो रसायनः। वृष्यो वातामवाताशःशोथमेहकफप्रणुत ॥ 
छुक्रायुबलमेधाझिस्वरकान्तिकरः सरः।? (भा. प्र. ) 


बिद्धदारुकमूलानि रळच्णचूर्णानि कारयेत्‌। शतावर्या रसेनेव सप्तवारांश्र भावयेत्‌ ॥ 


माषद्वयं तु तच्चूण सर्पिषा सह योजयेत्‌। मासमात्रोपयोगेन मतिमान्‌ जायते नरः॥ 
मे धावी स्म्रतिमांश्चंब वळीपलितवजितः।? (भे. र. ) 


“अश्वगंधा दशपला तन्मात्रो वृद्धदारुकः । चूर्णीकृत्यो भयं विद्वान्‌ घृतभाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ˆ 
कर्षेक पयसा पीत्वा नारीभिनेंव तृप्यति । अगत्वा प्रमदां भूया द्वळीपलितवरजितः ॥? ( शा.) ४ 
२६८. गुलशकरी 
कुल्व परुषक-कुल ( 1111806896 )। छ 
नाम--ले०-ग्रीविया हिसुटा ( (376919 Hirsu ),सं०-गुडशकरा, खरगन्धा, 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


औद्धिद-्द्रव्य ५४६ 


मोरक्षतण्डुला, चतुष्फला ( फल पकने पर फटकर चार भागों में विभक्त हो जाते हें ), 
* हि०-गुनशकरी; गंगरेन; बं०-गोरक्षचाकुले, वनमेथी; म०-गांगी, गांगेटी; गु०-गंनेटी 
५ मा०-गांगिया । 
वक्तव्य--कुछ विद्वानों ने इसका लैटिन नाम 5. 8017098 दिया है । स्वर्गीय युरुवये 
चरकाचार्य श्रो धमेदासजी इसी को नागवला मानते थे । उनका शंप्रदाय अब भी यही मानता है । 
जाति--इसकी बढी जाति “गांगेरुकी? वृक्ष ( ग्रीविया पौपुलिफोलिया-07० 918 
Populifolia ) है जिसका वर्णन अन्यत्र किया गया है । 


स्चरूप--यह बहुवर्षायु ज्षुप ६-७ फुट ऊँचा होता है। पत्र-२-३ इश्च लंबे 
नुकीले, दन्तुर और रोमश होते हैं। प्रत्येक पत्र के मूल से २-३ पुष्प-निकलते हैं 
जो भीतर की ओर पीतवण तथा बाहर गुलाबी होते हें । फल-छोटे, पीले, चतुःक्रोष्ठीय 
होते हैं जो पकने पर फटकर चार भागों में विभक्त हो जाते हें । पके फल मधुर स्वादिष्ट 
होते हैं और खाये जाते हैं । इन्हें शिकारी मेवा? भी कहते हैं । बीज-५-६ होते हैं । 
शारदू-हेमन्त में पुष्प-फल आते हैं । 

उत्पत्तिस्थान--यह उष्ण, पथरीले, पावत्यप्रदेश में हो 


तः बिहार, | 
विन्ध्यप्रदेश, राजस्थान, कोकण आदि में मिलता! ‘ee रः 


KR a 
शुण ® प १ 
शुण- रु, स्निग्ध, पिच्छिल । रस्म... `) कषाय । 
a: विपाक--मधुर । बीयं-शीत । 
कम 


दोषकम--यह वातपित्तशामक है । 
संस्थानिक कमं-बाह्य--यह रक्तर्तम्भन, वेदनास्थापन और ब्रगरोपण है । 
शप्राम्यन्तर-नाडीसंस्थान-यह नाडीबल्य और मेध्य है । 
पाचनसंस्थान--यह स्नेहन, श्रम्लतानाशन तथा अनुलोमन है । 
र्क्तवहसंस्थान--यह हृद्य और रक्तपित्तशामक है । 
श्वसनसंस्थान-यह कफनिःसारक है । 
ग्रजननसंस्थान--द्रष्य और गर्भस्थापन है । 
सूत्रवहसंस्थान--मूत्रल है । 
तापक्रम--दाहप्रशमन और ज्वर्न है । 
स्वात्मीकरण--यह रसायन है । 

प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है। 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--रक्तस्लाव, क्षत और ब्रणों में इसके मूल और पत्र का 
स्व लेप करते हे । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीदौबल्य, स्मृतिदौबंल्य और वातव्याधि में 

प्रयुक्त होता है । 

'याचनसंस्थान--कोष्ठगत वात, अम्लपित्त तथा विबन्ध में दिया जाता है । 
रक्तवहसंस्थान--हृदोग तथा रक्तपित्त में उपयोगी है। 
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श्वसनसंस्थान--कास, श्वास, उरःक्षत, यच्मा और स्वरभेद में अति लाभकर है १ 


७. ° ९ >: क 
प्रजननसंस्थान- शुक्रदौबल्य, रक्तप्रदर और गर्भपात में दिया जाता है । 
सूत्रबहसंस्थान--मूत्रकृच्छू, पूयमेह में देते हें । १ 
तापक्रम--ज्वर विशेषतः उष्णाभिग्राय विषमज्वर में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--दौबल्य में उपयोगी है । 
प्रयोज्य अंग--'मूल । हि 
माजा--क्काथ - ५-१० तोला; मूलत्वक्‌ चूर्ण-१-२ माशे । 

>< ->< >< x 
“स्निग्धा रुच्या बल्या बृष्या ग्राहिणी वातपित्तजित्‌ । तद्वन्नागबला उत्यथ कृच्छ्े क्षीणे चते हिता॥? 

( रा. व. ) 
नागबलामूलानि'"””“पयसा मधुसर्पिभ्या वा संयोज्य भक्षयेत्‌। जीणे च क्षीर- 
सर्पिभ्या शालिषष्टिकमश्नीयात्‌ । संवत्सरप्रयोगात्‌ अस्य वर्षशतमजरमायुस्तिष्ठति इति '१ 
समान पूचेण ।' ( च. चि. १ ) » 

“पिबेन्नागबलामूलस्याधकषविवधेनम्‌ । पल क्षीरयुक्तं मासं क्षीरवृत्तिरनन्नभुक्‌ ॥ 
एष र "लत्णत्प्तः रोग्यकर परः।? ( च. चि. १६ ) 
रसोनयो र क्षीरेण वा नागबलाप्रयोगस्‌ ।? ( सु ) 
क्रमिश्रितम्‌ । प्रलिद्यात्‌ प्रातरुत्थाय क्षयव्याधिनिवारणम्‌ ॥? 
। (शो.) 
मूल नागवलायो<७ <-' ढुग्धेन पाययेत्‌ । हृद्रोगश्चासकासघ्नम्‌' ` '' "°? ( च.द.) 
\ ) उपचिष क 
३६९, गुञ्जा 
परिचय 
गण--मूलविष ( सु० ), उपविष ( भा० )। क 


| 


कुल--शिम्बी-कुल लेग्युमिनोसी-1,080101110896 ) । 

डपकुल--्रपराजिता-उपकुल ( पेपिलिश्चोनोसी-1241011101140096 ) । 

नाम--ले०-ऐव्रस प्रिकेटोरियस ( 0108 P7००६०॥।॥8 ); सं०-गुज्ञा, 
रक्तिका, काकणन्ती, काकचिश्वी; हि०-रत्ती, घंघची; बं०-कुँच; म०-यगुक्ष; गु०-चणोठी; 
ता०-गुन्दुमानि; ते०-गुरिगि्ञ; फा०-चश्मरवरोक्षः अं०-इण्डियन लाइकरिस रूट 
( Indian liquorice root ) । 5 ३9 

५ स्वरूप--इसकी अ्रनेकशाखायुक्त लता होती है। पत्र-इमली के जसे, _संयुक्त 

२-२ इच्च लंबे होते हे । पत्रक-संख्या में २०-४० होते है । पुष्प-सघन गुच्छों में प 
गुलाबी या नीले रंग के होते हें । शिस्बी-१-१३ इश्च लंबी, $-३ इश्च चौड़ी होती हे - 
जिसमें २-४ रक्त, श्वेत या कृष्ण वण के मटर के सदृश बीज होते हैं । रक्त शुंजा के _ 
मुखभाग पर काला चिह होता है । मूल और पत्र में मुलेठी के सदृश मिठास होती है। ;) 
शरदू में पुष्प आते हैं तथा शीतकाल में फल पकता | फल पकता है। ।। 

जाति--बीज के वर्ण के अनुसार यह तीन प्रकार का होता है। (१) श्वेत 
(२) रक्त और (२) कृष्ण । मूल, पत्र तीनों के तथा बीज श्वेत के अषधकम$ 


र में लिए जाते हैं । 
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है 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सर्वत्र होता है । इसके अतिरिक्त, लंका और श्याम 
# 


~ देश में बहुत होता दै । 
न रासायनिक संघटन-वोजॉ में विषाक्त प्रोटीन, मेदोविश्लेषक किण्वतत्त्व, ऐब्रुसिक 
अम्ल ( 4101:0590 9010 ) नामक एक ग्लुकोसाइड, हिमेग्लुटिनिन ( Haema- 
8५४7 ), क्रिंचित्‌ युरिएज, राइसिन के समान कार्यकारी ऐब्रिन ( 9000 ) र्थ 
नामक अल्ब्युमिनयुक्त पदार्थ हाते हैं । उबालने पर बीजों क्री शक्ति नष्ट हो जाती है । 
मूल में १५ प्रतिशत ग्लिसराइजिन ( 1909771210 ) तथा ८ प्रतिशत अम्लराल 
होती हे । पत्तियों में १० प्रतिशत ग्लिसरायजिन तथा ऐत्रिन होती है। बीजों के 
आवरण में एक रक्तवण रंजक द्रव्य होता है । 
गुण 
शुण--लघु, रूक्ष, तीद्धण । रस--तिक्त, कषाय । 
विपाक--कटु । चीय---उष्ण । 
« मूल--मधुर और स्निग्ध होते हैं । 
कमं छै 
दोषकमं- बीज कफवातशामक हैं । पत्र और मूल त्रि, 
पित्तशामक हें । रषद 
संस्थानिक कर्म-वाह्य- बीज कुष्ठव्न, व्रणरोपण, वेदर 
पत्र-शोथहर, वेदनास्थापन तथा त्रणरोपण है । 
आश्यन्तर-नाडोसंस्थान--यह नाडीसंस्थान का उत्तेजक और बल्य है । अधिक 
मात्रा में मादक है । GEE न 
पाचनसंस्थान--पत्र स्नेहन हैं त्य 
रक्तवहसंस्थान--यह हृदयोत्तेजक हें । 
७ श्वसनसंस्थान--पत्र और मूल स्नेहन और कफनिःस्सारक हें । 
i प्रजननसंस्थान--यह वाजीकरण है । इसके बीज गर्भनिरोधक भी है। मूल गर्भा- 
शयोत्तक हैं । 
सूत्रवहसंस्थान--मूल और पत्र मूत्रल है । 
त्वचा--कष्टध्न हे । जयात 
तापक्रम--ज्वरध्न है । 
सात्मीकरण--मूल और बीज विष है । अल्पमात्रा में कठुपौशिक है । 


प: चात- 


का करय ह । 


प्रयोग २ 
दोषप्रयोग--बीजों का प्रयोग कफवा तक विकारों में करतें"हैं । पत्र और मूल का 
त्रिदोषज रोगों में प्रयोग होता है । 

१ संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--चम रोग, कुछ, जीण व्रण तथा खालित्य रोग में 
बीजों का लेप करते हें । इससे सिद्ध तेल का अभ्यंग वातव्याधि में करते हैं । पत्र- 
ब्रणशोथ तथा ब्रणों में लेप किया जाता है। पत्र से सिद्ध तेल का अभ्यंग चातव्याधि 
हूँ करते हैं । मुखपाक में उसके काथ से गण्डूष करते हें । शिरःशूल में बीजा के चूण का 
नस्य लेते हैं । oe 
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 आशभ्यन्तर-नाडोसंस्थान--व्रातब्याधि, पक्षाघात तथा ऊदल्तम्भ न यह प्रयुक्त 
होता है । 
श्वसनसंस्थान--प्रत्र और मूल का प्रयोग कास और स्वरभेद में सुलेठी के 
समान करते हे । स्वरभेद में पत्तियों की गोलियां बनाकर चू सते हैं । 
अजननसंस्थान---वाजीकरणाथ इससे सिद्ध दुग्ध देते हैं । गर्भनिरोध के लिए 
ऋतुकाल में प्रतिदिन २ बार करके एक सप्ताह तक देते हैं । गर्भनिष्कासन के 
लिए इसका मूल प्रयुक्त होता है । 
मूत्रवहसंस्थान-मूल और पत्र का प्रयोग मृत्रकृच्छू में करते हैँ । 
वत्वचा--कुष्ठ में दिया जाता है । 
तापक्रम--ज्वर में लाभकर है । 
सात्मीकरण---श्रल्प मात्रा में दौबल्य में देते हैं । 
प्रयोज्य अंग--बीज, मूल, पत्र । 
मात्रा--बोजचूण-३-१३ रत्ती; मूलचूर्ण-५-१० रत्ती; पत्रकाथ-५-१० तोला । ५ 
विशिष्ट योग--गुन्नाभद्ररस । 
विष शिल अधिक मात्रा में खाने से. चमन ओर रेचन होते हे । 
मूत्राघात ¦ कार _बसार्द की स्थिति उत्पन्न होती हे । क्षती में प्रलेप से भी 
विषाक्त क्रिया होता चन» ; अधिक मात्रा में लेने से वामक होता हे । मुखक्षत में मूळ 
, का लेप करने से विधीक्रया करता है । 
निवारण--चौलाई का रस चीनी मिलाकर पीने से गुच्चा: का रस चीनी मिलाकर पीने से गुक्षा का विष नष्ट होता हे  _ 
शोधन--गुज्ञा के वीजा को कांजी या गोदुग्ध में एक प्रहर तक स्वेदन करने से 
शुद्धि हो जाती हे ।२ 
-१८ x ->< x 
'गु्ञावज्ली तु मधुरा चिंचापत्री सुशिम्बिका । बीजं कृष्णा रू णे शवेतं जायते सर्वभूमिषु? (नि) 
७गुजाद्वयं तु केश्यं स्यात्‌ वातपित्तञ्वरापहम्‌ । नेत्रामयहरं वृष्य बल्यं कण्डूबणापहम्‌ ॥ 
सुखशोपश्रमश्वासठृष्णामदविनाशिनी । क्रमीन्द्रलप्तकुष्ठानि रक्तवद्ध बलापि च ॥' ( भा.प्र. ) 
“गुञ्जा सोष्णा रसे तिक्ता कपाया कफपित्तह।। चन्नुष्या शुक्रला केश्या त्वच्या रुच्या बलप्रदा ॥ 
इन्द्रप्हरा तीव्रा सविषा मदमो हकृत्‌। हन्ति रच्षोग्रहविषं कण्डू कुष्ठ विषक्रिमीन्‌ ॥? (के. नि.) 
“मूलं तु मधुरं तिक्तं मुखशोषहरं परम्‌ । मुधपाकहर पत्रं, सर्वं श्वेताभव शुभम्‌ ॥ (नि. सं. ) 
“गुजाद्वयं च शीतोष्णं बीज वान्तिकरं, शिफा । शूळ्ली विषकृत्‌ पत्रं वश्ये श्वेता प्रशस्यते ॥? 
( ध. नि- ) 


विषघ्न 
३७०. शिरीष 


परिचय ~ 


गण--विषप्न, वेदनास्थापन, शिरोविरेचन, कषायस्कन्ध (च०); सालसारादि (सु०) । 
कुल--शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1.९४५००७६९ ) । 
उपकुलछ--बल्बूछ-उपकुल ( माइमोसेसी-1/1110390690 ) । 
“7 पु ेवनावरसो माझ क दुरूपानत उमा! विकारस्य त्ता लाता आ - मेघनादरसो ग्राह्यः शर्करायुक्तपानतः । उच्चरायाः विकारस्य शान्तिः स्यात्‌ 
२. युन्न। कांजिकपंस्तिना प्रहरात्‌ छुश्यति ध्रुवम्‌ ।! ( र. ए. सु.) 


॥ 
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नाम--ले०-ऐलबिज्जिया लिबेक (1012218 Lebbeck) । सं०-शिरीष, कपी- 
« “तन, मृदुपुष्प, शुकप्रिय। हि०-सिरिस; बं०-शिरीष; म०-शिरस, गु०-सरसडो; पं०-शरीं; 
ता०-दिरासन वेधि; ते०-दिसिन; अ०-सुल्तानुलू अश्जार । 
स्वरूप--इसका बडा वक्त ५०-६० फुट ऊँचा सड़कों के किनारे होता है । पत्र- 
संयुक्त, चिकने तथा लोमयुक्त होते हे । पत्रक-चौडे, ४-८ जोडे होते हैं । पुष्प-पीताभ 
श्वेत, सुगन्धि और कोमल होते हैं । शिस्बी-३-१ फुट लंबी, देडे इश्च चौड़ी, चपटी 
और कडी होती है जिसमें ६-१० की संख्या में धूसर, चिपटे गोलाकार बीज होते हें । 
शीतकाल में पत्तियाँ कड जाती हैं । वर्षाकाल में प्रुष्प और शीत-वसन्त में फल आते हैं। 
जाति--यह दो प्रकार का होता हैः--(१) श्वेत, (२) कृष्ण । श्वेत शिरीष कम 
देखने में आता है । इसकी काण्डत्वक श्वेतवण होती है । कृष्ण अधिक होता 
है । इसकी छाल कृष्णाभ होती है । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सवत्र होता है । 
७ रासायनिक संघटन--इसकी छाल में सेपोनिन होता है । 


गुण 


नस 


गुण--लघु, रूक्ष, तीचण । 
विपाक--कटु । 


कम 
._ दोषकर्म--यह त्रिदोषशा मक है । उप्ण होने से वात तथा कषायतिक्त होने से पित्त 
तथा कफ को शान्त करता है । 
संस्थानिक कर्म-वा ह्य--यद्द शोथहर, वेदनास्थापन, वण्य, विषप्न तथा चक्षुष्य है 
आभ्यन्तर-पाचनसंरु थान--यह स्तम्भन है । अधिक मात्रा में वामक हे । 
रक्तवहसंस्थान--र क्तशोधक और शोथहर है । 
२ श्वसनसंस्थान--शिरोविरेचन और कफन्न है । 
प्रजननसंस्थान- दृष्य है। 
त्वचा--कुष्प्न है। 
सात्मीकरण--विषध्न है । 
1802 


प्रयोग 


दोपप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ, गंडमाला आदि में बीजों का लेप करते हें । 
वणेविकार, चमंविकार तथा ब्रणों में इसका तथा त्वचा का लेप करते हें । दन्तदोबल्य 
में छाल के क्वाथ से गंडूष करते हैं। नेत्ररोगा में विशेषतः - रतोंधी में पत्रस्वरस नेत्र 

में डालते हे । वीजा को धिस कर अंजन भी लगाते हैं । विषां में भी लेप करते हें । 
क. शआभ्यन्तर-रक्तचह संस्थान---रक्तविकार, विसप, शोथ, गंडमाला आदि में छाल 

का क्वाथ या वीजचूणं खिलाते हें । 

इवसनसंस्थान--कास, श्वास तथा प्रतिश्याय में इसका प्रयोग करते हैं। जीणे 
क कफरोगों में बीजचूण का नस्य देते हैं । श्वास में पुष्पस्वरस पिप्पलीचूण और 


मधु के साथ देते हें । 
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प्रजननसंस्थान--बीजों का चूर्ण गोदुग्ध के साथ वाजीकरणार्थ तथा शुक्रदौर्बल्य रन 
में देते है । पुष्प भी शुक्रस्तम्भनार्थ देते हे । | - प्रा 
बना प्रा. 
त्वचा--कुछ में बीजचूण देते है। | रट 
~ ०५ श्र } 
सात्मीकरण--स्थावर और जांगम विषों में छाल का काथ या वीजचण देते है । च 
प्रयोज्य अंग--छाल, बीज, पत्र, पुष्प । डे ' 
रं 


मात्रा--त्वकूचूणे-२-६ माशो; बीजचूर्ण-१-२ माशे; पुष्प या पत्रस्वरस-१-२ तो०। 
विशिष्ट योग--महाशिरीष अगद, शिरीषारिष्ट । 
x xX xX ०८ 
“शिरीषो मधुरोऽनुष्णस्तिक्तश्च तुवरो रघुः । दो षशोषविसर्पन्नः-कासत्रणविषापहः.॥? (भा. प्र.) । 
“तिक्तोष्णो विषहा वण्यखिदोषशमनो लघुः। शिरीषकुष्ठकण्डू घ्रत्वग्दोषश्चासकासहा॥? (कै.नि.) घ्क 
“शिरीषो-विषज्नानाम्‌ ।! ( च. सू. २५ ) 
“रसे शिरीषपुष्पस्य सप्ताह मरिचं सितम्‌ । न वी 
भावितं सर्पदृष्टानां नस्यपानाक्षने हितम्र्‌ ॥? ( च. चि. २५) | 
३७१. निर्विषा A . है 
AS परिचय 
णं त र 
कुल, ”_ ,कुल ( रननकुलेसी-7५॥०॥।३०९६९ ) । 
न डेन्यूडेटम ( Delphinium Denudatum ) । 
सं०-निविषा, विषद्दा, विषभवा, विशल्यकरणी; हि०-निविषी; ने०-नीलो विष; अ -जद्वारः | 
फा०-माहबरवीन । क्र 
स्वरूप--यह अनेकशाखाप्रशाखायुक्त एक २-३ फुट ऊँचा ज्षुप है पत्र-धनिया 
के पत्तों की तरह अल्प, दीघंत्रून्त तथा ५-५ पक्षाकार भागों में विभक्त होते हे । 
पुष्प-अल्प, नीलाभ, तूलरोमश होते हैं । फल में बीज १-७ की संख्या में होते हैं। 
मूल-१-१३ इश्च लंबे, शंक्काकार, कृष्णाभ धुसर होते हें । मुंह में रखने पर पहले मधुर १ 
आर बाद में तिक्त मालूम होते हैं । २. र 
जाति--यूनानी वद्यक में इसकी पाँच जातियाँ बतळाई हैं जिनमें जद्वार खताई और 
जद्वार अकरबी मुख्य हें । क 
उत्पत्तिस्थान--यह हिमालयप्रदेश में काश्मीर से कुमायूं तक ८-१२ हजार फोट 
की ऊँचाई पर होती है । b= 
रासायनिक संघटन--इसमें डेल्फिनिन ( ९170९ ) तथा स्टैफिसैग्रिन प 
( Staphisagrine ) नामक दो क्षारतत्त्व होते हे । | 
शुण र 
गुण- लघु, रूक्ष । रस--तिक्त । ई 
विपाक--कटु । बोये--उष्ण । क शि 
दोषकम--यह त्रिदोषशामक दै । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह शोथहर, लेखन, विषघ्न और वेदनास्थापन है । 
भ्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडियों के किए बल्य और वातहर है । 5 ड 
पाचनसंस्थान--दीपन, आमपाचन, पित्तसारक और अनुलोमन है । k 
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रक्तवहसंस्थान--हय और रक्तशोधक है । 

५ * श४वसनसंस्थान--कफव्न है । 

प्रजननसंस्थान--व।जीकरण और आत्तेवजनन है । 

सूजघहसंस्थान- -ग्रश्मरीनाशन और मूत्रल है । 

तापक्रम--ज्वरध्त है । 

सात्मीकरण--यह उत्तेजक और कटुपौष्टिक है । यह उत्तम विषव्न है। सपविष, 
चत्सनाभ विष, डिजिटेलिन तथा मस्केरिन के विष का यह विशेषरूप से 
निवारक माना जाता है । 


= 44 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य-शोथ, वणविकार, कुष्ठ तथा वेदना में इसका लेप 
करते हैं । दन्तशाल में इसे चवाते हें । सांप, बिच्छ आदि के विष पर 
लेप करते हैं । 
झम्यव्तर-नाडीसंस्थान--नाडीदौबल्य तथा विविघ वातव्याधि ( पक्षाघात, 
अर्दित, आक्षेपक आदि ) में इसका प्रयोग करते हैं । „ > 
वाचनसंस्थान-अस्िमांद्य, आमदोष, कामला तथा उद्र: च 
रक्तवहसंस्थान--हृदौवल्य तथा उपदंश आदि रक्तविकार 
शवसनसंस्थान--प्रतिश्याय तया कासश्चास में देते दें । 
प्रजनन संस्थान--चाजीकरणार्थ तया कष्ार्तव में दिया जाता है । 
सूजचहसंस्थान--मूत्रकच्छू और अश्मरी में प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--ज्वर में उपयोगी है । 
सात्मीक रण--उत्तेजक और बल्य होने से यह अनेक रोगों में शक्ति की रक्षा के 
लिए प्रयुक्त होता है । सर्पविष, वत्सनाभविष, हृत्मत्रीविष आदि में यह 
क्री दिया जाता है । 
प्रयोज्य अंग--मूल । 
( मात्रा--४-८ रत्ती । 


होता है । 
द्दें। 


२८ २८ x 309 
“निर्विषा कटुका सोष्णा कफवाताखदोषनुत्‌ । अनेकविषदोषज्नी च्रणसंरोपणी च सा ॥' 
(रा. नि.) 
३७२, छिलहिण्ट 
परिचय 
कुल--गुडूची-कुत्त ( मेनिस्पर्मेी-Menispermaceae ) । 
10  नाम--ले०-कॉम्युलस हिस्युटस ( ©0९०५।५8 एत 178पए8 ); सं०-छिलहिण्ट, 
हामल, पातालगरुड; हि०-पातालगरुढी, जलजमनी फरीदवूटी; बं०-हमेर; म०-वसन- 
चेल; गु०-पाताल गलोरी; ता०-कटुकोडिः ते०-चिपुरुटिगे । 
न स्वरूप--इसको लता पाठा के समान होती है । काण्ड-मदु ओर श्वेतरोमश 
होता है । पत्र-मदु, श्वेतरोमश, अनेक आकार प्रकार के, नीचे के पत्ते बड़े, ळद्वाकार- 
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आयताकार ३ इच लम्बे और २ इ चौड़े तथा ऊपर की पत्तियां क्रमशः छोटी आयता- 
कार होती हैं । पुष्प-एकलिंगी, सूचम और हरिताम होते हैं । फल-कच्चे में हरे और 
। पकने पर काले वेंगनी रंग के होते है । बीजाधार-घोडे के नाल के सदश होते हैं _ 
वर्षा में पुष्प तथा शीतकाल में फल होते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत के उष्ण तथा समशीतोष्ण प्रदैशो-बिहार, बंगाल, 
प्ञाब, मद्रास, नेपाल आदि-में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--दो तत्त्व, अम्ल तथा एक पीताभ हरित, मदु और सुगन्ध 
राल होते हें । 
गुण 
गुण--लघु, स्निग्ध, पिच्छिल । रख--तिक्त । 
चिपाक-क्रठु । घीये--उष्ण । प्रभाव--विषव्न । 
कमे | 
दोषकम--यह त्रिदोषशामक है । स्निग्ध-उष्ण होने से वात तथा तिक्त होने र 
पित्त और कः को शान्त करता है । ” अक 
संस्थानिक त खाह्य- -इसका लेप विषवन, शामक और खग्दोषहर है । हि 
` आभ्यन्तर  संस्थान--यह दीपन, पाचन और अनुलोमन है । 
रक्तचहसंस्था थर -यह रक्तशोधक है । 
इवसनसंस्थान--कफध्न है । 
पजननसंस्थान- तष्य है । ७ द 
मूत्रवह संस्थान--म्‌त्रल और मूत्रमाग का स्नेहन है । न 
स्वचा-_कुष्ठत्न है । > 
तापक्रम--ज्वरव्न है । शक 
सात्मीकरण--वल्य और विषध्न है । 
प्रयोग > कर 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । गील 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--यह विर्षा में तथा चर्मरोगों में लेप के रूप में न 
दिया जाता है । 
झभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--ग्रस्निमांदय, अजीण, विष्टम्भ तथा शूल में देते है । 
रक्तवहसं स्थान--रक्तविकारों ( उपदंश, आमवात आदि ) में प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--कास, श्वास में उपयोगी है । 
ग्रजननसंस्थान--शुक्रर्तंभन और वाजीकरण के लिए इसका स्वरस पिलाते हैं । 


रद्द 
सूजवहसंस्थान-मूत्रदाह, मूत्रकृच्छ तथा पूथमेह में पत्र का स्वरस चीनी ह 
मिला कर देते हें । ह व. 
डः 


._ स्वचा--चमरोगां में उपयोगी है । 
तापक्रम--ज्वरों में प्रयुक्त होता है । 


सात्मीकरण--दौबल्य तथा सर्पविष में इसका मूळ पीसकर पिलाते हैं । 
` - प्रयोज्य अंग--मूल, पत्र । 


माञजा-स्वरस-१-२; क्वाथ ५-१० तो० । 


SX 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3_ 


औद्धिद-द्रव्य ६०७ 


“हिलहिण्टो महामूलः पातालगरुडाह्वयः । 
दन छिलहिण्टः परं बृष्यः कफघ्रः पवनापहः ॥? ( भा. म.) 
रक्तस्तम्भन 
३७३, नागकेशर 
परिचय 
गण--एलादि, प्रियंग्वादि, अनादि ( सु० ); चतुर्जात ( भा० )। 
छुत्त--नागकेशर-कुल ( गट्ि्फिरी-Guttiferae 31 
नाप्तू---ले०-मेसुआ फेरिया ( 106508 Ferrea ), सं०- नागकेशर, नागपुष्प, 
चाम्पेय; हि०-पोला नागकेशर; वं०-नागेश्वर; म०-नागचांपा (वृक्ष ), नागकेशर 
गु०-पीलुं नागकेशर; ता०-विलुट्ट-चंपकम्‌ ; ते०-नागचंपकमु; 'प्र०-मिस्कुरुम्मान; 
फा०-नारेमुष्क; अं०-आयरनवुड ट्री ( 17००- फ००0 ६7९० ); कॉबराज सेफ्रोन 
{ Cobras 880000 )॥ 
७ स्वरूप--इसका सदाहरित, सुन्दर और मध्य प्रमाण का ठृच्त होता है । शाखायें 
: कोमल तथा छाल रक्ताभ होती हे जिससे पीतहृरित निर्यास बबूल की गोंद के सदृश निकलता 
है । पत्र-२-६ इश्च लंबे, ११-१३ इश्च चौडे, ₹ कीले होते दें... इनका ऊध्वप्ृष्ठ स्निग्ध 
तथा हरित एवं अधःपृष्ठ श्वेताभ होता हे । ऊपर के पत्रकोः: ` 
खुगंधि पुष्प निकलते हैं जिनके पुंकेशर पीतवण गुच्छो में हो \ तथा पुष्पवाद्यद्‌ल 
स्थायी एवं कठोर होता है। फल-१-१$ इश्च लंबा, लंबगोल होता हे लिसके भीतर 
१-४ कठोर, मेंहदी के वीज के सदश, धुसर बीज होते हैं । फल से एक निर्यास भी 
निकलता है । वसन्त में पुष्प और शरद्‌ में फल लगते हैं । औषध में पुंकेशर के गुच्छं 
का ही प्रयोग होता है । इन केशरो को नागकेशर तथा पुष्प को नागपुष्प कहते हैं । 
डत्पत्तिस्थान-यह विशेषतः नेपाल, पूर्वी हिमाळयप्रदेश, बंगाल, आसाम, 
दक्षिणभारत, वर्मा तथा अण्डमन में ५ हजार फीट की ऊचाई तक पाया जाता है। 
शखायनिक संघटन--कच्चे फल में एक तेलयुक्त राल होता है जिससे एक 
पीताभ, सुगंघित तेल प्राप्त होता है । बीजों में एक स्थायी तेल होता है । 
फलावरण में कषाय द्रव्य होता है । केशर में दो तिक्त पदार्थ होते हैं । 
गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--कषाय, तिक्त । 
विपाक--कडु । घीये--उष्ण ( ईषत्‌ )। 
कम 
दोषकर्म--यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--बीजों का तेल वेदनास्थापन है । केशर दुगेन्धनाशन, 
र स्वेदापनयन तथा उत्तेजक है । 
र भ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्कबल्य है । 
याचनसंस्थान--दीपन, पाचन, तृष्णानिप्रहण, छर्दिनिप्रहण, अशोष्न, प्राहो, 
क्रिमिप्न है । 
७ रक्तवहसंस्थान--हृद्य और शोणितास्थापन है । 
श्वसनसंस्थान--कफप्र है । 


ञ्‌ 
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६ आर 
। का प्रजननसंस्थान--वाजीकरण है । 
| र्‌ त 
। पकः मत्रवहसंस्थान--मूत्रजनन है । हि 
र्षा त्वचा--कुष्ठव्न है । 


तापक्रम--ज्वरघ्न है । 
सात्मीक रण--बल्य और विषध्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग-चाहा--बीर्जा का तेल सन्धिवात आदि में मालिश करते है । 
नागकेशर का लेप दुर्गन्ध, अतिस्वेद तथा व्रणों पर करते हैं ' क्लेब्य में 
इसका लेप शिश्न पर करते हैं । 
ऽप्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्कदोवल्य, उन्माद आदि में देते हैं । 
पाचनसंस्थान--अग्निमांद्य, अजीर्ण, तृष्णा, छर्दि, क्रिमि, अशे तथा प्रवाहिका 
में प्रयुक्त होता है रक्ताश का रक्त रोकने के लिए यह अतीव उपयोगी है । 
रक्तवहसंस्थान--हृदौवल्य, रक्तपित्त तथा रक्तविकार में देते हैं । > 
श्वसनसंस्थान--ऊस, दिका, श्वास में प्रयुक्त होता है । > 
प्रजननसंस्थणजू--वाजीकरणार्थ तथा रक्तप्रदर में दिया जाता है । | 
सूच. क "-मूत्राघात में उपयोगी हे । 
स्वचा- कुष्ठ: विसप आदि त्वग्दोषों में देते हे । 
तापक्रम--ज्वर में लाभकर है । 
सात्मीक रण--दौबल्य तथा विषा में देते हैं । ह 
प्रयोज्य अंग--पुंकेशर । 
मात्रा--चूण-४-८ रत्ती । 
२८ x x x 
“नागपुष्पं कषायोष्णं रूक्षं रध्वामपाचनम्‌ । ञवरकण्डूतृषास्वेदच्छुर्दिहज्ञासनाशनम्‌ ॥ a मी 
दोगन्ध्यकुष्ठवीसपंकफपित्तविषापहम्‌ ।? ( भा. प्र. ) > 
“नागकेशरमडपोष्ण रघु तिक्तं कफापहम्‌ । बस्तिवातामयघ्नं च कण्ठशीर्षरुजापहम्‌ ॥' | 


> यका ( रा. नि. ) 
भ्यासात्‌ । अशीस्यपयान्ति रक्तानि ॥? ( च. चि. १४) 


३७४. सुरपुन्नाग 
परिचय 
गण--एलादि ( सु० ) । 
कुल--नागकेशर-कुल ( गड्रिफेरी-०प४/४2180 ) । 
| | नाम--ले०-श्रॉक्रोकार्पस लॉज्गिफोलियस ( Ochr0c&rpus Longifolius ); 
सं*-सुरपुन्नाग, नमेरु, सुरपर्णिका; हि०-लाळ नागकेशर; बं०-नागकेशरः म०-सुरंगी | 
( वृक्ष ) लाल नागकेशर; गु०-रातुं नागकेशर; ता? -नागेशरपु; ते०-सरापुन्ना; 
अं°-अलेक्जेंड्रयन लॉरेछ ( Alexandrian J,.aurel ) । 
स्वरूप-इसका वड़ा वृच्त होता है। छाल-रक्ताभ धूसर होती है । पत्र-५-छ 
इश्च लम्बे, २-२३ इच्च चोड़े होते हें। पुप्प-उभयलिंगी, सुगन्धि तथा पीताभं र्त 
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होते हे । फल-मौलसिरी के फल के सदृशा १ इंच लम्बा होता है जिसमें एक वीज 
3 रहता हे । पुष्प वसन्त में तथा फल वाद में लगते हैं । इसकी अविकसित पुष्पकलिका 
`, नागकेशर के नाम से बिकती है । 
उत्पत्तिस्थान--दक्षिण कॉकण से मलाबार तक समुद्रतटवर्ती प्रदेशों में होता है । 
गुणकर्म 
इसके गुणकर्म नागकेशर के समान ही किन्तु कुछ अम्ल होते हें । 
-१८ x -% x 

“पुज्ञागः सुरपर्णिका सुरांधिपुप्पयुक्ता दक्षिणापथे 'सुरपति’ नान्ना प्रतीता ।? ( डल्हण ) 


| 
३७५. पुन्नाग 
परिचय | 

कुल--नागक्रेशर- कुल ( गट्ट्फिरी-Guttiferae ) । 

५ नाम--ले०-केलोफाइलम इनोफाइलम्‌ ( Calophyllum inopyllum ) 
सं०-पुंनाग, तुंग । हि०-सुलतान चंपा; वं०-सुलतान चंपा, काठचाँवा, म०-उंडी, उंडल; | 
ता०-पुन्नागम्‌; ते०-पुन्नाविट्टुलु । छि | 
स्वरूप--इसका चिरहरित २०-२५ फुट उँचा सुन्दर वृक्ष हो. पत्र-अंडाकार | 
चटपत्र के सहश ४-६ इश्व लंबे, २-४ इश चौड़े होते हैं । पुष्प-श्वेतवण, सुगंधि होते | 
हें । फल-गोल, पकने पर पीतवर्ण होते हैं । वीजा से तेल निकाला जाता हे । वर्षा में | 
खुष्प और बाद में फल लगते हें । | 
उत्पत्तिस्थान-इसके वृक्ष दक्षिण भारत के समुद्रतट तथा बंगाल में होते हैं । | 
रासायनिक संघटन--वीर्जो में तेल तथा राळ होता है । तेल को विदेशों में 
डोम्बा आयल ( Domb 01! ) कहते हैं । 


४ 


शुण 
> 
क शुण--लघु, रूक्ष । र्र मड्॒रु, कषाय । 
विपाक--मधुर । . चीरय-शीत। 
कर्मे 


दोषक मे--यह कफपित्तशामक है । तेल वातशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--वीजतेल लेखन और वेदनास्थापन है। निर्यास 
ब्रणरोपण है । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--स्तम्भन हे । 
रकतवहसंस्थान--रक्तपित्तशामक है । 
सूत्रवहसंस्थान--स्नेइन और मूत्रल है । 
प्रयोग 
य ` दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक रोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्ा--बीजतेल आमवात, संधिवात तथा चमरोगों में 
प्रयुक्त होता है । 
१ व्याभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--इसकी छाल का क्वाथ प्रवाहिका, रक्तातीसार 
में देते हैं । 
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रकतषह्दसंस्थान--रफ्तपित्त में छाल का प्रयोग करते हैं । 

मूत्रवददसंस्थान--बीजा का तेल मूत्रकृच्छू, पूयमेह में खिळाते हैं । ल 

प्रयोज्य अंग--त्वचा, बीज, तेल । 

मात्रा-क्काथ ५-१० तो०; तेल । 

x x x x 
'पुच्चागो मधुरः शीतः सुगंधिः पित्तनाशक्कत्‌ ।' (रा. नि.) 
३७६, जपा 
परिचय 

कुल--कार्पास-कुल ( मालवेसी-( 81४६०९६९ ) । 

नाम--ले०-हिविस्कस रोजा साइनेन्सिस ( Hibiscus Rosa-Sinensis ); 
सं०-जपा, ओऔण्ड्रपुष्प, हि०-ओढ़हुल, गुड्इल, जवा; बं०-जवा; पं०-गुड्हळ 
म°-जास्वद; गु०-जासुस, जासुद; ता०-शपात्तपू ; ते०-दासनसुः अ०, फा० अंगिरे 
हिन्दी; अं°-श फ्लावर ( 9106 1067 ), चाइनीज रोज ( Chinese 1:080 )) 

क या लाता लात इसका छोटा दुच्ल होता हे । पत्न-अंडाकार, 
दन्तुर, तोचणाप्र;धक्‌ ते के पत्र जेसे होते हैं । पुष्प-अनेक प्रकार के, प्रायः लाल रंग 
के, घंटाकार होते दे 'बीजकोष गोलाकार होता है जिसमें अनेक बीज रहते हैं । पुष्प 
और फळ बराबर होते हैं । 

जाति--पुष्पभेद से यह चार प्रकार की है--( १ ) रक्त, ( २ ) नील, ( ३ ) पीत _ 


(४ ) श्वेत । 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में होता है । 
गुण 
गुण- लघु, स्निग्ध । रस--कषाय, मधुर । 
घिपाक-कढु। चीये- शीत । तक 
कमे 


दोषकमे--यह कफपित्तशामक हे । 

संस्थानिक कमे-बाह्य--यह रक्तरोघक और केश्य है। 

आम्यन्तर-नाडीसंस्थान-यह सौमनस्यजनन और मस्तिष्क बल्य है। 

पाचनसंस्थान--यह स्तम्भन है । 

रक्तवहसंस्थान--हृद्य और शोणितास्थापन हे । 

प्रजननसंस्थान--यहद दृष्य है । 

मूत्रचहसंस्थान-मत्रजनन है । 

तापक्रम- ज्वरघ है । 

प्रयोग (रक 

दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । घ 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--क्षत में इसके पुष्पा का स्वरस देते हें । खाळित्य में 
इसके फूलों को गोमूत्र में पीसकर लगाते हैं । फूलों से सिद्ध तेल शिरोरोरछ। 
में रुगाते हैं । 
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आम्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्कदौवंल्य, उन्माद आदि में इसका प्रयोग 
भर करते हैं । 
पाचनसंस्थान--रक्तातीसार, रक्ताश में इसको देते है । 
र्क्तचहसंस्थान--हृद्रोग, रक्तपित्त तथा रक्तविकार में प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान--चाजीकरणाथं शुक्रदौरवल्य में पुष्पों का गुळकन्द खिलाते हैं । 
रक्तप्रदर में पुष्पकालिका दूध में पीसकर देते हें । 
मूचहसंस्थान--प्रमेह में यह प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--ज्चर में देते हैं । 
प्रयोज्य अंग--पुष्प, कालिका । 
मात्रा--स्वरस-१-२ तो०; कल्क-२-६ माशे । 
चिशिष्ट योग--जवाकुसुम तेल । 
२८ x x -१८ 
“जूपा संग्राहिणी केश्या त्रिसन्ध्या कफवातक्कत्‌ ।' (भा. प्र. ) 
“जपा शीता च मधुरा खिग्धा पुष्टिप्रदा मता । गर्भवृद्धिकरी ग्राही केश्या जन्तुप्रदा मता ॥ 
वातजन्तुकरा दाहम्रमेहार्शोविनाशिनी । धातुरुक्‌ प्रदरं चेन्दरळुघं च विनाशयेत्‌ ॥ 
जपापुष्पं लघु ग्राहि तिक्तं केशविवर्धनम्‌ ।? (नि. र. ) 000 


- ३७७, पर्णबीज 


परिचय 
कुल--पर्णवीज-कुल ( क्रेसुलेसी-0189830190080 ) । 
नाम--ले०-ब्रायोफाइलम केलिसियम ( Bryophyllum Calyoinum ) । 
सं०-पणबीज, हि०-पथरचट, पथरचूर; वं०-पाथरकँचि; ते०-सिमाजामुलु । 
स्वरूप--इसका रोमश कांड १-३ फुट ऊँचा होता है । पत्रक-२, मांसल, अंडाकार, 
दन्तुर तथा ३-६ इश्च ळ॑वे होते हैं। पुष्प-२ इश्च लंबे रक्तवर्ण होते हें । शिम्बी- 
है भागों में विभक्त होती हे जिसमें अनेक बीज होते हें । इसकी पत्तियों के दन्तुर किनारे 
में बीज होते हैं जिससे पत्तियाँ जमीन में गिरने से वहाँ नया क्षुप उत्पन्न हो जाता है । 
शीतकाळ में पुष्प और प्रीष्म में फल होते हैं । 
जाति--इसकी एक बड़ी जाति हे जिसे बंगाल में हिमसागर कहते हैं और लेटिन 
नाम केलग्वौ लेसीनिएटा ( Kalanchoe Laciniat8 ) है । इसका छुप, 
पत्र आदि बड़े और मांसल होते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह उष्ण प्रदेशों विशेषतः बंगाल में अधिक होता है । 
रासायनिक संघटन--पत्तों में कॅलशियम सलफेट, कलशियम _ औक्जलेर तथा 
एसिड टार्टरेट आफ पोटाशियम होते हैं । 
शुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रख--कषाय, अम्ल । 
विपाक--मधुर । चीये--शीत । 
दोषकमं-यह वातपित्तशामक दै । क 
' बै संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह रक्तस्कन्दन दै । इससे सूकम धमनियों का संकोच. 
होता है जिससे रक्तस्नाव बन्द होता है । त्रणशोधन और रोपण भो हे। 


ही” ७. 
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झआम्यन्तर-रक्तवहसंस्थान--यह रक्तरोधक है तथा रक्तपित्तशामक है । 
प्रयोग नक 

दोषप्रयोग--वातपेत्तिक रोगों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--अभिघातजन्य शोथ, त्रण आदि में इसका पत्रकल्क 
का लेप देते हैं । क्षत में पत्रस्वरस देते हैं । 

आश्यन्तर-रक्तचहसंस्थान--रक्तप्रवाहिका, रक्ताशे तथा रक्तप्रदर में इसका 
स्वरस पिलाते हें । 

प्रयोज्य अंग--पत्र । 

न मात्रा स्वरस-ऐे-ई तोला । 


३७८, आयापान 
परिचय 


कुल--'ंगराज-क्ुल ( कम्पोजिटी-Com०!४8९ ) । 
नाम--ल°-युपेटोरियम्‌ आयापान ( Eupatorium Ayapana); | 
हि०-बं०-आयापान । 
स्वरूप-- छोटा गुल्मजातीय च्ुप-२-४ फुट ऊँचा होता हे। शाखायें सरल 
रक्ताभ और कि चे ऐमश होती हैं पत्र-२-३ इश्च लंबे, ३ इश्च चौडे, कोमळ, तीचणाप्र 
रक्ताभ तथा विपरीत क्रम में होती है । इनमें तीन स्पष्ट सिरायें होती हैं तथा पत्तियों को 
मसळने से तीच्ण सुगंध आती है । पुष्प-वेंगनी रंग के होते हैं । 
छू उत्पच्तिस्थान--यह बंगाल में विशेष होता है । मूलतः यह अमेरिका के ब्राजिल 
| प्रदेश का निवासी है । 
रासायनिक संघटन--इसमै एक उड्नशील सुगंधि .तेल तथा आयापानिन 
( Ayapanine ) नामक एक स्फटिकीय तत्त्व होता है । इसके अतिरिक्त 
प्रचुर कषाय द्रव्य होता हे । \ 


~ 


१ 


DT TT ma ee “पाकी 
॥ | 


+ 
शुण 
गुण--ल्घु, रुक्ष । रस--तिक्त, कषाय । 
| विपाक--कढु । चीये--उष्ण । 
| € > 


कम आ. 

दोषकम--यह कफपित्तशामक है । ॥ 
७. र 
संस्थानिक कम वाह्य--यह रक्तरोधक, त्रगशोधन, ब्रणरोपण तथा विषप्न है । 
'आ्राभ्यन्तर-पाच नसंस्थान--यह दीपन, पाचन, अनुलोमन, प्राही तथा अधिक 
मात्रा में वामक ओर रेचन है । 

रक्त वहसंस्थान--हृदयोत्तेजक, रक्तशोधक तथा रक्तपित्तशामक है । 
श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक हे । 
त्वचा--ह्वेदजनन हे । 
तापक्रम--ज्वरप्न, विशेषतः नियतकालिकर-ज्वरप्रतिबन्धक तथा शीतप्रशमन है। 
सात्मीकरण--यह कट्॒पौष्टिक और विषम है । 
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औद्धिद-द्रव्य ६१३. 
5 $ प्रयोग 
५ ^ दोषप्रयोग-यह कफपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
| संस्थानिक प्रयोग-चाह्ा--रक्त्राच, व्रण तथा विर्षा में इसकी पत्तियों का 


लेप करते हें। 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--अभिमांय, अजीणे, विसूचिका, रक्तातिसार में. 
इसका प्रयोग करते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दोबल्य, अवसाद, रक्तविकार तथा रक्तपित्त के लिए यह 
अतीव प्रशस्त औषध है । 
इवसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास, श्वास में उपयोगी हे । 
प्रजननसंस्थान--रक्तप्रदर में देते हें । 
सूत्रवहसंस्थान--रक्तमूत्रता तथा पेत्तिक प्रमेहा में लाभकर है । 
स्वचा--चमरोगों में देते हैं । 
४ तापक्रम--शीतज्चर में जाडा लगने के समय इसका फांट गरम-गरम पिलाते हैं । 
४ अमेरिका में पीतज्वर के लिए यह प्रसिद्ध है । 
सात्मीकरण--अल्पमात्रा में यह दौवल्य में प्रयुक्त होता है 
स्वरस पिलाते हैं । 
प्रयोज्य अंग--पंचांग । 
माञा--स्वरस-२-४ मारे; फाण्ट-२-५ तोला; चूण-२-४ माशे । | 


€ >> 
सपचिष में इसका 


3 22 = 


रल x x x x 


३७६. झण्डु 
परिचय 

कुल--#ंगराज-कुल ( कम्पोजिटी-Co०mp०9।४३९ ) । 

नाम--ले०-टेगेटस इरेवटा ( Tagetes Erecta ), सं०-मण्ड; हि०-गेंदा;- 
बं०-गेंदा; म०- फंड; गु०-गलगोटो; ता०-बाण्टि; फा०-गुलहजारा । 

५ स्घरूप--इसका गुल्मजातीय रोमश छुप होता है । कांड और शाखायें कोणयुक्त 
तथा रोमश होती हैं । पत्र-एकान्तर, पक्षाकार, रोमश होते हे । पुष्प-गहरे पीले रंग के: 
होते हैं । बीज-लंवे और कृष्णवर्ण होते हैं । शीतकाल के प्रारंभ में इसके पुष्प लगते हें । 

जाति- पुष्प के वणभेद तथा आकृतिभेद से इसकी अनेक जातियाँ होती हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह मूलतः मेक्सिको का निवासी है, संप्रति समस्त भारत 
में होता है । 

च. रासायनिक संघटन--इसमें एक उड्नशौल तेल, कटुसत्त्व तथा एक पीत रंजक. 

द्रव्य होता है । 


छ 
1९ 
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् गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । * रस--तिक्त, कषाय । 
विपाककटु । चीय--शीत । 
ण कमे 
| दोषकमे--कफपित्तशामक है । 
| ४२, ५३ द्र० द्वि० 
। 


HE [फ 


३१४ द्रव्यगुण विज्ञान 


संस्थानिक कम-बाह्य--यह रफ्तरोधक तथा शोथहर है । | 
आभ्यन्तर-रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक एवं रक्तरोधक है । “है 
प्रयोग 

दोषप्रयोग--कफपित्त विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--क्षत, त्रण तथा शोथ में पुष्प एवं पत्र का लेप करते हैं। 
आम्यन्तर-रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार तथा रक्तपित्त ( रक्ताशे, रक्तप्रदर 
आदि ) में पुष्पस्वरस या कल्क घी में तलकर देते हें । द्र 
प्रयोजय अंग- पुष्प, पत्र । 
मात्रा--स्वरस-१-२ तो० । 
->< xX xX x Fg 


“ण्डुः कटुकषाया स्याज्वरभूतग्रहापहा ।' (रा. नि.) र 


३८०. शाक , £ 
परिचय रु 5... अ 
| गण--सालसारादि ( सु० ) । a 
। कुल- निड `कुल ( वर्विनेसी- ४ 67000780686 ) । य 
। नाम--ल “व क्टोना प्रेण्डिस ( Tectona Grandis ) । सं०-शाक, साग 
| खरपत्र, महापत्र, स्थिरसार । हि०-सागौन, सागवान; -बं०-सेगुन; म०-गु०-सागवान; डर 


-ता०-टेक्कूटेक; तै०-टेकू; अं०-टीक-घुड ( 6&0:-फ़००० ) । 

स्वरूप--इसका बड़ा वृत्त १००-१५० फीट ऊंचा होता है । पत्न-वडे, लगभग” 
१ फीट लंबे, आयताकार, नुकीले, खरस्पशे, निचले पृष्ठ पर रोमश होते हैं । मुख्य पत्र- डे 

सिरायें ८-१० जोड़ी होती हें । पुष्पदण्ड-अनेकशाखायुक्त, १-३ फुट लंबा होता है 

जिसमें श्वेतवर्ण पुष्प गुच्छो में लगते हे । पुष्पगुच्छ ४ भागों में विभक्त होता है । 

'फल-छोटे, ड इंच व्यास के गोलाकार, रोमाकीण तथा चार भागों में विभक्त होते हैं 
अन्तः काष्ठ कठिन, दृढ और धूसरवर्ण होता है । वर्षा में पुष्प तथा शीतकाल में फल ४ 
-लगते हैं । = 
' उत्पत्तिस्थान--यह मध्यभारत, उड़ीसा, वंगाळ, दक्षिण भारत एवं बर्मा में बहुत 5 
होता है । 
रासायनिक संघटन- काष्ठ में एक राल होती है तथा इसके भअन्तर्धूम परिस्ववण 


ta 


-से एक तेल प्राप्त होता है जो पशुओं के ब्रणों में तथा .रंगने के काम में आता है । काष्ठ के जु 
कोटरों में केलशियम फास्फेट, अमोनियम और मंगनीशियम फास्फेट तथा सिलिका | 
संचित मिलते हे । बीजों में एक स्थिर तेल होता है । $ 
गुण | | 
गुण- ल्घु, रूक्ष । 1 . रस--कषाय । __ आ 
_ विपाक--कढ। - चीर्य-शीत। छड 
i कै i , ब 
कमं 


दोषक म--यह कफपित्तशामक है । बीज वातशामक हैं ।. 


बढि we GS 
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औद्धिद-द्रव्य ६१५ 


संस्थानिक कर्म-बाह्य--काष्ट शोथहर, वेदनास्थापन, विषघ्र तथा दाहप्रशमन है।. 
a पत्रस्वरस रक्तस्तम्भन है । बीजतेल केश्य और कण्डूध है । 
आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--इसकी छाल पित्तशामक, स्तम्भन तथा कृमिघ्न है ।' 
रक्तवहसंस्थान--पत्रस्वरस शोणितास्थापन तथा शोथहर है । 
प्रजननसंस्थान--गर्भर्थापन है । 
मूत्रवह संस्थान--वीज मूत्रजनन है । छाल मूत्रस्तम्भन है । 
त्वचा- कुण्रघ है । 
तापक्रम-दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--मेदोहर हें । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपित्तज विकारों में प्रयुक्त होता है । बीज वातव्याधि में दिए जाते हैं। 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--कराष्ठचूणे शोथ, दाह, भल्लातक-विष तथा शिरःशलः 
4 में लेप करते हैं । बीजतेल खालित्य रोग तथा चमरोगों में लगाते हे । 
पत्रस्वरस क्षतों में देते हैं । 
ग्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अ्रम्लपित्त, प्रवाहिका तथा कृमिरोग में इसकी छाल 
का छाथ देते हें । रद ® 
रकतवहसंस्थान--रक्तपित्त, रक्तविकार तथा शोथ में पत्रस्वर्स देते हें । 
प्रजननसंस्थान--प्रदर तथा गर्भपात में इसका काथ देते हें । 
मृत्रचहसरंस्थान--एुष्पो का शाक तथा छाल का काथ प्रमेह में प्रयुक्त होता है ४ 
वीज मूत्रकृच्छ में उपयोगी हैं । 
त्वचा- कुष्ठ में अन्तःसार का क्वाथ देते हें । 
तापक्रम--दाह में छाल या काष्ठ का प्रयोग करते हैं । 
सात्मीकरण--मेदोरोग में उपयोगी है । 
“र प्रयोज्य अंग--खक्‌, काष्ठ, पत्र, बीज । 
मात्रा-क्काथ ५-१० तो०; स्वरस १-२ तो०; चूर्ण १-३ माशे। 
xX xX ०८ >< 


“शाको भूमिरुहः पृष्ठपत्रोदरसुककशः । महापत्रो रागगर्भा मंजरीकः सुदारुकः ॥' ( शि. ) 

“शाकः कषायः शिशिरो रक्तपित्तप्रसादनः । कुष्टश्लेष्मानिलहरो गर्भसंधानस्थेयकृत्‌ ॥ 

शाकपुष्पं प्रमेहध्नं रूक्षं तुवरतिक्तकम्‌ । कफपित्तहरं वातकोपनं विशदं लघु ॥? (के. नि. ) 

“भूमिरुहस्तु शिशिरो रक्तपित्तप्रसादनः ।' ( भा. प्र.) 

“शाकस्तु सारसः प्रोक्तः पित्तदा हश्रमापहः । कफध्नं मधुरं रुच्यं कषायं शाकवल्कलम्‌ ॥? 
(रा. नि. )* 


३८१. रक्तनियोस 
परिचय 
कुल--नारिकेल-कुल ( पामी-P8]m९ ) । 
नाम--ले०-केलेमस ड्रेको ( 081018 C0 ); सं०-रक्तनियौस; हि ०-खून- 
श्चराबा, हीरादोखी; म०-हिरादखण; गु०-हीरादखण; अ०-दम्सुल अख्वेन; फा०-खूनः 
सियावशों; अं०- ड्रेगन्स ब्लड ( 1)78207?8 01000 ) । 
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संस्थानिक कर्म-वाह्य--रक्तस्तम्भन और व्रणरोपण है । 
घाभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-स्तम्भन हे । 


\ ~ 
{| ६१९ | २६१६ द्रव्यगुण विज्ञान 
है] संर स्चरूप--यह एक वृक्ष का निर्यास हे जो नी है 
| झां य ता नतामरत्तवणाहोता हे तचा चूर्ण करने 
| पर गहरे लाल रंग का होता है । 
| | उत्पक्तिस्थान--यह अरव, अफ्रीका तथा सकोतरा द्वीप में होता है। 
|| 
| | दो रासायनिक संघडन--इसमें वेज्ञोइक अम्ल तथा सिनेमिक अम्ल होता है। 
| सर गण 
| ञ्राः गुण--ल्घु, रूक्ष । रख--कषाय । ६ 
| | चिपाक--कटु । र वीयं--शीत । 
| प्रय कम 
| माः दोषक प्र--यह कफपिक्तशामक है । 
| 


र्क्तवहसंस्थान--प्रह अत्युत्तम रक्तस्तम्भन और रक्तपित्तशामक है । 
प्रयोग है. 
दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक रोगों में प्रयुक्त होता हैं । A 


संस्थानिक प्रयोग-त्ाह्म-- उद्योग तथा जीणव्रणों में इसका चूर्ण छिड़कते हैं । 
ग्राभ्यन्तर ए्‌७अनसंस्थान--अतिसार, प्रवाहिका में इसका प्रयोग करते हैं । 
रक्तवदसंस्थान--रक्तपित्त, रक्‍ताश, रवतप्रदर, उरःक्षत आदि में यह अतीव 
उपयोगी है । 
| प्रयोज्य अंग--निर्यास । 
मात्रा--1-१३ माशे । 


१ फीट: 
सिरायें ८ ->< >< -X ->< 
जिसमें ३ ३८२, कुकुन्दर 
'फल-छ परिचय क्र 
अन्तः व कुल--४ंगराज-कुल ( कम्पोजिटी-(20101)031088 ) । > 
“लगते हैं नाम--ले०-ब्लुमिया लसरा ( Blum ९३ 180618 ); सं०-कुकुन्द्र, ताम्रचूड 
डः ज्सदुच्छद, कुक्कुरदु; हि०-कुक्ररोंधा; बं०-कुक्रसिम, कुकुरशांगा; म०-कुकुरवन्दा; 
यु०-कोकरोंदा; वम्वई-भामवारदा; ता०-काठु मूलांगी; ते०-अ।दवी; अं-ब्लुम 
रा "( Blume ) । 
से एक स्चरूप-यह १-२ फुट ऊँचा ज्षुप होता है। पत्र-कासनी के सदृश खण्डित, 
कोटरो | किन्तु मांसछ, रोमश और उम्रगन्धि होते हैं । पुष्प-छोटे, पीत, रोमश तथा उभयलिंगी 
संचित - होते हे । बोज-छोटे ओर कृष्णवण होते हैं । क्षुप के ऊपरी कोमळ भाग ताम्रवर्ण होते 
हैं । अतः इसे ताम्रचूड’ कहा है । वर्षाऋतु में इसके खुप उत्पन्न होते हैं. और प्रोष्म में 
-सूख जाते दें । शीतकाळ के अन्त में पुष्प और फल लगते हैं । 
जाति--इसकी अनेक जातियाँ देखने में आती हें । कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ की 
ब पत्तियों खण्डित-विभिन्न और कुछ की केवल दन्तुर होती हैं । इनमें 3. Erientha; 
क. Densiflora;, 13. 138188111101'9 आदि मुख्य हे । 
द्‌ उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में २ हजार फुट की ऊँचाई तक विशेषतः र 
ओर ऊँची भूमि में देखा जाता है । 


| 
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औद्धिद-द्रव्य ६१७. 
लत रासायनिक संघटन--इसमें एक उड्नशील तेल तथा एक कपूर होता है जिसे 
I हि नागी कपूर या पत्री कपूर कहते हैं इसके भौतिक गुणकम भीमसेनी कपूर के. 
सदृश होते हैं । 
हि र 
शुण--लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । रस---तिक्त, कषाय । 
विपाक--कट । चीयें---उष्ण \ 
कमें 
दोषकर्म--यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कमे-तराह्म-यह शिरोविरेचन, शोथहर, चक्षुष्य, रक्तस्तम्भन, कृमिन्नः 
तथा ब्रणरोपण हें । 
आभ्यन्तर-पाचन खंस्थान--दीपन, अनुलोमन, यक्दुत्तेजक तथा कृमिघ्न है ।* 
मूल अतिमात्रा में चामक है । 
५ रक्तवहसंस्थान--यह शोणितास्थापन और शोथहर है । 
शवसनसंस्थान--कफध्न है । 


तापक्रस--ज्वरव्न है । 4 § र 
सात्मीकरण--विषष्न है। ह 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपैत्तिक रोगां में प्रयुक्त होता है । 
¬ संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसका पत्रस्वरस तथा चूर्ण प्रतिश्याय, शिरःशल में 
नस्य के रूप में प्रयुक्त होता है । शोथ में पत्तियों को गरम कर वाँधते हें । नेत्राभिष्यन्द 
में पत्रस्वरस नेत्र में डालते हैं । वाह्मयकृमियों को नष्ट करने के लिए इसका स्वरस लगाते 
हैं । क्षत में तथा ब्रणों में इसका स्वरस या कल्क लगाते हैं । 
९ आम्यस्तर-पाचनसंस्थान--उद्ररोग, कृमि, यकृद्विकार तथा अर्श के लिए 


उत्तम औषध हे । अशर में श्रर्शाकुरों पर पत्रकल्क बाँधते हें तथा पत्रकल्क 
में मरिच चूर्ण मिलाकर गोलियाँ वना कर खिलाते हें । मूल का प्रयोग भी 
करते हैं । मुखशोथ में मूल मुख में रखते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तस्राव, रक्तविकार तथा शोथ में देते हैं । 
श्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास तथा श्वास में प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थ(न--प्रदर में उपयोगी है । 
तापक्रम--ज्वर में देते हें । क 
साव्मीकरण- कुक्कुरविष में इसका मूल १ तो० को मात्रा में पी कर पिलाते ह । 
प्रयोज्य अंग--मूल, पत्र । 
7 - मात्रा--एवरस-१ तो०, कल्क्र-)-४ मारी । 
xX xX xX X 
'कुकुन्द्रस्ताम्रचूडः सूच्मपत्रो मृढुच्छुदः ।? 
कुकुन्दरः कटुस्तिक्तो उवररक्तकफापहः। तन्मूल्माद्र॑ निक्षिप्तं वदने मुखशोषहृत॥" 
( भा. प्रः)? 
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ड ६१८ द्रव्यगुण विज्ञान 
| ८३, कुरि 
संर | ३८३, कुस्मिका हि. 
शराः परिचय 
दोष कुल--सूरण-कुल ( एरेसी-^7०७६९ ) । 
द्‌ 5 


नाम-ले०-पिस्टिया स्ट्रेटिश्रोटस ( 1718018 (३०४७8 ); सं०-कुम्भिका) 


सर चारिपर्णी, वारिमूली; हि०-जलकुम्भी; बं०-टोकापाना; म ०-प्राशनी; ता०-आगमातमाराई; 
आए ते०-श्रानटेरी-टामार; आअं०-ट्रापिकल डकवीड ( £००३] तपलर-१7७७७ )। 

5 स्वरूप--यह एक कांडहीन चुप हे जो जलाशयों में होता हे । पत्र-१-४ इश्च 
सा लंबे, मांसल, गोलाकार होते हैं । पुष्प एकलिंगी होते हैं । गर्भाशय-भिल्लीयुक्त होता है 
सण जिसमें अनेक लंबे बीज होते हैं । ग्रीष्म में पुष्प तथा वर्षा के वाद फल आते हैं । 

उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत के तालाबों और गढों में देखा जाता है। 
एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में भी होता है । 
रासायनिक संप्रदन--इसमें सोडियम, पोटाशियम, मेगनीशियम, चूना, लोह? 
अल्ब्युमिनियम तथा सिलिकिक अम्ल होते हैं । भस्म में पोटाशियम, क्लोराइड 
| और सकेट होते हैं । 
ed गुण 
गुण--लघु, रून । रख--तिक्त मधुर । 
विपाक--मधुर । चीय--शीत । 
| क 
छ दोषकर्म--यह त्रिदोषशामक है । स्निग्ध से चात, तिक्तमधुर-शीत से पित्त तथा 
सिरार्य | रूक्ष-तिक्त से कफ का शमन करता है । 
3१% | संस्थानिक कमं-बाह्य--यह कृमिप्न, कष्टप्न, रक्तस्तम्भन तथा दाहप्रशमन है 1 हि 
ल्क 


श्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह अनुलोमन एवं म्रदुरेचन हे । \ 
त रक्ष्तवहसंस्थान--शोणितास्थापन है । इसकी भस्म शोथह 
“लगते इवसनसंस्थान--क्रफनिःसारक है । 


ड्‌ मूत्रवह खंस्थान-मूत्रल है । 
तापक्रम--ज्वरप्त और दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--बल्य है । 
|एक प्रयोग 
कोटरा दोषप्रयोग--त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता दै 
Si संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--वाह्यकृमि ( खटमल आदि ) को नष्ट करने के लिए 
इसका प्रयोग करते हें । इसका स्वरस रक्तच रोकने के लिए लगाते हें . 
पत्रकल्क का लेप व्रण एवं दाह पर करते हैं । इसकी भस्म कण्डू, दद्ठु आदि 
। पर लगाते हैं । 
र ्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--विबन्ध तथा रक्तप्रवाहिका में प्रयुक्त होता है। 
व रक्ततचद्दसंस्थान--रक्तविकार एवं रक्तपित्त में देते हैं। इसकी भस्म गोमूत्र के 


साथ गलगंड में देते हें । 
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औद्धिद-द्रव्य ६१६ 


इवसनसंस्थान--कास, श्वास में उपयोगी है । 

म्‌चवहसंस्थान--म्त्रकच्छू में प्रयुक्त होता है । 

तापक्रम--ज्वर तथा दाह में लाभकर है । 

सात्मीकरण--दौबल्य, शोष में दिया जाता है । 

प्रयोज्य अंग--पंचांग । 

मात्रा--स्वरस-१-२ तोला । 

x x x x 

“वारिपर्णी हिमा तिक्ता ळष्वी स्वाद्वी सरा कटुः। दोषत्रयहरी रूक्षा शोणितज्वरशोषक्ृत्‌ ॥? 
(भा. प्र.) 

“जळकुंभीकजं भस्म पक्कं गोमूत्रगालितम्‌ । पिबेत्‌ कोद्रवतक्राशी गलगंडो पशान्तये ॥१(वृन्द) 


रक्तप्रसादन 
३८४. सारिवा 

5 परिचय 

गण--स्तन्यशोधन, पुरीषसंप्रहणीय, ज्वरहर, दाहप्रशमन, मधुरस्कन्ध ( च० ); 
सारिवादि, विदारिगंघादि, चल्लीपंचमूल ( सु० ) । $ 

कुल-_अर्क-कुल ( ऐस्क्ळीपिएडेसी-^.8०।९a१०९६९ ॥ क 

नाम--ले०-हेमिडेस्मस इण्डिकस (Hemidesrmus 1101०8) । सं०-सारिवा, 
गोपी, गोपकन्या, शारदी; हि०-बं०-श्वनन्तमूल, कपूरी, ( मूळ से कपूर की तरह गंध 


5 क  ििपफय पाल री 
_ होने से); म०-उपरसाल, उपलसरी; गु०-उपलसरी, कपूरीमधुरी; ता०-नाज्ञारि; ते०-मुक्ता- 


युलगाम्‌; अं०-इण्डियन सार्सापरिला (1110181) 591:890911119 ), कण्ट्री सार्सापरिला 
( Country Sarsaparilla ) | 

स्वरूप--इसकी पतली, आवर्तनी लता ५-१५ फुट लंबी होती है। पत्र-अभिमुख, 
दूर-दूर पर विभिन्न आकार के अनार की पत्ती के सदृश १-४ इश्च लंबे, ठे-१३३ इश्च 
जड़े होते हे । पत्तियों का निचला पृष्ट हलके रंग का श्वेताभ तथा ऊपरी पृष्ठ श्वेतरेखांकित 
होता है । पुष्प-पत्रकोणोय, गुच्छं में नीलाभ हरित होते हैं । फल-ःशज्ञाकार, दो-दो 
एक साथ किन्तु अपंसारी, ४-५ इश्व लंबे होते हैं । इसके भीतर रूई होती है । मूल और 
कांड ऊपर से रक्तवर्ण और भीतर से श्वेत होते हें । आद्रे मूल से कपूर की तरह 
गंघ आती है । 

जाति---सारिवा दो प्रकार की होती है--(१) श्वेत और (२) कृष्ण । श्वेत सारिवा 
का ऊपर वर्णन क्रिया गया है । कृष्णसारिवा का मूल अत्यन्त कृष्णवर्ण होता है । संप्रति 
दो द्रव्य कृष्णसारिवा के नाम पर लिए जाते हैं:--(१) क्रिप्टोलेपिस बुकेनाना 
( Cryptolepis 13०8118118 ) इसकी पत्तियाँ बडी, लंबी चौड़ी जामुन की पत्ती 
के सदश होती हैं और उनके तोड़ने से बहुत दूध निकलता है । इसे जम्बूपत्रा सारिवा 
भो कहते हैं । (२) इक्नोकार्पंस फ्रुटिसेन्स ( 10000091:008 ॥ी'ए6806118 ) यह 
कुटजकुल की वनस्पति है । इसकी पत्तियाँ छोटी अंडाकार, लंबगोल होती हैं । मूल में 
सुगंध नहीं होती । 
७ उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत में विशेषतः बिहार, वंगाल, बम्बई, ट्राचनकोर 

तथा लंका में होता है । 
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जो, | ६२० द्रव्यगुण विज्ञान 
| ६१४ 


_ रासायनिक संघटन--इसमें कौमारिन ( Counarine ) नामक तत्व, एक 


| । र उड्नशील तेल, हेमिडेस्मिन ( Hemidesmine ) नामक एक तत्त्व तथा स्माइले- 
| | स्परिक एसिड ( Smilasperio 8010 ) नामक एक स्फटिकीय तत्त्व होते हैं। एक 
| | किण्वतत्त्व तथा संपोनिन भी होते हैं । इसका कार्यकारी तत्त्व मूळत्वक्‌ में होता है । 

। कै गुण--गुरु, स्निग्ध । रस--मधुर, तिक्त । 

| चिपाक--मधुर । चीय--शीत । 

| | कर्म भिर 

| ळं दोषकर्मे--यह त्रिदोषशामक है । मधुरक्षिग्ध होने से वात, शीत होने से पित्त 


तथा तिक्त होने से कफ को शान्त करता है । 
| संस्थानिक कमे-वाह्य--यह दाहप्रशमन और शोथहर है । 
। श्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन तथा स्तम्भन है! 
। रक्तवहस्थान--रक्तशोधक तथा शोथह्र है । 
श्वसनस्थान--कफव्न है । 
प्रजननसंस्थान--्ृष्य है तथा स्तन्यशोधन और गभेस्थापन है । 
सूज्जचह संस, मूतजनन और मूत्रबिरजनीय है । 
त्वचा--कुष्ठ धन है । 
तापक्रम--ज्वरष्न और दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--रसायन और विषध्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
५ संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--इसका रस नेत्राभिष्यन्द में डालते हैं । दाह तथ; 
जिसमें ? शोथ में लेप करते हैं । रे 
श्राभ्यन्तर-पाचनसंस्थान-अ्ररुचि, अग्निमांद्य, अजीण, अतिसार, प्रवाहिका 
त्तः | में लाभकर है । 


गे 


> २ ७ हे ट > ९ 
रक्तचहसंस्थान--रक्तविकार, वातरक्त, उपदंश, फिरंग की द्वितीयावस्था, जीणे 
शप्रामचात, शछीपद तथा गण्डमाला में अतीव उपयोगी है । 


श्वसनसंस्थान--कासश्चास में देते हें । 
रा प्रजननसंस्थान--शुक्रदौल्य, स्तन्यबिकार, प्रदर तथा गर्भस्नाव आदि योनिः 


-से एक व्यापदू में प्रयुक्त होता है । 
कोटरे मूत्रचहसंस्थान-मूत्रकृच्छू तथा पेत्तिक प्रमेहो में लाभकर है । 
संचित त्वचा--कुष्ठ, विसर्प, विस्फोट आदि चमरोगां में देते हें । 
तापक्रम--ज्वर तथा दाह में प्रयुक्त होता है । 
सात्मोकरण--दौवल्य, पांडु तथा शोष में उपयोगी है । विषां में भी देते हें ॥ 
ग्रयोज्य अंग--मूल । 
टि माच्चा- फाण्ट-५-१० तो०; कल्क-३-६ माशे । 
| चक्तव्य--यथासंमव अनन्तमूल का कार्थ नहीं करना चाहिए । र्र 
रब. चिशिष्ट योग--सारिवादि काय, सारिवादि वटी, सारिवायवलेह, सारिवाद्यासव । 
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“सारिवा दाडिमीपत्रा श्वेतरेखांकितच्छुदा । दुग्धगर्भा शिंबिफला तूलिनी कृष्णवज्लरी ॥' (शि.) 
-« “सारिवा जम्वूपत्रा दुग्धगर्भा वल्ली स्वनामप्रसिद्धा कृष्णसारिवा' ` “चन्दनगंघा ।? ( ड. ) 
“सारिवायुगळं स्वाढु स्निग्धं शुक्रकर गुरु। अभिमांद्यारचिश्वासकासामविषनाशनम्‌ ॥ 
दोपत्रयास्रप्रदरज्वरातीसारनाशनम्‌ ।' ( भा. प्र. ) 
“सारिवे द्वे तु मधुरे पित्तवाताखनाझने । कण्डूकुष्टज्वरहरे मेहदुर्गन्वनाशने ॥? ( ध. नि. ) 
“अनन्ता संग्राहकरक्तपित्तम्रशामनानाम्‌ ।? ( च. सू. २५ ) 
३८५. सञ्जिछा ८ 
परिचय 
गण--वण्ये, विषन्न, ज्वरहर ( च० } प्रियंग्वादि, पित्तसंशमन ( सु० ) । 
कुल्व-मंजिष्ठा-कुल ( रुबिएसी-॥०७।३९९६९ ) । 
नाम--ले०-इविया कॉर्डिफोलिया ( Rubie Cordifolia ); सं०-मन्निष्ठा, 
विकसा, समंगा, कालमेषिका, रक्तांगी, रक्तयष्टिका, योजनवल्ली, चल्नरंजिनी; हि०-मंजीठ; 
४्यं° -मंजिष्ठा; स०-मंजिष्ट; गु०-मजीठ; ता०-मन्दिट्ठ' ते०-ताम्रवल्ली; 'अ०-फुव्व; 
फा०-रूनास, रोदक; अं०-इण्डियन मेंडर ( nian 118061 ) । 
स्वरूप--यह अनेक-शाखाप्रशाखायुक्त, दूरव्यापी आरोहिणी लता है । काण्ड- 
चतुष्कोणाकार रक्ताभ होता है । पत्र -हृद्याक्रति, तीच्णाप्र, > । डच लंबे, ऊर्व्वेतल 
पर खरस्पर्श तथा निम्न एष्ट पर रोमश होते हे । पत्रच्रुन्त-पत्तियों से ढुगुना लंबा 
होता है और उस पर कंटक सदृश वक्र रचनायें होती हैं । पुष्प-छोटे, पीताभ श्वेत, 
_ रोमश होते हें । फल-$ इश्च लंबे, गोलाकार, मांसल, बेंगनी या कृष्णवर्ण होते हे । | 
शरदूऋतु में पुष्प तत्पश्चात्‌ फल लगते हैं । मूल, रक्ताभ, लंबा और स्थूल होता है । | 
उत्पत्तिस्थान--यह पश्चिमोत्तर हिमालय, नीलगिरि तथा अन्य पहाडी प्रदेशों 
में होता है । 
रासायनिक संघटन--मूल में राल्युक्त सत्त्व पदार्थ, गोंद, शकरा, रंजक द्रव्य, 
० तथा चूने के लवण होते हैं । रंजक द्रव्य में एक पप्युरिन ( रिप्राएपरशा।1 ) नामक 
लाल रुफटिकीय तत्त्व रहता है । इसके अतिरिक्त, इसमें पीत ग्लुकोसाइड-मंजिप्ठिन 
( Manjistin ), गेरेन्सिन ( Garancin ), अलिजरिन ( Alizarin ) तथा 
'जैन्थिन ( 2811111110 ) होते हैं । मूल से एक तेल निकाला जाता है । 


२ 


गुण 
जुण--गुरु, रूक्ष । रस--ऊअषाय, तिक्त, मधुर । 
विपाक कड । चीये--उष्ण । 

कम 


दोषकर्म--यह कफपित्तशामक है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह शोथहर, त्रणरोपण तथा कुष्ठघ्न है । 

आधभ्यन्त र-नाडोसंस्थान--इससे मस्तिष्क एवं नाडिया को शान्ति मिलती है । 
अधिक मात्रा में देने से मद और भ्रम होते हें । 

पावनसंस्थान--यह दीपन, पाचन, स्तम्भन और कृमिघ्न है । 

रक्तचहसंस्थान-यह शोणितास्थापन है । 

श्वसनसंस्थान--कफन्न है । 
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af 


। | ३१४8 | ६९२ - द्रव्यगुण विज्ञान 
|| र ® 
|| || (च न--गभ > ९ 
| | संर प्रजननसंस्थान--गर्भाशयोत्तेजक और आत्तेवजनन है । स्तन्यशोधन भी है। ,, 
| शा मृत्रवहसंस्थान--प्रमेहप्न है । “थ्रि 
| त्वचा--कुष्ठ प्न है । | 
| दोष | तापक्रम--ज्वरध्न है । 
सर सात्मीकरण---वण्य, बल्य, रसायन और विषध्न है । 
राः प्रयोग 
| दोषप्रयोग--यह कफपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 


संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ, त्रण तथा चर्मरोगो में इसका लेप करते है । 
अाम्यन्तर-नाडीसंस्थान--यहृ मस्तिष्क के उद्वेगप्रधान रोगों में प्रयुक्त होता है। 
पाचनसंस्थान--अग्निमान्य, आमदोष, अतिसार तथा कृमि में देते हें । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार तथा रक्तपित्त में देते हें । 
इवसनसंस्थान--स्वरभेद, कास में प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान--तष्टात्तव, रजोरोध में उपये'गी है। प्रसव के वाद गर्भाशयशोधनट्रै 
गए ज्वरप्रतिषेध तथा स्तन्यशुद्धि के लिए इसका प्रयोग करते हैं । 
| सूजचहसंस `> उमेदद विशेषतः मशिछ्ठामेह में लाभकर दै । 
त्वचा- कुछ? वसप आदि चमरोगों में दिया जाता हे । 
तापक्रम--ज्वर, विशेषतः जीणज्वर एवं प्रसूतिज्वर में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--वर्णविकार, दौर्बल्य तथा विषां में देते हैं । 
प्रयोज्य अंग--मूल । हू 
मात्रा--क्काथ ५-१० तो०; चूर्ण १-३ माशे । 
विशिष्ट योग--मज्िष्ठादि काथ, मश्निष्ठायक । 
xX > xX xX 
“मञ्जिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाया स्वरवणकृत्‌ । गुरुरुष्णा विषश्लेष्मशोथयोन्यच्षिकर्णरुक्‌। „£ 
रक्तातीसार कुष्ठास्रवी सपंत्रण मेहनुत्‌ ।? ( भा. प्र. ) 
“मञ्जिष्ठा मधुरा स्वादे कषायोष्णा गुरुस्तथा । कफोग्रत्रणमेहास्रविषनेत्रासयाञ्जयेत्‌॥' (ध. नि.) 
डः “मंजिष्ठा कुष्टवेस्वय शोथध्नी मूत्रक्च्छुजित्‌ ।' ( रा. व. ) 
“मंजिष्टाचन्दनकषायं मञ्चिष्टामेहिनं पाययेत्‌ ।' (सु. चि. ११ ) 


रा ८८ ३८६. चोपचीनी 
परिचय 

कुल--रसोन-कुल ( लिलिएऐसी-1/1180686 ) । 

नाम--ले०-स्माइलेक्स ग्लैब्रा ( 8111185 12078 ); सं०-द्वीपान्तरवचा । 
हि०-चोपचीनी; बं०-तोपचीनी; म°-गु०-चोपचीनी; ता०-परंगिचेक्का$$ ते०-पिरंगि चक्का; 
अ°-अस्लुस्सीनी; फा०-चोबचीनी; अं०-चायना रूट ( China R00 ) । हु 

स्वरूप--इसकी आरोही विस्तृत लता होती है । पत्च-अंडाकार होते हैं। 
पुष्प-छोटे, श्वेतवण होते हैं । सूल-स्थुल, भारी और रक्ताभ होता है । 


| जाति-इसकी छोटी जाति का लैटिन नाम स्माइलेक्स चायना ( 91183! 
द Chins ) है । 
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उत्पत्ति स्थान--इसका आदिम वासस्थान चीन और जापान है । संप्रति आसाम, 
री टेनासरिम आदि में होता है । 
रासायनिक संघटन--मूल में वसा, शर्करा, ग्लुकोसाइड, रंजक द्रव्य, सैपोनिन, 
गोंद और स्टाच होते हें । 
गुण 
गुण--ल्घु, रूक्ष । रस्त--तिक्त । 
विपाक--कटु । चीये--उष्ण । 
क्रम 
दोषकम--यह त्रिदोषशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह शोथहर और वेदनास्थापन हैं । 
श्याभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह नाडीवल्य और वातहर है । 
पाचनसंस्थान--दीपन, अनुलोमन और सारक है । 
७. रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक और शोथहर हे । इसकी विशिष्ट क्रिया रसप्रन्थि, 
pe त्वचा, और स्नायुं पर होती है । 
प्रजनन संस्थान--व्ृष्य और शुक्रशोधन है 
सूचचहसंस्थान--मूत्रल है । $ 
त्वचा--स्वेदजनन, कुष्टव्न है । दा 
तापक्रम--ज्वरघ्न है । 
सात्मीकरण--कठुपौशिक है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
सस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ-वेदनायुक्त विकारों में इसका लेप करते हँ । 
ग्रभ्यान्तर-नाडीसंस्थान--यह उन्माद, अपस्मार तथा विभिन्न वातव्याधि 
र ( पक्षाघात, आमवात, सन्धिवात आदि ) में प्रयुक्त होता है । 
पाचनसंस्थान--अग्निमांय, आध्मान, शूल, विबन्ध तथा कृमि में देते हैँ । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार विशेषतः उपदंश की द्वितीय और तृतीय अवस्था 
तथा इससे उत्पन्न उपद्रवों में प्रयुक्त होता है । शोय, गंडमाला में भी देते हैं। 
प्रजननसंस्थान--इसे दूध में उबाल कर वाजीकरणाथ एवं शुक्रविकारों में देते हें । 
मृजवहसंस्थान--पूयमेह तथा उससे उत्पन्न संघिशोथ, संधिजाड्य आदि उपद्रवो 
में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा- कुष्ठ आदि चर्मरोगों में/दिया जाता है । 
तापक्रम--ज्चर में उपयोगी है । 
सात्मीकरण--दोबल्य में देते हें । 
ब्लड प्रयोज्य अंग--कन्द । 
मात्रा--चूणे ३-६ माशे । काथ की अपेक्षा चूर्ण अधिक लाभकर है । 
विशिष्ट योग--चोपचीनीपाक । 
खे १ 200 ->< ->< ->< 
“फिरंगदेशसंभूता चीनदेरोऽ्थःविश्र॒ता। नामतश्रोपचीनी स्यादश्वगंघासमा भवैत ॥ 
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> 5१९४ `| ६२४ द्रव्यगुण विज्ञान 
\ | १ र 
{ | संस | अश्वगन्धासमं पत्रमौषधिः अन्थिसंयुता । वर्णतः पारलाभा च ।' (शि. ) | 
{ | ei | “द्वीपान्तरवचा किंचित्तिक्तोष्णा वहिदी सिकृत्‌ । विवन्धाध्मानशूलष्नी शकून्मूत्रविशोधिनी ॥“ 
F | | वातच्याधीनपस्मार सुन्मादं तखुवेदनास्‌ । व्यपोहति विशेषेण फिरंगासयनाशिनी ॥(मा-अ.) 
| | “चोपचीनीभवं चूण शाणमानं समाक्षिकम्‌ । फिरंगव्याधिनाशाय भक्तयेज्नवर्ण त्यजेत्‌ ॥!(मै.र.) 
| दोष ३८७. उशबा ( जंगली ) 
। सस 
परिचय 
कुल--रसोन-कुल ( लिलिएसी-1.11180680 ) । 
प्रये नाम- ले०-स्माइलेक्स जिलेनिका ( 3111195 Zeylanica ); हि°-रामदातून,. 
माः जंगली उशवा; बं०-सालसा; म०-घोटबेल । 


स्चरूप--इसकी बड़ी कंटकुक्त आरोही लता होती हे । पत्र-अंडाकार, ६-१२ 
इश्च लंबे और उतने ही चौड़ होते हैं । मुख्य सिरायें ७-९ होती है । पुष्प-गुच्छो में 
लगते हें । फल-गुच्छों में होते हें तथा प्रत्येक फल में १-३ बीज होते हैं । मूल्व-रक्ताभ, 
गुच्छो में होता है यथा उससे अनेक उपमूल निकले रहते हैं । | 

वक्तव्य---उशवा मगरवी जिसे हिन्दी में सालसा भी कहते हैं विदेशी द्रव्य है और दक्षिण 
राप तथा मध्य अमेरिका में होता है। उसक्रेपुतिनिधि रूप में यह द्रव्य प्रयुक्त होता है । 


छ उत्पत्तिस्था«4्-यह आद्रतायुक्त पार्वत्यप्रदेश में होता है । 
शुण-कमे 
इसके गुणकर्म चोपचीनी के समान हैं । 
प्रयोज्य अंग--मूल । है 
मात्रा- चूणे ३-६ मारे; काथ ५-१० तो० । 
विशिष्ट योग--माजून उशबा । 
८> २८८. घुण्डी हु. 
शन्तः ३ परिचय ॥ 
.लगते हैं गण--र॒सायन ( च० )। 
डः कुल शङ्गराज-कुल ( कम्पोजिरी- Com ०5४३९ ) । 
नामले०-स्फिरेन्यस इण्डिकस ( Spha९ranth०ऽ 11०५8 )। सं०- 
रा मुण्डी, श्रावणी, तपोधना । हि०-मुण्डी, गोरखमुण्डी; बं०-मुड्मुडिया; म०-गु०-गोरख- 
क मुण्डी; ता०-कारागुई; ते०-बड्तारापु । 
कोटरो स्वरूप यह लगभग १ फुट ऊँचा गन्धयुक्त चुप धान या रबी के खेतों में फेला 
सँचित हुआ होता है । कांड-गोळाकार, सपक्ष होता है । पञर-ञ्त्रन्त, रोमश, १-२ इश्च लंबे, 
अभिळर्वाकार होते हैं । पुष्पदंड-पत्राभिसुख, ५-७ इश्च लंबे होते हे जिनमें कदम्बः 
पुष्प के समान चेगनी रंग के घुष्पों के गुच्छ लगते हें । शीतकाल में पुष्प और बाद में | 
फल लगते हैं । 2 
बं जाति--इसकी एक और जाति 'महाश्रावणी? या “महासुण्डी” कहते हैं । इसका 
लेटिन नाम 9. 5०७18 है। इसका क्षुप बड़ा होता हे। इसे 


वं भूकदम्बिका भी कहते हैं । 
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उत्पत्तिस्थान--यह ५ हजार फुट की ऊँचाई तक समस्त भारत में होता है । 

है रासायनिक संघटन--इसमें एक तिक्त क्षारतत्त्व-स्फिरेन्थीन ( Sphaeran- 
thine ) नामक पाया जाता है । इससे एक रक्ताभपीत वर्ण का सुगंधि तेल 
भी प्राप्त होता है । 


फ़ 


गुण 
गुण--ल्घु, रूक्ष । रख--तिक्त, कठु, मधुर । 
विपाक--कठ । चोर्य--उष्ण । 


< 


संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह शोथहर और वेदनास्थापन है । 
घाभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मेध्य और नाडीवल्य है । वेदनास्थापन भी है । 
वाचनसंस्थान--दीपन, पाचन, अनुलोमन, यकृदुत्तेजक तथा कृमिघ्न है । 
रक्तवहसंस्थान--हृदयोत्तेजक, रकशोधक और शोथहर है । 
द श्वसनसंस्थान--कफप्र है । 
प्रज़ननसंस्थान---ब्ृष्य है । 
सूत्रचहसंस्थान--मूत्रल है । $ 
स्चचा--ए्वेदजनन, कछुष्ठन्न है । 
तापक्रम--ज्वरप्न है । 


कम 
दोषक म--यह त्रिदोषशामक है । 
सात्मोक रण--रसायन है । | 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ वेदनार'क्त विकारों में इसका लेप करते हैं । 
आशभ्यन्तर-नाडी सं स्थान--मस्तिष्कदौबंत्य, अपस्मार तथा वातव्याधि में 
देते हे। शिरः शूल विशेषतः सूर्यावत्त और अर्घावभेदक में मरिच के साथ 
पीसकर स्वरस पीते हें । 
पाचनसंस्थान--श्रमिमांय, शूल, यक्कदृप्लीद्वावृद्धि, कामला, अशे तथा कृमि में 
प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्था न-हृद्दौबल्य, रक्तविकार ( वातरक्त, विस्फोट आदि ), शोथ, शछीपद, 
गंडमाला, अपची आदि में दिया जाता है । 
श्वसनसंस्थान--जीणकास तथा श्वास में देते हें । 
प्रजननसंस्थान--मूल का तेल वाजीकरणाथ खिलाते हे । 
सूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छू, पूयमेह तथा प्रमेह में उपयोगी है । 
त्ववा- कुष्ठ, विसर्पं आदि में देते हे । 
ब्टर तापक्रम--ज्वर में देते हें । 
सात्मीकरण--दोबल्य में देते हैं । 
प्रयोज्य अंग--पश्चांग । 
० मात्रा-स्वरस--२ तोळा; काथ-५-१० तोळा; चूणे-३-१ माशे। 
विशिष्ट योग--मुण्डी अर्क । 
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“विष्वकूमुण्डी सुगन्धि च कदस्बाभफली स्थिरा। तृणकांगुलिवतपत्रा-! ( शि.) 
सुण्डी तिक्ता कटुः पाके वीर्योष्णा,मधुरा लघुः। मेध्या गंडापची कुष्ठछूमियोन्यसिंपाण्डुनुत: इ) 
श्लीपदारुच्यपस्मारप्लीहमेदोगुदात्तिहत्‌ । महामुण्डी च तत्तल्या गुणेरुक्ता महर्षिभिः ॥? 


। (भा. प्र. 
'मुण्डिका कटुतिक्ता स्यादनिलाखविनाशिनी । अपचीघ्नी ह्यपस्मारगण्डरली पद्नाशिनी 1? 


(ध. नि.) 
“पीत्त्वा मुण्डितिकोत्थं स्वरसं मरिचावचूणितं चोष्णम्‌। ' 


अक्तादौ सप्ताहात्‌. सूर्यावत्ताधेभेदको हन्यात्‌॥' ( शो. ) 
३८९, शिशपा ,...८ 


ँ “परिचय 
गण--आसवयोनिसार, कषायस्कन्ध ( च० ); सालसारादि, मुष्ककादि ( सु० ) । 
कुल--शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1९2प1111110386 )। 
लपकुल--अपराजिता-उपकुछ ( पेपिलिश्रोनेसी -1>81011101180686 ) । 
नाम--ले०-डेलबर्जिया सीसू (1)81007/219 515500 ); सं०-शिंशपौ, 
कृष्णसारा, श्यामा, पिच्छिला; हि०-शीशम, शीशो; बं०-शिशू; म०-शिशव; गु०-सीसम, 
-शरई; ता०-ऋचकाटाई; ते०-शिशुकारा; अं०-रोजवुड ( 1080-07000 ) । 
स्वरूप- इरी त चृक्त ५०-६० फुट ऊँचा होता है। काण्ड-स्थूल, गोलाकार 
तथा काण्डत्वक्‌ विदीण होती है । अन्तःकाष्ठ दढ, कठिन, श्याम होता है जो फर्नीचर 
बनाने के काम में आता है। शाखायं-कोमल और ,अवनत होती हें । पत्रन्रन्त लम्बा 


और वक्र होता है जिसमें १-२ इश्च लम्बे, किश्चिदू गोलाकार, कोमल, मृदुरोमश पत्रको” 


के!३-५ जोड़े लगे रहते हे । पुष्प-छोटे, 'पीताभ श्वेत होते हैं। शिस्वी-पतली 
धूसरवण, रोमश १-४ इश्व लम्बी, लगभग है इश्च चौड़ी होती हे जिसमें ३ इश्च लम्बे, 
चपटे बीज होते हैं । प्रीष्म में पुष्प और शीतकाळ में फल होते हैं । 
इसकी पतली टहनियों को चबाय़ा जाय तो श्वेत, पीत और अन्त में रक्ते 
जाती है । पत्र चबाने से लुआंव होता है । 
जाति--अन्तःसार के वर्णभेद से यह दो प्रकार का होता हैः--( १ ) कृष्णसार 
( २) कपिलसांर [। कृष्णसार का ले० नाम डेलबजिया लेटिफोलिया 
( D. Latifolia ) है । 


गुण 
गुण--लघु, रूक्ष । .. रस--कषाय, कटुतिक्त । 
` विपाक--कटु । बीये-उष्ण । 
कमे 


दोषकम--यह त्रिदोषशामक है । 


संस्थानिक कमे-वाह्य--यह कुष्टप़, कृमिप्न और त्रणंशोधन हे । पत्र चक्षुष्य `, 


रौर रक्तस्तम्भन है । 

आम्यन्तर-नाडीसस्थान--नाडीबल्य हे) । ; 

पाचनसंस्थान--इसका मूल स्तम्भन, पत्र दीपन, अचुलोमन स्तम्भन तथा काठ 
कृमि्न हैं । 1 
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रक्तचहसंस्थान--काष्ठ रक्तशोधक और शोथहर है । 
*बसनसंस्थान--कफप्न है । 
प्रजननसंस्थान--काष्ठ गर्भाशयसंकोचक और आत्तेवजनन है। पत्र स्तम्भन है । 
सूत्रवहसंस्थान--पत्र मूत्रल तथा मूत्रमार्ग का स्नेहन है । 
त्वचा--कुछव्न है । 
तापक्रम--ज्वरध्न और दाहप्रशमन हे । 
सात्मीकरण--काष्ठ लेखन तथा पत्र बल्य है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--कृमि, कुष्ठ आदि चमरोग तथा दुश्ब्रणों में शीशम 
का तेल लगाते हें । पत्रस्वरस नेत्ररोगा एवं क्षतों में देते हें । 
यस्यन्तर-नाडीखंस्थान-त्वचा का प्रयोग ग्रध्रसी आदि वातविकारों में 
टी करते हैं । 
पाचनसंस्थान--मूल प्रवाहिका, अतिसार में; पत्र अग्निमांद्य, शूल, प्रवाहिका, 
रक्तातिसार, वमन, रक्तार्श में तथा काष्ठचूण कृमिरोग में ) ते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--काष्ठचूर्ण विविध रक्तविकार ( फिरन्ग, उपदेश, कण्डू, वातरक्त 
आदि ) एवं शोथ में दिया जाता है । 
श्वसनसंस्थान--दिका और श्वास में प्रयुक्त होता है। 
प्रजननसंस्थान--काष्ठ रजोरोध, कष्टातव में तथा पत्रस्वरस रक्तप्रदर में देते हें । 
सूत्रवहसंस्थान--पत्रस्वरस पूयमेह, लालामेह में देते हें । वसामेह में काष्ठकषाय 
देते हैं । 
स्वचा--कुष्ट, विसर्प श्वित्र आदि चमरोगों में काष्टचूर्ण देते हें । 
तापक्रम--ज्वर में सारकषाय देते हें । दाह में पत्रस्वरस दिया जाता है । 
सात्मीक़्रण--काष्ठ मेदोरोग में तथा पत्ररुवरस पाण्डु में देते हैं । 
प्रयोज्य अंग--पत्र, काष्ठ, त्वचा, मूल । 
मात्रा--स्वरस-१-२ तोला; चूर्ण-२-६ मारी । 


xX xX xX xX 


“श्िशपा कृष्णसारा स्यात्‌ वृत्तपत्राउणुपुष्पका । शिविफला गुच्छपुष्पा तद्वत्‌ कपिलश्िशपा॥? 
(शि. ) 
“झिंशपा पिच्छिला श्यामा कृष्णसारा च सा गुरुः। कपिला सेव झुनि भिर्भस्मगर्भेति कीत्तिता॥? 
“शिंशपा कटुका तिक्ता कपाया शोथहारिणी । उष्णवीर्या हरेन्मेदःकुष्ठश्चित्रवमिक्रिमीन्‌ ॥ 
बस्तिरुग्रणदाहाखबलासान्‌ गर्भपातिनी ।? ( भा. प्र. ) 
'कटूष्णं कण्डुदोषच्नं बस्तिरोगविनाशनम्‌ । सिंशपायुगलं वर्ण्यं हिक्काशो थविसपंजित्‌॥? 
(ध. नि.) 
“शिंशपासारस्नेहास्तिक्तकटुकषाया ढुष्टत्रणशोधनाः कृमिकफकुष्ठानिलहराश्रव । (सु. सू. ४५) 
डिदकाद्ह्विगुणं चीरं शिशपासारसंयुतम्‌ । तत्‌ क्षीरशेषं क्कथितं पेयं सवंज्वरापहम्‌ ॥? 
(सु.उ. ३९ ) 
“वसामेहिनं शिशपाकषायम्‌ ।' ( सु. चिः ११ ) 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


त? 324. i आठ क आ ग 


६२८ द्रव्यगुण विज्ञान 


५. ३९०. सुरञ्जान 


परिचय 
कुल--रसोन-कुल ( लिलिएसी-711180686 ) । 
नाम--ले० -कॉल्विकम्‌ ल्युटिश्रम्‌ ( (१००॥०प० 10/6000 ); हि०-म०-यु०- 
सुरंजान; क०-विरक्युप; अ०-असावअ हुमुंस ( प्राचीन ), अल्लहलाह ( नवीन ); 
फा०-सुरिजान, जाफराने मर्गजारी; अं०-काश्मीर या बिटर हर्मोडैक्टिल ( 1९9४111111 
or bitter hermodacty] ), कॉल्चिकम ( Colchicum ) । 
स्वरूप--सिंघाडे के सश यह एक कन्द है । 
जाति--वण और रस के भेद से हकीमों ने इसके तीन भेद किये हैं :--(१) श्वेत, 
(२) पीत और (३) कृष्ण । श्वेत सुरंजान रस में मधुर होता है अतः इसे सूरिजाने शौरी 
( मीठा सुरंजान ) कहते हें । पीत सुरंजान कुछ छोटा और तिक्त होता है, इसे सूरिजाने 
तल्ल ( कड़ग्रा सुरंजान ) कहते हैं । काला सुरंजान विषाक्त होता है। हकीम लोग 
मीठा सुरंजान 'ग्राभ्यन्तर प्रयोग में तथा कडुआ सुरंजान वाह्य प्रयोग में जाते हें किन्तु 
आधुनिक चिकित्सा में कडु सुरंजान का ही आभ्यन्तर प्रयोग होता हे क्योंकि यह 
अधिक वीयवान्‌ है; "५ 
उत्पत्तिस्थ/ --काश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान आदि पश्चिमोत्तर हिमाल्यप्रदेश 
में कड्डआ सुरंजान होता है । मोठा सुरंजान ईरान से आता है । इसकी विदेशी जाति 
( ©. Aप००६]९ ) मध्य एवं दक्षिणी यूरोप, इङ्गलेड, आयलैंण्ड, इटली, कोल्थिक, 
मिश्र आदि देशों की आद्र चरागाहों में होती हे । 3. ?. का कॉल्चिकम यही है । 
रासायनिक संघटन--कड॒ए सुरंजान में कॉल्चिकिन ( (/०)०४०४७ ) नामक 
क्षारतत्व प्रचुर परिमाण में पाया जाता है । इसके अतिरिक्त, कषायद्रञ्य, स्टाच, शर्करा, 
गोंद आदि होते हैं । मीठे सुरंजान में भी एक क्षारतत्त्व होता है । 
कडुए सुरंजान की रसक्रिया से प्रस्तुत घनसत्त्व 'हरनतूतिया? के नाम से उत्तरभारत 
में प्रसिद्ध है । यह गहरे भूरे रंग का होता है । 


गुण 
गुण- ल्छु, रूक्ष । रस्त--तिक्त । 
विपाक--कटु । चीयें---उष्ण । 
कमें 
दोषकम--यह ककवातशामक हे । 


संस्थानिक कमे-वाह्म-यद शोयहर और वेदनास्थापन है । ब्रणशोधन और 
रोपण है । 


_ 


आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान-यदह्द वातशामक हे। बड़ी मात्रा में मादक और , | 


अवसादक है । 
पाचनसंस्थान--यह दीपन, पित्तप्तारक, वाम एवं रेचक है । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधक है । 
प्रजननसंस्थान--मीठा सुरंजान वाजीकरण है । 
सूत्रचहसंस्थान--मृत्रल है । 


हु 
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त्वचा--ऊुष्ठन्न है । 
८44 सात्मीकरण--मोठा सुरंजान बल्य है । 
> प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातरोगों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--केसर और अंडे के साथ इसका लेप आमवात 
आदि शोथवेदनायुक्त विकारों में करते हें । व्रणो में चूण छिड़कते हें । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--ण्ध्रसी, संधिवात आदि वातविकारों में देते हें । 
पाचनसंस्थान--उदररोग विशेषतः यकृत्स्ीहोद्र में प्रयुक्त होता है । 
रक्तचहसंस्थान--वातरक्त ( ४०४४ ) की यह प्रसिद्ध औषध है । अन्य रक्त- 
विकारों में भी देते है । 
प्रजननसंस्थान--क्लेब्य में मीठा सुरंजान देते हें। 
सूृजचहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में प्रयुक्त होता है । 
& त्वचा--चमरोगो में उपयोगी है । 
६४ सात्मीकरण--मीठा सुरंजान वलबृद्धि के लिए देते हैँ । 
र प्रयोज्य अङ्ग-कन्द्‌ । 
मात्रा-चूर्ण-(कड्ा) १-३ रत्ती, (मीठा) १-३ माशे; सत्त्व रे रत्ती। 
विशिष्ट योग--माजूने सुरिंजान । पे 


->< >< >< > 
~= बुंहण 
३६१. क्षीरिणी 
परिचय 


गण--परुषकादि ( सु० )। 

कुल--मधूक-कुल ( सपोटेसी-98]00682688 )। 

नाम--ले०-माइमुसोँप्स हेक्जेण्ड्रा ( Mimusops Hexandra), सं०-क्षीरिणी, 
क्षीरिका, फलाध्यक्ष, राजादन; हि०-खिरनी, खिन्नी; बं०-क्षीरखेजूर; म०-राजण, खिरणी; 
गु०-रायण, राणकोकडी; ता०-पल्ल; ते०-पोला । 

स्वरूप--यह २०-२५ फुट ऊँचा चिरहरित दुच्द-होता हे । काण्डत्वक के तीन 
स्तर होते हें । प्रथम स्तर धूसरवणं, मध्यम स्तर हरितद्ण तथा अन्तिम स्तर कृष्णाभ 
दुर्धपू्ण होता है । पुराने वृक्षों की छाल में कोटर होते हैं । काष्ठ रक्ताभ या कृप्णाभ, 
कठिन और दृढ होता है। पत्र-२-४ इश्च लंबे, १-२ इश्च चोड़े, चर्मवत्‌ होते हैं । 
पुष्पद्‌ंड-अनेकशाखायुक्त होता है जिस पर छोटे पीताभ श्वेत पुष्प लगते हें । 
फल-नीम फल के समान गुच्छो में, कच्चे में हरा और पकने पर पीला होता है । 

८ फलों से गाढ़ा, लसदार दूध निकलता है । फल के भीतर स्निग्ध और कृष्णवणे एक बीज 
होता है जिसकी पीताभ मन्ना से तेल निकाला जाता है । शीतकाल में पुष्प और वसन्त में 
फल होते हैं । 
5 उत्पत्तिस्थान-यह समस्द भारत विशेषतः बम्बई और उत्तरभारत में पाया 
जाता है । 
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रासायनिक संघटन--छाल में टेनिन, राल, मोम, स्टाचे, रंजक द्रव्य और खनिज 
पदार्थ होते हैं । फला में शकरा, रबड़, पेक्टीन, टनिन तथा र॑जक द्रव्य हैः 


| होते हैं । बीजों में एक स्थिर तेल होता है । ८२ 
| शुण 
| । गुण---गुरु, स्निग्ध । रस--मधुर, कषाय । 
| विपाक--मधुर । चीयं--शीत । 
iy 


|| | न कर्मे 
| दोषकम--यह त्रिदोषशामक है । 
| - संस्थानिक कम-बाह्य--इसका फल शोथहर, व्य, व्रणरोपण है छाल स्तम्भन ' 
एवं ब्रणरोपण है । बीज-लेखन है । 
आस्यन्तर-नाडीसंस्थान--बल्य है । 
'पाचनसंस्थान--छाल स्तम्भन तथा फल तृष्णा शामक है । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्य और रक्तस्तम्भन है । 
श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
हा --छाल शुक्रस्तम्भन तथा फल वृष्य है । 
मूत्रचहसंस्थं अ--मूत्रमागे का स्नेहन है । 
तापक्रम--दाहप्रशमन है । 
सात्मोकरण--वल्य और ट्ण है । 
प्रयोग न्य 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग--बाह्य-कला को पीस कर व्यङ्ग, न्यच्छ आदि वर्णविकारों में 
लेप करते हैं । इनका दूध व्रणशोथ तथा व्रणों पर लगाते हे । छाल का 
चूर्ण दन्तरोगां में तथा रक्तस्राव रोकने के लिए प्रयुक्त होता है | ब्रणों में म 
लगाते हैं। बीजा को घिस कर नेत्ररोगा में लगाते हें । + 
ग्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान-मस्तिष्कदौबल्य तथा मूर्च्छा, भ्रम, मदात्यय 
आदि रोगा में फल खिलाते हैं । 
पाचनसंस्थान- तृष्णा, छदि में फल देते हैं । अतिसार, प्रवाहिका में छाल का 
प्रयोग करते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दोवश्य तथा रक्तपित्त में देते हें । 
9्वसनसंस्थान--कास में उपयोगी है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रमेह में दिया जाता है। रक्तप्रदर में पत्रशाक या 
कल्क देते हें । 
मूत्रचहस्रंस्थान--पूयमेह में लाभकर है । i" 
तापक्रम--ज्वर एवं दाह में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीक रण--क्षय, शोथ, दौबस्य, कृशता में देते हैं । 
प्रयोजय अंग--फल, त्वक्‌ , पत्र । शः 
\ मात्रा-त्वक्‌ क्काय-५-१० तो०, चुण-२-६ माशे; !पत्रकल्क १-३ माशे । 
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“क्ीरिणी स्यान्महास्कन्धा हढकाष्ठा इढच्छुदा | तत्फळं मधुरं पीतं सक्षीरं मुळं न ) 
4 ° 
“क्तीरिकायाः फळं वृष्यं बल्यं स्निग्धं हिमं गुरु । तृप्णामूच्छामद्‌ञ्रान्तिक्तयदोषत्रयास्रजित्‌ ॥ 
(भा. प्र.) 
~ ३६२. खर्जूर 
परिचय 
गण--श्रमहर, विरेचनोपग, मधुरस्कन्ध, कषायर्कन्ध, फलासव ( च० )। 
कुल--नारिकेल-कुल ( पामी -Plm९ ) । 
नाम--लै०-फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस ( 1210607015 8५17०४८718 ); सं०-खजूर; 
हि०-खजूर, बं०-खेजूर; म० गु०-खजूरः अ०-रुतब; फा०-खुर्मा; अं°-डेट ( 10866 ) 
स्वरूप--इसका खच्च ३०-४० फुट ऊँचा होता है। काण्ड-सरल, धूसरवणं 
लगभग ३ फुट मोटा होता है । पत्रद्वन्त काण्डसंलग्न होता है । पञ्र-१-७ फुट लम्बा, 
झक्षाकार होता है। पत्रक-६-१२ इश्च लम्बे, लगभग १ इश्व चौडे, तीदणाप्र अभिमुख 
क्रम से स्थित होते हें । सामने एक पत्र होता है। पत्र के मूल में ४ इश्च लम्बा काँटा 
होता है । पुष्प एकलिंगी और अलग अलग वृक्षा पर होते हैं । ख्रीजाति के खजर में 
फल लगते हें और पुरुष जाति में नहीं । फल-१-१३ इश्च A 1200 पीतवर्ण 
होता है, पकने पर रक्ताम हो जाता है । फल के भीतर एक कठिन बीज होता है । ग्रीष्म 
में पुष्प तथा वाद में फल लगते हें । इसके व॒क्ष से एक प्रकार का रस निकलता है उसे 
=खजूरी कहते हैं । कुछ कालतक रखने से यह मद्य में परिणत हो जाता ठे । रस से गुड़ 
भी बनाया जाता हे । । 
' ज्ञाति--यह दो प्रकार का होता है । ( १ ) खर्जूर, ( २ ) पिंडखर्जूर । पिंडखजूर 
“का फल बढ़ा, मांसल होता है । पत्तियाँ ्रतितीदणाप्र होती हैं । इसका लेटिन नाम 
BR. Dactlifera है । इसी का फल सूखने पर 'छुहाड़ा? ( गोर्तन खर्जूर ) कहलाता 
+  है। इन्हीं तीनों को भावमिश्र ने खर्जूरत्रितय' कहा है। राजनिघण्टु में खजूरी, पिण्डखजूरी, 
राजखर्जूरी, मधुखर्जूरी, भूखजूरी ये भेद वतलाये गये हैं। भावप्रकाश ने सुलेमानी 
खजूर का भी उल्लेख किया दै । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सवत्र होता हे । पिण्डखर्जूर उत्तरी अफ्रिका, मिश्र, 
सीरिया और अरव का आदिवासी है, सम्प्रति पज्ञाव और सिन्ध में इसकी 
खेती की जाती है । 
रासायनिक संघटन--पिण्डखजूर में खनिजलवण, लौह, टेनिन, पिच्छुल द्रव्य, 
तथा चूना होता है । 
ः गुण 
गुण--स्निग्ध, गुरु । र्‌स--मघुर । 
गद विपाक--मधुर । चीयें--शीत । * 
कमे 
दोषकम--यह वातपित्तशामक है । 
संस्थानिक कंम-बाह्य--इसका मूल वेदनास्थापन है । 
स्यन्त र-नाडोसंस्थान--नाडीबलदायक, मस्तिष्कशामक और वातहर है । 
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पाचनसंस्थान--यह स्नेहन, अनुलोमन और स्तम्भन हे । अधिक खाने शै 


विष्टम्भी है । पत्र कृमिघ्न है । 
रक्तवह संथान--ट्ट्य और रक्तपित्तशामक हे । 
श्वसन संस्थान--कफनिःसारक है । 
प्रजनन संस्थान--उरष्य है । 
मूत्रबहदसंस्थान-मूत्रल है । 
तापक्रम--ज्वरघर, दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--श्रमहर, बल्य और वृंहृण हे । खजूरी एवं गुड भी बल्य हे । 


वक्तव्य--ताजों खजूरी ( रस ) बल्य, वृष्य और मूत्रल हे । मद्य होने पर दीपन, पाचन 


और उत्तेजक होता है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह वातपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 


संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--द न्तशूल में इसके मूल के काथ से कुल्ला करते हे 


या मूल चूर्ण लगाते हैं । 


आम्यन्तर-नाडो संस्थान--मूर्च्छा, भ्रम, मदात्यय, मस्तिष्क दौबल्य तथा 


कटिश ृप्रसी आदि वातविकारों में प्रयुक्त होता हे । 


पाचनसंस्थीन- तृष्णा, छदि, कोष्ठगत वात तथा अतिसार में देते हें । पत्रक्काथ 


कृमि में देते हैं । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दोवल्य और रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है । 
शवसनसंस्थान--उरःक्षत, कात, श्वास, हिका में खजूर की गुठली देते हैं । 
प्रजनन संस्थान-शुक्रदौबल्य में दिया जाता है । 
सूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छर में लाभकर है । 
तापक्रम--ज्वर और दाह में देते हैं । 


~ 


सात्मीकरण--थकावट, क्षय, शोष में प्र्युक्त होता है । क्षयरोग में खजूर कै 


रस ( खजूरी ) भी पिलाते हैं । 
प्रयोज्य अंग--फल, रस । 
मात्रा ५-७ दाने; रस-५-१० तोला । 
xX -X ->< ->< 


“खजूरीव्रितयं शीतं मधुरं रसपाकयोः । खिग्धे रुचिकरं हृद्यं क्षतक्षयहरं गुरु ॥ 
Cs रक्तपित्तघ्नं ७. ७. 
तपणं रक्तपित्तघ्नं पुष्टिविट्रस्भशुक्रदम्‌ । कोष्ठमारुतहृद बल्यं वांतिवातकफापहम्‌ ॥ 


ज्वरातिसारछुतृः्णाकासश्वासनिवारकम्‌। मदमूर्च्छामरुत्पित्तमद्योद्भूतमदान्तक्ृत्‌ ॥(भा.प्र.) 


खजूरीतरुतोयं तु मदपित्तकरं भवेत्‌ । वातश्लेष्महरं रुच्यं दीपनं बल्शुक्रकृत्‌ ॥? ( भा. प्र 
मधुरं बृहण वृष्य खजूर गुर्‌ शीतळम्‌ । क्षयेऽभिघाते दाहे च वातपित्ते च तद्वितम्‌ ॥ 


(च. सू. २७) ` 


) 


क्ञयापहं हृद्य शीतळं तपणं गुरु । रसे पाके च मधुरं खाजूर रक्तपित्तनुत्‌ ॥? (सु. सू. ४६) 


दाहल्नी मड॒रास्रपित्तरामनी तृप्णात्तिदोषापहा, 
शीता श्वासकफश्रमो द्यहरा सन्तर्पणी पुष्टिदा । 
वह्वेमान्द्यकरी गुरुर्विषहरा हृद्या च दत्ते बलं, 
खिग्धा वीयविवर्धनी च कथिता पिण्डाख्यखजूरिका ॥? ( रा. नि. ) 
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(६) LN वौद्रसंयु ७ ७. निवहः 
वृतं खर्जूरम्द्दीकाशकराच्ौद्रसंयुतम्‌ । सपिप्पलीकं वेस्वर्यकासश्वासनिबहणम्‌ ॥? 
¢ (च. चि. ८) 
“खर्जूरमध्यं मागध्यः' ` । मधुद्वितीयाः कत्तव्याः ते हिक्कासु विजानता ॥? ( स॒. उ. ५० ) 
“क्वाथं खर्जूरपत्राणां सक्षोद्रसुपितं निशि । पीत्वा निवारयस्याशु क्रिमिसंघमशेषतः ॥? (भे. र.) 


३९३. ताल 
परिचय 


गण--मधुरस्कंध, कषायस्कन्ध, पत्नासव ( च० ); सालसारादि, सारशिरोविरेचन, 
मधुरस्कन्ध ( सु० ) । 
कुल-तारकेल-कुल ( पामी-P]ma९6 ) । 
नाम--ले०-वोरेसस फ्लेवेलिफेरा ( Borssus Flabe]lifera ), सं०-ताळ, 
ताड, तृणराज, महोन्नत, लेख्यपत्र; हि०, म०, गु०-ताड्‌, बं०-ताल; ता०-पालाम्‌ ; 
ते०-तारिचेद्डः फा०-दरख्ते ताडी; अं०-पामीरा पाम ( Palmyra palm ) । 
स्चरूप--इसका शाखारहित चुच्त-९०-७० फुट ऊँचा होता है । पत्र-५-१० फुट 
लंबे पंखे के समान होते हे । सिरायें उठी हुई श्रग्रभाग तक फेलो रहती हें । पत्रदंड के 
दोनों ओर किनारों पर क्ृष्णवर्ण तीचण दाँत होते हैं । क) $: एयक्‌-पृथक्‌ वृक्षों 
पर होते हैं । स्री जाति में फल होते हैं और पुंजाति में केवळ युष्पदंड होता है । 
छुष्पद्ंड-अमलतास की फली के समान लंबगोल होता है । एक पुष्पदंड में १५-२० 
फल लगते हें । फल-गोलाकार, कड़ा, कृष्णाभ धूसर और पकने पर पीतांभ हो जाता 
गह फलमांस-सूत्रबहुल, रक्ताभपीत और मधुर होता है। चीज प्रत्येक फल में १-३ 
की संख्या में अंडाकार कुछ चपटे और कठिन होते हें । वसन्त में पुष्प और वर्षा में | 
फल पकते हैं । 
तालदक्ष से एक प्रकार मदरस निकलता है इसे 'ताडी' कहते हे । 
७ उत्पखिस्थान--भारत के उष्णप्रदेश, बर्मा तथा लंका में होता हे । 
ह रासायनिक संघटन--इसमें गोंद, वसा और अलब्युमिनॉयड होते हैं । 
शुण 
गुण--गुरु, स्निग्ध । रख मधुर । 
बिपाक--मधुर । चीये- शीत । 
कमे 
दोषकमे--यह वातपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--पत्रस्वरस, रक्तस्तम्भन, दाहृप्रशमन, शोथहर, ब्रणरोपण 
है। फलमञ्ञा त्वग्दोषहर है । पुष्पदंड क्षार लेखन है । 
-्ाभ्यन्तर्‌-नाडो खंस्थान--तालपत्रस्वरस मस्तिष्कबलवर्घक है । 
पायनसंस्थान--फल स्नेहन, मृदुरेचन और अधिक मात्रा में विष्टम्भी है । ताडी 
दीपन और अनुलोमन है । क्षार भेदन हे । 
रक्तचहसंस्थान--फल हृद्य पत्रस्वरस रक्तरोघक तथा रक्तशोधक है । 
श्वसनसंस्थान-मूल या पत्रस्वरस कफनिःसारक है । 
प्रजननसंस्थान--पका फल वृष्य है । पुष्पदंड आत्तेवजनन है । 
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तापक्रम--ज्वरघ्न और दाहप्रशमन है । 
सात्मीक रण--बल्य और वृंहण है । 
प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह वातपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाद्य--रक्तखाव, दाह, शोथ एवं ब्रणों में पत्रस्वरस देते हें । 
फलमन्ना तथा क्षार चमरोगों में लगाते हैं । 

श्राभ्यन्तर-नाडी संस्थान--मस्तिष्कदौल्य, मूच्छा, प्रलाप आदि में तालपत्र- 
स्वरस देते हैं । 

पाचनसंस्थान--कच्चे फल का खण्ड बना कर तृष्णा, विवन्ध में प्रयोग करते हैं । 
अम्निमांद्य, तृष्णा तथा विबन्ध में ताजी ताडी देते हैं । प्लीहात्रद्धि, गुल्म में 
ताळपुष्प का क्षार गुड़ के साथ खिलाते हैं । 


| 
त्वचा--त्वग्दोषहर है । 4 ५ 


रक्तवहसंस्थान--पका फल हद्दौबल्य में देते हैं । पत्रस्वरस रक्तपित्त तथा उपदेश 
आदि रक्तविकारों में प्रयुक्त होता है । 

इवसनसंसध्रान- -मूलस्वरस कुकुरखाँसी में देते हैं । 

प्रजननसंस्पान--पका फल शुकदौवल्य में उपयोगी है । पुष्पदण्ड का क्वाथ 
रजोरोध, कश्टातेव में दिया जाता है । 


मूत्रवहसंस्थान--बीजमजा, ताजी ताडी तथा मूलस्वरस मूत्रकृच्छू में देते हैं । 

त्वचा- -पक्क फल चर्मरोगों में देते हैं । 

तापक्रम--ज्वर और दाह में पत्रस्वरस देते हें । सन्निपात ज्वर में तालपत्रस्वरस 
का अनुपानरूप में प्रयोग करते हें । इससे ज्वर, दाह, प्रलाप आदि शान्त 
होते हैं और हृदय को शक्ति मिलती है । 

खात्मीकरण--दौवल्य और शोष में फल, ताडी एवं इससे उत्पन्न गुड़, शकर 
प्रादि का प्रयोग करते हें । 

प्रयोज्य अंग--मूल, पत्र, पुष्पदण्ड, ताड़ी, फल, बीज, क्षार । 

मात्रा--स्वरस-१-२ तोला; ताड़ी-५-१० तोला; क्षार-१-२ माशे । 


xX xX xX -X 


“तारस्तु लेख्यपत्रः स्यात्तणराजो महोन्नतः। पक्कं तालफलं पित्तरक्तष्लेष्मविवधेनम्‌ ॥ 
ढुजर बहुमूत्रं च तन्द्राभिष्यन्दशुक्रदस्‌ । तालमञ्जा तु तरुणः किंचिन्मदकरो लघुः ॥ 
श्लेष्मलो वातपित्तन्नः सस्नेहो मधुरः सरः। तालजं तरुणं तोयमतीव मदकृन्मतस्‌ । 
अम्लीभूतं तदा तु स्यात्‌ पित्तक्रद्वातदोपहृत्‌।? ( भा. प्र. ) 
“तालशस्यानि सिद्धानि" "` बंहणस्जिग्धश्ीतानि बल्यानि मधुराणि च ॥? ( च. सू. २७) 
“फल स्वाडुरसं तेषां तालजं गुरुपित्तजित्‌ । तद्वीजं स्वादुपाकं च मूत्रलं वातपित्तजित्‌ ॥ ~= 
स्वादुपाकरसान्याहू रक्तपित्तहरांस्तथा। शुक्रलाननिलक्नांश्च कफवृद्धिकरानपि ॥? (स. सू. ४६) 
“फलं स्वाढुरसं पाके ताळजं गुरु पित्तजित्‌। तद्वीजं स्वाढु पाके ठु मूल स्याद्वक्तपित्तजित्‌॥? 
(ध. नि.,) 
“ताळपुष्पभेवः क्षारः सगुण्डः प्ळीहनाशनः।? ( च. द. ) ट्र 
“उन्मादे समधुः पेयः शुद्धो वा तालशाखजः । रसः" "`" "°? (च. द. ) 
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२६४. मधूक 
परिचय 

कुल--मधूक-कुल ( संपोटेसी-9६०६३०९६९ )। 
नाम--ले०-बेसिया लेटिफोलिया ( Bassi [.ai£0]8 ); सं०-मधूक, 
युडपुष्प, मधुषुष्प, मधुस्तव; हि०-महुवा, वं°-महुया, मउल; म०-मोहडा; गु०-महुडो; 
ता०-इल्लुपि; ते०-इप्पाचेट्ु; अं०-इण्डियन बटर द्री ( Ind ५४७ 17:00 ) । 
स्चरूप--यह अनेकशाखाप्रशाखायुक्त ४०-५० फीट ऊँचा वृत्त होता है। 
त्वक-कृष्णाभ धुसर, विद्ीणवत्‌ तथा अन्तःकाष्ठ रक्ताभ होता हे । पचत्र-५-९ इश्व 
लंबे, आयताकार, १०-१२ सिराओं से युक्त होते हैं । पुष्प-शवेत, मांसल और रसमय 
होता है। फल-गोलाकार, १-२ इंच लंबा, कच्चे में हरा तथा पकने पर पीला हो 
जाता है । फल में १-४ गहरे लाल रंग के बीज होते हें । प्रोष्म में पुष्प आते हे तथा 
वर्षा में फल पकते हें । बीजों से तेल निकालते हैं तथा पुष्पां से देशी मद्य प्रस्तुत करते हैं । 
| जाति--एक जाति जो कीचड़मिश्रित भूमि में होती हे 'जलमधूक' या 'मधूलक? 

कहलाती है । इसका लेटिन नाम 3. 1,018110114 है । 
उत्पत्तिस्थान--यह भारत में सर्वत्र विशेषतः बम्बई, मध्यप्रदेश, बंगाल, दक्षिण 
तथा लंका के जांगल प्रदेशों में होता है । \ 

रासायनिक संघटन--पुष्प में - इक्षुशर्करा २:२४, आवत्तशर्करा ५२-६%, 
| सेल्युलोज २.४% , अलब्युमिनायड २:२%, भस्म तथा जल होते हैं । बीजां में ५० से 
_ ५५ प्रतिशत स्थिर तेल, वसा, कषायद्रव्य, सेपो निन, अलब्युमिन, गोंद, स्टाचे, पिच्छिल 
द्रव्य तथा भस्म होते हें । ( भस्म में सिलिसिक अम्ल, स्फुरकाम्ल तथा गंघकाम्ळ, 
चूना, लौह, पोटाश और सोडा होते हैं । ) पुष्प में किण्वतत्त्व तथा किण्व भी होते हें 
जिससे उसकी शर्करा शीघ्र मद्य में परिणत हो जाती है । पत्तियों में भी सेपोनिन होता है । 


| 0 गुण 
हि " गुण-एरु, स्निग्ध । रख--मधुर, कषाय । 
.: विपाक--मधुर । चोये--शोत । 
६ शुष्क पुष्प उष्ण होते हैं । 
कमे 


दोषकर्म-यह वातपित्तशामक है । 
सेस्थानिक कर्म-वाह्य--इसका तेल वेदनास्थापन तथा कुष्ठप्न है । पुष्पस्वरस 
स्नेहन है । 
श्ाश्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीवल्य और वातशामक है । 
पाचनखंस्थान-तृष्णानिप्रहण, स्नेहन, अनुलोमन तथा स्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्तशामक है, फल अहृद्य है। 
८7 श्वसनसंस्थान-कफनिःसारक है । 
प्रजननसंस्थान--इष्य और स्तन्यजनन है । बीजमञ्चा आत्तेवजनन है । 
_ मूत्रवहसंस्थान-मूत्रल है । 
१ तापक्रम—दाहप्रशमन हे । 
` सात्मीकरण--वश्य, बृंहण दै । 
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प्रयोग 
दोषप्रयोग--यद वातपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 2 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--वीजों का तैल वातव्याधि में तथा चर्मरोगो में लगाते * 
हैं। पेत्तिक शिरोरोगों में मधूकस्वरस का नस्य देते हैं । 


आस्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीदौबंल्य तथा वातव्याधि में महुए के पुष्पा का 
क्षीरपाक देते हें । 
पाचनसंस्थान--तृष्णा, कोष्टगत वात अतिसार, ग्रहणी, में पुष्पस्वरस तथा 
त्वक्‌ काथ देते हैं । 
र्क्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में ताजे पुष्पां का स्वरस देते हैं । 
श्वसनसंस्थान--कास, श्वास और हिका में देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौवल्य में तथा स्तन्यत्रृद्धि के लिए प्रयुक्त होता है । बीज- 
मज्जा की वर्त्ति रजोरोध में देते हैं । 
सूत्रवहसंस्थान-मूत्रङृच्छ में उपयोगी है । x 
वापक्रम--ज्वर और दाह में लाभकर है । 
सात्मीकरण--दौवेल्य, क्षय और शोष'में प्रयुक्त होता है। 
प्रयोज्य अं. --पुष्प, फल, त्वक्‌ वीज, तेळ, पत्र । 
मात्रा- पुष्प २-५ तो०; त्वकक्काय ५-१० तो० । 
विशिष्ट योग--मधूकासव । 
->< xX ->< xX 
“मक्ूकपुष्पं मधुरं शीतलं गुरु वृंहणम्‌ । बलशुक्रकरं ्रोक्तं वातपित्तविनाशनम्‌ ॥' 
फळं शीतं गुरु स्वादु शुक्रळं वातपित्तनुत्‌ । अहृद्यं ह न्ति ठृप्णास्रदा हश्वासच्षतक्तयान्‌॥?(भा-प्र.) 
रक्तपित्तहराण्याहुर्गुरूणि मडुराणि च । बंहणीयमहृद्यं च मधूककुसुसं गुरु ॥ 
वातपित्तोपशमनं फळं तेनोपदिश्यते ।? ( सु. सू. ४६ ) 
सधूकपुष्पस्वरस शतमघे तयोकृतम्‌ । च्षोद्रपादयुतं शीतं पूववत्‌ सञ्चिधापयेत्‌ ॥ 
तं पिबन्‌ ग्रहणी दोषान्‌ जयेत्‌ सर्वान्‌ हिताशनः।? ( च. चि. १९) 
“सद्यश्च्युतं स्थूलमधूकपुप्पं संशोधितं केशरघूलिवर्जितस्‌ । 
संपाचितं शुञ्रसिताघताभ्यां सजीरकं जीवनदं हि जीविनाम्‌ ॥! (क्षे. कु. ) 
३६५. छत्रक 
परिचय 
कुल--छत्रक-कुल ( फंगाई-£०71 ) । 
नाम--ले०-एगेरिकस केम्पेस्ट्रिस ( rics Campestris ); सं०-छुत्रक 
हि०-खुमी; म०-अलम्बे; गु०-चिलाडीनो टोप; ता०-नईक्कोडाई; ते०-कुक्कागोडगु । 
स्वरूप--यह एक छत्राकार छोटा चुप है । इसका साग बनाकर खाते है॥ रा 
जाति--इसकी अनेक जातियां होती हे जिनमें कुछ विषाक्त और कुछ निर्विष होती 
हैं । एक विदेशी जाति ( ^. A10४) भी होती हे जिसे गारीकून सफेद 
कहते हैं । १८ 
उत्पत्तिस्थान--यह अधिकतर पज्ञाब, काश्मीर आदि पहाडी श्रदेशों में होता रै । 


श्र 
0013 
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गुण 
शुण- गुरु, स्निग्घ । श्स--मधुर । 
५ विपाक--मधुर । चीयं--शीत । 
कम 
दोषकर्म--यह चातपितशामक है । कफवर्धक है । 
संस्थानिक कर्म-प्रजननसंस्थान--वाजीकरण है । 
सात्मीकरण- -बँहण और बल्य है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--चातपैत्तिक रोगों में देते हैं । 
संस्थानिक प्रयोग-प्रजननसंस्थान-शुक्रदौबल्य में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--क्षय, शोष में इसका क्षीरपाक कर देते हैं । 
प्रयोजय अंग--पच्चांग । 
ब्र माञा-३-६ मारे । | 
2८ >< > x 
सपच्छुत्रकवर्ज्यास्ठु बहुव्योऽन्याश्छुत्रजातयः । 
शीताः पीनसकः्यश्च मधुरा गुरव्य एव च ॥? (च. सू. २७) \ 
लेखन ( कशन ) 
३६६. चिरबिल्व 
परिचय 
झण--लेखनीय, भेदनीय ( च० ) ,छेष्मसंशमन ( सु० ) । 
कुल्व वट-कुल ( अर्टिकेसी- Ur ४०३९९६९ )। 
नास--ले०-होलोप्टेलिया इण्टेग्रिकोलिया ( Holoptelia Integrifolia ) + 
स०-चिरबिल्व, कर्ली, उदकीय, हि०-चिलबिल, म०-वावला; ता०-आया; ते०-नाविलि। 
स्वरूप--इसका चुच्त मध्यमप्रमाण का होता है । शाखायें श्वेताभ होती हैं । पत्र- 
१-८ इत्र लम्बे, २-४ इश्च चौडे, अण्डाकार, तीच्णाप्र होते हें । हरी पत्तियों में पारदर्शक 
बिन्दु होते हे तथा शुष्क पत्तियों के अधर पृष्ठ पर छोटे बिन्दुबत्‌-उभार होते हैं । 
चुष्प-छोरे, हरे, गुच्छा में होते हें । फल-सपक्ष और नताग्र होता है । वसन्त में पुष्प 
ओर बाद में फल आते दें । पत्र तथा काष्ठ में डुर्गन्घ होती है । 
जाति--फल-भेद से इसकी कई जातियाँ होती है । 
- उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत की छोटी पहाड़ियों के प्रदेश में पाया जाता है॥ 
गुण 
गुण- लघु, रूक्ष । रख--तिक्त, कषाय । 
विपाक--कटु । घीये--उष्ण । 


कम 
दोषकर्म-यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्-बाह्य--यह शोथहर है । 
५४, ५५ द्र० द्वि० 
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आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, अनुलोमन, पित्तसारक, भेदन और 
कृमिघ्न है । 4 

रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक है । 

मूत्रचहसंस्थान--प्रमेहष्न है । 

त्वचा--कुष्टध्न है । | 

सात्मीकरण--लेखन है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता हे । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ में इसकी छाल का लेप करते हे । 
आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--श्रमिमांय, छर्दि, उदररोग, शूल, गुल्म, अशे तथा 
कृमि में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तविकारों में देते हें । 
मूत्रचहसंस्थान-प्रमेह में उपयोगी है । = 
त्वचा- कुष्ठ आदि चमरोगों में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरप-मेदोरोग में देते हैं । - 


प्रयोज्य अंच--त्वक्‌ । 
मात्रा-क्काथ-५-१० तो० । 
x xX >< x 
“करञ्जी स्तम्भनी तिक्ता तुवरा कटुपाकिनी । वीर्योष्णा वमिपित्ताशः क्रसिकुष्ठप्रमेहजिव ॥' ” 
( भा.प्र.) 
` 
३६७, हेमवती 
परिचय 


गण--लेखनीय, मुलिनी ( च० ); सुस्तादि ( सु० ) । 
कुल--केशर-कुल ( आइरिडेसी-171080886 ) । 
नाम--ले० -आइरिस वर्सिकळर ( 1718 ४९100101 ) सं०-हेमवती, पारसौक 
वचा; हि०-बालबच; म०-वालवेखंडः गु०-बालवज; क०-मजारपोश, मजारसुण्ड; 
अ०-इरसा, सौसनः अं०-ओरिस रूट ( 0218 7001 )। 
स्चरूप--इसका छोटा चुप बच के सहश होता है। कश्मीर में यह प्रायः मुसलमानों 
की कब्रों पर देखने में आता है, अतः इसे मजारपोश ( कब्र का फूल ) या मजार झुण्ड 
( कब्र की जड़ ) कहते हैं । इसका मूल लंबगोल, गोंठदार और सफेद होता है तथा 
उससे बनफ्शे की तरह सुगंध आती है । 
जाति-पुष्पभेद से यह श्वेत, रक्त और नील तीन प्रकार का होता हे । हकीम लोग 
सफेद फूल वाले को सौसन और नील पुष्प वाले को ईरसा कहते हें । 
उत्पत्तिस्थान--यह कश्मीर और ईरान में होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें एक उड्न शील तेल, स्टाचे, राळ तथा कषाय द 
होते हैं । RTI: कक 
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गुण 
गुण--लघु, रूक्ष, तीचण । _ रस--कढ, तिक्त । 
चिपाक--कटु । चीर्य- उष्ण । 


€ 


कम 


दोषकम--यह कफवातशामक है । 

संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन, - विषघ्न, ब्रणशोधन और 
लेखन है । 

आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीसंस्थान का उत्तेजक और वातशामक है । 

पाचनसंस्थान-दीपन, पाचन, पित्तसारक और अनुलोमन है । 

रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक और शोथहर है । 

शचसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 

प्रजननसंस्थान--आत्तेवजनन है । 

मूत्रचहसंस्थान-मूत्रल है । 

तापक्रम--शीतप्रशमन है । 

सात्मीकरण--लेखन और विषघ्न है । \ 

प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातज विकारों में प्रयुक्त होता हे 


संस्थानिक प्रयोग-वाह्ा--त्ृषणशोथ, गंडमाला, आमवात, जीणन्रण, चर्मरोग, 
खालित्य एवं प्राणियों के दंशस्थान पर ळगाते हें । 
आभ्यन्तर्‌-नाडोसंस्थान-पक्षाधात, अदित आदि वातविकारां में प्रयुक्त 
होता है। 
पाचनसंस्थान--अग्निमांय, यकृत्सीहारद्धि और उदरशाल में देते हे । 
रक्तवद्दसंस्थान--रक्तविकार ( आमवात आदि ) तथा शोथ और गंडमाडा में 
प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान--प्रतिश्याय, कास, श्वास, फुफ्फुसशोथ, पार्श्वशूल में यहद 
उपयोगी है । कि 
प्रजननसंस्थान--रजोरोध, कशत्तेव में दिया जाता हे । 
मृत्रवचहसंस्थान--मूत्राघात में देते हैं । 
तापक्रम--शीतज्वर में लाभकर है । 
सात्मीकरण--मेदोरोग और विषां में प्रयोग करते हें । 
प्रयोज्य अंग--मूल । | 
मात्रा--५-१० रत्ती। 


x > > किक, . केर. 


“लरसीकवचा शुक्ला प्रोक्ता हैमवती ति सा । हैमवत्युदिता तद्वद्वातं हन्ति विशेषतः ॥? 


( भा. प्र. ) 
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अंगमदंप्रशामन 
३९८. शालपणीं 
परिचय 
गण--अंगमदप्रशमन, बल्य, स्नेहोपग, श्वयथुहर, मधुरस्कंध ( च० ); विदारि- | 
-गन्धादि, लघुपंचमूछ ( सु० )। शध 


कुल--शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-110801111110896 ) । 
उपकुल--अपराजिता-उपकुल ( पैपिलिश्वोनेसी-1241011101190696 ) । 
नाम- -लै०-डेस्मोडियम गेंगेटिकम्‌ ( Desmodium Gangetioum ); 
-सं०-शालपर्णी ( शालदृक्ष के पत्ता के सदृश पत्र होने के कारण ), स्थिरा, सौम्या, गुहा, 
विदारिगंधा, दीघाप्रि, अंशुमती, त्रिपर्णी; हि०-सरिवन, वं०-शालपानि; म०-सालवण; pr 
गु०-शालवण; ते०-कोलकुपोन्ना । | 
स्वरूप--इसका छोटा छुप २-४ फुट ऊँचा होता है । कांड-किचित कोणयुक 
होता है । पत्र-शालपत्र के सहश, आयताकार २-६ इंच लंबे, ३-२ इ चोडे, तौद्धणाप्र 
होते हें । इनका निचला पृष्ठ फीके रंग का और रोमश होता हे । पुष्प-नील या गुलाबी, 
छोटे, ६-१२ इचदंशंबी मंजरियों में रहते हें । शिस्बो-पतली, चपटी, टेढी, ६-८ संघियों 
की और वक्त रोमा से श्रात्रत होती है जिससे यह कपड़ों में चिपक जाती है । ६-८ फलिया 
- एक साथ लगाती हैं । वर्षा में पुष्प और शरद्‌ में फल लगते हें । 


हू 

जाति--इसकी एकत्रिपर्णी जाति भी होती है जिसमें तीन-तीन पत्रक एकसाथ होते हें” - हु 
उत्पत्तिस्थान--यह हिमालय की निचली पहाड़ियों में तथा समस्त भारत की त 

समतल भूमि में होता है । क 
रासायनिक संघटन--मूल में एक पीत राल, तेल, क्षारतत्त्व तथा ६ प्रतिशत त 

भस्म होती हे । र 

शुण ~ 1 
गुण--गुरु, स्निग्ध । रखस--मधुर, तिक्त । “कुर 
विपाक--मधुर । चीय- उष्ण । 13 


कमं | 

दोषकर्म-यह त्रिदोषशामक है । स्निग्ध-उष्ण होने से वात, मधुर होने से पित्त 

| तथा तिक्त होने से कफ को शान्त करता हे । 
संस्थानिक कर्म-नाडीसंस्थान--यह नाडीवल्य है । 
पाचनसंस्थान--दीपन, स्नेहन, अनुलोमन, स्तम्भन एवं कृमिघ्न हे । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्य, शोथहर और शोणितास्थापन दै । 
*्वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । ह... 
प्रजननसंस्थान--ृष्य है । 
मूत्रवहसंस्थान--मूत्रल है । 
तापक्रम--ज्वरप्त है । फट 
सात्मीकरण--वल्य, वृंहण, रसायन और अङ्गमदँप्रशमन है । 
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प्रयोग 
+ दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-नाडीसंस्थान--नाडीदौवल्य तथा वातव्याधि में देते हैं । 
पाचनसंस्थान- -ग्रभिमांय्, कोष्ठवात, अर्श, अतिसार, वमन, तथा कृमि में: 
प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग, रक्तविकार तथा शोथ में उपयोगी है । 
इवसनसंस्थान--उरःक्षत, कास एवं यच्मा में देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौवल्य में दिया जाता है । 
सूत्रवहसंस्थान--मू त्रकृष्छ और प्रमेह में लाभकर है । 
तापक्रम--विषम ज्वर में देते हैं । 
सात्मीकरण--दोौवल्य, क्षय, शोष एवं अङ्गमद में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--पञ्चाङ्ग । 
मानचा--क्काथ-५-१० तोला । 


3 विशिष्ठ योग--शालपर्ण्यादि काथ । 


> २८ > १८ 
“शाळपर्णी स्थिरा सौम्या त्रिपर्णी पीवरी गुहा । विदारिगन्धा दीघो ैंघपत्रांशुमत्यपि ॥ 
शालपर्णी गुरुश्छुर्दिज्वरश्वासातिसारजित्‌। शोषदोपत्रयहरी बृं हण्युक्ता रसायनी ॥ 
तिक्ता विषहरी स्वादुः चततकासकृमिग्रणुत्‌ ।' ( भा. प्र.) 
"शाळपणी रसे तिक्ता गुरुप्णा वातदोपजित्‌। विषपमज्वरमेहाशः शोथसंतापनाशिनी ॥' 
022)... ( रा. नि. ) 
"विदारिगन्धा वृष्यसर्वदोषहराणाम्‌ ? ( च. सू. २५) 


३९९, पृद्चिनपर्णी 
परिचय 
गण--अंगमद प्रशमन, संधानीय, शोथहर, मधुरस्कन्ध ( च० ), विदारिगंधादि, 
हरिद्रादि, लघुपंचमूल ( सु० )। 
कुछ--शिम्बी-कुल ( लेग्युमिनोसी-1,6801111110396 ) । 
उपक्कुल--श्रपराजिता-उपकुल्ञ ( पेपिलिओनेसी-Ppili०n०९३९ ) । 
नाम--ले०-युरेरिया पिक्टा ( Urari8 P1०४७ ); सं०-पृश्निपणीं ( पतली, 
लंबी पत्तियाँ ), एथकपर्णी, कलशी, घावनी, गुहा, श्थ्गालविज्ञा ( श्टगालपुच्छवत्‌ पुष्प- 
भरी ); चित्रपर्णी अंप्रिपर्णी; हि०-पिठवन; बं०-चाकुले, गोरक्षचाकुले; शंकरजटा; 
म०-पिठवण; यु०-पीठचण; ता०-कोलापोन्ना; ते०-कोल्कुपोन्ना । 
स्चरूप--इसका छोटा ज्ुप २-४ फुट ऊँचा होता हे । पत्र संयुक्त, विभिन्न 
> आकार के, नीचे .के गोलाई लिए तथा ऊपर के लंबे होते हैं। पत्रक-२-६ इश्व लंबे 
होते हैं तथा उन पर सफेद रंग की चौडी घारियौँ होती हें । पुष्प छोटे, रक्तवर्ण या: 
नील ३-४ इञ्च लंबी सघन मंजरी में लगते है । फल आने पर ये मंजरियाँ श्रगाल- 
i मालूम होती हैं । बीज-इक्काकार, पीताभ १-१२ होते हैं । वर्षा में पुष्प: 
ओर बाद में फल होते हें । 


~ 
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जाति--अनेक अन्य पौधों का भी प्रयोग प्रश्निपर्णी नाम से होता है जिनमें 
U. Lagopoides, U. 1७11088 मुख्य हें । “दै: 
उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत की ऊसर भूमि तथा खुल्ने जंगला में होता है । 
गुण 
गुण--लघु, स्निग्ध । रस---मधुर, तिक्त । 
विपाक-मधुर । चीये--उष्ण । 
कमे 
दोषकमेयह त्रिदोषशामक है । 
संस्थानिक कर्म-नाडीसंस्थान--नाडीबल्य और वातहर है । 
'पाचनसंस्थान--यह तृष्णाशामक, दीपन, अनुलोमन और प्राही है । 
रक्तवहसंस्थान--हद्य, शोणितास्थापन और शोथहर है । 
श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
प्रजननसंस्थान---्रृष्य है । AX 
सूजवद्दसंस्थान--मूत्रल है । 
तापक्रम--ज्परव्न, दाहप्रशमन है । 
सात्मोक र! :--वल्य, संधानीय और अङ्गमर्देप्रशमन है । विषव्न भो है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-नाडीसंस्थान--वातव्याधि में प्रयोग करते हें । > 
पाचन संस्थान- तृष्णा, कोष्टवात, रक्तातिसार, रक्ताश तथा प्रहणी में देते हें । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग, रक्तविकार, वातरक्त तथा शोथ में उपयोगी है । 
श्वसनसंस्थान--क्रास, श्वास में लाभकर है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौबल्य में प्रयुक्त होता है । 
| मूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छु में दिया जाता है । है! 
तापक्रम--ज्वर तथा दाह में देते हें । 
सात्मोकरण--दोबेल्य, शोष, अंगमर्द में प्रयुक्त होता है । सर्पविष में भी देते हैं । 
अस्थिभग्न में मांसरस से इसका मूलक्काथ देते हैं । 
प्रयोज्य अंग--पश्चांग, मूल । 
माञ्ा-क्वथ-५-१० तो० । 
| चिशिष्टयोग--दशमूला रिष्ट । 


A 


x x- x -१८ 
“छुपा सशिबा सत्पत्रा वर्षान्ते च भवेत्त सा । कट॒स्वाद्वणुबीजा स्यात्‌ लोके पीठवनी मता॥' 
( कै. नि. ) 

९२ = ८२५ फे 
“पृश्निपर्णी एथकपणो चित्रपण्यंघ्रिपर्णिका । क्रोष्टुविन्ना सिंहपुच्छी कलशी धावनी गुहा 
एश्निपर्णी त्रिदोषघ्नी वृष्योष्णा मधुरा सरा । हन्ति दाहञ्वरश्वासरक्तातीसारतृड्वमीः ॥' 


( भाः प्र. ) 
<पृश्निपणी रसे स्वाढुर्ूघूष्णाऽस्त्रिदोषजित्‌। कासश्चासप्रशमनी उ्वरतृड्दाहनाशिनी ॥ 
(ध. नि.) 
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उ “पृश्निपर्णी सांग्राहिक-वातहर-दीपनीय-बृष्याणाम्‌” ॥ '( च. सू. २५) 
१ “मूल श्गालबिन्नायाः पीत्वा मांसरसेन तु । 
चूर्णीकृत्य त्रिसप्ता हादस्थिभग्नमपोहति ॥' ( भा. प्र. ) 
घ्रणरोपण 


४००. मांसरोहिणी 
परिचय ८ 

गण---बल्य ( च० ), न्यप्रोधादि ( सु० ) । 

कुल--निम्ब-कुल ( मेलिएसी-1061190090 ) । 

नाम--लै०-सोथमिडा फेब्रिफ्युजा ( Soymids Febrifaएa ) । सं०-मांस- 
रोहिणी, रोहिणी, प्रहारवल्ली, चर्मकषा । हि०-रोहण; बं०-रोहन; गु०-रोण, रोहणी; ता०- 
शेम्भरम्‌; ते०-चेरामानु; अं०-इण्डियन रेड बुड ( 1101811 100 ०० ) । 
५ स्वरूप--इसका निम्व के सदृश ऊँचा वृक्ष होता है। पत्र-पक्षाकार, ६-१८ इच 
लम्वे, संयुक्त होते हे । पत्रक-३-६ जोडे, १३-४ इश्च लम्बे, ६-२३ इश्व चौडे होते हे । 
पत्रसिराये-१०-१४ होती हैं । पुष्प-छोटे, उभयलिङ्गी, हरिताभ श्वेत होते हें । फल- 
स्दज्ञाकार, सेव के बराबर, भूरे रक्तवर्ण के होते हैं जिनके भीतर | जक सपक्ष बीज 
होते हैं । छाल रक्तवर्ण होती है तथा क्षत करने से रक्त के सदृश खाकीनिकलता है । 

उत्पत्तिस्थान--यह पर्वतो पर तथा वें में देखा जाता है । विशेषतः पश्चिमोत्तर, 

मध्य एवं दक्षिण भारत में होता है । 

रासायनिक संघटन--छाल में एक तिक्त पदार्थ, राल, स्टारचे, टेनिन तथा | 

गेलिक एसिड होते हैं । | 


कक 


शुण 
शुण--लघु, रूक्ष । श्स--कषाय, कठ, मधुर । 
st विपाक--कढ़ । र वीर्ये--शीत । 
कमे 
दोषकम--यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कमे-बाह्य- -यह स्तम्भन और ब्रणरोपण है ।. 
्राभ्यन्तर्‌-पाचनसंस्थान--्तम्भन है । 
रक्तवहसंस्थान--रक्तस्तम्भन है । 
तापक्रम--ज्वरध्न विशेषतः नियतकालिक-ज्वरप्रतिबन्घक है । 
सात्मीकरण--सन्घानीय है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपैत्तिक रोगों में प्रयुक्त होता है । 
८” संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ में इसका लेप करते हें । इसके क्वाथ से बरणों 
का प्रक्षालन करते हैं । मुख एवं दन्त के रोगों में इससे गण्डूष करते हैं । 
` प्रदर में इसकी उत्तरबस्ति देते हें ॥ फल ब्रणों के सवर्णीकरण में भो 
प्रयुक्त होता हे । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अतिसार, प्रवाहिका में प्रयुक्त होता है । 


७ 
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रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में उपयोगी है । 
तापक्कम--जीणज्वर तथा विषमज्वर में दिया जाता हे । मलेरिया में इसकी छाल है 
का काढ़ा आधी छुँटाक की मात्रा में दिन में तीन वार देते हैं । 

सात्मीकरण---अस्थिभम्म तथा उरःक्षत आदि में प्रयुक्त होता है । 

प्रयोज्य अंग--त्वक्‌ । 

मात्रा--चूर्ण-१-२ माशी; क्ाथ-२-५ तो० । 

अदित प्रभाव--अधिक मात्रा में देने से भ्रम, संज्ञानाश, तन्द्रा आदि उपद्रव होते हें 

निवारण--इसके निवारण के लिए श्िग्धमधुर वातशामक उपचार करना चाहिए। 
-१८ x ->< ->< 

ध्स्यान्मांसरोहिणी वृध्या सरा दोपत्रयापहा । रसे पाके तु कटुका तुवरा शीतला च सा ॥? 
(भा. प्र.) 


“सप्तरात्रं स्थितं क्षीरे छागले रोहिणीफलम्‌ । तेनेव पिष्टं सुरूचर्ण सवर्णकरणं हितस्‌ ॥? 
( सु. चि. १) 
अस्थिसन्धानीय A 
४०१, अस्थिश्रंखला 
i परिचय 
कुल-द्राक्षा-कुल ( वाइटेसी-\ 1४६०९०६९ ) । 
नाम--ले० -वाइटिस केंड्र्लेरिस ( ४1018 ५०६५1'8180187218 ), सं०-अस्थि- 
श्रृंखला, अस्थिसंहारी, चञ्रवल्ली, ग्रंथिमान; हि०-हड्जोड; वं°-हाड्जोड़ा; स०-कांडवेल; + 
गु०-हाडसांकल; ता०-पेरुण्डेयकडि; ते ०-नुल्लेरुटिगे । 
स्घरूप--इसकी प्रंथियुक्त लंबी लता होती है । कांड-हरा, चतुष्कोण और बीच 
बीच में प्रन्थियुक्त होता है जिससे देखने में शङ्कला ( सांकळ ) के सदश मालूम होता 
है । पत्र-श्रल्प, हृदयाकृति, २-५ भागों में विभक्त तथा दन्तुधार होते हें । पुप्प-छोटे., 
श्वेतवण, रोमश होते हैं । फल-गोल, रक्तवर्ण, रसयुक्त तथा मटर के वराबर होते हैं ४ 
लता की एक प्रंथि जमीन में देने पर लता उग आती हे। लंका तथा दक्षिण भारत में 
इसके काण्ड का शाक बनाकर खाते हें । 
उत्पत्तिस्थान-यह उष्ण प्रदेशों में होता दै । 


गुण 
शुण-लघु, रूक्ष । रस--मधुर । 
विपाक--अम्ल । चीयें---उष्ण \ 


कमे 


दोषकम--यह कफवातशामक और पित्तवर्घक है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह स्तम्भन और संधानीय है । 
अआभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, पाचन, अनुलोमन और कृमिध्न है ॥ 
रक्तचहसंस्थान--रक्तशोघक और रक्तस्तम्भन है । 

प्रजननसंस्थान--ृष्य है । x 
सात्मीकरण-सन्धानीय हे । 
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७ प्रयोग 
र दोषप्रयोग--यह कफवातिक रोगों में प्रयुक्त होता दै । 

७» . संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--अस्थिभग्न, अरभिघातज शोथ आदि में इसका लेप 
करते हैं या इससे सिद्ध तेल का अभ्यंग करते हें । नाक से खून आने पर 
इसके स्वरस का नस्य लेते हैं । क्ण्राव में इसका रस कान में देते हैं । 

आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--अग्निमांच, अजीर्ण, अश तया कृमि में प्रयुक्त होता है। 
रक्तवहसंस्थान--वातरक्त, फिरंग, उपदंश में तथा रक्तस्राव में देते हैं । 
प्रजननसंस्थान--तराजीकरणार्थ तथा प्रदर में यह उपयोगी हे । 
सात्मीकरण--अस्थिभग्न में इसका स्वरस पिलाते हें । 
प्रयोज्य अंग--काण्ड, पत्र । 
मात्रा--एवरस-१-२ तोला । 
विशिष्ट योग--ग्रस्थिसंहारतेल । 

FE x x" x" xX 


*अस्थिसंहारकः प्रोक्तो वातश्ळेष्महरोऽस्थियुक्‌ । उष्णः सरः कृमिश्नश्च दुर्नामघ्नोऽत्षिरोगहृत्‌ ॥ 
रूक्ष: स्वादुरलंघुद्वंग्यः पाचनः पित्तलः स्मृतः । भिपग्वरैयंथा नाम फ प्रकीत्तितम्‌ ॥' 
*काण्डव्वग्विर हितमस्थिश्ंखलायाः सापार््रद्विदळमकङ्कं तद्घेम्‌ । 
“संपिष्टं तदनु ततस्तिळस्य तेले संपक्कं वटकमतीव वातहारि ॥? ( भा. प्र.) 

'वज्रवज्ली सरा रूक्षा क्रमिदुर्नामनाशिनी । दीपन्युप्णा विपाकेऽम्ला स्वाद्वी बृष्या बलप्रदा ॥ 

~ = _ अस्थिसंधानजननी वातश्लेष्महरा रूघुः।? (के. नि.) 

“अर्शसां तु विशेषेण हिता चेवाञ्निदीपनी । चतुर्धारा काण्डवल्ली भूतोपद्रवकुलहा ॥! (नि.र.) 
'सधृतेनास्थिसंहारम्‌'' `" °" । संधियुक्तेऽस्थिभञ्ने च पिवेत्‌ क्षीरेण मानवः ॥? ( च. द. ) 


— ANNAN ST 
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» प्रथम अध्याय 


१. लक्षण 


सजीवसृष्टि के दो विभाग होते दै :--(१) उद्भिद्‌ जगत्‌ ( V९2०४६b।० Kin- 
gdom ) ओर (२) जन्तुजगत्‌ ( Animal Kingdom )। उद्भिद्‌ जगत्‌ से प्राप्त 
होने वाली ( स्थावर ) ओषधियों का वर्णन प्रथम खंड में किया गया है । जन्तुजगत्‌ से 
आप्त होने वाले जिन पदार्थो का चिकित्सा में उपयोग होता है उन्हें जांगम या जान्तव 
द्रव्य कहते हैं यथा कस्तूरी, अंबर आदि ।* 


२. वर्गीकरण 


जन्तु जगत्‌ भी चार वर्गो में विभाजित किया गया हैः--(१) जरायुज, (२) अण्डज, 
(३) स्वेदज, (४) उ दूभिज । जरायुज प्राणी वे हैं जिनका गर्भाधान के पश्चात्‌ गर्भाशय में 
विकास होता है यथा मनुष्य, पशु आदि । अण्डज वे कहलाते हैं जो गर्भाशय के बाहर 
अंडे में विकसित होते हैं यथा पक्षी, सर्प आदि । स्वेदज प्राणी निम्न श्रेणी के कृमि, 
कीट आदि हें जो मनुष्य आदि प्राणियों के स्वेद में या पृथ्वी के वाष्प में विकसित होते 
हैं । इनमें कुछ तो अंडे देते हैं तथा कुछ का विकास अयौन पद्धति $ होता है । सूकम 
जीवाणुओं का अन्तर्भाव इसी वग में होता है । चौथा वर्ग उद्भिन्न प्राणियों का है जो 
अपने जीवन का कुछ काल निष्क्रिय रूप से ४थ्वी के भीतर या अन्यत्र पडे-पडे व्यतीत 
करते हैं यथा मेढ़क, वीरबहूटी आदि ।१ 

इन चार प्रकार के प्राणियों से प्राप्त होने वाले द्रव्य भी चार प्रकार के होते हे और 
उन्हीं संज्ञां से अभिहित होते हैं :--(१) जरायुज-कस्तूरी, गोरोचन आदि; (२) अण्डज- 
अण्डा, मयूर, पारावत आदि; (२) स्वेदज-जलौका, शंख, प्रवाल आदि; (४) उद्भिञ्च- 
बीरवहूटी, केंचुआ आदि । 
|, ३. प्रयोज्य अंग 

छोटे जन्तुओ का सर्वांग औषध में लिया जाता हे जिस प्रकार छोटे क्चुपों का पंचांग 
लिया जाता हे यथा बीरबहूटी, रेगमाही आदि, किन्छु बड़े जन्तुओं के विभिन्न अंगों, 


दोष-घातु-मलों का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता हे यथा पित्त, रक्त, मूत्र, यकृत्‌ 
आदि ।3 शरीर के भीतर किसी विकार के क्रम में उत्पन्न द्रव्य का भी औषध में प्रयोग 


१. 'द्रच्याणि पुनरोषधयस्तास्तु द्विविधाः स्थावराः जांगमाश्च ।' (सु. सू. १ ) 

२. 'जांगमाः खल्वपि चतुर्विधाः जरायुजाण्डस्वेदजोद्विज्ञाः। तत्र पशुमनुष्यव्याला- 
दयो जरायुजाः । खगसरप॑सरी खपप्रम्टृतयोऽण्डजाः। कृमिकीटपिपीलिकाप्रग्ठतयः स्वेद्रजाः । 
इन्द्रगोपमंहूकप्रभ्ट्तय उद्भिज्ञाः।' ( सु. सू- १ ) 

“भूतानां चतुर्विधा यो निर्भवति-जराय्वण्डस्वेदोद्भिदः। तासां खल चतस्पणामपि योनी- 
नामेकेका यो निरपरिसंख्येयभेदा भवति, भूतानामाकृतिविशेषापरिसंख्येयस्वात्‌ ।' (च.शा.२) 
३. “मधूनि गोरसाः पित्तं वसा मजसगामिषम्‌ । विण्सूत्रचमरेतोऽस्थि्नायुः्टंगनखाः खुराः ७ 
७ ज॑गमेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशा रोमानि रोचनाः।' ( च- सूः १ ) 

“तन्न' ` `` `` जंगमेभ्यश्चमंनखरोमरुधिराद्यः।? ( सु. सूः १ ) 
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होता है। यथा मछली के ऑँतों में होने वाली ग्रन्थि का अम्बर के नाम से तथा बैल 
के पित्ताशय में होने वाली पित्ताश्मरी या गोरोचन के नाम से व्यवद्दार होता है । _ 


वर्णन की सुविधा के लिए जरायुज प्राणियों के प्रयोज्य अंगों को निन्नांकित विभागों ^ 


में विभाजित किया जा सकता हैः-- ' 
१. दोष-पित्त आदि । 
- धातु--रक्त, मांस, मेद आदि । 
- उपघातु--दुग्ध, तथा दधि आदि उसके विकार । 
श मल-म्त्र, पुरीष आदि । 
« अंग-प्रत्यंग-सुष्क, यकृत्‌, दन्त आदि । 
« विकार गोरोचन, फादजहर देवानी आदि । 


४; प्रयोग का सिद्धान्त 

शरोर के दोषधातुमल अपने समानगुण वाले द्रव्यो से बृद्धि तथा विपरीतगुणवाले 
द्रव्या से हास को प्राप्त होते हैं यह आयुर्वेद का मौलिक सिद्धान्त है । इस संबन्ध मे 
यह भी कहा है कि शरीर के जो दोष, घातु या मल क्षीण हुए हों उनकी चिकित्सा में 
उसी दोष, धातु या मल का प्रयोग होना चाहिए। यदि किसी कारण ऐसा संभव न हो 
तब समानगुण वाले, अद्भिद या अन्य द्रव्यो का प्रयोग किया जाना चाहिए। यथा 
पित्त का क्षय होने पर पित्तपंचक का प्रयोग-करना चाहिए और उसके अभाव में उष्ण 
चीये पित्तवर्धक वनस्पतियो या खनिजों का प्रयोग करना उचित हे । इसी आधार पर 
रक्तक्षय में रक्त, मांसक्षय में मांस आदि का विधान है । आभ्यन्तर अंगों की क्रिया में 
क्षय होने पर भी उस अङ्ग का प्रयोग करते हैं यथा यकृत्‌ की खरावी होने पर रोगी 
को यकृत्‌ खिलाते हें ।? 


का ४८ ७८ /८५ ४० 


७. he ७ 
५, जागम द्रव्या का सग्रह 
जंगम प्राणियों से रक्त, मांस, रोम आदि द्रव्यो का संग्रह उनकी मध्यम आयु में 
करना चाहिए । क्षीर, मूत्र और पुरीष उनका आहार जीर्ण होने पर लेना चाहिए।९ £ 


—opotoo— 


१. “धातवः पुनः शारीराः समानगुगः समानगुगभूयिष्टेर्वाऽप्याहार विकारेरभ्यस्यमा न्द्ध 
ग्रामुवन्ति, हास तु विपरोतगुगेविपरी तग॒गभूयिष्ठेर्वाऽप्यभ्यस्यमानेः।? ` सर्वधातुगणानां 
सामान्ययोगाद्‌ वृद्धिर्विप याद्‌ हासः। सस्मान्मांसमाप्यायते मांसेन भूयस्तरमन्येभ्य 
झरीरधातुभ्यः तथा लोहितं लोहितेन, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थिस्तरुणास्थ्ना, 
मज्जा सञ्ज्ञा, शुक्रं शुक्रेण, गभस्त्वामागर्भेण । यत्र व्वेवंलक्षणेन सामान्यवतामाहार- 
विकाराणामसान्निध्यं स्यात्‌ सन्निहितानां वाऽप्ययुक्तस्वान्नोपयोगो घणित्वादन्यस्माद्वा 
कारणात्‌, स च धातुरभिवधयितब्यः स्यात्‌, तस्य ये समानगुणाः स्युराहारविकारा 
असेब्याश्च, तत्र समानगुणभूयिष्ठानामन्यप्रकृतीनामप्याहारविकाराणामुपयोगः स्यात्‌, 
तद्यथा शुक्रक्षये च्ञीरसपिंषोरुपयोगो मधुर ्रिग्समाख्यातानां चापरेषां द्रव्याणाम्‌ 
कर्मापि च यद्यद्यस्य धातो व्ंद्धिकरं तत्तदाऽऽसेन्यम्‌ |! ( च. शा. ६ ) 

२. जंगमानां वयःस्थानां रक्तरोमनखादिकम्‌.॥ | 
चीरमूत्रपुरीषाणि जीणांहारेषु संहरेत्‌ ॥ (सु. सू. ३७ ) 

“मांसं वयसि मध्यमे ।' ( स. सूः ४६.) 


$ 
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| 3 द्वितीय अध्याय 
= _ जरायुज द्रव्य 

EX वर्णन की सुविधा के लिए जरायुज द्रव्या को दोष, घाठु, उपघाठु, मल, अंग-प्रत्यंग 

तथा विकार इन छः भागों में विभक्त किया गया है, ऐसा पीछे कहा जा चुका है । इसी 
डी कम से इस अध्याय में द्वव्यों का चर्णन किया जायगा । 
( क ) दोष 

ड १. पित्त 
है परिचय 
छ गण--कढुस्कन्ध ( च० )। 


नाम--सं-पित्त, मायु, हि०-पित्त; अ०-सफरा; अं०-बाइल (2310 ) । 
४ स्वरूप--यह गहरे पीताभ हरित वर्ण का एक द्रव होता है । इसका स्वाद तिक्त 
और अप्रिय होता हे । यद्द क्षारीय है तथा जल एवं ९०% अलकोहल में विलेय है । 
उत्पक्तिस्थान--यह प्राणियों के यकृत में उत्पन्न होता है औ को में संचित 
रहता है । विशेष कर यह मैंसा, सूअर, बकरा, मयूर, कृष्णसर्प, रोक्तनाछली और बिल्ली 
से प्राप्त किया जाता है । इनको पित्तगण कहते हैं ।' मछली, गाय, घोड़ा, मनुष्य और 
मयूर के पित्त को पित्तपंचके कहते हें ।* आधुनिक चिकित्सा में शोधित वृषपित्त 
= Purified ०५०110 ) का प्रयोग होता है। 
रासायनिक संघटन--पित्त में ग्लाइकोकीलिक अम्ल ( Glycocholic 
800 ) टॉरोकॉलिक अम्ल ( "४०100110110 9010 ), लवण, कोलेस्टरीन, 
रज्ञकपदार्थ ( 1311701011 तथा Bilirubin ) होते हें । 


0३५ गुण 
Dr 
गुण--स्निग्ध, तीच्ण, द्रव, सर, लघु । रस--कठु । 
विपाक--कटु । चीये--उष्ण । 
कमे 


दोषकर्म-कफवातशामक है । 
संस्थानिक कमं-बाह्य--इसका लेप लेखन है । 
प्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह तीचणता के कारण तमोदोष को दूर करता है 
तथा आच्षेपहर है। 
पाचनसंस्थान--यह दीपन है । यह पित्तनिःसारक है और इससे पित्त के ठोस 
ओर द्रव दोनों भागों का खाव बढ़ता हे। यह अग्न्याशय के मेदोविश्लेषक तत्त्व को 
~. बढ़ाता हे और इस प्रकार मेद के पाचन और शोषण में सहायक होता है । क्षारीय 
होने से यह पाचनसंस्थान की अम्लता को दूर करता है । पित्तगत अम्ल बृहदन्त्र की 


१. “महिपक्रोडमस्स्यानां छागस्य च शिखण्डिनः। कृष्णाहिरोहितानां च मार्जारस्य च 


हर मायुभिः ॥ प्रोक्तः पित्तगणः ( र. चू. ९ ) 
२. “पित्त पञ्चविधं मत्स्यगवाश्वनरवर्हिजम्‌ ।? ( रसाणंव ५ ) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


६५२ द्रव्यगुण विज्ञान 


श्लेष्मछकला को उत्तेजित करते हैं तथा उसकी परिसरणगति को बढ़ाते हैं। इससे 
अन्त्रगत जीवाणु और तज्जन्य विष भी नष्ट होते हैं । 

श्वसनसंस्थान--यह कफध्न है । 

मूघवहसंस्थान--मूत्रल है । 

प्रजननसंस्थान--यह आत्तेवजनन है । 

तापक्रम--ज्वरघ्न है । 

सात्मीकरण--विषध्न और कटुपौष्टिक है । 

नेघ--चक्षुष्य है । 

शोषण ओर उत्सग--अन्त्र से शोषित होकर यह यक्रत्‌ में जाता हे । बहाँ से 

पित्त के साथ उत्सष्ट होता हे । कुछ अम्ल मूत्र के साथ निकलते हैं । 


प्रयोग | 
दोषप्रयोग--इसका कफवातज रोगों में प्रयोग होता है । कं 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--श्रित्र, कुष्ठ और अश में इसका लेप किया जाता है । 
कण पाली के उत्पुटक नामक उपद्रव में वाराह, गौ तथा हरिण के पित्त से 
सिद्ध हैँत लगाया जाता है । 
आ्राम्यन्तर-नाडीसंस्थान--उन्माद्‌ और अपस्मार में इसका अज्ञन, सेक, नस्य, 
धूम और प्रधमन करते हैं । विशेषतः कुत्ते के पित्त का अज्ञन और धूपन अपस्मार में 
विहित है । अपस्मार में गोह, नकुल, हाथी, हरिण, रौछ और गाय के पित्त से सिद्ध - 
तेल का पान और श्रभ्यज्ञ करते हैं । वालप्रहां में भो पित्त का अजन, नस्य, अभ्यङ्ग, सेक 
आदि किया जाता है । 
पाचनसंस्थान--यह अग्निमांद्य, यकृद्विकार, जीर्ण विवन्ध और कृमि में प्रयुक्त 
होता है । विशेषतः जब यकृत्‌ की क्रिया मन्द होने से पित्त का छाव कम होता हे औँ 
स्नेह पदार्थों का पाचन कम होने लगता हे तब इसका प्रयोग करते हे । जीण विवन्ध 
तथा बद्धगुदोदर में इसकी वस्ति भी देते हैं । अन्त्रस्थ विर्षा में भी यह लाभकर हे । 
श्वसनसंस्थान--फुफ्फुसशोथ में भालू के पित्त का प्रयोग करते हैं । 
मूत्रवह संस्थान-मत्रक्रच्छू में उपयोगी है । 
प्रजननसंस्थान--रजोरोध में इसका प्रयोग करते हैं तथा गोपित्त और मत्स्यपित्त 
का पिचु योनि में घारण कराते हैं । 


तापक्रम--जीण विषमज्वर में देते हैं । 


सात्मीकरण--विषे में अगद तथा लेप के रूप में अनेक पित्तों का प्रयोग हे । 
सुश्रुतोक्त “आषेभ अगद? ( क० ६ ) में अनेक पित्त हे । लेप द्वारा प्रयुक्त 


) 


1-1 
रही 
fan क mn mt 


दु 
यु 
हु 
| 
| 
१ 
न 
॥ 1 
| 


विष को दूर करने के लिए रीछ के पित्त का लेप करते हैं । कठुपौष्टिक होने `. 


से पाण्डुरोग में लाभकर ह। 
नेत्र--कूम, रोहित के पित्त का अन्जन पित्तविद्रध इष्टि में करते हें । 
मात्रा--१-२ माशे; सत्त्व-२-८ रत्ती । 
विशिष्ट योग-ज्वरनागमयूर चूण, आषेभ अगद । 


हब 
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प्रयोगचिधि--इसके अप्रिय स्वाद को दूर करने के लिए इसकी गोली बना किसी 


0 आवरण में लपेट कर प्रयोग करते हैं । पाचनसंस्थान के विकारों में भोजन 
है" के दो घंटे वाद दिया जाता है । जल अधिक पिलाना चाहिए । 
१८ > xX ५४ 


“मूत्र पित्तं क्षारः पालाशः कुष्ठहा लेपः ।! ( च. चि. ७ ) 
"वत्तिः स्यान्मरिचार्धाशा पित्ताभ्याँ गो श्य्गालयो: । तयाऽञ्जयेदपस्मारभूतोन्मादज्वरार्दितान्‌॥ 
भूतार्त्ता नमरात्तोश्र नरांश्चेव च्यामये ।? (च. चि. ९ ) 
पुण्योद्टतं शुनः पित्तमपस्मारघमञ्जनस्‌ ।? (च. चि. १०) 
वाराहं गव्यमेणेयं पित्तं सपिश्च संसजेत्‌ । लेपमुत्पुटके दद्यात्तलमेभिश्च साधितम्‌ ॥? 


(सु. सू. १६.) 
'कुक्कुटपुरीपगुञ्जाहरिद्वापिप्पलीचूर्णमिति गोमूत्रपित्तपिष्टो द्वितीयः ( आलेपः अशंसाम्‌ ) 
( सु. चि. ६ ) 
“वत्ति कृत्वा तां गवां पित्तपिष्टां, लेपः कार्यः श्चित्रिणां श्वित्रहारी । 
«क्ल लेपात्‌ पित्तं दोखिनं श्रित्रहारि! (स. चि. ९) 
वळ “चूर्णान्यथेपां निहितानि श्टंगे न्यसेच्च पित्तानि समाक्षिकाणि। 


वराहगोधाशिखिशल्लकी नां मार्जारजं पाषतनाकुले च ॥ 
यस्यागदोऽयं सुकृतो गृहे स्यान्नाम्नार्षभो नाम नरपंभस्य ९ (सु. क. ६ ) 
'गोधानकुलमार्जार ऋच्षपित्तप्रभावितान्‌ । नस्याभ्यञ्जनसेकेषु विद्ध्याछै गतच्ववित्‌ ॥' 


(सु. उ. ६० ) 
'गोधानकुळनागानां एपतर्चगवामपि। पित्तेषु सिद्धं तेलं च पानाभ्यंगेषु पूजितम्‌ ॥? 


फे (सु.उ. ६१) 


२. पाचक किण्वतत्त्व ( Digestive 1811716118) 


श्रामाशयिक किण्चतत्त्व ( पेष्सिन-P९psin ) 
परिचय 
& यह आमाशयिक रस का एक पाचक तत्त्व है जो मांसतत्त्व के पाचन में विशेषरूप 
से सहायक होता है । यह प्राणियों के आमाशय से प्राप्त किया जाता है । 
| स्वरूप--यह वर्णरहित, मांसगन्धि चूर्ण या पतों के रूप में होता हे। जल में 
किचित्‌ विलेय है तथा श्रलकोहल में १ प्रतिशत घुलता है । 
शुण 
शुण---लघु, तीचण । रस--अम्ल, लवण । 
घिपाक--अम्ल । वोये- उष्ण । 
कमे 
संस्थानिक कर्म-पाचनसंस्थान--यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है अत 
मांसतत्त्व के पाचन में सहायक होता है । यह इतना शक्तिशाली है कि अपने 
छ से २५०० गुना अधिक अंडे के अलब्यूमिन को गला देता है । 
प्रयोग 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--यह अग्निमांद्य विशेषतः मांसतत्त्व के 
पचन में दिया जाता है । आहार द्रव्या को पूचंपक्क बनाने के लिए भी इसका प्रयोग 
होता है और इस प्रकार पूर्वपक्क आहार ऐसे अग्निमांद्य के रोगियों को मुख या गुदा 
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यह प्राणियों के अग्न्याशय से प्रस्तुत एक पदार्थ है जिसमें अग्न्याशय के तीनों 
( ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ) किण्वतत्त्व वत्तमान होते हें । 
स्वरूप--यह ब्रणेरहित, मांसगंधि एक चूर्ण है । जल में विलेय तथा अलकोहल में 


ब्रा 


६५४ द्रव्यगुण विज्ञान 
द्वारा दिया जाता है । निम्नांकित कारणों से उत्पन्न अग्निमांद्य में यह विशेष उपयोगी है:-_. 
१. आमाशय का क्षय या विस्तार । | 
२. श्लेष्मा'का अधिक स्राव । रट 
३. शक्तसंवहन की अल्पता यथा पाण्डु, दौबल्य, वार्धक्य आदि । हु 
४. आमाशयिक त्रण आदि । 
इसके अतिरिक्त यह बालकों के अजीणजन्य वमन और अतिसार में प्रयुक्त होता हे। ६ 
प्रयोग-चिधि-इसका चिरकाल तक प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे 
श्यामाशय की प्राकृत शक्ति का क्षय होने लगता है । पेप्सिन भोजन के साथ 
या तुरत बाद तनु लवणाम्ल के साथ देना चाहिए । 
माञा-२-५ रत्ती । 
अग्न्याशयिक किण्वतस्व ( पेंक्रियाडिन-Pan०rea४in ) र 


परिचय 
०५ 


अविलेय- है । 
शुण 

गुण--लघु, तीच्ण । रस--कटु । 

विपाक मठ । चोये--उष्ण । त 
कम 


संस्थानिक कमं-प।चनसंस्थान--यह्‌ दीपन, पाचन एवं ग्राही है । अग्न्याशय 
की क्रिया को उद्दीप्त करता है । 
प्रयोग की हे 
संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान--अ्ग्निमांद्य, अजीणे, अतिसार, प्रहणी में 
यह प्रयुक्त होता दै । आहार के पूव-पाचन के लिए भी प्रयुक्त होता हे। इसकी 
गोली बनाकर स्वर्जिक्षार के साथ भोजन के दो घंटे वाद देते हैं। 
अम्रयाशय को उद्दीप्त करने के कारण प्रमेह में भी लाभकर है । 
मात्ना--२-५ रत्ती । 


३, लाला 
परिचय 
नाम--सं०-लाला; हि०-लार, थूक; अं०-सेलाइवा ( 9811४8 ) । 


स्वरूप--यह एक श्वेतवर्ण जलीय तथा पिच्छिल तरल पदार्थ है। | कक 
उत्पत्तिस्थान--यह शिरोभाग में स्थित लाला प्रंथिया से निःखत होता हे । 
गुण 


गुण- मु, स्निग्ध, पिच्छिल । रसर 
चिपाक- मधुर । चीय--शीत । 


Wy 
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कम 
== यह चक्षुष्य और विषघ्न है । 
प्रयोग 
गश्च की लाला का अज्ञन नेत्ररोगों में करते हैं । मनुष्य की लाला के साथ जयपाल 
“को घिसकर. सपंविष में अज्ञन करते हैं ।१ 


(ख) घातु 


४. रक्त 
परिचय 
नास--सं०-रक्त, रुधिर, लोहित, शोणित, असक हि०-लह; श्र०-दम; 
फा०-खून; अं०-डलड ( 131000) । "१४०४ rs 
स्घरूप--यह शरीर का एक रक्तवर्ण द्रव घालु है। जीवन के लिए प्रमुखरूप से 
आवश्यक होने से इसे जीवरक्त भी कहते हैं इसमें रक्तकण, श्वेतकण तथा रक्त-चक्रिकार्ये 
, थे तीन प्रकार के कण और रक्तमस्तु होता है । रक्तमस्तु में रक्तरस तथा रक्तस्कन्दक 
भाग होते हैं । रक्तकण में लौहित्य हीमोग्लोबिन नामक रजक द्रव्य के कारण होता है । 
रसायनिक संघटन--रक्त में मुख्यतः लौह का अंश होता । प्राच्य दृष्टि से 
जीवरक्त पाञ्चभौतिक तथा ्रात्तवरक्त आग्नेय होता है । ` 
शुण 
शुण--लघु, स्निग्ध । रस्प---मधुर, लवण । 
चिपाक--मधुर । चीये---उष्ण । 
कम 
दोषकमे-यह कफवातशामक और पित्तवर्घक है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह कुष्टध्न और सवर्णीकरण है । आभ्यन्तर कृमियों 
ह को बाहर निकलता है । 
आ्यन्तर-रक्तवहस्रंस्थान-यह हय और शोणितास्थापन है । 
प्रज़ननसंस्थान--आत्तेवजनन है । 
सात्मीकरण-बल्य और विषध्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह ककवातविकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाहा--चराह और गौ के रक्त का लेप कुछ और श्ित्र में 
करते हैं । कृमिज शिरोरोग में रक्त का नस्य देते हे । इससे कृमि आकर्षित 
होकर बाहर निकलते हैं और फिर उसकी गंध से मूच्छित हो जाते हैं । 
आश्यन्तर-रक्तवहसंस्थान--हृद्दौबलय में तथा किसी कारण से अतिरक्तस्राव 
ऽ होने पर प्राणियों का ताजा रक्त रोगी को पिलाते हैं । आधुनिक चिकित्सा में 
र ताजे रक्त का सिराओओं द्वारा अन्तःच्तेप ( Blood Transfusion ) करते 
हैं। ऐसी स्थिति में बस्ति द्वारा भी रक्त देते हैं । 
8. 'जयपालभवां मज्जां भावयेन्निस्बुकद्रवेः । एकविंशतिवेल तु ततो वत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
मनुष्यलालया घृष्ठा ततो नेत्रे तया5अयेत्‌ । सपंदष्टविषं जित्वा संजीवयति मानवम्‌॥' (शा.) 
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प्रजननसंस्थान--रजोरोध में मग, अज, अवि तथा वराह के रक्त से सिद्ध शत 
के सेवन का विधान हे । चड 


सात्मीकरण--दोबल्य विशेषतः रक्ताल्पता जन्य में यह अतीच उपयोगी है । 
मत्स्यविष तथा अन्य विषां में छाग आदि का रक्त पिलाते हे । 
सात्रा-ताजा रक्त-१-२ तो०; रक्तरक्षक द्रव्य-२-६ माशे । 


xX x x भट 
"लोहितं लोहितेन’ ( च. शा. ६) 
“घन्वजानामस्रग्ल्ह्यान्मघुना म्टृगपत्तिणाम्‌ । सक्षोद्ं ग्रथिते रक्ते ॥? ( च. चि. ४) 
रुधिरं सागमाजं वा घृतम्वृष्ट प्रशस्यते ।? ( च. चि. १९ ) 
“उगाजाविवराहास॒ग दध्यम्लफलसपिषा । अरजस्का पिबेत्‌ ॥? ( च. चि. ३० ) 
“ख्रागोमहिषाजानां सद्यस्कं जीवतामसृक । पिवेउजीवाभिसंधानं जीवं तद्ध्याशु गच्छुति॥ 
तदेव दुर्भस्दितं रक्तं बस्ति प्रदापयेत्‌ ।” (च. सि. ६ ) 
“शशेणदक्षसार्जारमहिषाष्यजशो णितः । 
सचस्केमदितबस्तिर्जीवादाने प्रशस्यते ॥?.( च. सि. १०) 21 
'अतिम्रवर्त्तमाने रक्ते ` 'एगहरिणोरञ्चशशमहिषवराहाणां रुधिरं क्षीरयूपरसेः सुस्नि- 
न्धेश्च अश्नीयात्‌ |! ( सु. सू. १५) 
अतिनिःस्त्रतरक्तो ऋ भिन्नकोष्ठः पिबेदसूक ।? (स. चि. २) 
ॐ(तेनिःख्॒तरक्तो वा क्षौद्रयुक्तं पिवेदसक । 
यकृद्वा भक्तयेदाजमामं पित्तसमायुतस्‌ ॥? ( स. उ. ४५ ) 
धवमनातियोगे प्रबृद्धे ˆ तमजासक्‌चन्दनोशीरा्जनलाजचूर्णेः सशकरोदकमन्थं पाययेत्‌।? 
( स॒. चि. ३४). = 
वाराहमाहिषौरश्रवेडालेणेयको क्कुटम्‌ । 
सद्यस्कमस्‌गण्डं वा देयं पिच्छिलबस्तिषु ॥? (स. चि. ३८ ) 
नस्यं हि शोणितं दद्यात्तेन मूर्च्छन्ति जन्तवः । मत्ताः शोणितगन्धेन समायान्ति पयस्ततः॥ 
तेषां निहरणं काय ततो मूधविरेचनः ।? ( सु. उ. २६ ) 


५, मांस च 
परिचय 


नाम--सं०-मांस, आमिष; हि०-मांस; शअ०-लहम; फा०-गोश्त; अं०-मीट 
( Meat )1 


स्वरूप--यह शरीर का एक प्रसिद्ध पार्थिव धातु हे । 


जाति--चरक ने मांस की अष्टविध योनि का वर्णन किया है अर्थात्‌ जिन प्राणियों 
से मांस प्राप्त किया जाता हे उन्हें आठ वर्गो में विभाजित किया हैः--यथा- 
प्रसह, भूमिशय, आनूप, जलज, जांगल, विष्किर और प्रतुद हे ।* 


१. प्रस्य भक्षयन्तीति प्रसहास्तेन संज्ञिताः । 
भूशया बिल्शायित््वादानूपानूपसंश्रयात्‌ ॥. उ 
जले निवासाजळजा जले चर्याजलेचराः। 
स्थलजा जांगळाः प्रोक्ता ख्रगा जांगलचारिणः॥ 

विकीयं विव्किराश्चैव प्रतुद्य प्रतुदाः स्मृताः । 
योनिरष्टविधा त्वेपा मांसानां परकीत्तिता ॥? ( च. सू. २७) 


ज़ 
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बह R : प्रसह-गौ, गदभ, श्च, वानर आदि । ५. जलचर-हंस, चक, सारस आदि । 
ह“: २. भूमिशय-मण्हक, नकुल, गोधा आदि । ६. जांगल-हरिण, ऋष्य आदि । 
२. आनूप-मद्दिष, हस्ती, वराह आदि । ७. विष्किर-लाव, कपिज्ञल, वर्तीर आदि। 
४. जलज-मत्स्य, कूम, शंख, शुक्ति आदि। ८. प्रतुद-मयूर, कुक्कुट, कपोत, चटक आदि 
सुश्रुत ने जलेशय, आनूप, ग्राम्य) क्रव्यमुज, एकशफ और जांगल ये छः भी मांस 
के निर्धारित किये हें । 
< 


) री गुण 
गुण--शुल्लेए स्निग्ध । रखस--मधुर । 
विपाक--मधुर । घीयं- -उष्ण । 
कम 
दोषकमे- -मधुर स्निग्ध होने से यह वातपित्तशामक औंर कफवर्घक है । 
& संस्थानिक कर्म-वबाह्य--स्नेहन, स्वेदन, कुष्टप्न, त्रणोत्सादन और संधानीय है । 
k ्ाभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह नाडीवल्य है । 
ग्रजननसंस्थान--यह त्र्य और क्षीरजनन है । 
स्वात्मोकरण--यह विशेष रूप से मांसव घेक है, अतः a वा में सवश्रेष्ठ 
साना गया है । मांसरस तर्पणीय द्रव्या में सर्वोत्तम माना गया है । 


प्रयोग 
__ दोषप्रयोग-_तातपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--वातव्याधि में उष्ण'मांस का प्रदेह तथा शाल्वणस्वेद 
प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त, मांस पिण्डस्वेद, प्रस्तरस्वेद तथा अवगाहस्वेद 
के रूप में विभिन्न वातविकारों में प्रयुक्त होता है ब्रणों में इसका प्रयोग करते 
हैं । भन्न में भी प्रयुक्त होता है । कुष्ठ में मांसपोइली से स्वेदन करते हें । 
ग्राभ्यन्त र-नाडीसंस्थान--चातन्याधि तथा नाडीदौबल्य में दिया जाता है । 
ग्र्ञननसंस्थान-वाजीकरणार्थ और स्तन्यतृद् र्थं देते हें । 
सात्मीकरण--कृशता, दौवल्य, क्षय और शोष में मांस परमोपयोगी है । शोष में 
7 ~ ७, * ए बस्तियों ~ 
मांसाहारी प्राणियों का मांस विहित ह । वलवृद्धथथ यापन बस्तियां मं भी 
मांस. का प्रयोग होता है । 
विशिष्ट योग - छागलाद घत । 
वक्तव्य--विशेषतः वराहमांस चक्षुष्य, माहिपमांस वृष्य तथा गोमांस विषमज्वरघ्न है। 
मांसवर्ग के विशेष अध्ययन के लिए चरक-सूत्रस्थान २७ तथा सुश्रुत सूत्रस्थान ४६ अध्याय का 
अवलोकन करें । र 
~ -x x -१८ -१८ 


“मांसं बंहणीयानाम्‌ ।' रसस्तर्पणीया नाम्‌ । क्रव्याद्रसाभ्यासो ग्रहणीदोषशोषाशोघानाम्‌ ॥ 
(च. सू. २५) 

$झरीरवुं हणे नान्यदाद्य मांसाद्‌ विशिप्यते ।' ( च. सू. २७) 

'ज्ञये मांसरसः परम्‌ ।' ( च. सू. २७) 

“तस्मान्मांसमाप्यायते मांसेन भूयस्तरमन्येभ्यः शरीरधातुभ्यः ।' (च. शा: ६) 
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“गत्वा स्नात्वा पयः पीत्वा रसं चानु शयीत ना। तथाऽस्याप्यायते भूयः शुक्रं च बलमेव च ॥? 


(च. चि..२/ पै 


शुष्यते क्षोणमांसाय कल्पितानि विधानवित्‌ । दद्यान्मांसादमांसानि बंहणानि विशेषतः ॥? 
मांसेनोपचितांगानां मांसं मांसकरं परम्‌ । तीचणोप्णलाघवाच्छुस्तं विशेषान्म्॒गपक्षिणाम्‌॥? 
“मांससेवाश्नतः शोषो माध्वीकं पिबतोऽनु च । नियतानल्पचित्तस्य चिरं काये न तिष्ठति॥? 
(च.चि. ८) 
“बहितित्तिरिदक्षाणां हंसानां शूकरो शूरयोः । खरगोमहिषाणां च मांसं मांसकरं परम्‌ ॥' 
(च. चि ८) 
“मांसाशिनां च मांसानि भक्षयेद्‌ विधिविन्नरः। विशुद्वमनसस्तस्य मांसं मांसेन वधते ॥? 


( सु. चि. १) 
“गोधारसः सलवणो दारु च मूत्र च मण्डलनुत्‌? (च. चि. ७) 


६. मेद 
परिचय 
न[म--सं०-मेद्‌; हि०-चर्बी; अ०-शहम; अं०-फेट ( ¢ ) । 
गुण 
खुण- गुरु, स्निग्ध, सदु । रख--मधुर । 
विपाक--मधुर । चीये--उष्ण । 


र 


कम 


दोषकम--यह वातशामक है । र 


संस्थानिक कमे-वाह्य-यह स्नेहन, संधानीय, बल्य एवं वेदनास्थापन हैं । 
आशभ्यन्तर-नाडो संस्थान--यह नाडीबल्य तथा वेदनास्थापन है । 
पाचनसंस्थान--स्नेइन और अनुलोमन है । 
प्रजननसंस्थान--वाजीकरण है । 
साच्मोकरण--ब्रृहण और वल्य है । 
* प्रयोग 
दोषप्रयोग-चातव्याधि में इसका मुख्यतः प्रयोग होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-ब।ह्वा--पक्षाधात; वातव्याधि, भग्न, क्षत तथा ध्वजभंग में 
इसका अभ्यंग करते हें । 
आस्यन्तर-नाडोखंस्थान--नाडीदौवंल्य तथा वातव्याधि में इसका प्रयोग करते 
हें । वातव्याधि में इसकी बस्ति भी देते हैं । 
पाचनसंस्थान-_कोष्ठगत रौच्य तथा विबन्ध में प्रयुक्त होता 
प्रजननसंस्थान-शुक्ररौबल्य तथा मेथुनसम्बन्धी अशक्तता को दूर करने के 
छिए उपयोगी हे । 
सात्मोकरण--कारयं और दौवल्य में प्रयुक्त होता हे । 
NE २८ > x 
भेदो मेदसा ।? (च. शा. ६ ) 
“मूढवातस्त्वजामेदः सुराश्ष्टं ससेन्धवम्‌ । | 
« क्षामः क्षीणः च्तोरस्कस्त्वनिद्रः सवलेऽनिले ॥ 


रै 
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श्रतच्चीररसेणाद्यात्‌ सक्षौद्धघरतशकरम्‌ ।? ( च. चि. ११) है 

# ग्रास्यानूपौदकानाञ्च वसामेदो मञ्जानो गुरूष्णमधुराः वातल्नाः जांगलकशफक्रन्यादा- 
दीनां लूघुशीतकषाया रक्तपित्तन्ना;, प्रतुद्विष्किराणां श्लेष्मन्नाः। तत्र घृततलवसामेदो- 
मज्ञानो यथोत्तरं गुरुविपाका वातहराश्र ।' ( सु. सू. ४५ ) 


॥ 
७, वसा 


7 परिचय 


गण--मधुरवगं ( सु० ) मधुरस्कन्ध ( च० )। 
नाम--सं०-वसा; हि०-चर्वी; अ०-शहमः अं०-फेट ( 790 ) । 
गुण 
गुण--गुरु, स्निग्ध, मदु । र्‌स--मधुर । 
€ 
विपाक--मधुर । घीयं--उष्ण । 
= कमें 
° > 
दोषकम--यह प्रमुख वातशामक है । | 
(००४३: 0 > | 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--स्नेहन, संघानीय, बल्य और चेदङ्गुस्थापन हे । | 
| 


आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीवल्य और वेदनास्थापन है । 
प्रजननसंस्थान--वाजीकरण है । 
सात्मीकरण- क्वृंहण और वल्य है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--वातव्याधि में यह सभी स्नेहा में श्रेष्ठ माना गया है। पक्षाघात, अर्दित 
आदि वातविकारों में वह बहुशः प्रयुक्त होता है । 
८ संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--वातव्याधि, भग्न, क्षत, ध्वजभंग आदि में इसका 
छ अभ्यंग करते हे । अश में कृष्णसप, वराह, उष्ट तथा बिडाल की वसा का लेप 
और धूपन करते हैं । क्णपालीव्धन के लिए गोधा, प्रतुद, विष्किर, आनूप तथा "दक 
प्राणियों की वसा का अभ्यंग करते है । निरुद्धप्रकश में वराहवसाका परिषेक करते हैं । 
तिमिररोग में गध्र, सर्प तथा कुक्कुट की वसा का अंजन विहित है । कर्णरोगों में कुक्कुट- 
चसा से कर्णपूरण करते हें । विषमज्वर में व्याघ्र की वसा का नस्य देते हत 
झाश्यन्तर-नाडीखंस्थान--वातव्याधि में नक, मत्स्य, कूमे, वराह आदि की 
चसा का पान तथा वस्ति देते हैं । ळे 
प्रजननसंस्थान- -ब्बजभंग में चराहवसा का पान कराते हें । वातप्रदर में वराह: 
की चसा तथा महायोनि में वराह एवं कुक्कुट की वसा का प्रयोग करते है 
सात्मीकरण--कृशता और दौबल्य में उपयोगी है । टु 


xX xX xX | xX 


“बसा वसया ! (च. शा. ६ ) क... 1 
“जंगमाव्मकस्तु वसा, मज्ञा सपिरिति । तेपां यथापूव श्रेष्ठ वातश्लेष्मविकारेपु, यथोत्तरं 
पित्तविकारेषु सर्व एव वा सर्वेण्वपि च विकारेषु योगमायान्ति संस्कारविरेषात्‌।? (च.वि. ८) 
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'सर्पिस्तेल वसा मजा स्नेहो दृष्टश्वतर्विधः । पानाभ्यअ्नबस्त्यर्थ नस्यार्थं चेव योगतः ॥? 

जिज ममता निक शिरोरेजि पौ गर ( च. सू. १_) | 
॥ । पोरुषोपचये स्नेहे व्यायामे चेस्यते वसा॥'(च. सू. १३) 
“वातातपसहा ये च रूक्षा भाराध्वकर्शिता । संशुष्करेतो रुधिरा निष्पीतकफमेदसः ॥: 
अस्थिसन्धिसिरास्नायुमर्मकोष्ठमहारुजः । बलवान्मारुतो येषां खानि चावृत्य तिष्ठति ॥ 
महच्चाभिबल येषां वसासात्म्याश्र येनराः । तेषां स्नेहयितव्यानां वसापानं विधीयते ॥? 

(च. सू. १३) 
ब्यायासकरशिताः शुष्करेतोरक्ता महारुजः । महाभिमारुतप्राणाः वसायोग्या नराः समता: ॥? | 
॥ ( सु. चि. ३१), 
धावब्यं सर्पिवेराहस्य कुलिंगस्य वसामपि ।! 
एषां प्रयोगाद्‌ भच्याणां स्तव्धेनापूर्णरेतसा । शेफसा वाजिवद्‌ याति यावदिच्छ स्रियो नरः॥? 


(च. चि. २) 
(तिलचूर्ण दधि छृतं फाणितं शौकरी वसा । क्षौद्रेण संयुतं पेयं वातासृग्दरनाश नम्‌ ॥? 
(च. चि. ३०) 
> न्य जू दे 
वराहकुक्कुटवसा घृतं च मधुरः शतम्‌ । पूरयित्वा महायोनि व्नीयात्‌ क्षोसलक्तकेः ॥! 
(च.चि ३०%) 
"कृष्णसर्पवराहोष्ट॒जतुकावृषदंशजाम्‌ । वसामभ्यञ्जने दद्यात्‌ धूपनं चा्शसां हितस्‌ ॥! 
छ हे (च. चि. १४ 
र ८. अस्थ 
परिचय 
नाधभ--सं०-अस्थि । हि०-हड्डी: अं०-बोन ( 13010 ) । 
स्व॒रूप--यह एक श्वेतवण कठिन धातु है । , 
रासायनिक संघटन--इसमें केल्शियम तथा स्फुरक अधिक परिमाण में होते हैं । 
खुण 
गुण--लछु, रूक्ष, कठिन । रस---मधुर । 
विपाक-मधुर । ९ चीयं-.उष्ण । हि 
कम है 


दोषकम--यह कफवातशामक है । 
संस्थानिक कमं-बाह्य--इसका लेप लेखन है । 
्भ्यन्तर-श्वसनसंस्थान--श्वासहर तथा हिक्कानिग्रदण है । | 
मृत्रवहसंस्थान---अश्मरीमेदन और मूत्रल है । 
सात्मीकरण--विषप्न और अस्थिवर्धक है । 
प्रयोग 

दोषप्रयोग--कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--गदभास्थि को जलाकर श्रित्र में लेप करते हैं। 
का . अपस्मार में कुक्कुर तथा गर्दभ की अस्थि का नस्य, धूपन और प्रदेह देते 
है | in हैं । अशे में गजास्थि का लेप करते हैं । हि 
 आम्यन्तर-श्वसनसंस्थान--ग्रस्थि की भस्म श्वास और हिक्का में देते हें । 

) मूत्रवहसंस्थान--क्ौच्च, उष्ट तथा गर्दभ की अस्थि अश्मरीरोग में देते दैँ। 

\ सारस की अस्थि कफज मूत्रकृच्छू में प्रयुक्त होती है । हस्तिमेह में हस्ती! 
अश्व, शकर, गदभ तथा उष्ट्र की अस्थि का क्षार मधु के साय देते हैं । 


२ 
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सात्मीकरण--अस्थि दौर्बल्य में प्रयुक्त होता है । विष में बलाका की अस्थि का 
१. च धूम देते हें । 
$ ~ 
“अस्थित रुणास्थ्ना।? (च. शा. ६) 
|; “शुनःस्कन्धास्थिनखरान्‌ पशुकांश्रेति पेषयेत्‌ । बस्तमूत्रेण पुष्यक्षे प्रदेहः स्यात्‌ सधूपनः ॥? 


। खरास्थिभिहंस्तिनखैस्तथा गोपुच्छुलोमभिः । कपिलानां गवां मूत्रं नावनं परमं हितम्‌ ॥? 
(च. चि. १०) 

` “प्रलेपः स्यात्‌ गजास्थीनि निस्वो भल्लातकानि च ।? ( च. चिः १४) 

` “एकह्विशफश्शंगाणि चर्मास्थीनि खुरांस्तथा । सर्वाण्येकेकशो वापि दग्ध्वा च्षोद्रघृतान्वितम्‌ ॥ . 
चूर्ण लिहन्‌ जयेत्‌ कासं हिका श्वासं च दारुणम्‌ ।? ( च. चि. १७ ) 
“शिखिबहंचलाकास्थीनि सपंपाश्चन्दनं च घृतयुक्तम्‌ । 
धूसो गृहशयनासनवस्रादिपु शस्यते विषनुत्‌ ॥? ( च. चि. २३ ) 
“क्रोञ्चो ्टरासभास्थीनि श्वदंष्रा ताळमूलिका । अजमोदा कदम्बस्य मूल नागरमेव च ॥ 
पीतानि शर्करां भिन्द्युः सुरयोप्णो दकेन वा ।' ( स॒. चि. ७ ) 
'हहितमेहिनं' ` `` ` 'मध्च॒मिश्रं हस्त्यश्वशूकरखरोष्ट्रास्थिक्षारं चेति। 


९, मज्जा 
परिचय शै 
यह अस्थियों के भीतर रहने वाला स्नेह भाग है । नलकास्थियों के मध्य भाग में 
पीतमज्जा तथा उनके प्रान्तभाग और अन्य अस्थियों में रक्तमज्जा होती है। औषध: 
अं रक्तमज्जा का प्रयोग होता है । १ 
गण--मधुरस्कन्ध ( च० ); मधुरवर्ग ( सु० )। 
नाम--सं०-मज्जा; अं०-रेडबोन मेरो ( Red bone-marrow ) । 
स्वरूप--यह रक्तवर्ण गाढ़ा स्नेह पदार्थ है । ग्लिसरीन के साथ मिला कर इसे द्रव 
रूप में रक्खा जाता हे । 
छै रासायनिक संघटन--इसमें ५० प्रतिशत स्नेह होता हे जिसमें लेसिथिन अधिक. 
होता हे । इसके अतिरिक्त, सेन्द्रिय लौह तथा कोलेष्टरोल होता है । 
शुण 
गुण- गुरु, स्निग्ध । रख--मधघुर । 
विपाक---मधुर। चीर्य--उष्ण । 
कमें 
दोषकसे--यह वातशामक एवं कफवर्धक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--त्नेहन हे । 
अ्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीवल्य और वातशामक है । 
7 ` प्रजननसंस्थान-्रष्य है । 
खात्मीकरण--यह विशेषतः रक्त, मेद, अस्थि और मज्जा धातुओं को बढ़ाता है ७ 
थे प्रयोग 
| दोषप्रयोग--वातव्याधि में प्रयुक्त होता है । 
| ५६, ५७ द्र० दविर 
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| संस्थानिक प्रयोग-वबाह्य--वातव्याधि में इसका बाह्य प्रयोग करते हैं । 
| घप्राभ्यम्तर-नाडीसंस्थान--वातव्याधि में मज्जापान, नस्य एवं बस्ति का है 
करते हैं । महास्नेह का प्रयोग सिरामज्जॉस्थिगत वात में करते हैं । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रदौबेल्य में प्रयोग होता है । 
सात्मीकरण--पाण्डु, हलीमके, रक्तपित्त, अस्थिवक्रता तथा कृशता में यह 'अतीव 
उपयोगी है । न 
भसात्रा---३-६ माशे; घनमज्जा-२-४ रत्ती । \ 
विशिष्ट योग--मज्जागुटिका । \ 
x x २८ १८ १ 
“मज्जा मज्ज्ञा ।! ( च.शा.६) 
“बलशुक्ररसश्लेष्ससेदोमज्ञाविवर्धनः । गौ 
मज्जा विशेषतोऽस्थ्नां च बलकृत्‌ स्नेहने हितः॥? ( च. सू. १३ ) है 
“दीप्ताग्नयः क्लेशसहाः घस्मराः स्नेहसेविनः । 
वातार्त्ताईक्ररकोष्ठाश्व स्नेह्या मज्जानमाप्नुयुः ॥! ( च. सू. १३ ) छ 
` धन्वानूपौदकाना तु भिरवाऽस्थीनि पचेजले । तं स्नेहं दशसूलस्य कपायेण पुनः पचेत्‌ ॥ 
तत्सिद्ध नावनाभ्युंगात्‌ तथा पानानुवासनात्‌ । सिरापर्वास्थिको ्टस्थं ्णुदव्याछु मारुतम्‌ ॥ 


| “ये स्युः प्रक्तीणमऽ नः च्ीणशुक्रोजसश्च ये । बलपुष्टिकरं तेषामेतत्‌ स्यादमृतोपमम्‌ ॥' s 
| ( च. चि. २८) 5 


१०. शुक्र 

परिचय | 
यह शरीर का चरम धातु है जो सन्तानोत्पत्ति के कार्य में आता है । 
नाम--सं०-शुक्र, रेत; अ०-मनी; अं०-सीमन ( 1381161 ) । 
स्वरूप--यह स्फटिक के समान अधंद्रव धातु हे जो अण्डकोष में उत्पन्न हर 


शिश्नमाग से बाहर निकलता है । 
खुण _ 
गुण--गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल । रस--मधुर । A 

विपाक--मधुर । बीयं--शीत । 
कमे प्रयोग f 
| यह विशेषतः शुक्वर्घक है । महिष, वृषभ, बस्त, चटक, हंस, मयूर, नक्र आदि 
"| 'ग्राणियों के शुक्र का पान या उसकी पूपलिका शष्कुलो आदि बना कर भक्षण शुक्रदौबेल्य ५ 

| [के रोगियों को कराते हैं । इन सबमें नक्र ( घड्याळ ) का रेत सर्वोत्तम माना जाता है । । 
| र > x x ; x cn 
| 3 शुक्र शुक्रेण ।! (च. शा. ६ ) | 
| “नक्ररेतो वृष्याणास्‌ ।? ( च. सू. २५) 4 


“चटकानां सहंसानां:दत्ताणां शिखिनां तथा । 
शिशुमारस्य नक्रस्य भिषक्‌ शुक्राणि संहरेत्‌ ॥ 


जज 
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क एभिः पूपलिकाः कार्याः दाप्ङुल्यो वर्तिकास्तथा । 
पूपा धानाश्च विविधाः भच्याश्चान्ये प॒थग्विधाः ॥ 
एषां प्रयोगाद्‌ भक्ष्याणां स्तब्धेनापूणरेतसा । 
शेफसा वाजिवद्याति यावदिच्छु स्त्रियो नरः ॥! (च.चि.२) 
“न ना स्वपिति रात्रीपु निस्तब्धेन च शेफसा । 
तृप्तः कुकुटमांसानां अष्टानां नक्ररेतसि ॥? ( च. चि-२) 
“महिषद्रपभवस्तानां पिबेच्छुक्राणि वा नरः ।' (सु. चि. २६ ) 


हज 


(ग) उपघाठ 
: ११. दुग्ध : 
परिचय 
दुग्ध एक श्वेतवर्ण का प्रसिद्ध द्रव पदार्थे है जो प्राणियों के स्तन से निकलता है ।> 
'स्तृन से निकलने के कारण इसे “स्तन्य? भी कहते हैं । 
` शण--मघुर वग ( सु० ) । 
नाम--सं०-ढुग्ध, क्षीर, पय, स्तन्य; हि०-दूघ; सि०-खीर$ ता०-पाळ; अ०- 
> ७३ ० ७ 
न्लवन; फा०-शीर; ल०-लक्टस ( 1,0६0 ); अं०-मिल्क ( Mik । 
जाति--ओऔषध में गौ, महिषी, बकरी, भेंडी, घोड़ी, गदही, हथिनी, ऊंटनी और 
नारी इनका दुग्ध प्रयुक्त होता है । इसे क्षीराष्टक्र कहते हैं । इनमें गोदुग्घ- 
सवमें उत्कृष्ट तथा भेंडी का दूध निकृष्ट माना गया हे । 


गुण 
जुण--गुरू, स्निग्ध, मृदु, पिच्छिल । रस--मघुर । 
विपाक--मधुर । चीयं--शीत । 
® ४ कमे 4 
दोषकर्मे--यह वातपित्तशामक और कफवधक हे । | 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह स्नेहन, सन्धानीय, रोपण और बलवर्धक 
आश्यन्तर-नाडी संस्थान--मेध्य, निद्राजनन और नाडीवल्य है । | 
पाचनसंस्थान--स्नेहन, अनुलोमन और मृदुरेचन है । | 
रक्तचहसंस्थान--हय, शोणितास्थापन और शोथहर है । 


Yt 


| 

शवसनसंस्थान--हिकानिग्रहण तथा कास श्वासहर है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रजनन, शुक्ररेचन, गर्भर्थापन, गर्ेत्रद्धिकर एवं स्तन्यजनन है । : 
मूत्रचहसंस्थान--मूत्रल है । 
त्वचा--त्वग्दोषहर और वर्ण्य है । । 
तापक्रम--ज्वरप्न और दाहप्रशमन है । | 
साव्मीकरण--जीवनीय, इंहणीय, श्रमहर, संतर्पण और बल्य है । ओज के दसों- | 
गुण गोदुग्ध में होने के कारण वह विशेषरूप से ओजोवर्धक है । | 

= प्रयोग | 


च ~ ~ > 
दोषप्रयोग--वातपेत्तिक रोगों में प्रयुक्त होता है । | 
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संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--मुखपाक में दुग्ध का कवलग्रह करते हे । शोष है | 
रोगी को क्षीरकोष्ठ में अवगाहन कराते हैं । नारौस्तन्य का नस्य हिका और 
तृष्णा में देते हैं । पित्ताभिष्यन्द में नारीस्तन्य नेत्र में डालते हे । सद्योग्रण ३ र 
तथा भभ में भी प्रयोग करते हें । | 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्कदौब लय, मदात्यय, अनिद्रा तथा नाडीदौर्बल्य 
में लाभकर है । महिषीक्षीर में सर्वोत्तम निद्राजनन माना गया है । 
पाचनसंस्थान--श्रम्लपित्त, गुल्म, उदर और विबन्ध में इसका प्रयोग करते हैं । 
अजाक्षीर, रक्तातीसार एवं ग्रहणी में देते हैं । उदररोग में उष्ट्रीक्षीर अधिक 
लाभकर है । अत्यम्नि में नारीस्तन्य के साथ उढुम्बरत्वक्‌ का प्रयोग करते हैं। 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दोबल्य, रक्तपित्त, रक्तविकार, पांड तथा शोथ में उपयोगी है । 


श्वसनसंस्थान- िक्का, कास और श्वास में देते हे । उरःक्षत तथा वातज कास ४ छौ 
में विशेषह्प से लाभकर है । y 


&> “ = 


hs 
\ 


प्रजननसंस्थान-शुक्रदौबल्य, शुकारमरी, गर्भपात तथा स्तन्याल्पता में इसका 
प्रयोग करते हैं । गर्भपोषण के लिए गर्भिणी क्रिया को इसका सेवन विशेष 
कराएं हैं । प्रदर में भी उपयोगी है । 

सूतवहसंस्थान- मूत्रकृच्छू मे देते हें । भेंडी का दूध अश्मरीरोग में विशेष 
हितकर है । 


त्वचा- चमेरोगो तथा वणविकारों में लाभकर है । 


करन 


a * 
तापक्रम--जीणज्वर, विषमज्वर में इसका प्रयोग होता है । पश्चगव्य, पश्चाज, | ई 
पश्चमाहिष, पश्चाविक तथा पश्चसार का प्रयोग विषमज्वर में निर्दिष्ट है 1b ¦ 
छ) सात्मीकरण--काश्ये और दौबल्य में यह प्रयुक्त होता है । वालरोगां में विशेश्ठत :§ । 
वालशोष में गदही का दुध दिया जाता हे । £ १ 3 2 
x x x x 


ठ 
न... 


-*त्तीरं जीवनीयानाम्‌ ।? “क्षीरघृताभ्यासो रसायनानाम्‌ ।! ( च. सू. २५) 
` अजाचीर शोपप्नस्तन्यसात्म्यसांग्राहिकरक्तपित्तप्रशमनानाम्‌ । महिषीक्षीरं स्वझजनना- 
नाम्‌ ।? अविक्षीरं श्लेष्मपित्तजननानाम्‌ ।' ( च. सू. २५) 
: “गोक्षीरं क्षीराणाम्‌ ( हिततमम्‌), अविक्षीरं क्षीराणाम्‌ ( अहिततमम्‌ )› ( च. सू. २६ ) 
प्रायशो मधुर स्निग्ध शीतं स्तन्यं पयो मतम्‌ । प्रीणनं बंहण वृष्य मेध्यं बल्यं मनस्करम्‌ ॥ 
जीवनीयं श्रमहरं श्वासकासनिबहं गम्‌ । हन्ति शोणितपित्तं च सन्धानं विहतस्य च ॥ 


ee हँ 
०.» ५.” 


* स्वप्राणभ्ठतां सात्म्यं शमनं शोधन तथा । तृष्णाध्नं दीपनीयं च श्रेष्ठ त्तीणत्षतेषु ॥ ३३ 
ह. | पाण्डुरोगे$म्लपित्त च शोषे गुल्मे तथोदरे । अतिसारे ज्वरे दाहे श्‍वयथौ च विशेषतः ॥ eR | कट 
ण्या ` योनिशुक्रप्रदोपेपु मूत्रेु प्रदरेषु च । पुरीषे ग्रथिते पथ्यं वातपित्तविकारिणास्‌ ॥ ee >= 
नस्यलेपावगाहेषु वमनास्थापनेघु च । विरेचने स्नेहने च पयः सर्वत्र युज्यते ॥' ( च- सू. १ ) | § 
तत्र सर्वमेव क्षीरं सवंग्राणश्रताभप्रतिपिद्धं जातिसात्म्यत्वात्‌ , ` वातपित्तशोणितमान- |“ 


सेष्वपि विकारेव्वविरुद्वं, जीर्णज्वरकासश्वासशोषक्षयगुल्मोन्मादो दरमूच्छाञ्रममददाहपिपा 
- साह्दस्तिदोषपाण्डुरोगग्रहणीदोषा्शःशूलोदावर्त्ता तिसारप्रवाहिकायो निरोगगभो सावरक्त- 
: पित्तश्रमछुमहरं पाप्मापहं बल्यं दृष्य वाजीकरणं रसायनं मेध्यं वयःस्थापनमायुष्ये जीवन 
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न्व्बंहणं संधानं वमनविरेचनास्थापनं तुल्यगुणस्वाच्चीजसो वर्धनं वालवृद्धक्ततक्षीणानां क्ुदुब्य- 
न्त्वायव्यायामकशितानां च पथ्यतमस्‌ ।' ( सू. सु. ४५ ) 


““स्वादु शीतं मृदु स्निग्धं बहलं श्ळच्णपिच्छिरम्‌ । गुरु मन्दं प्रसन्नं च गव्यं दशगुर्ण पयः ॥, 
त्तदेवं गुणमेवौजः सामान्यादभिवर्धेयेत्‌ । प्रवरं जीवनीयानां क्षीरमुक्त रसायनम्‌ ॥?(च-सू-२७). 


“उपवासाध्वभाष्यस्त्रीमारुतातपकर्मभिः । छान्तानामनुपानार्थं पयः पथ्यं यथाम्रतम्‌ ॥? 
. © क्षोद्रसपिभिर्या Cnn CQ ( नप? सू. टे ) ६ 
“केवल तु पयस्तस्याः श्टतं वाऽश्वतमेव वा । शकराक्षोद्रसपिभियुक्तं तद्‌ वृष्यमुत्तमम्‌ ॥! 


(च. चि. २), 


स्जीर्णज्वराणां सर्वेपां पयः प्रशमनं परम्‌ । पेयं तदुष्णं शीतं वा यथास्वं भेषजैः शतम्‌ ॥ 


( च. चि. ३ )« 


'““पयसः प्रयोगो विषमञ्चरे ।? ( च. चि. ३ ) 
१२, दधि 


गण--अम्लस्कन्ध ( च० ), अम्ळवग ( सु० )। 


नाम-सं०-दधिः हि०-दही; अ°-सुगरातः फा०-जुगराज; अं०-कडे (०7१ ) ।` 


स्वरूप--दूध को जमाने पर इसकी संज्ञा दही हो जाती हे। दही की मलाई को 
“सर? तथा पानी को “दघिमण्ड? या “मस्तु? कहते है । 
जाति--रसभेद से यह तीन प्रकार का है--मधुर, अम्ल, अत्यफै । अन्य दृष्टियों 
से भी इसके अनेक विभाग किये गये हें । 


गुण 
>> शुण--गुरु, स्निग्ध । रख--अम्ल, कषाय । 
विपाक--अम्ल । चीयं- -उष्ण | 
ताजे दही का रस मधुर और विपाक भी मधुर होता है । 
कमे 


दोषकमं- वातशामक और कफपित्तवधक है । 
संस्थानिक कर्म-नाडीसंस्थान--निद्राजनन है । 
पाचनसंस्थान--दीपन, रोचन, स्नेहन, अनुलोमन और प्राही है । 
रक्तवहसंस्थान--दधि के अतिसेवन से-र्तविकार और शोफ उत्पन्न होता है ४ 
प्रजननसंस्थान--दही की मलाई त्रृष्य है । अम्ल दधि आत्तवजनन है । 
सूत्रवहसंस्थान- -मूत्रल है । 
तापक्रम--विषमज्वरप्न है । 
सात्मीकरण---बूृंहण, संतर्पण, अभिष्यन्दी है । 


प्रयोग 


दोषप्रयोग--वात विकारों में देते हें । 
संस्थानिक प्रयोग-नाडीसंस्थान-ग्रनिद्रा के रोगियों को खिलाते हैं । 


~ 


पाचनसंस्थान--अग्निमांय, अरुचि, अतिसार तथा ग्रहणी में प्रयुक्त होता है ।- 
क्ष दधिसर का प्रयोग अश में , होता है। यमक में भृष्ट दधिसर पुरीषक्षय में 


लाभकर है । 
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ति 
हे ६६६ द्रव्यगुण विज्ञान 
2 | - प्रजननसंस्थान--दधिसर का प्रयोग शुक्रदोबल्य में करते हें । अम्ल दघि रजोरोध 
में देते हैं । 4 


मूत्रचदसंस्थान-मूत्रकृच्छ में प्रयुक्त होता है । 

तापऋम--विषमज्वर में दिया जाता है । 

सात्मीकरण--कृशता, दौबेल्य में उपयोगी है । 

प्रयोगविधि--रात्रि में दही का प्रयोग नहीं करे विना घी-चीनी मिलाये भौ न 
खाये । मूँग का यूप मिलाकर खाये । मधु मिलाकर खाये । आँवले के साथ 
खाये। दही को गरम कर न खाये । रक्तपित्त, कफविकार तथा शोथ में 
प्रयोग न करे । शरद्‌ , ग्रीष्म और वसन्त में दधि नहीं खाना चाहिए । 

उपद्रव--दही के अनियमित तथा अति सेवन से ज्वर, रक्तपित्त, वीसप, कुष्ठ, 
पाण्डु, कामला और शोथ रोग होते हैं । 


xX xX xX xX 


“रोचनं दीपनं वृष्यं स्नेहनं वलवर्धनम्‌ । पाकेम्लमुष्ण वातन्ने मंगल्यं बृंहणं दधि ॥ 


पीनसे चातिसारे च शीतके विषमज्वरे । अरूचो मत्रवृच्छे च काश्ये च दधि दास्यते ॥' 
A (च. सू. २७) 


4 
दधि तु मधुरमर्म्टेमत्यम्ळ॑ चेति । तत्‌ कपायानुरसं खिग्धमुष्ण पीनसविपमज्वरातिसारा- 
रोचकमत्रकृच्छूकाश्योपह बृष्य प्राणकरं मंगल्य चेति । 
महाभिष्यन्दि मधुरं कफमेदोविवर्धनम्‌ । कफपित्तकृद्म्लं स्यादत्यम्ल॑ रक्तदूपणम्‌ ॥! 
( सु. सू. ४५) 
दध्युण्ण दीपनं स्वरिग्धे कपायानुरसं गुरु । पाके$म्ल॑ श्वासपित्तास्रशोथमेदः कफप्रदम्‌ ॥ 


मूत्रकृच्छ्र प्रतिश्याये शीतगे विषमज्वरे । अतिसारे5रुचो काश्य शास्यते बलशुक्रकृत्‌ ॥' 
(भा. प्र. ) 


किफपित्तकरा मापाः कफपित्तकरं दधि। कफपित्तकरा मत्स्या वृन्ताकं कफपित्तकृत्‌ ॥ भा.प्र) 
“मन्दकं दध्यभिष्यन्दकराणास्‌ ।? दधि शोफं जनयति ।? ( च. सू. २७) 
“न नक्तं दधि भुञ्जीत न चाप्यघृतशर्करम्‌ । नासुद्गसूपं नाक्षौद्रं नोष्ण नामलकेविंना ॥' (च) 
वरासृकपित्तवीसप कुष्ठपाण्डवामयञ्रमान्‌ । 
| प्राप्नुयात्‌ कामलां चोग्रां विधि हित्वा दधिप्रियः ॥? 
“दघः सरं शरञ्चन्द्रसन्निभं दोषवर्जितम्‌ । शकराचतद्रमरिचेस्तुगाक्षीर्या च बुद्धिमान्‌ ॥ 
बलवर्णस्वरोपेतः पुमांस्तेन बृषायते ।' (च. चि. २) 
“दधिसरमथिताभ्यासादशीस्यपयान्ति.रक्तानि। ( च. चि. १४) 


बै 


६ " दुघ्रः सरश्च यमके भ्रष्टो वचेःक्तये हितः ! (सु. उ. ४० ) 

उ 

ब १३. तक्र 

१ परिचय 
| i गण--अम्लवर्ग ( छु० )। < 
| 1 नाम--सं०-तक्र, मथित, घोल, उदश्वित्‌; हिं-मद्रा, छाछ; बं०-घोल; म०-ताक; 


र्‌ “गु०-छास, मठे; अ०-मखीस; फा०-दोग; अं०-बटरमिल्क ( Butter-Milk ) । 
छ स्वरूप--दही में चौथाई जल मिला कर मथने पर जो द्रव पदार्थ प्रस्तुत होतछ है 
oF उसे तक्र कहते हैं । विना जल मिलाये मलाई रहित दही को मथने पर जो द्रव तैयार 
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होता हे चह मथित कहलाता है । इसी विधि से मलाई सहित दही का द्रव घोल कहलाता 
५ हे । दही में आधा जल देकर प्रस्तुत द्रव उदश्वित्‌ कहा जाता है ।? गरम दूध में खटाई 
डालने से दूध फट जाता है और ठोस भाग नीचे वेठ जाता है तथा द्रवांश ऊपर रह 
जाता है । ठोस भाग को संस्कृत में कूचिका, हिन्दी में छेना और द्रवांश को मस्तु 
कहते हैं । 
जाति--रसभेद से तक्र तीन प्रकार का होता हैः--मधुर, अम्ल और अत्यम्ल । 
स्वरूपभेद से भी यह तीन प्रकार का होता है--रूश्ष, अर्धन्निगध, स्निग्ध ।२ 


शुण 
शुण--लघु, रुक्ष । रस--मधुर, अम्ल, कषाय । 
चिपाक--मधुर । चीयं--उष्ण । 
कमे 


दोषकर्म--यह रसप्रभाव से त्रिदोषहर है । अम्ल से चात, मधुर से पित्त तथा 
कषाय से कफ को शान्त करता है ।3 

संस्थानिक कर्म-पाचनसंस्थान--यह रोचन, दीपन, ॥ य और प्राही _ 
हे । उदरस्थ कृमियों को भी नष्ट करता है । 

रक्तबहसंस्थान-शोथहर है । 

सूत्रबहसंस्थानमूत्रल है । 

तापक्रम--ज्वरन्न है । 

खात्मीकरण--विषप्न, स्रोतःशोधक तथा लेखन है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-पाचनसंस्थान-अ्ररुचि, ,अम्निमांय, अतिसार, प्रवाहिका, 
ग्रहणी, अशे, शूल, गुल्म, उदररोग, कृमि में प्रयुक्त होता है। 

रक्तवहसंस्थान-शोथरोग में प्रयुक्त होता है । 

मूत्रबहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में दिया जाता है । 

तापक्कम--विषमज्वर में उपयोगी हे । 

सात्मीकरण--बिषों में तथा संतपेणज रोगां में दिया जाता है । 

विशिष्ट योग--तकारिष्ट । 

प्रयोगविधि--वातज रोगों में अम्ल तक्र सेन्धव के साथ, पित्तज रोगों में मधुर तक 


चीनी के साथ तथा कफज रोगों में त्रिकटु और क्षार के साथ तक्र का प्रयोग 
करना चाहिए । 


१, ससरं निजळं घोल मथितं त्वसरोदकम्‌ । 
तक्रं पादजलं प्रोक्तमुदशिच्वर्धवारिकम्‌ ॥ ( भा. प्र.) 
२. रू्तमधों द्ष्टतस्नेहं य॒तश्रानुद्ष्टत छतम्‌ । 
तक्रं दोषाग्निबलवित्‌ त्रिविधं तत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥? ( च. चि. १४) 
३. “अस्लेन वातं मधुरेण पित्त कफं कपायेण निहन्ति सद्यः |! ( भा. प्र. ) 
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प्रयोगनिषेध--उरःक्षत, दुर्बलता, मूर्च्छा, अम, दाह एवं रक्तपित्त में तथा उष्णकाल 
में तक का प्रयोग निषिद्ध है । 


-X xX xX xX 


“तक्राभ्यासो ग्रहणी दोपशो फार्शोधृतव्यापतप्रशमनानास्‌ ।? ( च. सू. २५ ) 

“तक्रं तु मधुरमम्लं कपायानुरसस्युप्णवीर्यं लघु रुक्तमग्निदीपनं गरशो फातिसारग्रहणी } 
पाण्डुरोगाशःप्ली हगुल्मारोचकविषमञ्वरतृप्णाच्छुर्दिप्रसेकशूलमेदःश्लेष्मानिलहरं मधुर- 
विपाकं हृद्यं मूत्रकृच्छूस्नेहव्यापतग्रशमनमव्रृष्यं च ।' `` `" 
चातेऽम्लं सेन्धवोपेतं पित्ते स्वादु सशर्करम्‌ । पिवेत्तक्रं कफे चापि व्यो पक्तारसमन्वितम्‌ ॥! 

(सु. सू. ४५. ) 
“नातिसान्द्रं मतं पाने स्वादु तक्रमपेलवस्‌ ।? ( च. चि. १३ ) 
गोरवारोचकार्त्तानां समन्दाग्न्यतिसारिणाम्‌ । तक्रं वातकफार्त्तानामम्ृतत्वाय कल्पते ॥ 
(च. चि. १३) 
हतानि न विरोहन्ति तक्रेण गुदजानि तु । भूमावपि निपिक्तं त इहेत्तक्रं तृणोलुपस्‌ ॥ 
किं पुनदीप्तकायाग्नेः शुष्काण्यशासि देहिनः। 
“स्रोतःसु तक्रशुद्धेषु रसः सम्यगुपेति यः। तेन पुष्टिवेलं वणः प्रहषश्चोपजायत्े ॥ 
वातश्लेष्मविकाराणां शतं चापि निवत्त॑ते । नास्ति तक्रात्‌ परं किंचिदौपधं कफवातजे ॥? 

(च. चि. १४) 
“वातश्ळेष्मार्शसां तमत्‌ परं नास्तीह भेषजम्‌ । तत्‌ प्रयोज्यं यथादोषं सस्नेहं रुत्तमेव च ॥ 

( च. चि. १४) 
तक्रं तु ग्रहणी दोषे दीपनग्राहिलाघवात्‌ । श्रेष्ठं मधुरपाकित्वान्न च पित्तं प्रकोपयेत्‌ ॥ 
कषादोष्णविकासित्वाद्रौच्याच्चेव कफे मतम्‌। वाते स्वाद्वम्लसान्द्रस्वात्‌ सद्यस्कमविदाहि तत्‌. 
तस्मात्‌ तक्रप्रयोगा ये जठराणां तथाशंसाम्‌। विहिता ग्रहणीदोषे सर्वशस्तान्‌ ्रयोजयेत्‌ ॥! 


ले (च.चि.१५) 
“नव तक्रं क्षते दद्यान्नोष्णकाले न दुर्बले । न मूर्च्छाभ्रमदाहेपु न रोगे रक्तपित्तजे ॥ ( भा. प्र.) 
१४, नवनीत 
4 
परिचय 


दही या दूध को मथ कर जो स्नेहांश प्रथक्‌ होता है उसे नवनीत कहते हैं । 

नाम--सं०-नवनीत, हैयंगवीन; हि०-मक्खन, नेउन; बं०-नोनी; म०-लोणीः 
गु०-माखण; श्०-जबद्‌; अं०-बटर ( Bu$४९7 ) । 

स्चरूप--यह श्वेतवर्ण, ठोस, मदु और स्निग्घ होता है । 


शुण 
शुण--लघु, स्निग्ध । रस--मधुर, कषाय, ईषदम्ल । 
विपाक- मधुर । चीर्य--शौत । 
कर्म 
दोषकम--वातपित्तशामक है । खो 


संस्थानिक कमे-बाह्य--दाहप्रशमन और व्रणरोपण है । 
आ्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीवल्य तथा मेध्य है । 

पाचनसंस्थान--दीपन, अनुलोमन और प्राही है । क 
रक्तवहसंस्थान--हृद्य और शोणितास्थापन है । 
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= श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक और श्वासमाग का स्नेहन है । 
प्रजननसंस्थान--दृष्य है । 
सूत्रवह संस्थान--मूत्रल दे । 
तापक्रम--दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--बल्य है । 
नेत्र--चक्षुष्य है । 
प्रयोग 
दोष प्रयोग--वातपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--दाह में इसका लेप करते हें । जीणे ब्रणों में इसके 
साथ अन्य औषधियों का मलहम बनाकर लगाते हैं । 
आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्कदौबल्य, मूर्च्छा, भ्रम, वातव्याधि आदि 
में लाभकर है । 
पाचनसंस्थान--ग्रहणी, अर्श में प्रयुक्त होता है । 
रक्तवहसंस्थान--इद्रोग तथा रक्तपित्त में दिया जाता है । 
श्वसनसंस्थान--कास, क्षय, उरःक्षत में उपयोगी है । $ 
प्रजननसंस्थान- शुक्रदौबल्य में देते हें । 
मूत्रचहसंस्थान-मूत्रकृच्छू में उपयोगी है । 
तापक्रम--दाह में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीकरण--शोष, दौबल्य में दिया जाता है । 
नेत्र--दट्टिशक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं । 
मान्रा--१-२ तोला । 
२८ x- ><- २८- 
“नवनीतं पुनः सद्यस्कं लघु सुकुमारं मधुर कपायमीपषदम्लं शीतलं मेध्यं दीपन ह्वद्य 
संग्राहि पित्तानिलहरं व्रृष्यमविदाहि क्ञयकासब्रणशोपारशोदितापहं च। क्षीरोत्यित पुनः 
नवनी तसुक्क्ष्टस्नेहमाधुर्यमतिशीतं सौकुमार्यकरं चक्षुष्यं संग्राहि रक्तपित्तनेत्ररोगहरं प्रसा- 
दनं च ।' ( सु. सू. ४५ ) 
*नवनीततिलाभ्यासात्‌ केशरनवनीतशर्कराभ्यासात्‌ । 
दधिसरमथिताभ्यासादर्शो स्यपयान्ति रक्तानि ॥? ( च. चि. १४) 
श्राग्भक्त नवनीतं वा दद्यात्‌ समधुशकरम्‌ ( रक्तातिसारे ) ( च. चि. १९) 


१५, घृत 
परिचय 
नाम--सं०-घृृत, सर्पि, आज्य; हि०-घी, म०-तूप; अ०-सम्न; फा०-रोगन जदं । 


स्वरूप--यह पीताभ श्वेत स्नेहपदार्थ है जो ठंढक से जम जाता है और थोडी 
गर्मी से भी पिघल जाता है । 


गुण 
शुण--गुरू, ल्लिग्ध । रस--मधुर । 
विपाक--मधुर । चीर्य--शीत । 
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कर्म छी. 

दोषक म--यह चातपित्तशासक है । र 

संस्थानिक कम-बाह्य--दाहगप्रशमन, स्नेहन, रक्षोध्न, विषघ्न, चक्षुष्य और 

ब्रण्रोपण है । शल्यतन्त्र में दाहकमे में भी उपयुक्त होता है । 
श्राथ्यन्तर- नाडी संस्थान--मेध्य तथा नाडीबलदायक है 
पाचनसंथान--स्नेहन, दीपन, अनुलोमन है । सभी स्नेहन द्रव्य में छत श्रेष्ठ 
माना गया है । 

रक्तवहसंस्थान--हृ्य और शोणितास्थापन है । शोथहर भी है 

शवसन संस्थान--कफनिःसारक और कण्ठ्य हे 

प्रजननसंस्थान--ट्रघ्य हे । गभस्थापन तथा गभन्रृद्धिकर भी 

मूत्रवहसंस्थान-मूत्रल है । 

त्वचा--त्वग्दोषहर है । 

तापक्रम--ज्वरध्न और दाहप्रशमन है । » 

सात्मीकरण--वल्य, इंहण, रसायन और विषध्न है । 

नेत्र-चक्चुष्य,हे । 

[ प्रयोग 

दोषप्रयोग--वातपेत्तिकविकारों में यह प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--दाह, ज्वर, कुष्ठ, पेत्तिकगुल्म, रक्ताशो, वृश्चिकविष, 
नेत्ररोग, त्रण, अग्निदग्ध में शतधौत या सहस्रधौत छत का अभ्यंग करते हैं । मूत्रजन्य | 
विकारों तथा ग्रहबाधाओं में अन्य रक्षोघ्न द्रव्यों के साथ घी का धूपन करते हें । पुराणधृत 
का नस्य विषमज्वर में, माहिष ओर अजा घृत का नस्य नासागत रक्तपित्त में; तथा कोष्ण 
घृतमंड का नस्य हिक्का में करते हैं । पाश्चेशुल में कोष्ण घृत या पुराण घत का प्रदेह 
लाभकर होता हे । 

'म्राम्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीदोवल्य, वातव्याधि, वातरक्त, मूर्च्छा, अँ 


आदि में घतपान कराते हें । उन्माद, अपस्मार में विशेषतः पुराण छत 
उपयोगी है । शिरोरोगो में घृत का पान करते हैं । 

पाचनसंस्थान---अग्निमान्य, उदावत्त और गुल्म में घृत का सेवन करते हें । 
वातिक अशे में घतमंड से अनुचासन देते है । 

रक्तचहसंस्थान--हद्दौवल्य, रक्तपित्त, सन्निपातज्वरोत्थ शोथ एवं गलगंड में 
घृत का प्रयोग करते हे । पांड और हलीमक में गुड्रचीस्वरस तथा क्षीर 
से सिद्ध माहिष घृत प्रशस्त है । 

*वसनसंस्थान--कास में मधु, धृत और शर्करा का लेह प्रसिद्ध है। श्वास में 
पुराण घृत का सेवन कराते हें । स्वरभेद में मरिच के साथ घी पिलाते हैं । 

प्रजननसंस्थान--शुक्रदौवेल्य में लाभकर है । गर्भावस्था में गर्भपुष्टि के निमित्त * 
घृत का सेवन कराते हें । हि 

सूचचहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में उपयोगी है 

स्वचा- चणेविकार तथा चमरोगों में देते हें । 

तापक्रम--विषमज्वर में पुराण घृत अतीव लाभकर हे । जीणज्वर में भी घतपान 
प्रयुक्त होता है । 
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खात्मीकरण--द्वैवल्य, क्षय, शोष में देते हें । वृश्चिकविष में घृत का स्वेद, 
3 अभ्यंग सेक और पान करते हैं । जलसंत्रास में पुराण घृत पिलाते हें । 
जञेत्र--वाताभिष्यन्द, अन्यतोवात में कर्कटसिद्ध छत देते हें । तिमिररोग में घृतसेवन 
कराते हें । 
>< ><- >< >< 


त्र) 


“वृत पित्तानिलहरं रसशुक्रोजसां हितस्‌ । निर्वापणं मृदुकरं स्वरवर्णप्रसादनम्‌ ॥ (च.सू-१३) 
“वातपित्तप्रकृतयो वातपित्तविकारिणः । चक्षुःकामाः क्षताः क्षीणाः वृद्धाः बाळास्तथाऽवलाः॥ 
आयुःप्रकर्षकामाश्च वलवर्णस्वरार्थिनः । पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सौकुमार्यार्थिनश्च ये ॥ 
दीप्त्योजःस्मृति मेधारिनडुद्वी न्द्रियवलार्थिनः। पिबेयुः सपिरात्ताश्च दाहशख्रविषाग्निभिः ॥? 
” ( च- सू. १३ ) 
“सपिर्वातपित्तप्रशमनानाम्‌ ।' 'समषृतसक्तुप्राशाभ्यासो बृष्योदावत्तहराणाम्‌ ।? ( च.सू.२५ ) 
“गव्ये सपिः सपिपाम्‌ ( हिततसस्‌ ), आविकं सपिः सर्पिषाम्‌ ( अहिततमम्‌ )' (च.सू- २६) 
“स्मृतिडुद्वयग्निशुक्रौजः कफमेदोविवर्धनम्‌ । सवस्नेहोत्तमं सर्पिमधुरं रसपाकयोः ॥' 
(2 है ( च. सू. २७) 
“शस्तं धीस्मृतिमेधाग्निवलायुः शुक्रचछुपाम्‌। बालबृद्धम्रजाकान्तिसौकुमायंस्वरार्थिनाम्‌ ॥ 
“च्ृतक्षी णपरी सर्पशस्रा ग्निग्लपितात्मनाम्‌ । वातपित्तविषोन्मादशोथालचमीज्वरापहम्‌ ॥ 
स्नेहानासुत्तमं शीतं वयसः स्थापनं परस्‌ ।' ( अ. ह. सू. ५ ) 
भयथा प्रज्वलितं वेश्म परिपिञ्चन्ति वारिणा । नराः शान्तिमभिम्रेत्य तङ्क जीणज्वरे घृतम्‌ ॥ 
स्नेहादूवातं शामयति झैत्यात्‌ पित्तं नियच्छति । घृतं तुल्यगुण दोषं संस्कारात्तु जयेत्‌ कफम॥ 
नान्यः स्नेहस्तथा कश्चित्‌ संस्कारमनुवत्तते । यथा सर्पिरतः सर्पिः सर्वस्नेहोत्तमं मतम्‌ ॥? 
( च. नि. १) 
"सर्पिः खल्वेवमेव पित्तं जयति, माधुर्याच्छेत्यान्मन्द्वीयंत्वाच्च, पित्त द्यमधुरमुष्ण 
सीचंण च। ( च. वि. १ ) 


(घ) मल 
७ १६, मूत्र 
ति परिचय 
गण--कटुकस्कन्ध ( च० ), शिरोविरेचन ( सु० )। 
नाम--सं०-मूत्र, प्र्ताव; हि०-पेशाब, मूत; अ०-बोल; अं०-युरिन ( Urine} ६ 
गुण 
जुण--ल्घु, रूक्ष, तीच्चग । रस---कटु, लवण । 
विपाक--कढठ । वीये--उष्ण । 
कसे 
दोषकम--यह कफवातशामक तथा पित्तसंशोधन है । 
संस्थानिक कर्भ-बाह्य--यह शोथहर, वेदनास्थापन, विषघ्न और लेखन है । 
a छाश्‍्यन्तर-पादनखंस्थान--दीपन, पाचन, अनुलोमन, यकृदुत्तेनक और 
कृमिप्न दै । 
० ए स्य 
रक्तवहरस्ं स्थान--हुय, रक्तशोधक, रक्तवधक तथा शोथहर हे । 
अ्रजंननसंस्थान--आत्तेवजनन है । 


000 । 
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मसूत्रचहसंस्थान--इससे मूत्र का प्रमाण बहुत बढ़ता है । 

त्वचा--कुष्ठप्न है । हर 

तापक्रम--ज्वरप्न है । 

सात्मीकरण--यह लेखन और विषघ्न है । 

प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफवातज विकारों में तथा पैत्तिक रोगों में संशोधनार्थ मूत्र का, 
प्रयोग करते हैं । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ, वीसर्प, कुष्ठ, विष आदि में मूत्र का परिषेक, 
उत्सादन आदि करते हें । सशूल अशं में तथा कष्टात्तव में, गोमूत्र में अवगाहन 
करते हैं । नाडीस्वेद में मूत्र का प्रयोग होता है। उन्माद में गोमूत्र का सेक, अजन, 
नस्य, धूम आदि देते हैं । कणशूल में मूत्राष्टक से कर्णपूरण करते हैं । न 

आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थॉन--उद्ररोग, अश, पाण्डु, कामला तथा कृमि में । 

गोमूत्र का पान कराते हैं । उदर रोग में मूत्र की बस्ति भी देते हैं । 

रक्तघहसंस्थान- ृद्रोग, रक्तविकार, रक्ताल्पता तथा शोथ में यह उपयोगी है + / 

प्रजननसंस्थान--रजोरोध, कशतंव में मूत्र का प्रयोग करते हैं । 

मूजवहसस्थाब्र- मूत्र च्छू में उपयोगी है । 

त्वचा--वीसप॑ -आदि त्वग्रोगों में लाभकर 

तापक्रम--विषमज्वर एवं जीणज्वर में देते हें । 

सात्मीकरण--विषों में तथा मेदोरोग में प्रयुक्त होता है । 

सात्रा--२३-* तोला । , क 

वक्तन्य--गाय, भेंस, बकरी, भेंड, हाथी, घोडा, गदहा, उँट इन आठ प्राणियों का मूत्र 

धयवहृत होता है । इन सवमें गोमूत्र सर्वोत्तम है । 
x" xX x ><- 


१७. पुरीप ne 
परिचय 
नाम--सं०-पुरीष, शक्कत्‌ , विट्‌; हि०-गोवर, लीद, विट; शं०-फीसेज (£३९०९४) 
स्वरूप और रासायनिक संघरन--पुरीष के स्वरूप और रासायनिक संघटन 
का अध्ययन शरीरक्रियाविज्ञान में करना चाहिए ।* 
गुण ` 
गुण- लघु, रूक्ष, तीक्षण । रख--करटठु । 
घिपाक--कठु । चीये---उष्ण । 
कम 
दोषकमे-त्रिदोषशामक है । अ 
संस्थानिक कम-बाह्य--स्वेदन, वेदनास्थापन, क्रिमिष्न, कुष्ठ, लेखन, दारण, 
` सवर्णीकरण और शिरोविरेचन है । 


१. चौखम्बा विद्याभवन द्वारा प्रकाशित लेखन का “अभिनव शरीर क्रिया विज्ञान? देखें । 
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्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान-यह तीच्ण और लेखन होने से उत्तम संत्ञाप्रबोधन है। 
+ पाचनसंस्थान--छर्दिनिग्रहण, दीपन, अनुलोमन, यक्रुत्तेजक और क्रमिन्न है । 
रक्तचहसंस्थान- -रक्तशोधक और रक्तपित्तशामक्र है। शोयहर भी है । 
»वसनसंस्थान--कफप्न, हिकानिम्रहण और श्वासहर है । 
मूत्रचहसंस्थान--प्रमेहघ्न हे । 
त्वचा--कुष्टप्न है । 
तापक्रम--ज्वरन्न है । 
सात्मीक रण--कट्पौष्टिक और विषण्न है । 
नेञ्--चक्षुष्य है । 

प्रयोग 


दोषप्रयोग-त्रिदोषज-विकारों में प्रयुक्त होता है 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--गो, खर, उष्ट्र, वराह और अश्व के पुरीष पिण्ड, प्रस्तर 
आदि स्वेदनकमं में प्रयुक्त होते हे । अशे में गो, खर, अश्व शक्कत्‌ के पिण्ड से स्वेदन; 
.. वराह, वृष एवं हस्ती के पुरीष से धूपन तथा कुककुटपुरीष आर पारावतविट का लेप 
करते हैं । कुष्ठ में गोमय से घर्षण करते हैं । श्रित्र में णहकुक्कुटपुरीष तथा गजपुरीष का 
लेप करते हैं । व्रणो के दारण के लिए कपोत और गृध्र के पुरीष $ लेप करते हैं । 
सचर्णीकरण के लिए गोमय का लेप किया जाता हे । नेत्ररोगां में छागळपुरीष का अज्ञन 
देते हैं । गोशक़्द्रस कफज शिरोरोगों में नस्यार्थ व्यवहृत होता है । कपोतविट्‌ का लेप 
_कफज अवद में करते द्दें। 
आश्यमन्तर-नाडी संस्थान--उन्माद और अपस्मार में पुरीष का प्रयोग बहुत मिलता 
है।उन्माद में उलूक, मार्जार, श्टगाल और बस्त के पुरीष का सेक, अश्न, प्रधमन, धूम और नस्य 
दिया जाता है । पक्षियों के विट्‌ तथा गोपुरीष का धूपन, लेप, अभ्यंग, खान और ' 
उत्सादन अपस्मार में करते हें । जलौका पुरीष को जलाकर उसका नस्य अपस्मार में | 
देते हैं । नकुल, उलूक, मार्जार, श्र, सर्प और काक के तुण्ड, पक्ष और पुरीष का धूपन 
अपस्मार में विहित हे । खर, अश्च, गृध्र, उलूक आदि प्राणियों के पुरीष का धूपन तथा 
इनसे सिद्ध तेल का नस्य, अभ्यंग, सेक बालप्रहा में लाभप्रद हे । पंचगव्य घृत अपस्मार 
में एक प्रसिद्ध फलप्रद योग है । 
पाचनसंस्थान-छदिरोग में मक्षिका विट्‌ का प्रयोग करते हैं । उदररोग, पांडु, 
कामला और कृमि में पुरीष प्रयुक्त होता है । कृमिरोग में अश्वपुरीष लाभकर 
है । श्रश्न, गदभ का पुरीषरस उदावत्त में देते हैं । 
रक्तव दसरंस्थान--रक्तविकार में पुरीष देते हें । रक्तपित्त में गो, अश्व तथा 
पारावत्‌ का पुरीष मधु और घृत से प्रयुक्त होता है । मक्षिकाविटू भी चीनी, 
न्दन और मधु में मिलाकर रक्तपित्त में देते हैं । _गलगंड में गोमय भस्म 
५८ का सेवन कराते हैं । 


श्वसनसंस्थान--गोशकृद्रस का प्रयोग मधु के साथ कास में करते हैं । हिका 
द में गौ, अश्व एवं मक्षिका शकृत्‌ का नस्य देते हैं । खर, अश्व, उष्ट्र, वराह» 
मेष और हरती का पुरीष कफप्रधान श्वास में हितकर है । 
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सूत्रवहसंस्थान--प्रमेह में उष्ट्र, अश्वतर, खर तथा अन्य सर्गा के पुरी | 


पुरौष का चूर्ण 
प्रयुक्त होता है । कं ॥ र 
प्र >. > 2. 202 
त्वचा- छुप्ट में प्रयुक्त होता हे । | “ 
तापक्रम--विषमज्वर में उपयोगी है । विषमज्वर में बिडाल शकूत्‌ का धूपन भी ५ ८ 
सात्मोकरण--अजा, अश्व, गौ आदि के पुरीष से सिद्ध छत का प्रयोग यक्ष्मा १ 


तथा शोष में करते हैं । विष में गोमयस्वरस का लेह और अंजन करते हैं । | 
नेत्र-गोशक्द्‌ दष्टिवधक होने से इसका तिमिर रोग में नस्य देते दें तथा नक्तान्ध्य | 
में पान कराते हैं । | 

| 

हु 


विशिष्ट योग--पश्चगव्यघ्रृत । 
x x xX x 


अथाश्वशक्रदाहृत्य महति किलि जके प्रस्तीर्यातपे शोषयित्वोदूखले क्षोद्यित्त्वा'''तेषां 


खलु चूर्णानां पाणितलं चूर्ण यावद्वा साधु मन्येत, तत्‌ चौद्रेण संसज्य कृमिको छाय 
लेढ़ यच्छेत्‌ ।? ( च. चि. ७) 


युक्त वा मधुसपिभ्यां लिह्याद्‌ गोश्वशकृद्रसम्‌ ।! (च. चि. ४) 
सक्षोद्र ग्रथितं रक्ते लिह्यात्‌ पारावतं शकृत्‌ ।? ( च.{चि. ४ ) 
“गोशकृद्रसदध्यम्लर्क रमूत्रः समधतस्‌ । सिद्ध पिबेदपस्मारकामलाज्वरनाशनम्‌ ॥? 


(च. चि. १०) 
“खराश्वोष््वराहाणां मेषस्य च गजस्य च । शकृद्रसं बहुकफे चेकेकं मघुना पिबेत्‌ ॥? 


।। 
(च. चि. १७) न 
“कपोतगृधरकंकाणां पुरीषाणि च दारणम्‌ ।' ( सु. सू. २७) = 
“गोश्वाव्यजेभेणखरोष्ट्रजातः शकृद्र्सक्तीररसच्षतोत्थेः । 

द्रा्षाश्‍वगन्धामगधासिताभिः सिद्ध घृत यच्मविकारहारि ॥ (सु. उ. ४१ ) 
अजाशक्वन्मूत्रपयोषताखग्‌मांसालयानि प्रतिसेवमानः । 

त्रानादिनानाविधिना जहाति मासादरोषं नियमेन शोषम्‌ ॥? ( सु. उ. ४१ ) 


(च) अन्न-प्रत्यज्ञ क हा 
१८, मुष्क । वी 
परिचय दल 


नाम--सं०-मुष्क, वृषण, अण्ड; हि०-अआँड्‌; अं०-टेस्टिकल ( /6811016 ) । 
स्वरूप-्रषणों का बहिःखाव शुक होता है तथा एक अन्तःख्नाव होता हे जिससे लय 
मूँछ, दाढ़ी आदि पुंस्त्व के लक्षण उत्पन्न होते हें । 
शुण-कमे 
सश > ७. न पन" कलर 
वृषण के सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है तथा पुंस्त्वव्यज्ञक्र चिल्ली के उठूम में सहायता कि... 
मिलती है । शुक्रदौबल्य तथा क्लेब्य में दृषणो का सेवन कराते हैं । विशेषतः बकरे, रि 
भेड्‌, वषभ, वानर तथा विडाल के ठृषण का प्रयोग होता है । MS 
सात्रा--चूणं-३-६ रत्ती । | जुहू 
> x x ८. ३ 
“पिप्पली ळवणोपेतं वस्ताण्डं क्षीरसर्पिषा। साधित भक्तयेद्‌ यस्तु स गच्छेत प्रमदाशतम्‌ 0)? . है 
२ (सु.चि. २६) यी 
~ 
~ 
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घृतं मापान्‌ सवस्ताण्डान्‌ साधयेन्माहिपे रसे । भर्जयेत्त रसं पूतं फलाम्लं नवसपिषि ॥ 
4 'इषत्‌सरूवणं युक्तं धान्यजीरकनागरः । एप व्रृप्यश्च बल्यश्च दृहणश्च रसोत्तमः॥? (व. चि. २) 


7 ५.१९. जुन्दबेदस्तर 
जा परिचय 
नाम--सं०-गन्धमार्जीर; हि०-गन्धविलाव; अ०-जुंद, जुंदबेदस्तर; फा०-गुन्द- 
वेदस्तर; ले०-कैस्टोरियम ( 083:011010 ); अं०-बीबर ( Beaver )। 
स्चरूप--यह खरगोश की जाति के केस्टर फाइबर या वीवर (Castor fiberor 
_ Be2४९7 ) नामक प्राणी के त्वचारहित वृषण हैं । ये २-३ इश्च लम्बे, गहरे भूरे रंग 
या श्यामवर्ण होते हैं तथा इनसे कस्तूरी की सी गन्ध आती है । यह ईथर और मद्य में 
विलेय है । 
जाति--वणभेद से तीन प्रकार का है--( १ ) पीत (२ ) रक्त और (२) कृष्ण। 
पीत सर्वोत्तम तथा कृष्ण निकृष्ट है । 

» रासायनिक संघटन--इसमें एक उड्नशील तेल ( जिसमें कार्वोलिक अम्ल 
होता है ), राल १५-५८% तथा केस्टोरिन ( (9980011110 ), कोलेष्टरीन, 
सेलिसीन आदि सत्व पाये जाते हैं । 

गुण १ 
गुण--लघु, रूक्ष । । रस--कटु, तिक्त । 
विपाक--कठु । चीर्य--उष्ण । 

> कमे 

दोषकमे--यद्द कफवातप्रशमन है । - 
संस्थानिक कमे-वाद्य--यह उत्तेजक, शोथहर, वेदनास्थापन, शीतप्रशमन है । 
अम्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीबल्य, आच्षेपहर तथा वातशामक है। 

+ श्वसनसंस्थान--कासहर एवं श्वासहर है । 

1१ प्रजननसंस्थान--चाजीकरण और आत्तवजनन है । 

सूत्रवहसस्थान-- हु ल है ।५. १४ 

तापक्रम--शीतप्रशमन और उष्णताजनन है । 

सात्मीकरण--विषन्न है । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--कफवातज विकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ-वेदनायुक्त विकारों में, पक्षाघात, अर्दित आदि 
२ चातविकारो तथा कफज, शिरोरोगो में इसका लेप करते हें । ध्वजभंग में इसका 

“> पतला लेप शिश्न पर करते हैं । 

प्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीदौवल्यम आच्षेपक, अपरमार, अपतन्त्रक, 

पक्षाघात आदि रोगों में प्रयुक्त होता है । 

श्वसनसंस्थान--कास, कुकुरखांसी और श्वास में लाभकर है । 

प्रजननसंस्थान--वाजीकरणार्थ तथा रजोरोध में देते हैं । 

मृत्रवहसंस्थान--मूत्रकृूच्छ में प्रयुक्त होता हे । 

तापक्रम--शैत्य और अवसाद में दिया जाता है । 


५ 
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सात्मीकरण--अहिफेन विष और ट्रश्विक विष में उपयोगी है । डा Co 
मात्रा २-५ रत्ती। bs 


हित प्रभाव--अधिक मात्रा में लेने पर व्यप्रता, सुखशोष, भ्रम, रक्तपित्त, ९ 
विस्फोट आदि पित्तप्रधान उपद्रव होते हैं । | 
निवारण -पपुदीना, श्लेष्मातक और सोये का काढ़ा मधु मिलाकर पिलावे । चमन “Ff 


प होने के बाद अम्ल फल, आसव-अरिष्ट या गर्दभदुग्ध पिलावे । धट 
> २८ x x । 
२०. गन्धमाजारवीये > 
परिचय ( 
नाम--सं०-गन्धमार्जारवीर्य; मलाबार-पुनुगु; अ°-जवाद; अं०-सिचेट ((21761)। ~ 


स्वरूप-यह गन्धमार्जीर ( यु्कब्निल्ली ) का शुक्र है । यह पीताभ श्वेत, मदु, 
स्निग्ध और मधु के सदश गाढ़ा होता है । 
परीक्षा विधि--सुतली के सिरे पर लगाकर आग के पास रखने पर यदि पिघल  / 
जाय तो कृत्रिम और चिपक्रा रहे तो असली सममना चाहिए । | 
रासायनिर्व संघटन--इसमें अमोनिया, वसा, राल तथा उड़नशील तेल होते हें। [ 
गुण f 

गुण--लघु, रूक्ष । रस--कद, तिक्त । 
विपाक--5ठु । चीये- उष्ण । = 


Ly 


कम 
दोषकम--यह कफवातशामक्र है । 
संस्थानिक कम-बाह्य--यह लेखन, व्रणपाचन, दुर्गन्धनाशन, कण्डष्न एवं 
उत्तेजक है । ! j 
्राभ्यन्त र-नाडीसंस्थान--यह इन्द्रियबलप्रद, सौमनस्यजनन और उत्तेजक हे। "४ हि 
'पाचनसंस्थान--यह दीपन, अनुलोमन और शूलप्रशमन है । ` 
रक्तवहसंस्थान-हृद् है । | 
श्वसनसंस्थान--श्वासहर है । | 
प्रजननसंस्थान--वाजीकरण है । गर्भाशयोत्तेजक भी हे । 
| प्रयोग | 
दोषप्रयोग--कफ़वातज विकारों में प्रयुक्त होता है । | र 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथवेदनायुक्त विकारों में इसका मदन करते हैं । यु 
त्रण, कण्डू तथा अन्य चमरोगों में लगाते हैं । बाधिर्ये में इसे बादाम के 
|| तेल में घोट कर कान में डालते हैं । प्रतिश्याय, शिरःशूल, हृदूद्रच तथा श्वास < 
में इसका नस्य देते हैं । कामोत्तेजना के लिए शिश्न पर लेप करते हैं । 
श्राम्यन्तर-नाडीसंस्थान-मस्तिष्कदौबल्य, उन्माद, मूर्च्छा में इसका प्रयोग 
न छर करते हैं । व 
पाचनसंस्थान--उदावत्त, उदरशल में प्रयुक्त होता है । 2 
ळू रक्तवहसंस्थान--हृद्दोबल्य में देते हे । 
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3 सनसंस्थान- श्वास में उपयोगी है । 
-& प्रजननसंस्था न--वाजीकरणार्थ तथा कष्टप्रसच में दिया जाता है । 
मात्रा--१-२ माशे । 
न xX ०८ पर: ००0 "०८ 
~ २१. कस्तूरी 
परिचय 


नाम-_सं०-कस्तूरी, मुगनाभि, मृगमद, सहस्रभित्‌  हि०-करतूरी; अ°-मिस्कः 
फा०-मुश्क; हअ०-मस्क ( Musk ) । 
स्वरूप--नरकस्तूरा मृग ( Fam-Ruminantia; Moschus Moschi- 
£९7०७ ) की नाभि के पास एक अंडाकार कोश होता है । इसके ऊपर सफेद बाल रहते 
और बीच में एक छिद्र होता है । इस कोश के भीतर एक कृष्णवर्ण या रक्ताभ कृष्ण, 
दानेदार, उग्रप्रंधि पदार्थ भरा रहता है । यही कस्तूरी है । १-२ वर्ष की आयु तक कस्तूरी 
वेत तरल के रूप में होती है किन्तु क्रमशः वह कृष्णाभ और ठोस हो जाती हे । 
जाति--भावमिश्र ने वर्ण और उत्पत्तिस्थान के भेद से तीन प्रकार की कस्तूरी वतलाई 
हे:--(१) कामरूपीय, (२) नेपाली और (३) काश्मीरी । कसल कस्तूरी कृष्णवर्ण 
और सर्वश्रेष्ठ होती है । नेपाली नीलवण और मध्यम होती है । काश्मीरी कस्तूरी कपिलवणे 
आर निकृष्ट मानी गई हे 
डत्पत्तिस्थान--रूस, चीन, मध्य एशिया, तिब्बत, नेपाल, भूटान, आसाम, 
Br काश्मीर आदि हिमालयप्रदेश में ७-८ हजार फीट को ऊँचाई पर घने जङ्गलो 
में कस्तूरा मग मिलता है । उसे मार कर नाभ्यंड से कस्तूरी प्राप्त की जाती है। 
रासायनिक संघटन--इसमें अमोनिर्यो, ओलीन, 'कीलेस्टरीन, वसा, मोम, जिले- 
पु सोडियम और केल्शियम क्लोराइड होते हैं । तियक्‌ पातन से इसके द्वारा एक 
गी गाढ़ा, वर्णरहित तल आप्त होता है जिसे मस्कोन ( ५8००० ) कहते हैं । 
4 परीक्षा--जो कस्तूरी पिङ्गलाभ कृष्ण, सुगन्धि, जल में अविलेय हो तथा आग में 
रखने पर पूरा नहीं जले बल्कि उससे चमड़े की गन्ध आवे वह उत्तम 


मानी जाती है । 
गुण 
शुण--लघु, रूक्ष, तीचण^ श्स--तिक्त, कटु । 
विपाक--कटु। 'चीयं--उष्ण । 
कमें 


दोषकर्म--यह कफवातशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--दुर्गन्धनाशन और शीतप्रशमन है । 
८7  आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान-यह नाडीबल्य, मस्तिष्कबल्य, आक्षेपहर तथा 
वातशामक है । 
पाचनसंस्थान--दीपन और अनुलोमन हे । 
$ रक्तवहसंस्थान--हृद्य हे। 
श्वस नसंस्थान-कफघ्र और श्वासहर है । 
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प्रजननसंस्थान--वाजीकरण है । Fr 
तापक्रम--ज्वरघ है । कु" 
सात्मीकरण--विषप्न है । छ| 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफवातज विकारों में प्रयुक्त होती है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्यम-दुगेन्ध, शेत्य और अवसाद में प्रयुक्त होती है । ले 
आशभ्यन्तर-नाडोसंस्थान--मस्तिष्कदौबल्य, उन्माद, अपस्मार, अपतन्त्रक, |! हट 
संन्यास, पक्षाघात तथा अन्य वातिकविकारों में अतीव लाभकर है। ह ड 
पाचनसंस्थान--अ्रम्निमांय और शल में देते हें । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्दोबल्य में दिया जाता है । | 1 
श्वसनसंस्थान--क्रास, कुकुरखाँसी, श्वास में देते हें । र कुट 
प्रज़ननसंस्थान--त्राजीकरणाथ प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम--सन्निपात ज्वर में इसका प्रयोग अत्यन्त प्रसिद्ध हे। इससे ज्वर शान्त) दद 
होता है तथा मस्तिष्क ओर हृदय सुरक्षित रइते हें । ~ सहि 
सात्मीकरण--विषे में दिया जाता है । ॥ 
मात्रा-३-१९ित्ती । {२७ 
विशिष्ट योग-कस्टूरीमेरव, कस्तूरीभूषण, खृगमदासव । असारः 
x x ->< -x 
कामहपोद्‌भवा कृश्णा नपाली नीळतरणयुक्‌। काश्मीरे कपिळच्छाया कस्तूरी त्रिविधा स्स्टता ॥- यु 
कामरूपोद्भवा श्रेष्टा नेपाली मध्यमा भवेत्‌ । काश्मीरदेशसंभूता कस्तूरी हमा स्सता ॥ दि तका 
_ऋस्तूरिका कटुस्तिक्ता क्षारोष्णा शुक्र गुहः । कफव्रातविषच्छुदिशी त दो गन्ध्यशो पहत्‌ 1 दि 
(भा.प्र.) ५ 
या गन्धं केतकीनां वहति भ्वशतरं वर्णतः पिंगलाभा । (oa 
स्वादे तिक्ता कटूष्णा लघु परितुलिता मर्दिता चिक्कणा स्यात्‌ ॥ शी या-5%. 
दग्धा नो याति भस्म चिमचिमीङुरुते चमगन्धा हतारो. १ 
सा शुद्धा शोभनीया वरमृगतनुजा राजयोग्या प्रदिष्टा ॥' 6 ६33 


करतलजलमध्ये स्थापनीया महद्भिः पुनरपि तदवश्यं चिन्तनीयं झुहूत्त॑स्‌ ॥ 
यदि भवति च रक्तं तञ्जळं पीतवर्ण न भवति स्ुगनाभिः कृत्रिमोऽयं विकारः ॥ (के. नि. ) 
२२. यकृत्‌ 
परिचय 
नाम--सं०-यक्ृत्‌; अ०-कबिद; फा०-ज्ञिगरः अं०-लिवर ( 1४९7 )। 
स्वरूप--यक्रृत्‌ प्राणिशरीर का एक प्रमुख अंग हे । आहार के पाचन, शकरा के 
सात्मीकरण तथा रक्तनिर्माण में यह महत्त्वपूर्ण योग देता हे । 


गुणकर्म Be 


यह यङ्कत्‌ की क्रियाओं को उत्तेजित करता हे । अतः यकृत्‌ की क्रिया मन्द पड़ने 
से जो विकार ग्रहणी, पाण्ड आदि होते हैं उनमें प्राणियों के यक्रत्‌ का सेवन कराया 
जाता है। शंखिया और बिस्मथ के विषाक्त प्रभावों को दूर करने के लिए भी प्रयुक्त 
होता हे । रक्तस्तम्भन होने से रक्तपित्त और रक्ताश में लाभकर हे। यक्रद्दाल्युदर तथा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


जांगम-द्रव्य ६७६ 


जलोदर में भी प्रतिदिन पावभर ताजा यक्कत्‌ खिलाने का विधान है । विशेषतः अजा 
= के यकृत्‌ का प्रयोग होता है । नक्तान्ध्य में गोधा तथा अजा के यकृत्‌ का अज्ञन करते हैं। 
सात्रा--चूण-३-६ रत्ती; तरलसार-३-१ तोला । 
विशिष्ट योग-र्‍यकृच्चूण, यङ्कत्सत्वपानक ( Extractus hepatis 
Tiqidum ) । 


xX xX xX ->< 


०. ४०० 
ड 


“अतिनिःखुवरुको वा दोद्रयुक्ते पिबेद्सक्‌। यङ्कद्वा भक्तयेदाजमामं पित्तसमायुतम्‌ ॥' 
( सु. उ. ४५ ) 
“हरेणुमगधाजा स्थिमञ्जेळा कृदन्वितस्‌ । झाकृद्रसे नान्जनं वा श्लेष्मोपहतदृष्टये ॥? 
विपाच्य गोधायकृद्धपाटित सुपूरितं मागधिकाभिरग्निना। 
निषेवितं तद्यक्दन्जनेन निहन्ति नक्तान्ध्यमसंशयं खलु ॥ 
तथा यकृच्छागभवं हुताशने विपाच्य सम्यङमगधासमन्वितस्‌ । 
घ्रयो जितं पूवं वदाश्वसंरायं जयेत्‌ क्षपान्ध्य सकृदञ्जनान्नृणाम्र्‌ ॥ (सु. उ. १७) 
«सवेप्राणिनां सवशरीरेभ्यः अघाना भवन्ति यक्कस्म्रदेशवत्तिनस्तानाददीत । ( सु. सू. ४६ ) 


२२. डाहा 


नाप्त--सं ›-ज्लीहाः अ०-तिल्ली; अं०-स्प्लीन ( Spleen ’N 
प्लीहा का प्रयोग नक्तान्ध में करते हैं । यह भी यक्कत्‌ के समान रक्तनिर्माण का कार्य 
करता है । श्वेतकणां का निर्माण होने से यह शारीर को रोगां से बचाता भी है । अतः 
पाण्डु, क्षय, सन्निपातज्वर, विषमज्वर आदि में प्रयुक्त होता है । खटिक के सात्मीकरण में 
सहायक होने से यह यचा में दिया जाता हे । रक्तस्तम्भन होने से रक्तप्रदर में लाभकर हे। 
मात्र- छचुणे २-५ रत्ती; तरलसत्त्व ३-६ माशे । 
विशिष्ट योग--प्लीहा, प्लीहा चूणे (९8०४९4 871९९7), प्लीहा सत्त्व- 
पानक ( Syrup haemolin ) । 
bp 


x X- x x 
है 


“प्ळीहा यकृच्चाप्युपभक्षिते उभे प्रकल्प्य शूल्ये,घततलखसंयुते । 
ञे सार्षपस्नेहसमायुतेऽञ्जनं नक्तान्ध्यमाश्वेव हतः प्रयोजिते ॥? ( सु. उ. १७) 


२४. आसाशय 


परिचय 
यह प्राणियों के पाचनसंस्थान का प्रमुख अंग है । 
= नाम--सं०-अ्माशयः अं०-स्टमक्र ( Stomach )। 
गुणकम 


इससे मुख्यतः मांसतत्त्व का पाचन होता है तथा रक्तनिर्माण में सहायता मिलती है । 
> इससे एक ऐसा खाव निकलता है जो अस्थि की लालमना पर क्रिया कर रक्तकणा का 
निर्माण उचितरूप से करने में सहायक होता है । इसके अभाव में पाण्डरोग हो जाता है। 
अतः घातक पाण्डु, ग्रहणी तथा गर्भावस्था की रक्ताल्पता आदि में इसका प्रयोग होता है। 
= मात्रा--३-१ तो” चूण। 
न विशिष्ट योग--आमाशय चूण ( Desiccated Stomach )) 


es 
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“~ SINS ७७ ह ता सकी ली ० 


॥ | ६७५ ६८० द्रव्यगुण विज्ञान 
जे भजन २५, अग्न्याशय 
| | नाम--सं०-अग्न्याशय; अं०-पेंक्रियाज ( 1281107:098 ) । 
दोषः स्वरूप--यह भी पाचनसंस्थान का एक महत्त्वपूर्ण अंग है । इससे एक बहिःखाव 


निकलता है जो पित्त के साथ मिलकर आहार के पाचन में योग देता है तथा दूसरा 


सरू* 

झार अन्तःख्ाव होता है जो यक्कत द्वारा निर्मित शर्करा की मात्रा को नियमित रखता है। इस 
अन्तःखाव का नाम इन्सुलीन ( गडप ) है । 

पाच शुणकम 

रक्तः यह दीपन, पाचन और मधुरकशमन होने से पाचनसंवन्धी विकारों यथा ग्रहणी, 

श्वर अतिसार, अभिमांय आदि में तथा इक्षुमेह में प्रयुक्त होता है । 

प्रज्ञः मात्रा--चूण-२-५ रत्ती, द्रवसत्त्व-२-६ माशे । 

के विशिष्ट योग--अग्न्याशयचूर्ण ( Pancreatin ), अग्न्याशय-तरलसक्तरे. 

( Liguor Panoreatis ) । न 

साट 

जर x -१८ x > 

विरि २६. निःस्रोत या अन्तःख्रवा ग्रन्थियाँ 

( Ductless or Endocrine glands ) 
का | २ ५ प्रेथियों चट 
शरीर में कुछ प्रथियों ऐसी भो हैं जिनका खाच बाहर प्रत्यक्ष न होकर भीतर ही | 
भीतर रक्त में मिलकर शरीर के अंगों पर कार्य करता है । इन्हें निःखोत अंथियों कहते 
हैं । अवटु, उपावद्ठ, पोषणक, बालप्रेवेयक तथा अधिवृक्ष ग्रंथियो ऐसी ही हैं । ये विशेषतः 
सात्मोकरण क्रियाओं से संबन्ध रखती हैं ओर शरीर के विकास में विभिन्न रूप से 
सहायक होती हैं । आधुनिक चिकित्सा में इन ग्रंथियो का अत्यधिक महत्त्व है और] 
विभिन्न रोगां में इनका प्रयोग किया जाता है । यहाँ संक्षेप में इनके प्रयोग बतलाये' 1 
करतलः जा रहे हैं: 
यदि भव (क) अषड्‌ ग्रन्थि ( Thr ०१;४।३ ) 


कर परिचय 
यह प्रंथि अवद्धतरुणास्थि के भीतर प्रीवा में रहती है । 


न स्वरूप--इसका चूण पीताभ श्वेतवण होता है । इसकी गन्ध और स्वाद मांस के 
४ समान होता है । 
- रासायनिक संघटन--इसमें आयोडिन का अंश अधिक होता है! मनुष्य की 
ग्रंथि में सामान्यतः १० मिलीग्राम आयोडिन होता हे । 
4 
गुणकम । 
4 


सेजे नाडीसंस्थान--यह नाडीसंस्थान को उत्तेजित करता है, फलतः इसके अति प्रयोग 
द ला से कम्प, व्यग्नता, अनिद्रा आदि उपद्रव होते हैं । 
~= होता पाचनसंस्थान--यह अभि तथा पाचनशक्ति को बढ़ाता है । अनुळोमन है । 
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र्क्तघह संस्थान--अधिक काल तक प्रयोग करने से नाडी की तीव्रता, हृदूद्रच, 
हृत्स्पन्दन की दुबलता आदि लक्षण होते हैं । रक्तभार कम हो जाता है तथा 
श्वेतकर्णो की संख्या बढ़ती है । शोथद्र तथा रक्तशोधक है । 
प्रजननसंस्थान--गर्भाशय को शक्ति प्रदान करता हे तथा स्तन्यजनन है । 
सूचवहसंस्थान--मूत्रल है । 
त्वचा--त्वग्दोषहर तथा केश्य है । 
तापक्रम--यह तापक्रम को बढ़ाता है । 
स्रात्मीकरण-यह मांसतत्त्व, स्नेह तथा शाकतत्व के सात्मीकरण की प्रक्रिया को 
उत्तेजित करता हे । विशेषतः इससे मांसतत्त्व का उत्सर्ग अधिक होता है और 
शरीर की स्थूलता 'और भार कम होता है । यह अस्थिसन्धानीय भी है । 
डत्सग--इसका उत्सग मुख्यतः मूत्र द्वारा होता हे । 
प्रयोग 
अवट प्रन्थि का प्रयोग उसके क्षयजन्य विकारों छष्मिकशोथ ( Myxoedema ) 
अस्थिवक्रता ( (2001111181) ) आदि में करते हैं । 
नाड़ोसंस्थान--सहज मूढता, रजःक्षयज मनोविश्रम तथा शिरःशूल में इसका 
प्रयोग करते हैं । शि 
पाचनसंस्थान--पाचनसम्बन्धी विकार तथा जीर्णविबन्ध में उपयोगी है । 
रक्तवहसंस्थान--हृच्छून, सन्धिवात, विविध रक्तविकार, गलगण्ड तथा शोथ में 
प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान---आसल्न गर्भस्नाव में तथा स्तन्यबृद्धधर्थ देते हें । 
मूत्रघहसंस्थान-वालकों के शय्यामूत्र में उपयोगी है ! 
त्वचा--विचर्चिका, पामा, खालित्य आदि में लाभकर है । 
सात्मीकरण--क्षय तथा बच्चों में विकास समुचित न होने पर इसका प्रयोग करते 
हैं । मेदोरोग में भी देते हें । अस्थिभम्न में इससे लाभ होता है । 
मात्रा--$-२ रत्ती ( चूण ), ( अधिक से अधिक ३ रत्ती प्रतिदिन ) । 
विशिष्ट योग--श्रवटु चूर्ण ( Desiccated Thyroid 21870 ), तरलसत्त्व 
_( Liquor Thyroid )-५-१५ बूँद्‌ । 
तीवर विषाक्त लक्षण--इसके अतियोग से तीव्र नाड़ी, ज्वर, शिरःशूल, मूर्च्छा, 
अतिसार, व्यप्रता, वेदना, कण्डू और कभी कभी प्रलाप ये लक्षण होते हैं । 
जीणे विषाक्त लच्तण--शरीर भार की कमी, पेशीक्षयश केशपतन, नेत्रविस्फार 
और अन्त में क्षय से मृत्यु हो जाती है। 
( स्र) उपावटु ग्रन्थि ( Parathyroid glands ) 
परिचय 
ये संख्या में चार और अवटुग्रन्थि में संलम रहती हैं । इनका कार्य शरीर में खटिक 
का सात्मीकरण, शारीर विषो का निराकरण तथा मूत्र में स्फुरक के उत्सग को बढ़ाना है। 
खटिक के समुचित सात्मीकरण से नाडीसंस्थान पर शामक प्रभाव होता है । इस ग्रन्थि के 


` निकाल देने पर नाडीसंस्थान की उत्तेजनीयता बढ़ जाती है और कम्पवात ( 1९५8119 ) 


नामक रोग हो जाता है । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


से जे 
जाता 
होता 


६८२ द्रव्यगुण विज्ञान 


शुणकमें 
नाडीसंस्थांन--यह आच्तेपशामक है । 


पाचनसंस्थान-यह उदरस्थ अङ्गां में रक्तसंवहन वढाता है तथा आमाशय) 


अन्त्र की गति को भी बढ़ा देता है । 
रकतवहसंस्थान--नाडी की गति कम होती हे । रक्तशोधक है । 
सूचचहसंस्थान--मूत्रल है । | 
सात्मोकरण-खटिक के सात्मीकरण में सहायता देता है । 

प्रयोग 
नाडीसंस्थान--कम्पचात, आक्षेपक, अपतन्त्रक आदि आच्षेपप्रधान वातविकारों में 
` ग्क्त होता है । 

पाचनसंस्थान--आमाशायिक तथा ग्रहणी के त्रणो में इसका प्रयोग लाभकर है । 


- 


रक्तवहसंस्थान--रक्तविकार में देते हें । 


सूजचहसंस्थान- मूत्रक्रच्छु तथा मूत्राघात में प्रयुक्त होता है । 

सात्मोक रण---रक्त में खटिक की कमी होने से इसका प्रयोग करते हैं । 
मात्रा-चूण 75-रशेब रत्ती । 

बिशिष्ट. योग--उपावदु चूर्ण ( Desicoated Parathyroid gland )+ 


x xX ->< xX 


(ग) बालग्रेवेयक ( Isthmus ) 
परिचय 
गुणकम ओर प्रयोग 
इसका प्रयोग बच्चो के पोषण संबन्धी विकारों में करते हें । 
मात्रा--१-२ रत्ती ( वटी के रूप में )। 
( घ ) पोषणक ग्रन्थि ( 018107 81870 ) 


यह प्रेथि मस्तिष्क के तळदेश-में स्थित दै! इसके तीन भाग. हैं--( १ ) अग्रिम 


पिण्ड ( 3161101 1006 ) ( २) मध्य पिंड ( Pars int९पm९१8 ) तथा 
( ३ ) पश्चिम पिण्ड ( P08teri0r 1000 ) । 


१. पश्चिम पिण्ड 
रासायनिक संघटन- समे मुख्यतः दो तत्त्व होते हे :-- १. ऑक्सिटॉसिन 


. ( (0290७ ) या पिटॉसिन ( 010091] )-यह गर्भाशय संकोचक है । २. वेजोप्रे 


सिन ( ४880108811 ) या पिट्रेसिन ( P7९७7 )-यह रक्तभार को बढ़ाता 
है । इसके अन्तःखाव का नाम “पिट्वीटरीन? ( 0119111) ) है । 
संस्थानिक कम 
पाचनसंस्थान-यह लाला, आमाशयिक, अग्न्याशयिक्र तथा आंत्रिक खावा को 
कम करता है । अन्त्र की परिसरणगतिं को भी बढ़ाता हे । 
को मन्द करता हे.। 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तभार को बढ़ाता है तथा हृदय को मन्द करता है 
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प्रजननसंस्थांन--यह तीव्र गर्भाशयसंकोचक है । इसकी क्रिया अर्गट की अपेक्षा 
#शीघ्र किन्तु कम समय तक रहने वाली होती है । लगभग २३ मिनट में इसकी क्रिया 
आरंभ दोती हे. और १ घंटे से कम रहती है । गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करने 
" से यह क्रिया होती है । यद्द स्तन्यजनन भी है । स्तन्य का परिमाण इससे नहीं बढ्ता 
किन्तु स्तन्यग्रन्थियों के संकोच से स्तन्य के निस्सरण में सहायता मिलती है । 


झसूजवहसंस्थान--यह पहले मूत्र को बढ़ाता दे किन्तु शोघ्र ही मूत्र का परिः को बढ़ाता है किन्तु शीघ्र हो मूत्र का परिमाण 


| 


कम हो जाता द्वै. जो चिरस्थायी होता हे । यह मूत्र में क्लोराइड का - 
उत्सग वढाता हे । 


शोषण--त्वचा से इसका शोषण नहीं होता । मुख के द्वारा देने पर भी यह 
आमाशयिक पाचक रसा द्वारा नष्ट हो जाता है । गुदा_ द्वारा तथा नस्य द्वारा 


देने से इसका ग्रभाव स्पष्ट होता है । 
प्रयोग 
“पाचनसंस्थान--आध्मान, आन्त्रिक पक्षाघात, आमाशयिक प्रण तथा अम्लपित्त 
में दिया जाता हे । 
रक्तचहसंस्थान--रक्तभारवर्धक होने के कारण यह स्तब्धता ( 91०0४ ) के 
प्रतिषेध अर निवारण में विशेषतः शल्यकम में संज्ञाष्वाश के समय प्रयुक्त 
होता हे । 
प्रजननसंस्थान---यह कष्टप्रसव में गर्भाशय के संकोच को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त 
होता है । प्रसवोत्तर रक्तस्राव में भी दिया जाता है । 
सूजचहसंस्थान--वहुमूत्र में प्रयुक्त होता है । 
सात्मीक रण--मेदोरोग में देते हैं । इसके अतिरिक्त, बहिनेत्रिक ( Exophtha- 
1710 8०४76 ) दानवास्थि ( (1891187) ) आदि रोगों में भी प्रयुक्त होता है । 
$ -मात्रा--२-५ युनिट ( सत्त्व ) चूण-३-१ रत्ती। 


९ 
विशिष्ट योग--पोषणकसत्त्व ( Pittiuary fmtract 7806 ) चूर्णं ( Desiccatt 
Piexitedry )1 


२. अग्रिमपिण्ड ( Anteior 1000 ) 
इसमें दो प्रकार के कोषाणु होते हैं । एक प्रकार के कोषाणुओं ( Chromophobe 
0118) से लिङ्गव्यञ्ञक्र लक्षणों ( मूछ, दाडी आदि ) के विकसित होने में सहायता 
मिलती है और दूसरे प्रकार के कोषाणुआं ( Chrom0phछ] 06113 ) से शरीरवर्धेक 
१ स्राव तथा यौन क्रियाओं के उत्तेजक खाव निकलते हैं । अवड़श उपावठ तथा अधिवृक्क 
प्रन्थियो को भी इससे उत्तेजन मिलती है । 


प्रयोग 
प्रजनवसंस्थान--वन्ध्यातत्व, मौन लक्षणों का समय पर तथा उचित विकास न 
होना, रजोरोध, कश्टात्तेव आदि लक्षणों में अग्रिम पिण्ड के यौनस्नाव ( जो ऐनद्वीट्रीन- 
Ani ण के नाम से मिलता है) का प्रयोग करते हैं। अधिक मात्रा में यह 
रक्तपदर, आसन्न ग्ेस्राव तथा रजःक्षयज प्रदर में प्रयुक्त होता है । 2 


न 
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सात्मोकरण-मेदोरोग, शिथिलता, दोबल्य तथा क्लेब्य में यह प्रयुक्त होता है । 
मात्रा शुष्कप्रन्थि ( चूण )-३-1 रत्ती। ड 
विशिष्ट योग--चूण, सत्त्व । | 
(च ) अघिबुक्क ग्रन्थि ( Suprarenal or Adrenal gland ) 
परिचय 


यह वृक्षां के ऊपर रहने चाली ग्रन्थि है । इसके दो भाग होते हैं । बहिर्भाग से एक 
अन्तःख्राच निकलता है जो यौन तथा मानसिक विकास में योग देता है । अंतःभाग से 
जो खाव निकलता हे उसका नाम अद्रिनिलीन ( .3079181116 ) हे । इसका स्वतन्त्र 
नाडीमण्डल से घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह साम्वेदनिक नाडीमण्डल को उत्तेजित करता है 
फलतः समस्त शरीर पर कुछ न कुछ कार्य करता है । 
१. अन्त५भ्भाग 
गुणकमे 


बाह्य-यह्‌ रक्तरोधक है। क 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह लालासाव को बढ़ाता है, आमाशय और अन्त्र 
की परिसरणगति को" बढ़ाता हे किन्तु वृहदन्त्र एवं गुदा की संकोचक पेशियों को 
संकुचित करता है । यक्रत्‌ की शकराजनन क्रिया असंतुलित हो जाने से रक्त तथा धातु 
में शकरा की मात्रा अधिक हो जाती है और मूत्र में भी उसका निर्गम होने लगता है । 
रक्तवहसंस्थान--हृदय पहले तीव्र, फिर मन्द ओर अन्त में पुनः तीब्र हो जाता 
है। सूच्मधमनियोँ के संकोच से रक्तभार बढ़ जाता है। 
श्वसनसंस्थान--यह श्वासनलिकीय पेशियों को प्रसारित करने के कारण 


श्वासहर है । 
प्रज़ननसंस्थान--यह गर्भाशय को संकुचित करता हे तथा गर्भाशयगत रक्तवह 
स्रोत को भौ संकुचित करता | 


सूजबहसस्थान--इक्कगत रक्तवाहिनियों के संकुचित होने से पहले तो मूत्र कम 
होता है किन्तु वाद में रक्तभार बढ्ने तथा रक्तवाहिनियों के पुनः प्रसारित 
होने के कारण मूत्र अधिक आने लगता है तथा उसमें शर्करा भी आती है । 

सात्मीकरण--यह शरीर की सात्मीकरणक्रिया को २० प्रतिशत बढ़ा देता है । 

नेत्र--नेत्र में इसका द्रव डालने से नेत्रगोलक बाहर की ओर निकल आते है! 
कनीनिका भी विस्फारित हो जाती है । 


विषाक्त लच्तण-हृदयप्रसार, शोय, हृदूद्रव, श्वासकष्ट, रत्तभाराधिक्य, कम्प, 


हल्लास वमन, भ्रम तथा अवसाद ये लक्षण दोते हे । 
देर. प्रयोग Sse 
बाह्य--यह्‌ विविध रकखाव को रोकने के छिए दिया जाता है 
आम्यस्तर-रक्तवहसंस्थान---यह हृदयावसाद तथा स्तब्धता से जन दुर करने के 
लिए विसूचिका आदि में प्रयुक्त होता है। 


श्वसनसंस्थान--हिका और श्वास में देते हें । क 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


कोका © ST Es SN CO ER जागा? 


जांगम- द्र्य ६८५ 


» प्रजननसंस्थान--यह रक्तप्रदर में प्रयुक्त होता है । 


i मूत्रचहसंस्थान--इन्सुलीन के प्रयोग से उत्पन्न शकराल्पता में यह प्रयुक्त होता है । 

हः प्रयोगचिधि--यह सुख के द्वारा तथा अधस्त्वक्‌ या अन्तःसिरीय निक्षेप से 
दिया जाता है । आकस्मिक हृदयावरोध में अन्तहार्दिक भी देते हें । 

ड प्रयोगनिषेध-यह _धमनोकाठिन्य, फुफफुसीय_ या मस्तिष्कगत रक्तल्लाव तथा . 


फुफ्फुसीय शोथ में नहीं देना चाहिए 
माच्रा--चूण-$-१$ रत्ती; सत्त्व ( ^47९०६]९ ) १०-२० बूँद । 
बिशिष्ट योग--चूर्ण ( Desiccated Suprarenal 81810 ), सत्त्व 
( Extract ) । 
x २८ २८ x 
२. बहिभाँग 
७ गुणकर्म 
जीवन की सात्मीकरण-क्रियाओं को सन्तुलित रखना इसका प्रधान कर्म है । इसके 
हटा देने पर शिथिलता, क्षय, रक्तभार में कमी, त्वचा में नीलिका, वमन तथा अन्त में 
खृत्यु हो जाती हैं । इसके अतिरिक्त, इसके अभाव में शरीर कै सात्मीकरण-क्रिया . 
२५ प्रतिशत कम हो जाती है । 
बहिर्भाग का सम्वन्ध यौनप्रन्थियो से भी है । इसकी वृद्धि से ख्रीप्रजननग्रन्थियो,. - 
~> स्तन्यग्रन्थियो का विकास रुक जाता हे । 
प्रयोग 
इसका प्रयोग ऐडिसन के रोग ( .000180778 0186880 ) में होता है । इसके - 
अतिरिक्त, नाडीदौवल्य, रक्तभाराल्पता, रक्तगतशकरा का क्षय तथा ताप की कमी को दूर 
करने के लिए देते हैं । 

के ५ ( ६) वीजकोश ( 07७7५ ) 

॥॥ बीजकोश शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके तीन प्रमुख अन्तःस्राव 
होते हे :--१. ईस्ट्रीन ( (0091117) ), २. प्रोजेस्टिन (1270268111))-यह बीजकोशस्थ 
पीतबिन्दु का अन्तःखाव हे । ३. 'आभ्यन्तरिक खाव ( Interstitial hormone )- 
यह पोषणक ग्रंथि के पश्चिम पिंड के खाव को उत्तेजित करता हे । 

१. इस्ट्रीन ( बीजकोशज स्राव ) 
ह परिचय 
यह बीजकोश, पीतबिन्दु, अपरा, जरायु, गर्भोदक तथा गर्भिणी स्रिया के मूत्र मॅ 
उपस्थित होता है । 
= शुणकमे 
यह ख्रिर्यो के यौनलक्षणे के विकास में योग देता है । इसके कारण मासिक आत्तेव- - 
खाव नियमित रुप से होता है तथा गर्भाधान-होनेघर ये का पोषण और स्यैय होता है । 
॥ शक प्रयोग 
इसका प्रयोग रजोरोध) अनियमित आत्ते, रजःक्षयज उपद्रव, गर्मिणीचमन, वन्ध्यात्व 


५८; «६ द्र० द्वि० 
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तथा यौनलक्षणों के पूणे विकास न होने पर किया जाता है । मुख, सूचीवेध तड 
“योनिव॒त्ति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है । हट 
मात्रा--बीजकोशचूण ३-५ रत्ती। 
विशिष्ट योग--बीजकोशचूण ( 1068009:60 ०४६१५ ) । 


२. प्रोजेस्टिन ( पीतबिन्दुज स्थाच ) 
कमे 
इसका कम इस्ट्रिन के विपरीत है । यह गर्भाशय के संकोच को रोकता हे, बीजाणुअ 


को स्थिर करने में योग देता है तथा गर्भावस्था में स्तन्यम्रन्थियो की वृद्धि में सहायक 
होता-है । 


प्रयोग 
गभेखाव, काकवन्ध्या आदि व्यापदो में इसका प्रयोग होता है । 
मात्रा-३-५ रत्ती। ` 
विशिष्ट योग--चूण । क 
(जञ ) स्तन्यग्रन्थि( Mammary glands ) 
प्रयोग 

यह रक्तप्रदर/ र॒जःक्षयज रक्तस्राव तथा स्तन्याल्पता में प्रयुक्त होती है । 
-मात्रा--१-२३ रत्ती । 
“विशिष्ट योग--चूर्ण । 

(भ) अपरा ( Placenta ) म 
“इसका प्रयोग प्रोजेस्टिन के समान तथा स्तन्यत्ृद्धधर्थ करते हें । डं 


(ड ) पौरुषग्रन्थि ( 1?7090819-2187008 ) 
यह नाडीदौबल्य में प्रयुक्त होता हे । 
मात्रा--१-२ रत्तो। ले 
बिशिष्ट योग--चूण । 


२७, मस्तिष्क ओर सुषुम्ना ( 3:910 & 391081 0070 ) 
बाह्य या आभ्यन्तरिक रक्तस्राव, मस्तिष्कदोबल्य, अपस्मार तथा वातव्याधि में इनके 
स्तरलसत्व का प्रयोग करते हैं । सूचीवेध द्वारा भी दिया जाता है । 
मात्रा--३-६ माशे। 
- २८. दन्त ( Teetn ) 
कम 
यह लेखन हे और विशेषतः इसका बाह्य प्रयोग होता हे । 
प्रयोग ~ 
गोदन्त अभ्निकमे के उपकरण में आता हे । कुत्ता, गौ, अश्व, वराह, उष्ट के दांतों का 
लेप कुष्ठ में करते हैं । शकर की दंष्ट्रा का लेप नीलिका में उपयोगी हे। हस्तिदन्त की. 
भस्म _रोमसंजनन हे । गोदन्तमसी लेख्याछ्नन के रूप में पित्त ओर कफ से विदरघ दृष्टिको 
प्रयुक्त होता ह । 


| 
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»८ 
“हस्तिदन्तमसी कृत्वा मुख्य चेव रसांजनम्‌ । रोमाण्येतेन जायन्ते लेपात पाणितलेय्वपि ॥? 
A (सु. चि. १) 
एडगजः सविडंगो मलान्यारग्वधस्य कुष्टानाम्‌ । 
| उड्दालन श्वदन्ता गोश्ववराहोष्ट्रदन्ताश्व ॥? ( च. चि. ७) 
“लोहचूर्णानि सर्वाणि धातवो छवणानि च । रल्रानि दन्ताः शंगाणि गणश्राप्यवसाद नः ॥? 


(च. उ. १२) 
४ क ८ दै 
“गरिकं सन्धवं कृष्णा गो दन्तस्य मसी तथा । चत्वार एते योगाः स्युरूभयो रञ्जने हित्ताः ॥? 
(सु. उ. १७ )` 
२९, नख 
गुणकम 
प्राणियों का नख लेखन और विषध्न है । 
प्रयोग 3 
उन्माद में उलूक, मार्जार, श्टगाल तथा बस्त के नख का सेक, अन्जन, धूप और 
नस्य विहित हे । अपस्मार में हस्तिनख की भस्म का नस्य देते हैं तथा कुक्कुरनख : 
का प्रदेह और धूपन करते हे । स्कन्दापस्मार में हस्तिनख का धूपन उपयोगी है । 
व्याघ्र का नख तण्डुलोदक से पीसकर समस्त विषां में देते हें । 


Eee | ८ 


~ 


२८ २८ x १८ 
“शज्नको लुकमार्जारजम्बूकबृकवस्तजेः ।' ` ` ` 'नसेश्चर्म भिरेव च ॥ 


~श्चेकाञ्जनं प्रधमनं नस्यं धूमं च कारयेत्‌।? ( च.चि.९) 
€ श्रेति — ~ ha ~? 
“शुनः स्कन्धास्थिनखरान्‌ पशुकांश्रेति पेषयेत्‌। बस्तमूत्रेण पुष्यके प्रदेहः स्यात्‌ सधूपनः ॥ | 


(च. चि. १० ) 
'शादूंछस्य नखश्चेव सुपिष्टं तण्डुलाम्बुना । हन्ति सर्वविषाण्येव बत्रिवञ्रमिवासुरान्‌॥ 
(च. चि. २३) 


~ 


10 ३ °, खुर 
शुणकमे-प्रयोग 
प्राम्य-आनूप पशुओं के खुर की भस्म का लेप ब्रणों में पाण्डुकरणाथ करते हैं । 
खुर की भस्म श्वास और हिकका में भी देते हें । रोमसंजनन के लिए भी प्रयुक्त होता है । 
२८ x x x 
~ “पुकद्विशफश्ंगाणि चर्मास्थीनि खुरांस्तथा । सर्वाण्येकेकशो वापि दग्ध्वा चषोद्रघ्ृतान्वितम्‌ ॥: 
चूण लिहन्‌ जयेत्‌ कासं हिका श्वासं च दारुणम । ( च. चि. १७) 
“ग्राम्यानूपशफान्‌ दग्धान्‌ सूच्मचूर्णा नि कारयेत्‌। तलेनानेन संसृष्ट शुङ्कमालेपयेद्‌ ब्रणम्‌॥? 
( सु. चि. १) 
र ३१. शृङ्ग 
शुणकमे-प्रयोग 
पशुओं के श्शज्ञ की भस्म, कास, श्वास और हिक्का में मधु घृत के साथ देते हें । 
हिक्का, श्वास में धूम्रपान भी करते हें । मगश्दङ्ग को घिस कर फुफ्फुसशोथ, पाश्चशएलू 
- तथा अन्य शोथवेदनायुक्त विकारों में लगाते हें । इसका आभ्यन्तर प्रयोग भस्म के रूपः 
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छः | - में हृदयशल, प्रन्थिशोथ, वातव्याधि, कास, श्वास, क्षय तथा पिष्टमेह में किया जाता द 
लेख्याज्जन के रूप में इसका नेत्र में भौ प्रयोग होता है । रोगसज्ञनन के लिए 


छ प्रयुक्त होता है । 


सात्रा--मगश्रङ्गभस्म २-८ रत्ती ( मधु या घी के साथ )। 


-%९ x x x 
“एकद्विशफश्टेगाणि' ` ` ` `` `` । सर्वाण्येकेकशो वापि दग्ध्वा च्षद्रघृतान्वितस्‌ ॥ 
~ चूर्ण लिहन्‌ जयेत्‌ कासं हिक्कां श्वासं च दारुणम्‌ ।' ( च. चि. १७) 
जे ` “युन्ज्याद्धूमं शालनिर्यासजात नेपालं वा गोविषाणोद्भवं वा ।' ( सु. उ. ५०) 
च ३२. स्नायु 
फ्‌ C 
शुणकम-प्रयोग 
गौ आदि पशुओं की खायु का धून्नपान श्वासरोग में करते हें । हे 
> x ‘x "x 
- मधूच्छिष्ट साजरसं घृतं मज्लकसंपुटे । कृत्वा धूमं पिव्रेच्छुगं बाळं वा स्नायु वा गवाम्‌ ॥' ३ 
( च. चि. १७) 
क A ३ ३ र चम 
संः i शुणकम-प्रयोग 
सें स्वेदनीय रोगों में सरोम चमे से उपनाह करते हैं । उन्मादाधिकार के लशुनाद्य॒त 


में गोचर्ममसी का योग है । उलूक, मार्जार, श्वगाल आदि के चर्म का सेक, अन्जन, धूम, 

- नस्य और प्रधमन उन्माद में किया जाता. हे | विडालचर्म का धूपन अर्श में करते हैं ।, 
वित्र में सिंह या हाथी का चमे लेप करते हैं व्रणो में रोमसञ्जनार्थ भी पशुओं के चमे 
का लेप करते हैं । विषमज्वर में बकरी और भेड़ के चर्म का धूपन किया जाता है। 
पशुँ के चम की भस्म श्वासरोग में देते हें । 


> X ज्र ०८ - 
दि चमभिश्रोपनद्वव्यः सलोमभिरपूतिभिः । - 
J उप्णवीयेरलाभे तु कौरोयाविकशारकेः ॥? (च. सू. १४ ) 
दाल्लकोलूकसार्जारजम्वूकवृकवस्तजः । मूत्रपित्तशक्ृल्लो मनखेश्चमंभिरेव च ॥ 


सेकाञ्जनं ग्रधमनं नस्यं धूमं च कारयेत्‌ । (च. चि. ९ ) 
नृकेशाः सर्पनिर्मोको वृषदंरास्य चर्म च। 
अकमूलं शमीपत्रमर्शोभ्यो धूपनं हितम्‌ ॥ ( च. चि. १४) 
एकद्विशफश्टंगाणि चर्मास्थीनि खुरांस्तथा । सर्वाण्येकेकशो वापि दग्ध्वा चौद्रघतान्वितम्‌॥ 
चूण लिहन्‌ जयेत्‌ कासं हिक्कां श्वासं च दारुणम्‌ ।? ( च. चि. १७ ) 
“चतुष्पदानां स्वग्रोमखुरंगास्थिभस्मना । ह 
तेळाक्ता चूर्णिता भूमिभेवेद्रोमवती पुनः ॥? (सु. चि. १ ) 
द्वप दग्धे चमं मातंगजं वा भिन्ने स्फोटे तेलयुक्त प्रलेपः ।? ( सु. चि. ९ ) 
अजाव्योश्चमंरोमाणि वचा कुष्ठं पलंकषा । निम्बपत्रं मयुतं धूपनं तस्य दापयेत्‌॥ (उ-उ.३९) _ 


३४. केश-रोम 


शुणकम-प्रयोग 
उलूक, मार्जार, शगाळ, बस्त आदि का रोम उन्माद में सेक, अज्ञन, नस्य, धूम अरे | 
प्रधमन के रूप में व्यवहृत होता है । गोपुच्छलोम तथा वस्तलोम को जलाकर 2 
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में नस्य देते हे । मनुष्य के केशों से अश में घपन करते हें । गोरोम का घूमपान श्वास 
लाभकर है । उष्ट्‌ , अजा, मेंड तथा गौ के रोम का घूपन स्कन्दग्रह में और बृषभरोम' 
|» तथा नृकेश का धूपन स्कन्दापस्मार में करते हैं। अजा और भेड़ के रोम का धूपन 
विषमज्वर में किया जाता है । पशुओं के चर्म, रोम, खुर, श्वक्व और अस्थि की भस्म 
तेल के साथ रोमसंजननार्थ लगाते हैं । मेष, गौ आदि के रोम की अन्तर्धूम भस्म मधु- 
घृत के साथ हिक्का में प्रयुक्त होती है । भेंड की ऊन का प्रयोग स्वेदन के लिए करते हैँ 
तथा उसकी अन्तर्घम भस्म कष्टात्तव में लाभकर होती है । 
>< x xX x 
*जलौकः शक्कता तद्वद्‌ दग्धेर्वा वस्तलोमभिः। खरास्थिभिह॑स्तिनखैस्तथा गोपुच्छुलोमभिः ॥; 
कपिलानां गवां मूत्रे नावनं परम हितम्‌ ।? ( च. त्रि. १० ) 
उप्ट्राजाविगवां चेव रोमाण्युद्‌धूपनं शिशोः ।? ( सु. उ. २८ ) 
तद्वच्छवाविन्मेपगो शल्यकानां रोमाण्यन्तधूमदग्धानि चात्र । 
मध्वाज्या क्तं वहिंपत्रप्रसूतमेव भस्मोडुग्वरं तेल्वकं वा ॥ 
हन्ति लीढवाशु हिक्कास्‌ ।? ( सु. उ. ५०) 
“चतुष्पदानां त्वग्नो मखुरश्टंगा स्थिभस्मना । 
तेलाक्ता चूणिता भूमिभवेद्रोमवती पुनः ॥? ( स॒. चि. १ ) 
( छु) विकार N 


ल: ३५. गोरोचन 
परिचय 
> लाम--सं०-गोरोचना, रोचना; हि०-गोरोचन; अ०-हज़रुलुबकर; फा०-संग- 
गाव; उ०-गावरोहन। 
स्चरूप--यह गाय या बेल के _पिचाशय-में-संत्रित-पित्त-से उत्पन्न अश्मरी है ।: 
इसका वण घूसरपीत होता हैं कुछ सुगंध भी होती है । 


गुण 
७ गुण- ल्घु, रूक्ष । रस--तिक्त । 
विपाक--कटु । वीये--उष्ण | 
कर्म 
; है 
दोषकम--यह कफत्रातशामक है । 2: 


संस्थानिक कमे-बाह्य--यह लेखन और शोथहर है 
अआश्यन्तर-न| डी संस्थान--यह मेध्य और संज्ञाप्रबोधन है । 
कं पाचनसंस्थान--यह दीपन, अनुलोमन तथा पित्तसारक हे । 
रक्तवहसंस्थान--शोथहर ह। 
प्रजननसंस्थान--ग्रार्तवजनन हे। 
मूज्रचहसंस्थान--मूत्रल और अश्मरीनाशन हे । 
सात्मीकरण--कड॒पौष्टिक हे। | 
प्रयोग 
_ दोषप्रयोग--कफवातविकारों मे प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--श्वित्र, नीलिमा आदि तथा अर्श में लेप करते हैं । 
नेत्ररोगो में इसका अञ्जन करते हें । 
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ग्राभ्यन्तर-नाडीसंस्थान-२ माशे गोरोचन अक गुलाब में घिसकर प्रतिदिन 
पिलाने से अपस्मार में लाभ होता हे और उसका आक्रमण पुनः नहीं होता * 
पाचनसंस्थान--अम्निमांद्य, यक्ृद्विकार, पाण्डु, कामला तथा जीर्णविवन्ध में देते दे € 
रक्तघहसंस्थान--शोथ और गलगण्ड में प्रयुक्त होता हे । 
प्रजनन संस्थान-रजःकष्ट एवं रजोरोध में देते हैं । 
मूत्रचहसंस्थान-मूत्रकृच्छ और अश्मरी में प्रयुक्त होता 
सात्मीकरण--दोबल्य, वालशोष में दिया जाता हे । 


| ह मात्रा-२-६ रत्ती । 
नन 'चिशिष्ट योग--बालार्करस । 
xX xX x + xX 
भ *कासीसतुत्थे च ततोञन्र देये चुर्णीकृते रोचनया समेते ।? ( सु. उ. १९) 
~ ३६. फादजहर हैवानो 
परिचय ~ 
नाम--अ०-फादजहर हेवानी ( प्राणिज प्रतिविष ) फा०-बादजहर हैवानी; 
। “अं०-बेफोर ( 1362081 ) । 
क स्चरूप--२ इ पहाडी हरिण, वकरी, नीलगाय, उँट आदि पशुओं के आमाशय या 
$| रत्र में होने वाली एक पथरी है । यह गोल या लम्बगोल, धूसर मटमेले 
सें 


रंग का, पत्तेदार होता है । वजन १ से १५ तोले तक होता है। 
प्राप्तिस्थान--यह तेलंगाना, मेसूर, अरव और ईरान में अधिक पाया जाता है । < 
शुण 
`. गुण--लघु, रूक्ष । रस--कट, तिक्त । 
चिपाक--कटु । चीये--उष्ण । 


कम हुक” 
बाह्य--शोथहर और विषप्न है । A 
आभ्यन्तर-नाडी संस्थान--मस्तिष्कबल्य हे । 
पाचनसंस्थान--यक्कद्वल्य है । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्य है । 
प्रजननसंस्थान--वाजीकरण है । 
RA तापक्रम--शीतप्रशमन हे । 
सात्मीकरण--बल्य और विषघ्न है । 
प्रयोग 
बाह्य--शोथ, प्लेग की ग्रंथि तथा जांगम विषां में इसे लगाते हैं । 
्ाभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्कदौबेल्य में देते हैं । 
पाचनसंस्थान-यङ्कद्विकार में उपयोगी है । क 
रक्तवहसंस्थान--हृदोबेल्य में लाभकर है । र 
प्रजननसंरथान--ज्लेब्य में देते हें । 
तापक्रम--प्लैग और विसूचिका में प्रयुक्त होता है । 4 
सात्मीकरण--दौवेल्य और विषां में देते हैं । 
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>> 


मात्रा--१-२ रत्ती। . ` भक 
` >” हित प्रभाव--अतिमात्रा में देने से दाह और रक्तपित्त होते है । 
निवारण--पित्तशामक द्रव्य देना चाहिए । 


च्छ CNN 
३७. सीरम आर वक्सीन 
आधुनिक चिकित्सा में रोग के जीवाणुओं, उनके विषॉ तथा उनसे ग्रस्त प्राणी 
को रक्तलसिका का प्रयोग विशिष्ट रोगा के प्रतिषेध आर निराकरण के लिए क्रिया जाता 
है । यथा मसूरिका, जळसंत्रास आदि वेक्सीन और डिप्थोरिया, टिटेनस आदि का सौरम । 
इनके विस्तृत विवरण के लिए आधुनिक आकर ग्रन्थों का अवलोकन करें । 


५१ 


००५ 9080 I 


तृतीय अध्याय 
अण्डज द्रव्य 
१. पित्त 9 
अण्डज प्राणियों में मयूर, कच्छप तथा मत्स्य के पित्त का प्रयोग चिकित्सा में 
अधिक होता है । इनका वर्णन जरायुज प्राणियों के पित्त के प्रकरण में किया गया है, 
__ चहीं देखें। 
२, धातु 


रक्त, मांस आदि घातुओं का भी सामान्य वर्णन प्रसंगतः जरायुज द्रव्या के साथ . 
कर दिया गया है। 


३. मल 
मलों में पुरीष का प्रयोग अधिक होता हे । इनमें भी कपोत, कक्रकुट, पारावत, शुभ्र, 
काक और उलुक के पुरीष का प्रयोग अधिक मिलता है। इनका वर्णन भी जरायुज 
आणिरयो के मल के प्रकरण में किया गया है । 


४. पिच्छ 
अण्डज प्राणियों के पिच्छ ( बह-पंख ) का प्रयोग औषध में होता है । शुकबहे 
का प्रयोग प्रायोगिकी धूमवर्ति में है। शृध्र और काक के पक्ष का धूपन अपस्मार में 


किया जाता है । मयूरपिच्छ की भस्म हिका में लाभकर है। मयूर और कुक्कुट के 
पंख का धुम वृश्चिकविष में देते हें । 


x १८ x १८ 
“ <नकुलोलूकमार्जारगरधकीटाहिकाकजेः । तुण्डेः पत्तेः पुरी पेश्च धूपनं कारयेद्‌ भिषक ॥? 
(च. चि. १०) 
“शिखिकुक्कुटबर्हाणि सैन्धव तेलूसपिंपी । धूम हन्ति प्रयुक्तोऽयं शीघं वृश्चिकजे विषम्‌ ॥? 
> (सु. क. <) 
“मध्वाञ्याक्तं बहिपत्नम्रसूतमेवं भस्म'` "` `` । `` ` * {हन्ति लीढवाशु हिक्काम्‌ ॥' ( सु. उ. ५० ) 
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पक्षियों के अंडे आहार और औषध में प्रयुक्त होते हे । संप्रति विशेषतः कुक्कुटाण्ड: 
का प्रयोग देखा जाता हे । 

स्वरूप--अण्डा एक प्रकार का आमगर्भ है । इसके तीन भाग होते हैं :—(१)' 
पौत भाग ( जर्दी ), (२) श्वेतभाग ( सफेदी ) और (३) कपाल या त्वक्‌ ( छिलका ) ४ 
श्वेतभाग प्रत्येक अंडे में १ तोले के लगभग होता है। ये तीनों भाग औषध में 
प्रयुक्त होते हें । 

रासायनिक संघटन--श्वेतभाग ( 0४1 9100101 ) में अलब्युमिन 
१५-१८ प्रतिशत, श्लेष्मा, चसा, शर्करा, सत्वद्रव्य, लेसिथिन और भष्म जिसमें क्षारीय 
लवण एवं जल ८२-८५% होते हैं। यह अलब्युमिन इंथर से जमता है । पीतभाग- 
( Yolk-ovi ४1९]]प8 ) में जल ५०%, चिटेलिन १६%, निरिन्द्रिय लवण १५५८. 
तेलबिन्दु, वसा २०%, गंधक तथा फारुफोरस होते हें । यह ताप तथा मद्यसार से जमता 
हे। कपालभाग ( 0४! ४९७४७ ) मँ केलशियम कार्वोनेट, फार्फेट, गंधक, ळौह, ॐ 
सेन्द्रियद्रव्य १-५7 तथा पोटाशियम, मेगनिशिम और केल्शियस के क्लोराइड, आयो- 
डाइड, सलफेट और फास्फेट होते हें । 


गुण- रु, स्निग्ध । रख--मधुर । 
चिपाक--मधुर । चीयें--पीतभाग उष्ण तथा श्वेतभाग शीत है ॥ 


अण्डकपाल रूक्ष तथा शीत होता है । 
कमे 

दोषकम--अण्डा वातशामक है । 

संस्थानिक कर्म-बाह्य--पीतभाग वेदनास्थापन, वातहर; श्वेतभाम दाहप्रशमन 
तथा कपालभाग ब्रणाबसादन और लेखन हे । ज 

पाचनसंस्थान--कपाल स्तम्भन है । 

श्राम्यन्तर-रक्तवहसंस्थान-हृद्य और रत्तवर्धक है । कपाल शोथहर और 
रक्तस्तम्भन हे । 

श्वसनसंस्थान--कफघ्र है । 

प्रजननसंस्थान-अ्रंडा दृष्य और गर्भपोषक है । आ 

तापक्रम--श्वेतभाग दाहप्रशमन है । 

सात्मीकरण-ऱवल्य हे । 

प्रयोग 

दोषप्रयोग--वातव्याधि में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--अंडे की जर्दी तथा उससे उत्पन्न तेल का पक्षाघात» 
अर्दित आदि वातविकारों में मालिश करते हैं । श्वेतभाग को दाह में लगाते 
हैं । अण्डकपाल का चणे नेत्ररोगों में लेख्याज्न के रूप में तथा ब्रणों में 
लेखन के रूप में प्रयुक्त होता है । सुखावती वत्ति, दृष्टिप्रदा वर्ति सें कुक्कुटाण्ड- 
कपाल का योग है । र्न 

आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--अ्रण्डत्वक्‌ की भस्म अतिसार में देते हैं । 
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~ 


श्क्तघहसंस्थान--हद्रोग में अंडे का प्रयोग करते दै रक्तपित्त, उरःक्षत में 
कपालभस्म देते हैं । 

श्वस नसंस्थान--अण्डत्वक्‌भस्म जीणकास, श्वास तथा यच्मा में देते हॅ । श्रण्डे 
का तेळ न्यूमोनिया में देते हैं । 

अजननसंस्थान--नपुंसकता में तथा गर्भपोषणाथे अण्डा या उसका तैल देते हूँ । 
श्वेतप्रदर तथा शुक्रमेह में कपालभस्म अतीव उपयोगी है । 


सूजवहसंस्थान--प्रमेह, इक्षुमेद में त्वकभस्म प्रयुक्त होती है । 

त्तापक्रम--दाहृप्रशमनार्थ श्वेतभाग का प्रयोग होता है 

स्ात्मीकरण--दौवल्य, क्षय में दिया जाता है । बल्य, वृष्य यापनाबस्तियों में 
अण्डे का प्रयोग दै । 

आचा_त्वक्‌भस्म-२-४ रत्ती । 


xX xX xX xX 


नातिस्निग्धानि वृष्याणि स्वादुपाकरसानि च। 
वातघ्नान्यतिशुक्राणि गुरूण्यण्डानि पक्षिणाम्‌ ॥? ( भा. प्र. ) 
धातराष्ट्रचकोराणां दक्षाणां शिखिनामपि। शि 
चटकानां च यानि स्युरण्डानि च हितानि च॥ 
क्षीणरेतःसु कासेषु हृद्रोगेषु क्षतेषु च । 
मधुराण्यविदाहीनि सद्योबलकराणि च॥ ( च.सू. २७ ) 
“गभस्त्वासगभण ।? (च. शा. ६) 

“निःस्राव्य मत्स्याण्डरसं भृष्टं सर्पिषि भक्तयेत्‌ । 
हंसवहिंणदक्षाणां चेवमण्डानि भक्षयेत्‌ ॥? (च.चि. २) 
“तप्ते सर्पिषि नक्राण्डं तात्रचूडाण्डमिश्रितम्‌ । 

युक्तं पष्टिकचूर्णेन सर्पिषाऽभिनवेन च ॥ 

पक्त्वा पूपलिकाः खादेद्‌ वारुणीमण्डपो नरः। 

इच्छेदश्ववद्‌ गन्तुं प्रसेक्तं गजवच्च यः ॥' (च. चि. २) 

रक्तेऽतितरृत्ते दत्षाण्डं यूपेस्तोयेन ना पिबेत्‌ । 

चटकाण्डरसं वापि रक्तं वा छागजांगलम्‌ ॥ ( च. चि. ११ ) 
कुलीरकूमनक्राणामण्डान्येवं लु भक्षयेत्‌ ।? (सु. चि. २६ ) 
नक्रम्‌ पिकमंडूकचटकाण्डक्ृतं घृतम्‌। 
पादाभ्यंगेन कुरुते बल भूमिं तु न स्पृशेत्‌॥ (सु.चि. २६) 
कुक्कुटाण्डकपालानि सुमनोझुकुलानि च। 

ब्रणेषूर्सन्नमांसेषु प्रशस्तान्यवसादने ॥' ( सु.सू.३६ ) 
“कुक्कुटाण्डकपालानि लशुन कटुकत्रयम्‌ । 

करञ्जबीजमेळा च लेख्याज्जनमिदं स्म्रुतम्‌ ॥ (सु. उ. १२) 


जे ६, कच्छप 
गुणकम 
कच्छपमांस स्निग्ध, मधुररस, मधुरविपाक तथा शीतवीय है । यह वातपित्तशामक, 


>केफबघक, मेष्यः चक्षुष्य, पुरीषजनन, बल्य और तृष्य हे । कच्छुपपृष्ठ की भस्म कासहर, 
रक्तपित्तशामक और बल्य है । इसमें खटिक का अंश अधिक होता हे । 
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हे र 
a || i ६६४ द्रव्यगुण विज्ञान 
। ह... प्रयोग = 
| । (४ || कच्छृपमांस मानसिक विकारों में तथा नेत्ररोग, पुरीषक्षय, दौबल्य, शोषरोग और 
कि ` शुक्रमेह में प्रयुक्त होता है । शीतमधुर होने से रक्तपित्त में भी लाभकर है । मांसरस की 


बस्ति भी दौबल्य में देते हें । 
कच्छपएष्ठ की भस्म कास, श्वास, रक्तपित्त, उरःक्षत, यक्ष्मा और शोष में अतीक 
उपयोगी है । इसकी वेक्सीन का प्रयोग भी यच्तमा में होता है । 


र च मात्रा--कच्छुपएष्ठ भस्म-२-८ रत्ती। 
हद x xX xX xX 
न्‌ है 
रव “बल्यो वातहरो घृष्यश्रक्षष्यो बलवर्धनः । 
मेधास्मृतिकरः पथ्यः शो पन्नः कूम उच्यते ॥? (च. सू. २७) 
६ “शंखकूर्मादयः स्वादुरसपाका मरुन्नुद्‌ः । 
शीताः स्निग्धा हिताः पित्ते वर्चस्याः श्लेष्मवर्धनाः ॥' (सु. सू. ४६ ) 
“रसाश्च पारावतशंखकूमजास्तथा यवाग्वोऽभिहिता घृतोत्तराः ॥' ( सु. उ. ४५) # 
९/7 ७. कक्रटक 
कु f NG रिचय 
सं नाम--सं०-कर्कटक, कुलीर; दि०-केकडा; बं०-काँकडा; म०-खेकडा; गु०-करचलो 
म फा०-पक्षपाय; अ०-सरतान; ले०-सिल्ला सिरेटा ( 561118 361188 ) । 


स्घरूप-यह पडुयुक्त जल में रहने चाला एक छोटा प्राणी है। 
जाति- वर्णभेद से यह श्वेत और कृष्ण दो प्रकार का होता है । मीठे, बहते ँ 
हुए पानी में रहने वाला ( सरतान नहरी) बड़ा केकड़ा औषध के लिए 


लेना चाहिए । 
म गुण 
, गुण--गुरु, लिग्घ । र्‌स--मधुर । छ 
विषाक--मधुर । चीर्ये--शौत । | 
कमं - 


दोषक म--यह वातपित्तशामक और कफवर्धक है । 
संस्थानिक क मे-नाडीसंस्थान--यह वातशामक है । 
पाचनसंस्थान-यह अनुलोमन और मदुरेचन है । 
र्क्तषद्दसंस्थान--रफ्तपित्तशामक है । 
श्वसन संस्थान-वल्य और कफनिःसारक है। 
प्रजननसंस्थान-श्रष्य हे । . 
मूत्रचहसंस्थान--मूत्रल है । 
सात्मीकरण- बल्य, दृंहण और सन्धानीय है । 
प्रयोग 

दोषप्रयोग--वातपेत्तिक विकारों में यह प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-नाडीसंस्थान--वातव्याधि, आक्षेपक तथा पूतना में कर्कः 

टास्थि का धूपन करते हैं । वातिक शिरोरोगों में इससे सिद्ध तल का नस्य 


RR देते हैं । 
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„ पाचनसंस्थान--विबन्ध में उपयोगी है । शू 
टर रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में देते हैं । 
oe श्वसनसंस्थान--उरःक्षत, जीणंकास एवं यच्मा में इसका प्रयोग करते हैं । इन 


रोगां में केकड़े की कृष्णभस्म ( मसी ) भी प्रयुक्त होती दै । यह मसी हकोर्मा 

के यहाँ 'सरतान मुद्रक” के नाम से प्रचलित है । 
प्रजननसंस्थान--शुकदौवेल्य में इसका प्रयोग करते हैं । बस्ति भो देते हैं । 
सूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छु में लाभकर है । 
सात्मीकरण- -दौबंल्य, शोष में देते हें । 
मात्रा--कर्कटभस्म-२-४ रत्ती । 

x १८ २८ x 
“कृष्णकर्कटकस्तेषां बल्यः कोष्णो 5निलापहः। शुकः सन्धा नकृत्‌ सृष्टविण्मत्रो$निलपित्तहा ॥! 


र (सु. सू. ४६ ) 
£ क बृंहणो ब्रष्यः शीतलो5सृग्गदापहः ।? ( ध. नि. ) 
= “ककंटकरसश्रटकाण्डरसयुक्तः समधुप्वतशक्ेरो बस्तिः? इत्येते बस्तयः परमबृष्याः ।? 


अकर्कटास्थि ७ त्र (च. सि- १२ ) 
*ककटास्थि घृतं चेव धूपनं सषपः सह ।' (सु. उ. ३२) 
८, कुक्कुट 
व्ताम--सं०-कुक्कुट, ताम्र चूड, चरणायुधः हि°-मुर्गा; अं०-कॉक ( ०० ) ५ 
धक _ गुण 
गुण--ल्घु, स्निग्ध । रस--मधुर । 
घिपाक--मघुर। ' चीये--उष्ण 
कमे 


| दोषकमं--यह वातशामक है । 
ल ' संस्थानिक कमे-नाडीसंस्थान--नाडीबल्य है । 
श्वसनसस्थान--ङण्व्य हे । 
्रजनन संस्थान--तृष्य है 1 गर्भस्पन्दन है । 
मसूत्रवह संस्थान--मूत्रल है । 
त्वचा--स्वेदजनन है । 
सापक्रम--विषमज्वरध्न है । 
सात्मीक रण--बल्य, वृंहण है। 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--वात विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-नाडीसंस्थान--नाडीदौबल्य तथा तब्बनित वातब्याधि में 
+ उपयोगी है । कुक्कुटसिद्ध धृत ऊध्वंजत्रुगत रोगों में देते हैं । 
-श्वसनसंस्थान--स्वरभेद तथा कास में लाभकर है । 
__ अजननसंस्थान--शुक्रदौबल्य और क्लेब्य में देते हैं। शुक्रप्रतिघात तया 
~ शुकाशमरी में भी देते हैं । गर्भे जब स्पन्दनहीन होता है तब कुफ्कुट 
3 का प्रयोग करते हें । योनिशळ में भी देते हें । 
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सूजचहसंस्थान--मूत्रधात में कुक्कुटमांस खिलाते हैं तथा कुक्कुटवसा की, 
उत्तरबस्ति देते हैं । श्र 
है । 9 त्वचा--त्वग्दोष में हितकर है । 
तापक्रम--कुकक्‍्कुटमांस मद्य के साथ विषमज्वर में देते हैं । 
सात्मीकरण--दोबल्य, क्षय में प्रयुक्त होता है । 
>< xX xX >< 


कुक्कुटवसा विष्किरशकुनिवसानाम्‌ ।? ( च. सू. २६ ) र 
“कुक्कुटो बल्यानाम्‌ । ( च. सू. २७) 
. 'स्निग्धाश्रोष्णाश्र वृष्याश्च बृंहणाः स्वरबोधनाः। बल्याः परं वातहराः स्वेदनाश्चरणायुधाः ॥? 
(च. सू. २७) 
। “स्रिग्घोष्णोडनिलहा वृष्यः स्वेदस्वरबलापहः । बंहणः कुक्कटो वन्य स्तद्वद्‌ ग्राम्यो गरुस्तु सः॥ 
वातरोगच्चयवमीविषमज्वरनाशनः ।? ( सु. सू..४६ ) 
“न ना स्वपिति रात्रीषु निस्तब्धेन च शेफसा । तृप्तः कुक्ङुटमांसानां भृष्टानां नक्ररेतसि ॥? 
(च.चि. २ 
“सुरां समण्डां पानार्थे भच्यार्थ चरणायुधान्‌। तित्तिरीश्च मयूरांश्च प्रयुन्ज्याद्विषमज्वरे ॥' 
| (च. चि..३ ) 
कुक्कुटाश्च मयूराश्च तत्तिरिक्रोञ्चवत्तेकाः । शालयो मदिरा सपिर्वातगल्मभिषम्जितम्‌ ॥! 
(च. चि. ५ ) 
“कार्या वातरुगार्ततायाः सर्वावातहरी पुनः । घृततलावसेकांश्व तित्तिरींश्चरणायुधान्‌ ॥' 
(च. चि. ५ ) 4 


मिमी कक, कक कम 


A 41 dl, 


HAH. 


8. पारावत 


नाम-_सं०-परावत, शहकपोत; हि०-परेवा, कबूतर; वं०-पायरा; अं०-पिजियन 
( Pigeon ), डव ( 10079 ) । 
\ 
गण है 
गुण--लघु, विशद, रूक्ष । रस--कषाय, मधुर । ड 
चिपाक-मधुर । चीये--शीत । 


€ { हा 


कम 
दोषकम--कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कमे-रक्तवहसंस्थान--यह रक्तपित्तशामक है । र 
प्रयोग [७ 
दोषप्रयोग--कफपैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । प 
संस्थानिक प्रयोग-रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त, रक्ताश, रक्तप्रदर तथा गर्मल्ाव | 
में प्रयुक्त होता है । १७ 
x >- xX xX [ 
"कषायमधुराः शीता रक्तपित्तनिबहणाः। विपाके मधुराश्रेव कपोता गृहवासिनः॥ (च.सू. कै १ 


“रक्तपित्तप्रराम नःकषायविशदोऽपि च। विपाके मधुरश्रापि गुरुः पारावतः स्मृतः ॥ (सु. सू. 
. bl “योषितः सततं यस्या गर्भवत्याःस्रवत्यसूक्‌। पारावतपुरीषं तं पाययेत्तण्डुलाम्डुना'॥ (ग.नि.) 
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शुणकर्म 

सपमांस मधुर, मेध्य, दीपन, 'अ्रर्शाभ, कृमिघ्न, दृषीविषहर तथा चक्षुष्य होता है । 
राजयच्मा में सर्पमांस खिलाने का विधान है। सर्पे की चसां का अन तिमिर रोग में 
करते हैं । कृष्णसर्पविष उदररोग में अन्तिम औषध हें । ऐसा लिखा है कि यदि 
सान्निपातिक उदर में सब औषधियोँ असफल हो जायें तो अन्त में फल या इक्षुकाण्ड को 
कृष्णसर्प से दष्ट करा के रोगी को खिलावे। कृष्णसपं की अन्तधूंम दग्ध मसी बदेडे के 
तेल के साथ श्चित्र में लगाया जाता है । सपंशिर का धूम विष में देते हैं। सर्पनिर्मोक 
( केंचुल ) का धूपन अश में तथा स्कन्दप्रह में करते हें । प्रसव के बाद जब अपरा नहीं 
निकलती है तब सर्पनिर्मोक से योनिधूपन करते हें । वस्राँ का धूपन भी इससे करते हैं । 


x x xX xX 


(बुर्नामानिलदो षघ्ना कृमिदूषीविषापहाः । चन्नुष्या मधुराः पाके सर्पा मेधाग्निवर्धनाः ॥' 

Pe (सु. सू. ४६ ) 
वसाथ कृष्णोरगताम्रचूडजा सदा प्रशस्ता मधुकान्विताञ्जने । ( सु. उ. १७ ) | 
“वीयशब्देन चोरगान्‌ ।! ( च. चि. ८ ) शि 
कृष्णस्य सर्पस्य मसी सुदग्धा बैभीतकं तलमथ द्वितीयम्‌ । १ 
एतत्‌ समस्त स्ट्दितं प्रलेपाच्छिवत्राणि सर्वाण्यपहन्ति शीघ्रम्‌ ॥' ( सु. चि. ८) 

“यस्मिन्‌ वा कुपितः सर्पो योजयेद्धि फळे विषम्‌। भोजयेत्तदुदरिणं प्रविचाय भिषग्वरः ॥ 
र. (च. चि. १३) 
इक्षुकाण्डानि वा कृष्णसर्पेण दृंशयित्वा भक्षयेत्‌ |? ( च. चि. १४) 
भूर्जपत्रकाचम णिसर्पनिर्मोकेश्चास्या योनिं धूपयेत्‌ । 
धूपनानि पुनर्वाससां शयनास्तरणप्रावरणानां च' ' 'सर्पनिर्माकाणि घृतयुक्तानि स्युः ।? 
७ (च-शा-4) 


क्र ' ११, मयूर 
. मयूरमांस स्निग्ध, उष्ण तथां मेधा, चक्षु, श्रोत्र, अभि, स्वर, मांस, शुक्रबल और 
आयु को बढ़ाने वाला और वातशामंक:है । स्वेइजनन भी है । इसका प्रयोग विशेषतः 
वाजीकरणार्थ तथा विषमज्वर और विषों में होता है । मयूर के पादनाल की भस्म मधु 
से कास, श्वास और हिक्का में देते हैं। मयूरपिच्छभस्म.छदि और हिका में उपयोगी | 
है । विष में मयूरपिच्छ का धूम देते हैं । मायूरघ्ठत शिरोरोग, उध्वंजत्रुगत रोग तथा | 
स्वरभेद में प्रयुक्त होता है । । 
प्रयोज्य अंग--मांस, पिच्छ, पादनाळ । 
मात्रा--पिच्छ और पादनाल भस्म-२-५ रत्ती। 
विशिष्ट योग--मायूरघ्गत, मद्दामायूरष्ृत । 
>८- x ><- १८ 
“दर्शनश्रोत्रमेघाभ्निवयो वर्णस्वरायुषाम्‌ । बही हिततमो बल्यो वातप्नो मांसशुक्रलः ॥? 
(च-सू-२७) 
मयूरः स्वरमेधाझिरकश्रोतरेन्द्रियदाढर्थकृत्‌ । लिग्घोष्णोनिलहा वृष्यः स्वेदस्वरबलावहः । | 
(सु-सू. ४६ 
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मयूरपादनालं वा' ` ` “दग्ध्वा छौद्रघतान्वितस्‌ । र | 
चूर्ण लिहन्‌ जयेत्‌ कासं हिक्कां श्वासं च दारुणम्‌ ॥ ( च. चि. १७) जक टे 
दग्धाः सधतचौद्वशकराः । शवासकासहराः बर्हिपादौ वा चौद्रसर्पिपा ॥' (च. थि. १८ ) हर | 
'मयूरपक्ष निदृह्म तद्भस्म मधुमिश्रितम्‌ । लीढा निवारयत्याशु छर्दि सोपद्रवामपि॥ (यो.र.) ^ | 


व 


_ 'शिखिपिच्छुभस्मकृष्णाचूर्ण मधुमिश्रित सुहुर्लीढम्‌ । 


हिक्कां हरति प्रबलां श्वास चवातिदुस्तरं छुर्दिम्‌ ॥? ( यो. र.) 2 
१२, मूषक 
मूषक की वसा का लेप गुदभ्रंश में करते हैं । मूषक्रमांस को गरम कर बाधते भी 
हैं । मूषक और दशमूल से सिद्ध तेल का अभ्यंग भी गुदभ्रंश और योनिश्रंश में लाभकर 
है । मूषक से सिद्ध एत छध्वंजत्रगत रोगों में देते हैं । मूषक का शुष्क पुरीष दुग्ध के साथ 
रक्तप्रदर में प्रयुक्त होता है । 
प्रयोज्य अंग--वसा, मांस, पुरीष । कि 
मात्रा--शुष्कपुरीष-२-५ रत्तो । 
x १८ २८ x * 
“मृषिक्राणां वसाभिर्जा गदश्रशे प्रलेपयेत्‌ । स्विन्नमषकमांसेन अथवा स्वेदयेद्गदम्‌ ॥ (यो.र.) ” हि 
आखोः पुरीषे पयसा विलीय वह्नेवलादेकमहद्वंचहं वा । 
खियस्त्र्यहे वा प्रदरा(, नद्या प्रसह्य पारं परमाप्नुवन्ति ॥! ( यो. र.) 
“आखुभिः कुक्कुटेह से: शशेश्रापि हि बुद्धिमान्‌ । 
कल्पेनानेन विपचेत्‌ सर्पिरूध्वगदापहम्‌ ॥? ( च. चि. २६ ) 


१३, मत्स्य 
मत्स्य मधुर, उष्ण, कफपित्तवधेक होते हैं । स्थिर जल में होने वाला मत्स्य 'अत्यभि 
| लाभकर है । पृतम्ष्ट मत्स्यमांस वृष्य है। गर्भ की गति मन्द या बन्द होने पर 
।त्स्य का प्रयोग करते हैं । रजोरोध तथा रक्तगुल्म में उपयोगी है । रक्तगुल्म तथा 
पिच्छिल योनि में :सुधाक्ीर और क्षार से भावित कुक मत्स्य योनि में रखते हें । 
नामिस्थ वात में मत्स्य का प्रयोग करते हैं । सशूल व्रण में मछली की वसा लगाई जाती 
है । पूतिमत्स्य का धूम कृमिज शिरोरोग में करते हें । कृमि तथा कुछ में मछली निषिद्ध 

है । सब मछलियों में रोहित श्रेष्ठ तथा चिलचिम निकृष्ट है। बालुकामत्स्य ( रेगमाद्दी ) जा 

नाडीबल्य तथा वाजीकरण है । 
कॉड नामक मछली के यकृत्‌ से निकाला हुश्वा तेल ( 00-11४९ ०) ) बल्य, 
वृंहण और जीवनीय है । इसमें जीवनीय द्रव्य ए और बी, वसाम्ल, कोलेष्टरॉल, पित्ताम्ल, 
आयोडिन, प्रोमिन, सोडियम, कल्शियम, पोटोशियम, ळौह, फास्फरस, अनेक क्षारतत्त्व, 
राळ तथा रंजक द्रब्य होते हैं । इसका प्रयोग बाह्य और आभ्यन्तर रूप से जीण, कास, 
क्षय, शोष, गळगण्ड आदि में करते हें । अजीण, छर्दि, अतिसार, तीब्रज्वर, तीब्र रक्तपित्त 
में इसका प्रयोग निषिद्ध है। २-६ माशे की मात्रा में दुग्ध, फलरस या मधु के साथ ३. 
भोजन के वाद देना चाहिए । ह 07 
हेलिवट नामक मछली के यकृत्‌ का तेल ( 118)10970-11ए०7 ०) ) भौ चिकित्सा 
में व्यवह्ृत होता है । इसमें जीवनीय द्रव्य अधिक परिमाण में होते हैं । २-३ बूँद यह 
तेल उपर्युक्त तेल के एक चम्मच के बराबर होता है । इसका स्वाद भी उतना अझ््थि 

नहीं होता । 


4 


“५7 
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“कफपित्तकराः मत्स्याः ।' ( भा. प्र. ) 
'शुरूष्णा मथुरा वल्या बृंहणाः पवनापहाः। मत्स्याः स्निग्धाश्च वृष्याश्च बहुदोषाः प्रकीत्तिताः॥ 
शेवलाहारभोजित्वात्‌ स्वप्नस्य च विवर्जनात्‌ । रोहितो दीपनीयश्च ळघुपाको महाबलः ॥? 
रि ; (च. चि. २७) 
“नादेया मधुरा मत्स्या गुरवो मारुतापहाः । रक्तपित्तकराश्रोष्णा ब्रृष्याः स्निग्धाल्पवर्चसः॥? 
“कपायानुरसस्तेषां शप्पशोवालभोजनः । रोहितो मारुतहरो नात्यर्थं पित्तकोपनः ॥? 
सामुद्रा गुरवः स्त्रिग्या मधुरा नातिपित्तलाः। उष्णा वातहरा ब्ृष्या वचस्या श्लेष्मवर्धनाः ॥ 
बळावहा विशेषेण मांसा दित्वात्‌ समुद्रजाः ।? ( सु. तू. ४६ ) 
रोहितो मत्स्यानाम्‌ ( हिततमः ), चिळचिमो मत्स्यानाम्‌ ( अहिततमः )' (च. सू. २६ ) 
“बालुकासंभवे मत्स्यं सुपक्क भक्षयेद घृतेः। 
पण्डोऽपि जायते कामी वीर्यस्तम्भः प्रजायते ॥? ( र. र.) 


७८2 १७. अम्बर 


नाम--सं०-श्रमिजार, तुन्दामय; अ०, हिं०-अम्बर; फा०-शाहबू; श्र०-श्रम्बर 
जिस ( Ambergris) 

स्वरूप--यह केचलॉट या स्पम हेंल नामक प्राणी के अन्त्र में उत्पन्न होने वाली 

एक विकारजन्य प्रन्थि है। एक २ंगाकार वनस्पति खाने से यह ॥ 1 उसको होताहै 

ओर इससे क्रमशः दुवेल होकर जब वह मर जाती है तब यह प्रि आंतों से बाहर 

निकल कर समुद्र लहरो पर तेरती हुई किनारे आ जाती है। इसी का संग्रह और 

व्यवहार ग्रम्वर के नाम से होता है। उस प्राणी का शिकार कर आंतों से भी 
पार प्राप्त होती है । % 0 

ताजे अम्बर में पुरीष के समान दुर्गन्ध होती है किन्तु धूप में सूखने पर 

उसमें हलकी भीनी धुँगंध आ जाती है । यह देखने में बाहर श्यामवणे तथा भीतर कुछ 

श्वेताभ होता है । १४५ फारनद्दीट ताप पर वह पिघल जाता है तथा २१२ ताप पर 

व्पृष्प बनकर उड़ जाता या जल जाता है। यह जल में अविलेयं किन्तु ईथर, गरम 

® लकोहल और तेल में विलेय है । गरम अलकोहल में मिलाने पर अम्बरीन ( Ambe- 


1017 ) नामक ८५% श्वेत दानेदार सत्त्व प्राप् होता है। | 
र जा 
गुण--ल्धु, रूक्ष । रस--कठु । 
विपाक--कटु । घीये--उष्ण । 
हैः कमे 
€ 
दौषकम-यह त्रिदोषध्न विशेषतः कफवातशामक है । 
७. र (> ७ ७ क 
संस्थानिक कम-नाडीसंस्थान--यह मस्तिष्क ज्ञानेन्द्रिय एवं नाड्या के लिए 
बल्य और 'आक्षेपशामक है । 
= पाचनसंस्थान--दीपन, पाचन, अनुलोमन और प्राह हे । 
रक्तवहसंस्थान--दृद्य है। 
प्रजननसंस्थान--चाजीकरण है । 
* तापक्रम--शीतप्रशमन है। 
सात्मीक रण--बल्य है । 
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हु ७०० द्रव्यगुण विज्ञान ज्र पि |. 
। | “यू | प्रयोग | श्र - 
हम हिणी ` दोषकमे-त्रिदोषज विकारों, विशेषतः कफवात प्रधान रोगों में इसका प्रयोग करते हँ) fs 
हिः | oe संस्थानिक कमे-नाडीसंस्थान--मस्तिष्कदौर्बल्य, नाडीदोबल्य, पक्षाघात ५, , . 
| १ हल अदित, घनुःस्तंभ, उन्माद, अपस्मार, अपतंत्रक, मूच्छा आदि में देते हें । अ र्जी 
| गे पाचनसंस्थान--उदरशूल तथा प्रहणी में उपयोगी है । | 4 
| द्‌ रक्तवहसंस्थान--हृदोबल्य में लाभकर है । ६ क 
` प्रजननसंस्थान--वाजीकरणार्थ प्रयुक्त होता है । न 
: तापक्रम--शीतप्रधान रोग, जीणप्रतिश्याय आदि में उपयोगी है । 1 - 
। है सात्मीकरण--दौबल्य में देते हैं । Fr 
ह्‌ मात्रा—१-३ रत्ती । 
। र्‌ द हे 2 हैँ ति क 
\⁄/'अझ्निजारखिदोपञ्नो धनुर्वातादिवातनुत्‌। वर्धनो रसवीयंस्य दीपनो जारणस्तथा ॥ (र. च.) |; 
“स्यादग्निजारः कटुरुष्णवीयंस्तुन्दामयो वातकफापहश्च । क 1 
क पित्तप्रदः सो$घिकसन्निपातशूलात्तिशीतामयनाशनश्व ॥' ( रा. नि ) a 
| आः 
३ खिर Re fa i | 
(न & 
चतुथे अध्याय न्या 
स्वेदज द्रव्य चिक = 
तका | 
गण--नवरत्न ( भा० )। न 
नाम--सं०-मुक्ता, मौक्तिक, शुक्ति; हि०-म०-गु०-मोती; शग्र०-लूक्ष; न 
फा०-मरवारीद; अं०-पल ( 17681] )। १ हुँ 
स्वरूप--मुक्ता श्वेत, चमकदार, भारी, स्निग्ध, छिद्ररहित तथा सुडौल होती है । «क्त 


प्राप्तिस्थान--यह फारस की खाडी, लंका तथा सौराष्ट्‌ ( जामनगर ) में पाया जाता 
है। समुद्र में होने वाली शुक्ति,में यह उत्पन्न होता है और समुद्रतटवर्त्ती 
देशों में एकत्रित होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें कॅलशियम प्रचुर मात्रा में होता है । 
शुण २५ 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--मधुर । नक 
चिपाक--मधुर । घीयं--शीत । द्र 


कम ~ 


दोषकम--यह त्रिदोषध्न है । गुण से कफ, रसविपाक से चात तथा वीय से पित्त 
को शान्त करता है । 

संस्थानिक कम-वाह्य-यह लेखन है। ` : श 

अयन्त र-नाडोसंस्थान-मेष्य और नाडीबल्य है । 
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संस्थानिक प्रयोग-बाह्या- मुक्ता, प्रबाल आदि का चूर्ण मधु के साथ नेत्र रोगा 


जांगम-द्रेव्य ७०१ 


पाचनसंस्थान--दोपन, यकृदल्य तथा प्राही है । 
रक्तवहसंस्थान-हृय और शोणितास्थापन है । शोथहर भी है । 
9बसनसंस्थान--कफनिःसारकहै। 

प्रजननसंस्थान--्रृष्य है । 

सूबवहसंस्थान--मूत्रल हे । 

त्वचा--स्वेदापनयन है । 

तापक्रम--ज्वरप्त और दाहप्रशमन है । 
सात्मीकरण--जीवनीय और सन्धानीय है । विषप्न भी है । 
नेत्र--चक्ुष्य है । 


प्रयोग 
दोषप्रयोग--त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 


में लेख्याक्षन के रूप में व्यवहृत होता है । 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--स्मृतिदौवल्य, उन्माद, अपस्मार तथा कम्पवात 
आदि वातविकारों में प्रयुक्त होता है । शिरःशल में भी देकर दें । 
पाचनसंस्थान--अग्निमांय, यकृद्विकार तथा रक्तातिसार, रक्ताशे और प्रहणी में 
दिया जाता है। 
रक्तवहसंस्थान--हदूद्रव, रक्तपित्त तथा शोथ में देते हैं । 


श्वसनसंस्थान--कास, श्वास, उरःक्षत, पाश्चेशूल और यक्ष्मा में लाभकर है । 
यक्ष्मा में इससे ज्वर कम होता है, भूख बढ़ती, रात्रिस्वेद बन्द होता तथा 
शरीर का भार बढ़ता है? 

प्रजननसंस्थान--शुक्रमेह तथा श्वेत और रक्तप्रदर में देते हें । 

मूत्रचहसंस्थान-मूत्रकृच्छ में लाभकर है । 

त्घचा--र्वेदाधिक्य तथा अवसाद में देते हें । 

तापक्रम--ज्वर और दाह में दिया जाता है । 

सात्मीकरण--दौबल्य, क्षय, शोष, अस्थिभग्न में उपयोगी है । विषां में विशेषतः 
सीसविष में प्रयुक्त होता हे । विशेष कर यह प्रद्र, पांडु, व्रण, अतिसार से 
उत्पन्न दोबल्य में दिया जाता है । 

नेत्र--इष्टिदौबल्य में देते हैं । 

मात्रा--पिष्टि या भस्म १-४ रत्ती। 

विशिष्ट योग-मुक्तापंचाम्ृत, मुक्तायचूण, वसन्तकुसुमाकर । 

x x x x 


“मौक्तिकं शीतलं वृष्यं चक्षुप्य बलपुष्टिदिम्‌ ।? ( भा. प्र.) 
मौक्तिकं सुमधुरं सुशीतलं दृष्टिरोगशसने विषापहम्‌ 
राजयच्मपरिको पनाशनं क्षीणवीयंबलपुष्टिवर्धनम्‌ ॥' ( रा. नि. ) 
*कफपित्तक्तयध्वंसि कासश्वासाग्निमांद्यनुत्‌। 

पुष्टिदं बृष्यमायुष्य दाहघ्नं मौक्तिकं मतस्‌ ॥ (रः चू . ) 
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हँ a 
^ 
र ण ७०२ द्रव्यगुण विज्ञान 
धर | 
हा । = २ शुक्त ति 
के चूर्ण । गण--उपरत्न ( भा० )। कि 
० नाम--सं०-शुक्ति; हि०-सीप; फा०-सदफ मरवारीद; अं०-मदर ऑफ पलं ५“ 
ध्म { Mother of pear] ) 1 ॥ 
* धज्ञिं स्वरूप--यह श्वेत, बड़ी चमकदार होती है । 2 र्ल 
हिघ -जाति--समुद्र में होने वाली शुक्ति जिससे मोती निकलता है मुक्ताशुक्ति कहलाती | 
| है नदियों में होने वाला तत्सदश द्रव्य जलशुक्ति का कहा जाता है । हिन्दी - 
लोकभाषा में इसे 'सितुहा' या 'सितुद्दी” कहते हे । ! 
त प्राप्तिस्थान--मुक्ताशुक्ति समुद्र में तथा जलशुक्ति नदियों और तालावों में पाई जाती है। रै 
डे रासायनिक संघटन--इसमें कल्शियम का अंश होता है । | 
| र्‌ शुणकमे यव > “अ 
| डु इसके गुणकम मोती के समान किन्तु उससे न्यून होते हैं । अतः मोती के अभाव में ु 
| इसका प्रयोग करते हैं । के पमत 
x x x x 5 
॥ 0३. प्रवाल च 
'परिचयः--यह एक कोडे का शव है जो समुद्रतल में पड़।-पड़ा कठिन हो जाता न्न 
है। लाली भी इसमें धीरे-धीरे प्रौढ होने पर आती है । नीचे का ठोस, स्थूल | 
भाग प्रवाल मूल तथा ऊपर की पतली शाखायें प्रवाल शाखा? कहलाती हैं। __. ६ 
गण--महारत्न ( भा० )। 1 
नाम--पं०-प्रवाल, विद्रुमः हि० मूँगा; वं०-पला; म०-पाँवलें; गु०-परवाला; | 
अ०-मर्जा ( प्रवाल शाखा ); बुसुद ( प्रवालमूल ); फा०-कामः मजो, मर्गों; ले०-कोरे- भे 
लियम रुम, ( Carallium rubrum ); अं०-कोरल्‌ ( C078] ) । ए 
स्वरूप-उउत्तम प्रवाल पक्क बिम्बोफल के सदृश रक्तवर्ण, गोलाकार, सरल, स्निग्ध, - हिका 
अक्षत तथा स्थूल होता है । कसौटी पर घिसने पर इसका रंग ज्यों का त्यों रहता है । | हि 
इसके विपरीत जो पाण्डुर, धुसर, कक्ष, क्षतयुक्त, खोखला, हलका और पतला हो, वह है हि 
प्रवाल निकृष्ट है । र 


प्राप्तिस्थान--यह समुद्र में पाया जाता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें केज्ञशियम कार्बोनेट ८२%, मेशनीशियम कार्बोनेट 
३-५५, तथा अल्प प्रमाण में लोह ४-५५, और सिकता होते हैं । सेन्द्रिय अ र 


द्रब्य ८% होते हदें छि री 
गुण र 
गुण--लघु; रूक्ष । रस--मधुर, किंचित्‌ अम्ल । 32 _ 
विपाक--मधुर । घीये--शीत । हे पेस | 
कर्म 


दोषकम--यह त्रिदोषहर है । विशेषतः कफवातध है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य-यह लेखन है । 
आभ्यन्तर-ताडोसंस्थन--यद्द मेध्य और नाडीबल्य है । 
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पाचनसंस्थान- -श्रम्लतानाशक, दीपन, पाचन और प्राही दै । 
५ ` श्क्तवहसंस्थान--दृद्य और शोणितास्थापन दै । 
॥। श्वसनसंस्थान--कफप्न है । 
` अजननसंस्थान--हृष्य है । 
सू्रवहसंस्थान-मूत्रल है । 
श्वचा- -स्वेदापनयन है । 
तापक्रम--ज्वरध्न है । 
सात्मीकरण--वल्य और विषध्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयो ग--त्रिदोषज, विशेषतः कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य- नेत्र रोगों में इसका चूर्ण लेख्यांजन के रूप में देते 
हैं । ब्रणों के अवसादन के लिए भी इसका चूण डालते हैं । 
< आम्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्कदौवंल्य तथा नाडीदोबल्य में देते हें । 
पाचनसंस्थान--अम्लपित्त, उद्रशूल, रक्तातिसार, रक्ताश और अन्त्र प्रण में 
प्रयुक्त होता है । 
कह शक्तचहसंस्थान--हृद्दी बल्य, रक्तविकार तथा रक्तपित्त में देते । 
9्वसनसंस्थान--जीण प्रतिश्याय, कास, श्वास एवं यच्च्मा में प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रमेह में देते दें । 3५ 
सूत्रवहसंस्थान--मृत्रकृच्छू म प्रयुक्त होता है । + 
स्वचा--श्रतिस्वेद तथा रात्रिस्वेद को रोकने के लिए दिया जाता है । 
तापक्रम--ज्वर में देते हें । * 
सात्मीकरण--दौबल्य, क्षय तथा विष में दिया जाता है । 
___ मात्रा--१-३ रत्ती ( पिष्टि या भस्म )। 
३ विशिष्ट योग-प्रवालपंचामृत । 


> >< xX > | 


“पक्कविग्बी फलच्छाय वूत्तायतमवक्रकम्‌ । स्निग्ध मत्रणकं स्थूल प्रवालं सप्तधा शुभम्‌ ॥ 
पाण्डुरं धूसरं रूक्ष सत्रणं कोरकान्वितम्‌। निर्भारं च तथा सूच्मं प्रवालं नेष्यतेऽष्टघा॥' (र चृ.) 
“ब्ालार्ककिरणारक्ता सागरसलिलोद्‌ भवा लता यास्ति। 
न त्यजति निजरूचि निकषे घृष्टापि सा समता जात्या ॥' ( भा. प्र. ) 
'प्रवाळं सुस्त क्षारं मरं लघु शीतलम्‌ । दीपनं पाचनं चव हष्टिरोगनिषूद्नम्‌ ॥ 
त्रिदोषशमनं बल्यं विशेषात्‌ कफवातचुत्‌। क्षयकासहरं चव रक्तपित्तप्रणाशनस्‌ ॥ 
स्वेदातिनिर्गमहरं रात्रिस्वेदहरे परम्‌ । विषघ्नं भूतशमनं वीयंवर्णविव्धेनम्‌ ॥? ( र. त. ) 


०९९9४ शंख 


परिचय--यह एक समुद्री प्राणी का बाह्य कोश है। 

गण--उपरल्न ( भा० ) । 

नाम--सं०-शंख, कम्बु; हि०-शंख । । 
> स्वरूप- उत्तम शंख बडा, गुरु, श्वेत एवं अछिद्र होता है । इसके विपरीत लक्षण- 
वाला शंख त्याज्य है। 
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प्राप्तिस्थ न--यहं समुद्र में प्राप्त होता हे । 


द्ध जे रासायनिक संघटन--इसमें केल्शियम और अन्य क्षार होते हें । 
गण- 
क्क | नाम- २ 
ट्ण : गुण- लघु, रूक्ष, तीक्षण । रस--कटु । 
«+ { Mothe विपाक ह म र 
वै स्वर कटु । र वीय--उष्ण ( शीतस्पशं ) । 
शशि! जाति क 
हिव दोषकमे--यह कफवातशामक है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्म--यह लेखन हे । 
दु आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान---अम्लतानाशन, दीपन, पाचन, भेदन (अनुलोमन), ` 
ड्‌ प्राप्ति गाही है । 
रास > रे 
ड्ड श्वसनसंस्थान--कफप्न हे। 
र प्रयोग 
हे इसके दोषप्रयोग--यह कफवातज विकारों में प्रयुक्त होता हे । > 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--नेत्ररोगा में लेख्याज्जन के रूप में प्रयुक्त होता है। 
शंखचूण और हरताळ मिलाकर रोमशातन के लिए लेप करते हैं । 
आम्यन्तर-पचनसंस्थान--अग्निमां, अजीणे, उद्रशुल, अम्ळपित्त, गुल्म, 
परि ` ग्रहणी, यकृत्‌ प्लीहा बृद्धि में इसका प्रयोग लाभकर हे 
श्वसनसंस्थ(न--कासश्वास में देते हैं । 
मात्र--२-४ रत्ती । A 
बिशिष्ट योग--रांखत्ररी, चम्द्रोइयावत्ति, कफकेतु । 
x xX १८ xX 
“झंख: चारो हिमो ग्राही ग्रहणीरोगनाशनः । नेत्रपुप्पहरो वण्यस्तारूण्यपिरिकाप्रणुत्‌॥' 
x aE A (भा: परी 
छः स्व ५, कपर्दिका ४ </ 
श्रक्षत त परिचय--यह एक समुद्री जन्तु का अस्थिमय कोश हे । 
इसके वि नास-सं०-कपर्दिका, वराटिका; हि०-कौडी, अ०-बद्‌अ; फा०-कजक, खरमोहरा; 
प्रवाल £ ले०-सायप्रिया मौनेटा ( 0०९६ २००९४६ ) । 
प्रा स्वरूप--उत्तम कौड़ी पीताभ, पृष्ठभाग पर अन्थिल, दीघबन्तयुक्त तथा ३-४ माशे 
रा चबन की होती है । इसके विपरीत लक्षणवाली अग्राह्य हे । 
रासायनिक संघटन--श्समें केलशियम फास्फेट, कार्बोनेट, फ्लोराइड; मेगनीशियमः 
फास्फेट, मँगनीज और सोडियम क्लोराइड होते हैं .। 
गुण | 
गुण- खघु, रूक्ष, तोच्ण । रस--कढठ, तिक्त । 
घिपाक--क्टु। घीये--उष्ण । 
| कर्म ॥ अ 


| दोषकम--यह कफवातशामक है । 
(च > 
$ संस्थानिक कमं-बाह्य-ग्रह लेखन और शोथहर हे । 
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आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--दीपन, पाचन, भेदन तथा प्राही हे । 
| ५ ˆ श्वसनसंस्थान--कफप्न हे । 
1, प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफवातज विकारों में प्रयुक्त होता हे । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--यह नेत्ररोगा में लेख्याजन तथा चमरोगों में लेप के 
रूप में प्रयुक्त होता हे । त्रण, कणशल आदि में भी डाळते हें । 
आशभ्यन्तर-पाचनसंस्थान---अभिमांय, अजीण, परिणामशल, प्रहणो, गुल्म में 
प्रयुक्त होता हे । 
श्वसनसंस्थान--कास में देते हैं । 
माञा--२-४ रत्ती । 
विशिष्ट योग-धृहल्लोकनाथ रस । 
xX xX x x 
>पर्दः कडु तिक्तोष्णः कर्णशूलब्रणापहः। ग॒ल्म शूलामयध्नश्च नेत्रदोषनिकृन्तनः ॥? (धा. नि.) 
= प्रिणामादिशूलघ्नी ग्रहणीक्षयनाशिनी । कहूप्णा दीपनी वृष्या नेत्या नाच्दा 
०६. शस्बूक 
परिचय--यह गढ़ो में एकत्रित जळ में होता है तथा एक कीर का शंखाकार कोश हे। 
नाम-सं०-शम्बूक । हि०-घोघा । 
स्घरूप--यह कठिन, बाहर की ओर धूसर वण, रेखांकित तथा भीतर की ओर 
श्वेत होता है। 
प्राक्तिस्थान-भारत में सत्र प्राप्त होता है। विशेषतः आनूप प्रदेशों में होता हे । 
रासायनिक संघटन--इसमें केल्शियम कार्बोनेट ८५-९५%, कॅल्शियम, मेगनी- 
शियम फास्फेट और सलफेट, लौह; स्फटिका तथा सिलिका होते हें । 
शुण-कमे 
शम्बूक कटु, उष्ण, दीपन, पाचन, अनुलोमन हे। अजीण, परिणामशूल तथा गुल्म 
की प्रसिद्ध औषध हे । शम्बूककीट तथा को शस्थ जल बालशोष में अतीव लाभकर ह। 
मात्रा--२-४ रत्ती । 


विशिष्ट योग--शम्बूकादि गुटिका 1 
/S HR न 


परिचय--यह समुद्रज प्राणी की पीठ की अस्थि हे। फेनवत्‌ श्वेत तथा समुद्र कौ 
लहरा पर तेरने के कारण इसे 'समुद्रफेन” ' संज्ञा दी गई है। 
नाम--सं०-समुद्रफेन; हि०-समुन्द्रफेन, समुन्द्रफाग; अ०-लुब्दुल बहर; फा०- 
कफे दरिया । 
है! 4 स्घरूप--यह फेनवत्‌ श्वेतवर्ण, ५-१० इश्च लम्बा, चपटा, खुरदरा, हलका एवं 
अङ्खर होता हे । 
प्राप्तिस्थान--समुद्र तटवर्त्ती प्रदेशों में पाया जाता हे। 
~ रासायनिक संघटन--इसमें केहिशयम कार्बोनेट ८०-८५%. और केल्शियम 
फास्फेट, सळफेट और सिलिका होते हैं । 
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७०६ द्रव्यगुण विज्ञान 
शुण 
गुण--छूछु,-रुस् । रस--कषाय । 
चिपाक--कटु । घीयं-शीत । 
क कम ज 


दोषकमे--कफपित्तशामक हे । 
संस्थानिक कम-बाह्य--लेखन, स्तम्भन और शोथहर हे । 
श्रास्यन्तर-पाचनसंस्थान--दीपन, पाचन और अनुलोमन हे + 
रक्तवहसस्थान--रक्तपित्तशामक हे । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफपित्तज रोगां में प्रयुक्त होता हे । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--तिमिर, काच, नेत्रकण्डर आदि नेत्र. रोगां इसका 
चणीजन करते हें । कणस्राव में इसका चर्ण कान में डालते हैं । विषं में 
इसका लेप करते हैं । रक्तस्राव को रोकने के लिए भी इसका चूर्ण छिड्कते हें! 
शोथ, चमेरोग तथा दन्तरोगा में लगाते हें । 
आस्यन्तर-पाचनसंस्थान--अप्रिमांय, शल, गुल्म, यकृत्प्लीहा में देते हैं । 
रक्तचहसंस्थाद--रक्तपित्त में प्रयुक्त होता हे। 
मात्रा--२-४ रत्ती । 
विशिष्ट योग--घुखावती वर्ति, ज्वरधूमकेतु । 

xX x x xX 
“ससुद्रफेनश्रच्ुष्यो लेखनः शीतलस्तथा । कषायो विषपित्तघ्नः कर्णरुककफह ल्लघुः ॥(मा.प्र.) ड्र 
“समुद्रफेनः शिशिरः कर्णपाकनिवारणः । लेखनो नेत्ररोगाणां हितो विषविनाशनः ॥ 

चक्षष्यो रक्तपित्तष्नः गल्मप्ली हहरः स्मृतः ।? ( ध. नि.) 
“समचुद्रफेनश्रच्रुष्यो लेखनः शीतलः सरः । कणस्रावरु जागल्महरः पाचनदीपनः ॥' ( भा. प्र.) 
'अथातिप्रबृत्ते ( रक्ते) ` 'समुद्रफेनलाक्षाचू णेव यधोक्तेत्रणबन्धनद्रव्ये्ां बध्नी- 


यात्‌ ॥' ( सु. सू. १४. ) 22 
८. नखे ~ 


परिचय--यह एक समुद्री प्राणी के सुख का नखसद्दश आवरण है । 


गण--एलादि ( सु०)। . 

नाम-सं :-नख; हि०-नख, अ०-अज्फारत्तिब; फा०-नाखूनपरियाँ। ५» 

स्घरूप--यह गहरे भूरे रंग का तथा अनेक पर्तो का बना होता है । यह ढुगन्धि 
होता है किन्तु तेळ के ळ के साथ पकाने पर तेल सुगन्धित होता है। 

जाति--यह दो प्रकार का होता है: (१) बड़ा और (२) छोटा । बड़े को 


ब्याघ्रनख और छोटे को नख कहते हे । 
प्राप्तिस्थान- समुद्रघर्ती प्रदेशों में पाया जाता है । 
गुण 
शुण--लघु, रूक्ष । रस--कटु, मधुर । 
चिपाक--कटु । घीर्ये--उष्ण । 
कम बे 


दोषकम--यह कफवातशामक है । 


RRR 


जांगम-द्रञ्य ७०७ 


संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह वण्यं, ब्रणरोपण, कुष्टभ, शोथघ्न और विषन्न है । 
/०० शआम्यन्तर-नाडी संस्थान--यह भ्राक्षेपहर दै । 
॥ 'पाचनसंस्थान- -दीपन, पीचन, अनुलोमन और यकदुत्तेजक है । 
प्रजननसंस्थान--इृष्य और आत्तेवजनन है । 
_ मूत्रचहसंस्थान--मूत्रल है । 
'त्वचा--कुष्ठप़ है । 
तापक्रम--ज्वरन्न है । 
सात्मोकरण-_विषन्न है । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--कफवातज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--वर्णविकार, व्रण, कुष्ठ, कण्डू, शोथ, वातरक्त और 
विषां में लेप और घूपन करते हैं । इससे सिद्ध तेल का अभ्यंग भौ करते हैं । 
+ आभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--अ्रपस्मार, अपतंत्रक और मूर्च्छा में प्रयुक्त होता है। 
पाचनसंस्थान--उदरशल, अशे और यक्रद्विकार में ळाभकर है । 
भप्रजननसं स्थान--वाजीकरणाथ तथा कष्टात्तव और योनिशळ हु देते हैं । 
मूत्रवचहसंस्थान--म्‌ त्रकृच्छ में देते हे । 
स्वचा--ल्वग्दोषों में प्रयुक्त होता है । 
तापक्रम- ज्वर में उपयोगी है । 
~= . सात्मीकरण--विष में प्रयुक्त होता है । 
मात्रा--२-३ माशे । 
विशिष्ट योग--शेलेयकादि तेल, अरमृतादि तेल, महासुगंघहस्ती अगद । 
-X xX xX xX 
“नुखद्दय ग्रहर्ळेष्मवातास्रञ्वरकुष्ठनुत्‌ । लघूष्णं शुक्रलं वण्यं स्वादुघणविषापहम्‌ ॥? (भा. प्र.) 
क “नखः स्याढुष्णकटुको विषं हन्ति प्रयोजितः । कण्डूकु छन्नणप्नश्न भूतविद्रावणः परः॥ (रा.निः) 
९, जलोका 
नाम--सं०-जलौका, जलायुका; हि०- जोक; अं°-ळीच ( L6९0 )। 
प्राप्तिस्थान--यह तालावों में प्राप्त होता हे । 


शुणकमे 
यह पित्तदुष्ट शोणित को निकालने ( अवसेचन ) के लिए सुकुमार व्यक्तियो में शस्य- 
कमे के प्रकरण में व्यवहृत होती हे। एक जलौका प्रायः २-६ माशे रक्त चूसती है । 
इसके शिर से हिरुडिन ( 13170017 ) नामक पदार्थ निकलता है जो रक्त के स्कन्दन 
को रोकता है । अपस्मार में जलौका के पुरीष को गोमत्र के साथ नस्य देते हें । 
नुपाव्यबाळस्थविरभीरुदुर्वरनारीसुकु माराणामनुग्रहार्थं॑ परमसुङ॒मारोऽयं शोणिता- 
वसेचनोपायोऽभिहितो जलौकसः।? 
--, “शीताधिवासा मधुरा जलोका वारिसंभवा । तस्मात्‌ पित्तोपसुष्टे तु हिता सा त्ववसेचने ॥! 
(सु. सू. १३) 
“जल्नेकः शकता तद्वद्दग्धवा बस्तलोमभिः । कपिलानां गवां मन्न नावनं परम वया 
(च. चि. १०) 
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4१ | ७०२ टको द्रव्यगुण विज्ञान 
| ? ५ 
5 | | १०, लाक्षा कि 
मर | गण- परिचय--वट, पीपल आदि वृक्षा में कॉकस लक्का ( (१00208 1,9009 ) नामक 
चर । नाम- कीट के द्वारा यह उत्पन्न होता है । 
पे | 
"शि बरू) नाम--सं०-लाक्षा, वृक्षामय, जतु; हि०-लाख, लाह; अ०-लुक; फा०-लाक; 
हिध -जात अ०-लेक ( 180 )। 
स्वरूप- यह लालरंग का एक पदार्थ है जिससे महावर, रंग आदि बनाये जाते हैं। 
त उत्पत्तिस्थान--यह विशेषतः जांगलप्रदेश में होता है । राँची में इसका बढ़ा 
है सी उत्पादन केन्द्र है । 
हे रास 
गुण 
इसके गुण--लघु, स्निग्ध । रख--कषाय । | 
र 
विपाक--कट॒ु। ची 
कमे 


दोषकमंः ॥ < > 
यह कफपित्तशामक है । 
संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह स्तम्भन, सवर्णीकरण, सन्धानीय और कुष्ठघ्न है । 
आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--ध्तम्भन और कृमिप्न 


रक्तवहसस्थान-शा।णतास्थापन हें । BS 
श्वसनसंस्थान--कफक्न हे । 
s नाः त्वचा--त्वग्दोषहर है । 
श०-मः तापक्रम-ज्वर्न हे । 
लियम र प्रयोग न 
न सः दोषप्रयोग-कफपित्तज विकारों में देते हैं । १्‌ 
य संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--रक्तस्नाव, सद्योत्रण, भन्न, कुष्ठ, दहु, नीलिका, विवृतौ 
इसके रि योनि, मुखरोग तथा ब्रणों में सव्णीकरणाथ लेप करते हे । ज्वर में इससे 
क. सिद्ध तेल का अभ्यङ्ग करते हें । $ 
र आम्यन्तर-पाचनसंस्थान--श्रतिसार, प्रवाहिका और कृमि में देते हें । 


रक्तवहसंस्थान--रक्तपित्त में प्रयुक्त होता है । 
श्वसनसंस्थान-हिक्का, कास, उरःक्षत में देते हैं । 
त्वचा--कुष्ट श्रौर विसर्पं में उपयोगी है । 
| तापक्रम--ज्वर में प्रयुक्त होता है । 2 । 
| मात्रा---५-१० रत्ती। Ee 
विशिष्ट योग-लाक्षादि तेल । ˆ 
खि अ > -१८ -१८ ->< 


लाजा वर्ण्या हिमा बल्या स्निग्धा च तुवरा लघुः। अनुष्णा कफ पिष्तास्रहिवकाकासउवरर्रु 
ब्रणोरःचतवीसपक्ृमिकुष्ठगदापहा ।? ( भा. प्र. ) 


जांगम-द्रव्य ७०६. 


७०१८३ १, कोश 


[ परिचय--यह रेशम के कीड़े का बाह्यकोश है जिसे वह स्वयं बनाता हे और 

| उसी के भीतर बन्द होकर मर जाता है । 

| नाम--सं० - कोश हि०-रेशम का कोया, कोसा; अ०-इबरेशम; फा०-श्रबरेशम; 
| अं०-सिल्कपॉड ( 5111: 000 )' 


स्चरूप--यह पीताभ श्वेत अण्डाकार कोश होता है जिसे कची से कतर, भीतर 
से कीड़ा निकाल कर चूर्ण किया जाता है । चूण को हकीम लोग अबरेशम मुकरंजः 


कहते हें । B.A 
प्राप्तिस्थान--यह कश्मीर, बिहार, बंगाल, मेसूर आदि स्थानों में पाया जाता 

) गुणकम 

यह रूक्ष, उष्ण, मतिष्क, हृदय, यकृत्‌, फुफ्कुस और आमाशय को बल देने वाला 
«ण्य, दोषविलयन, कफनिःसारक है । इसकी भस्म लेखन, रक्तस्तम्भन तथा व्रणरोपण 
है । मस्तिष्कद्रोबेल्य, हद्रोग, कासश्वास में दिया जाता है । इसकी भस्म रक्तस्राव, व्रण 
तथा नेत्ररोगॉ-में लगाते हैं । 

माञ्ा--१-३ माशे । शि 


१२, मक्षिका 
4 मक्षिकाविट का मधु के साथ प्रयोग छर्दि रोग में करते हें । 
>< x x २८ 


'ज्नोतोजलाजोत्पलको लमञ्जचूर्णानि लिह्यान्मधुनाभयां वा । 
कोल्शस्थिमज्जाक्षनमक्षिकाविड्लाजासितामागधिकाकणान्‌ वा ॥? ( च. चि. २० ) 


चे [oS 
८ १३. तलमक्षिका 
परिचय--यह एक प्रकार की मक्खी है । 
नाम--सं०-तेलमक्षिका; हि०-तेलनी मक्खी; अ०-जरारीह; ले०-माइलेब्रिस 
चिकोरिआई ( Mylabris chicorii ), अं०-तेलिनी फ्लाइ ( Telini पीए ) । 

स्घरूप--यह लगभग एक इश्च लंबी होती है तथा काले रंग के दो पर नारंगी रंग 
के बिन्दुओं से युक्त होते हें । 

प्राप्तिस्थान--यह काश्मीर एवं उत्तरीभारत में वर्षा में पाई जाती हे । युरोप में 
इसको विदेशी जाति कन्थरिस वेसिकेटोरिया ( Cantharis Vesioa- 
४०7 ) का प्रयोग होता है । 


= रासायनिक संघटन--इसमें केन्यराइडिन ( 02127107 ) नामक सत्त्व, 
ee % गी EN 
२-९% उड्नशील तेल, कषाय द्रव्य और वसा होती है । 
गुणकमे 


° बाह्यप्रयोग से यह रक्तोत्क्षेशक और विस्फोटजनन है तथा इसका लेप तिलतेल में 
मिलाकर चाजीकरणार्थ शिश्न पर लगाते हे । इसके अतिरिक्त, श्रित्रा, कुष्ठ, वातव्याधि, 
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sto द्रव्यगुण विज्ञान 
यज्ञ, खालित्य में लेप करते हैं। आभ्यन्तर प्रयोग से वाजीकरण, मूत्रल और आत्तेवजनन | 
है तथा ध्वजभंग, मूत्राघात, कशत्तेव में प्रयुक्त होता | 
मात्रा--३-२ रत्ती। । 
राण- धु | 
नाम- ३ | 
( Motbe परिचय--कोडा ( मधुमकिखियों ) के द्वारा संप्रहीत पुष्परस उनके छत्तों से निचोढ 
द्र कर पृथक्‌ कर लिया जाता है। यही मधु है । मधु निकालने के वाद छत्ते में जो बच! 
जाति जाता है उसे पानी में पकाने से मोम ( मधूच्छिट-\॥ 2% ) तैयार होता है । | 


रण वमनोपग ( च० ) । | 
नाम--मध, क्षौद्र, माक्षिक; हि०-मघ, शहद; अ०-अस्ल; फा०-शहद, अंगबीन; 
ले०-मेल ( €] ); अं०-हनी ( Hone} )। | 
स्वरूप--यह पीताभ श्वेत या रक्ताभ गाढ़ा द्रव होता हें । स्थानभेद से इसके वण, 
गन्ध और स्वाद में अन्तर होता है । पुराना मधु जमने पर मिश्री के सदृश हो जाता है. 
-इसे “मधुशकरा? कहते दें । 
प्राप्तिस्थान--यह भारत के पर्वतीय प्रदेशों तथा समतल भूमि में पाया नाता है। | 
रासायनिक संघटन--मधु में द्राक्षशकरा, फलशकरा, मोम, उड्नशील तेल, 
प्रोटीड, पिच्छिल द्रव्य, रंजक द्रव्य तथा भस्म होती है । इनके अतिरिक्त, 
जीवनीय द्रव्य, पाचन किण्वतत्व, केल्शियम और लौह होते हैं । 


>“ गुणकमे | | 
७) यह लघु, रूक्ष, पिच्छिल, मधुर-कषाय, उष्ण तथा त्रिदोषशामक विशेषतः कफपित्त 


शामक है । यह वाह्यतः संधानीय और चक्षुष्य है । आभ्यन्तर प्रयोग में मधु योगवाही 
नया मधु बल्य, बंहण है तथा पुराना मधु लेखन है । सुखरोगों में लेप तथा नेत्र 
रोगों में मधु का अंजन करते हैं । शिरःशूल में भी नेत्र में अज्नन करने से लाभ होता है । 
स्थौल्य और मेदोरोग में मधूदक का अनुपान प्रशस्त हे। मधु त्रिदोषज विकारो! 
ग्रनुपान के रूप में व्यवहृत होता हं । वमन योगां में मधु उष्ण कर दिया जाता ह। 
मधूच्छिष्ट ( मोम ) स्नेहन और ब्रणरोपण हे। मलहम बनाने में इसका प्रयोग 
"होता हे । विपादिका आदि रौच्यजन्य विकारों में लगाते हैं । पीनस और श्वास में धूमपान - 
करते हैं । ब्रणशूल में देते हैं । वातरक्त में अभ्यंग करते हैं । उरःक्षत तथा अत्यभि में « 
म मोम खिलाते हे । 
मात्रा-—मधु-२-४ तो०। 
8 विशिष्ट यो ग--मध्वा सव । 
>< >< xX xX 


प्राप्ति 
रास 


““तर्ळघुस्वात्‌ कफध्न पेच्छिल्यान्माधुर्यात्‌ कपायभावाच्च वातपित्तव्नम्‌ । 

घृंहणीयं मघु,नवं नातिश्लेष्महरं सरम्‌ । मेदःस्थौल्यापहं ग्राहिः पुराणमतिलेखनम्‌ ॥ 
| दोषत्रयापहं पक्तमासमम्क त्रिदोषकृत्‌ । तद्युक्तं विविधेयोगेर्निहन्यादामयान्‌ वहून्‌ ॥ 
१. । -नानाद्रव्यात्मकस्वाञ्च योगवाहि परं मधु ।' ( सु. सू. ४५ ) 


| | “मधु संदधाति’ 'मड॒श्ळेप्मपित्तप्रशमनानाम्‌ ।? ( च सू. २७) 
1 


ति लो 2. EAN IO 
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| । है 


पश्चम अध्याय 
उद्भिज्ज द्रव्य 


७42१, इन्द्रगोप र छुटी 


परिचय--यह वर्षा में निकलने वाल्ट एक रेंगनेवाला कीडा है । 
नाम--सं०-इन्द्रगोप; हि०-वीरवहूटी; अ०-अख्सक; फा०-किर्म मख्मल, कागन; 
००-म्युटेला ऑ क्सिडेण्टलिस ( ute]: Occidentalis ) । 

स्वरूप--यह र॒क्तवण, मखमली लगभग > इश्च लम्बा होता हे किन्तु सूखने पर 
न्साका रंग केसरियो हो जाताहे। 1... 

उत्पत्तिस्थान--यह वर्षा के प्रारम्भ में उद्यान की लताश्रां पर पाया जाता है । 

गुणकर्म 

॥ ह रूक्ष, उष्ण, कफत्रातशामक एवं वाजीकरण हे । वातव्याधि तथा ध्वजभंग में इसका 
ह्य और आभ्यन्तर प्रयोग करते हैं । मसूरिका के दानों को वाहर निकालने के लिए भी 
हरवलाते हें । hf 

माञा- २-१ नग । 

x x x १, 
२. भूनाग ०” 

परिचय--यह वर्षाऋतु में होने वाला एक कीड़ा है । 
नाम--भूनाग, गण्डूपद; हि०-केंचुवा, चेरा; म०-गांडवल; ग्रु०-अणश लिया; 
*अ०-खरातीन; फा०-किर्म जमी; अं०-अथवर्म ( 1081"011-॥॥010) ) । 

स्वरूप--यह लगभग ३ फुट लंवा, भूरे रंग का होता है । 

प्राप्तिस्थान--यह विशेषतः आनूप देश में पाया जाता है । 

रासायनिक संघटन--इसमें कुछ ताम्र होता है जो सत्वपातन विधि से प्राप्त 

किया जाता 


गुणकम 
यह स्निग्ध, उष्ण, मूत्रल, अश्मरीनाशन, चाजीकरण, बल्य तथा शोथहर है । मूत्र- 
कृष्छू, क्न्य, क्षय, यमा तथा शोथ में इसका प्रयोग करते हैं । ध्वजभंग में इसका तिला 
भी लगाते हैं । इसका सत्वपातन करके इससे ताम्र निकालते हैं जो विषप्त है । 
मात्रा--१-२ माशे ( चूण )। 


प्रयोग विधि--ह रिद्रा काथ से धोकर तथा मिट्टी विष्ठा आदि साफकर सुखा ले. 


कै आर उसके बाद प्रयोग करे । 
> x > >< 
“भष्टमत्स्यान्त्रराब्देन दद्याद्‌ गण्डूपदानपि ।' (च. चि. ८) 
३. मष्डूक 


„ इससे सिद्ध तेल कणस्राव में देते हैं । चणे लेख्याज्नन तथा व्रणप्रतिसारण में दिया 


जाता ह । इस्सकालय 
टणण्>७>७५०५----- इस्सकाल्थ 
र गुरुकृठ क जड़ी 
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प्रथम अध्याय 


सामान्य परिचय 
१. संज्ञा-निरुक्ति 
भूमि से प्राप्त होने वाले द्रब्यों को “भौम” या पार्थिव कहते हैं. यथा सुवण, रजत, 
सनःशिला आदि ।? 
चे ० 
२, धातु आर लाह 
प्राचीन काल में धातु और लोह शब्दों का प्रयोग भिन्न अथं में होता था । “धातु? 
शब्द से “दघाति लोहान्‌? इति (जो लोहों को धारण करे ) व्युपत्ति के अनुसार उस 
द्रव्य का प्रहण किया जाता था जिसमें लोह (स्वर्ण आदि द्रव्य ) विद्यमान हाँ । इन्हें 
“प्राजकल अंग्रेजी में “ओर? ( 07९ ) कहते हे । 'लोह? शब्द से “लुद्यते आकृष्यते 
धातुभ्यः इति? ( जो धातुओं से निकाला जाय ) व्युत्पत्ति के अनुसार स्वर्ण, रजत आदि 
द्रव्यों का प्रहण किया जाता था जो पूर्वोक्त घातुओं से निकाले जाते थे । क्रमशः “घातु” 
शब्द से साक्षात्‌ स्वर्ण, रजत आदि द्रव्यों का ही प्रहण होने लगा क्कि लोक में तया 
चिकित्सा में इन्हीं द्रव्यों का विशेष व्यवहार होता दै । इन्हें अंग्रेजी में मेटल ( ४७०५७] ) 
कहते हैं । 'लोह” शब्द धीरे-धीरे केवल 'लोह' ( 11:07 ) में सीमित हो गया । 
Ye ०७ ०७ च 
३. साहताआ सं भाम द्रव्य 
चरक, सुश्रत आदि प्राचीन संहिताओं में भी भौम द्रव्यो का प्रयोग दृष्टिगोचर 
होता है किन्तु साथ-साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उस समय ये द्रव्य अत्यन्त 
सीमित क्षेत्र में व्यवहृत होते थे क्योंकि उस समय प्रधानतः औद्भिद द्रव्यो का बाहुल्य 
से प्रयोग होता था । रसशाल्ल के विकास के साथ भौम द्रव्यो का प्रयोग तीव्रता से 
अचलित हुआ और ब्यापकरूप से इनका प्रयोग प्रत्येक रोग के लिए होने लगा । ऐसी 
स्थिति में औद्भिद और जांगम द्रव्य सहकारी के रूप में प्रयुक्त होने लगे । 


४. भोमद्रव्यो का वर्गीकरण-प्राचीन और अर्वाचीन 
प्राचीन संहिताओं में इन द्रव्या के वर्गीकरण का कोई प्रयत्न नहीं मिलता । यहाँ 
ततक कि रस” शब्द भी देखने में नहीं आता । रसशा्र का पृथक्‌ विकास होने पर जव 
इन द्रव्यो का प्रयोग बाहुल्य से होने लगा तव परवर्ती लेखकों को वर्णन की सुविधा के 
लिए इनका व्यवस्थित वर्गीकरण करने की आवश्यकता प्रतीत हुई होगी । रसशास्न के 
अबुसार निघंदुओं में भी इन द्रव्यो का युणक्रमीत्मक वर्णन वर्गीकरणपद्धति से किया 
गया । निघंडुकारो ने अपने निघंटुओं में इन द्रव्या के लिए “घातुवग? स्वतन्त्र ही 


स्थापित किया । 


१. सुवर्ण समलं पञ्च लोहाः ससिकताः,सुधा। मनःशिलाले मणयो लवणे गेरिकाञ्जने ॥ 
भौसमीषधमुद्िष्टम्‌ ।' ( च. सू. १ ) 
पार्थिवाः सुवरजतमणिसुक्तामनःशिलास्रुत्कपालादयः ४ ( सु. सू. १) 


i 
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0 | ७९९ द्रव्यगुण विज्ञान 


७०२ नीला शै र 
१ भोमद्रव्या के वर्गीकरण के संबन्ध में प्राचीन रसाचार्यों में "्रभूत मतभेद देखा जात६ 


६६८ | है । सामान्यतः इन द्रव्यों के रस, महारस, उपरस साधारणरस, लोह, रत्न, उपरक्ष ये सात 
वग मिलते हें किन्तु किस वर्ग में कौन-कौन द्रव्य समाविष्ट होंगे इसका ऐकमत्य स्थापित 
ह चुणी नासः नहीं हो सका । ऊश्येक आचार्य ने अपनी दृष्टि से जिस द्रव्य को जैसा महत्त्व दिया उसके 
। ( Mothe अनुसार उस वग में प्रतिष्ठापित किया । उदाहरणाथ, हिंगुल को रसाणव ने महारस में, 
ध्य्‌ स्वरू अयुवेदःकाश ने उपरस में तथा रसेन्द्रचूडामणि ने साधारणरस में रक्खा हे । द्या 
श ज्ञाति के आपेक्षिक महत्त्व के अनुसार वर्गीकरण में लेखकों को बडी स्वच्छन्दता से काम करने 
हि का अवसर मिला और लोगों ने इसका उपयोग भी पूरा-पूरा किया । परिणाम यह हुआ 
कि इन द्रव्यों का वर्गीकरण व्यवस्थित होने के वदले नितान्त विश्यङ्खल हो गया । ऐसी 
गड़बड़ी महारस, उपरस, साधारणरस, उपरल के क्षेत्र में विशेष हुई क्योकि यहाँ लेखकों 
ने चेज्ञानिक एकवाक्यता से काम न लेकर वेयक्तिक रूचि से विशेष काम लिया । दूसरा 
कारण यह भी था कि उस समय इन दव्यां के विशिष्ट रासायनिक संघटन के श्रध्ययन 
का कोई साधन नहीं था, फलतः इस आधार पर कोई वर्गीकरण संभव भी नहीं था > 
इसके ऐसी स्थिति में, घातु और रत्न के अतिरिक्त शेष द्रव्या को इन्हीं वर्गों में से किसी में 
स्थापित करना ही था । 


। 


गण- 


प्राप्ति 
रास 


आधुनिक रसायनशास्त्र के विकास तथा चेद्यसमाज में उसके प्रचार के साथ साथ 
अर्वाचीन चेद में इन द्र्व्यौ के नवीन रीति से अध्ययन, वर्गीकरण और प्रतिसंस्थान की 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी और अनेक लेखको ने नवीन विज्ञान का आधार ,. 
लेकर द्रव्यो का विशद और व्यवस्थित वर्णन किया । ऐसे प्रन्था में 'रसतरंगिणी? 


क अति प्रसिद्ध है। इन ग्रन्थों में द्रव्यों का स्वरूप कुछ तो स्पष्ट हुआ किन्तु वर्गीकरण 
ना का क्षेत्र अधूरा ही रह गया । आगे चलकर समसामयिक लेखका में आचाय 
प्रम यादव जी ने अपने प्रन्थ रसामृत' में इन द्र॒ग्यों के वर्गीकरण का न क 
लियम : प्रतिसंस्कार किया । इस नवीन प्रतिसंस्कार में उन्होंने नवीन विज्ञान के आधार प 
स्‌ अनेक द्रव्या के रासायनिक संघटन के अनुसार उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित किया । 
श्रक्षत महारस, उपरस, साधारणरस वाली प्राचीन परिपाटी को बिलकुल समाप्त कर दिया । द्रव्यो 
इसके 1. के नवीन रासायनिक संघटन पर अधिक ध्यान रखने से कुछ सुविधा तो अवश्य हुई किन्तु 
प्रवाल | व्यवस्था की दृष्टि से त्रुटि यह रही कि उन्हें अनेक छोटे-छोटे वग बनाने पडे । 'भ्रार्सनिक. 
`. (ATsen!C) केल्शियम (0810110 ) तथा सिलिका ( 51109 ) के लिए उन्हें तीन 
३ वर्ग पृथक्‌ एथक्‌ बनाने पडे । गंधक का एक वर्ग अलग रखना पड़ा । मेरे विचार से, 


घातु-उपधाठु, रल्ल-उपरल्न के सहश 'रस-उपरस? युग्म होना चाहिए ओर “परस? 
एक वर्ग प्रथक्‌ रहना चाहिए जिसमें पारद- प्रक्रिया से घनिष्ठ संबन्ध रखने वाले 
॥ द्रव्या का समावेश किया जाय । हिंगुल, गंधक, ताल, मनःशिला तथा शंखविष ये 

| उपरस मै रक्खे जायें। रस-उपरस, घातु-उपधातु, रत्न-उपरत्न, सुघा-सिकता, 
तथा लवण-क्षार इन दस वर्गों में समस्त भौमद्रव्यों का अन्तर्भाव हो जाता है । 
इसी क्रम से इस प्रन्थ के पांच अध्यायों में इनका वर्णन किया गया हे! महर्षि चरक 

। के वर्णन में वर्गीकरण का यद्यपि स्पष्टतः उल्लेख नहीं मिलता किन्तु यदि सूकम विश्लेषण 
शः किया जाय तो एक व्यवस्था का संकेत मिलता हे 


। न 
Mf बु 
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भोम-द्रव्य ७१७ 
_ यथा-- 
~, १. सुवणं समलाः पंचलोहाः ( धातु ) । ४. मणयः ( रल्ल-उपरल )। 
| २. ससिकताः सुधाः ( सुघा-सिकता ) । ५. ळवणम्‌ ( लवण-क्षार ) । 
३. मनःशिलाले ( उपरस )। ६. गेरिकाञ्नने ( उपधातु ) । 


इनमें पारद का एक वग मिलाने से दस वर्ग पूरे हो जाते हे । मेरा अनुमान है कि 
इस सूत्र से परवर्ती लेखकों को अवश्य संकेत प्राप्त हुआ होगा । 

अर्वाचीन औषधविज्ञान में भौमद्रव्यों के तीन वर्ग मिलित हैं--( १) धातु 
( Heavy metals), (२) लवण-क्षार ( Alkalies & metals of alkaline 
‘९३९॥ ) तथा ( ३) विशिष्ट प्रभावशाली द्रव्य ( Chemotherapeutic agents ) 
प्रथम वर्ग में स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि धातुः द्वितीय वर्ग में सोडियम, पोटाशियम आदि 
'लवण-क्षार तथा तृतीय वर्ग में पारद, मल्ल आदि विशिष्ट कार्यकारी द्रब्य रखे गये हैं ya ४2 

39 ० ९०:०० mM 
५, भोमद्रव्यां का अध्ययन al Nd 

भौमद्रव्यों के औषधीय कर्मों का अध्ययन प्राचीन तथा अर्वाचीन शा्नों में विभिन्न 
इष्टियों से किया गया हे । अर्वाचीन विज्ञान में उन द्रव्या का मूलरूप में शरीर पर जो 
कम प्रत्यक्ष होते हैं उन्हीं के आधार पर गुणकम निरूपित किया हे क्त $तु प्राचीन शास्त्र में 
द्रव्यो के मूलरूप में अनेक दोष बतलाये गये हैं जिनके प्रयोग से शरीर पर अनेक 
हानिकर प्रभाव होते हैं । अत एव शोधन द्वारा उनके हानिकर दोषों का निवारण तथा 
मारण द्वारा उनको घातुओं में प्रवेश योग्य बनाने के बाद उनका प्रयोग ओऔषध में किया 
जाता हे । इन प्रक्रियाओं से उनके गुणधर्म में निश्चित परिवत्तेन होते हैं और प्राचीन 
शास्र में भौमद्रव्यों का गुणकर्म लिखते समय इन परिवत्तेनों को पूरा ध्यान में रक्खा 
गया हे । किसी धातु का गुणकम पढ़ते समय यह बात ध्यान में रखती चाहिए कि वे 
गुणकर्म सुशोधित और सुगत धातु के हें और ये गुणकम अभीष्ट प्रमाण में तभो उपलब्ध 
ऱंगे जब धातु का शोधन-मारण विधिवत्‌ किया जा चुकेगा । भौमद्रग्यों के औषधीय 
अध्ययन के प्रकरण में प्राचीन और नवीन विज्ञान के इस दृश्मिद को अवश्यमेव ध्यान 
में रखना चाहिए । 


द्वितीय अध्याय 
शरस-उपरस 


०९)... १. पारद 


नाम--सं०-रस, रसेन्द्र, सूत, चपल, पारद,' शिव; हि०-बं०-म०-पारा; 
ती गु०-पारो; अ०-जीवक; ऐनुल हयात; फा०-सीमाब, जीवः, ले०-हाइड्राजिरम्‌ ( Hy- 
dragyrum ); अं०-मकरी ( Mercury )। 


a 


३, सनादश्रकादीनां धातूनां कीत्तितो रसः अभ्रकाद्यधिराजव्वाद्रसेन्द्र इति कथ्यते ॥ 
देहलोहमयीं सिद्धि सूतेऽतः सूत उच्यते। स्वभावाच्चपलो यस्मात्‌ ततोऽसौ चपलः स्म्रतः॥ 
आतंकपंकमर्नानां पारदानाच पारदः |! ( र. त. ) शिवः कल्याणकारिस्वात्‌। 
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स्वरूप--यह चाँदी के समान चमकदार, श्वेत और चंचल द्रव द्रव्य हे । यह जल _, 
से १३३ गुना भारी होता हैं। इसका घताक २५०९ तथा क्यनाॉक २५८ से० है + 
नत्रिकाम्ल एवं उवलते गंधकाम्ल भें दिलेय है । भीतर से नीलाम तथा बाहर सफेद और 
चमकदार पारा उत्तम तया धूमिळ या पाध्डुवण निकृष्ट होता हैं 19 


द्रव्यशुण विज्ञान 


जाति- नज्ेत्रमेद तथा वर्णभेद से इसकी अनेक जातियों का वर्णन प्राचीन रसज्ञा. 
ने झ्या है। 
उत्पत्षिस्थान--यह श्रविक्रांशा हिंगुल के रूप में मिलता हे । कहीं-कहीं स्वतन्त्ररूप 
में भी पाया जाता हें । विशेषतः चीन ओर स्पेन से आता 


| गुण 
| प्राप्ति शण गुरु, स्निग्ध; सर । एस--घड़स । 
रास ई विपाक---सधुर । दीय्‌--उष्ण । 
कमे 
दोषकमे-त्रिदोषध्न हे क्र 
इसके दोषकम--त्रिदोषध्न 


संस्थानिक कर्म-वाह्य--यह पूतिहर, जन्तुव्न, रोपण और वेदनास्थापन है। 
गआभ्यन्तर-न्ाडी संस्थान--मस्तिष्क और नाडी के लिए बलप्रद है । 
पाचनसंस्थोन--यह अनुळोमन, यक्कदुत्तेजक, पित्तसारक और क्कमिध्न है। 
अतिमात्रा में लालाप्रेसकजनन हे । 
परि रक्तवहसंस्थान--रक्तवधक तथा रक्तशोधक है । शोयहर भी है । 
। श्वसनसस्थान---कफधष्न हे । 
प्रजननसंस्थान--दरष्य है । 
मूघरवहसंस्थान--मूत्रल है । 


त्वचा--कुत्रघ्न है । 
तापक्रम--ज्वरप्त हे। + 
सात्मोक रण--वल्य, रसायन और योगवाही हे । 

| शोषण शौर उत्सर्ग--इसका शोषण शरीर के प्रत्येक भाग से शीघ्र होता हे 


और शोषित होकर यह इक, यक्कत्‌ तथा अन्ञ्रभित्तियों में अलब्युमिनेट के रूप में संचित 


होता हे जहाँ से शनः शनेः इसका उत्सर्ग होता हे । इसके सेन्द्रिय यौगिक मुख्यतः मूत्र" 

प्रवाल द्वारा तथा निरिन्द्रिय यौगिक पुरीष द्वारा वाहर निकलते हें । १० मिलीप्राम से अविक 
ड मूत्र द्वारा उत्स होने पर यह इकों को हानि पहुँचाता है। लाला, स्वेद, स्तन्य, पाचकरस 

र तथा पित्त के द्वारा भी इसका कुछ अंश वाहर निकलता दै । अपरा के द्वारा यह गर्भ में 


भी किंचित्‌ पहुँचता है । 
॥ | विशिष्ट प्रभाव--यह विशेष कर फिरंग के जीवाणुओं ( Spirochaeta 
[| 12811109 ) को नष्ट करता है। 


स हिप्णुता-युत्रा की अपेक्षा बालक तथा स्रिया की अपेक्षा पुरष अधिक सहिष्णु _ 

होते हैं । इकरोग, क्षय, रक्तपित्त तथा ज्वरजन्य दोवल्य में इसकी प्रतिक्रिया | 

॥, | गंभीर होती है। ड 
बद्धः सतो मतस्वन्तः सनीछो बहिरुज्ज्वळः । सूरयप्रमश्चाविशुद्धो धूरो वा परिपाण्डुरःरै शुद्धः सूतो मतस्त्वन्तः सुनीलो बहिरुऽञ्वटः । सूर्यप्रभश्राविशुद्दो धूरो वा परिपाण्डुरः रै 


| 
| 


(र. त.) 
प्री | 
0 
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प्रयोग 
दोपप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्म--जन्तुभ्न हे.ने के कारण इसका घोल व्रण, पूयमेह, 
उपदंश, फिरंग, चमरोग, शोथ, गलगंड, कुनख तथा नेत्ररोगों में प्रक्षालनाथे 
व्यवहृत होता हे । रसकपरद्रव शल्यकम में यन्त्र-शत्न तथा हाथों को साफ 
करने के लिए प्रयुक्त होता है । 
झआमभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मस्तिष्कदो वल्य, नाडीदौबल्य तथा चातव्याधि में 
प्रयुक्त होता है। 
पाचनसंस्थान--सुरधरस वर्चो के वमन ओर अतिसार में दिया जाता है। 
रसपुष्प पित्तविरेचन है । जलोदर और यकृदुदर में देते हैं । 
र्क्तवहसंस्थान--रक्तविकार ओर शोथ में प्रयुक्त होता है । फिरंग के लिए यह 
बिशिष्ट औषध है । इसकी प्रथम और द्वितीय अत्रस्था में दिया जाता है । 
५ श्वसनसंस्थान--कास, श्वास और टिक्का में लाभकर है । 
प्रज़ननसंस्थान--शुकदौवल्य में देते हैं । 
सू्चहसंस्थान-मूत्रकृच्छू में दिया जाता हे । करिन्तु इक्विकारों में नहीं 
4 देना चाहिए । ® 
त्वचा--कृष्ट में देते हें । 
तापक्रम--ज्वर में देते हें । 
सात्मोकरण-दोवल्य, क्षय, शोष में प्रयुक्त होता है । 
मात्रा--शुद्धपारद ३-१ रत्ती । 
विशिष्ट योग--रससिन्दूर, मकरध्वज, क्ली, रसपर्पटी । 
विषाक्त लक्षण--मुख, आमाशय में दाह, उद्रशूल, वमन, अतिसार, लालाप्रसे क, 
रक्तपित्त, अलब्युमिनमेह, रत्तमेद, मूत्राघात, प्रलाप, संन्यास और अन्त में 
मृत्यु होती है । 
निवारण--मांसरस पिलाकर वमन करावे तत्पश्चात्‌ दुग्ध का पान करावे । 
x x २८ १८ 
“पारदः पड़सः स्निग्धख्िदोषन्नो रसायनः । योगदाही महावृष्यः सदा इष्टिवलप्रदुः ॥ 
सर्वामयहरः प्रोक्तो विशेपात्‌ सवकुष्टनुत्‌।? ( भा 
ग्रहणी गजकषणदक्षतरं स्वतिसारहरं च्यशोपहरम्‌ । 
जठरानलमान्यविनाशकरं परिशीरूय सूतभवं भसितस्‌ ॥! ( र. त.) 


GA. हुए , 
नाम--सं० -हिंगुल, दरद, म्लेच्छ; हि०-सिपरफ; अ०-जंजफर शां जफ; फा० -शंगफ 
शं०-सिनेबार ( (2111810891 ) । ८ 


स्वरूप--यह जपापुष्प के सरश गाढे लालरंग का दानेदार चमकीला द्रव्य है ।१ 
जाति--भावमिश्र ने इसकी तीन जातियॉ वतलाई हे । व्यवहार में यह दो प्रकार 
का देखने में आता है ;---(१) करोर ओर (२) कोमल । कोमल में पारद 
4. जपाङुसुमवर्णाभः पेपणे सुमनोहरः । महोज्ज्वलो आरए: दिंगुलः श्रेष्ठ उच्यते ॥!(र-त.) 
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अधिक होता है, अतः इससे पारद निकाला जाता है और कठोर का प्रयोग ,६ 
ओषधार्थ करते हैं । उत्पत्ति भेद से दो प्रकार का होता है--(१) खनिज और 
(२) कृत्रिम । र 
उत्पत्तिस्थान--खनिल् हिंगुल खाना से प्राप्त होता है और कृत्रिम हिंगुल कृत्रिम 
विधि से कारखानों में बनाया जाता है । चीन और स्पेन से आता है । 
रासायनिक संघटन--यह पारद और गंधक का यौगिक है । इससे पारा 
निकाला जाता है । 
गुणक सं 
हिगुल त्रिदोषध्न, दीपन, वृष्य, ज्वरघ्न एवं कुष्ठघ्न है । त्रिदोषज विकारों में विशेषतः 
उद्रविकार, शुक्रमेह, ज्वर, आमवात और कुष्ठ में प्रयुक्त होता है । 
मात्रा---३-१ रत्ती । 
विशिष्ट योग--हिंगुलेश्वर, मृत्युंजय, आनन्दभैरच । 


x २८ x x 3 
इसके “तिक्त कषायं कटु हिंगुल स्यान्नेत्रामयव्नं कफपित्तहारि । 3 
NV हज्ञासङुष्टञ्वरकासलाश्च प्रीहामवातो च गरं निहन्ति ॥? (भा. प्र.) 
E.: “हिंगुलः सर्वदोषघ्नो ठीपनो $तिरसायनः । सर्वदोषहरो वरुऱ्यो सारणायातिशस्यते । (र.चू.)- 
{- OOO 
| ३. गारासन्द्र 
| परि नाम--सं०-गिरिसिन्दूर ( पहाड़ों में होने वाला सिन्दूर के सद्दश रक्तवर्ण द्रव्य ); 
\ हि०-सिपिचन्द; अ०-रेड ऑक्साइड ऑफ मकरी (Red oxide of mercury) = 
जी स्चरूप--यह शुष्क, रक्तवण, पारद का एक यौगिक है जो पर्चतीय चट्टानों के बीच 
गो (६ में पाया जाता है । संप्रति यह कृत्रिमरूप से बनता है । 
९ प्रयोग 
इसका प्रयोग मलहम बनाने में करते हें जिसको फिंरंग तथा चमरोगों में लगाते हैं / 
x > २८ -१८ है कर 
महागिरिषु चाल्पीयः पाषाणान्तःस्थितो रसः । शुक्तशोणः स निर्दिष्टो गिरिसिन्दूरसंज्चया॥ | 
(र. चू.) 
४. गन्धक 
(| नाम--सं०-गन्धक, गन्धपाषाण, बलि, लेलीतक; हि०-गन्धक; अ -किबरीतः 
पु फा०-गोगिदे; अं°-सलफर ( Sulphur ) ॥ 


र. स्चरूप--यह गंधयुक्त एक द्रव्य है जो ज्वालामुखी पर्वतां से प्राप्त होता है। स्वतंत्ररूप 
में तथा अन्य द्रव्यो के साथ मिश्रित भो पाया जाता है । भौमद्रव्यों ( पारद, रजत, ताम्र, 
लोहा, सीसा आदि ), जांगमद्रव्यों ( अंडे की जर्दी, रक्त, दूध, पित्त आदि ) तथा औद्धिद 
द्रव्यों ( राई, सरसों, लसुन, प्याज आदि ) में गंधक मिश्रित रहता है । है 
ज्ञाति- शाज्न में यह वणभेद से चार प्रकार का बतलाया गया दै- (१) श्वेत, 
(२) पीत, (३) रक्त और (४) कृष्ण । किन्तु संप्रति पीतगंधक का प्रयोग होता. 

$ | हे जिसे आमलासार गंधक कहते हैं । 
उत्पत्तिस्थान--इटली, सिसली, जापान, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान और बम 


i | में पाया जाता है । द 


भोम-द्रव्य ७२१ 
} खुण 
खी शुण--लघु, स्निरध । रस--कटु, तिक्त । 
चिपाक्त-कड़ । चीय--उष्ण । 
कर्म 


दोषकम--यह कफवातशामक है । 
संस्थानिक कमे-घाह्य--किसी स्निग्ध पदार्थ में मिला कर त्वचा पर लगाने से 
यह गन्धित ( 5णी०7100 ) में बदल जाता है जो हलका क्षोभक और 
कृमिप्न, कण्डूघ कम करता है । लेखन होने के कारण यह त्वचा में शोथ, 
लालिमा भी उत्पन्न करता है । 
श्राश्यन्तर-पाचनसंस्थान--यह दीपन, पाचन, यकृदुत्तेजक तथा पित्तपारक है। 
तों में यह सलफाइड के रूप में परिणत होता है और उनकी गति को बढ़ाता है 
ज्सिसे यह मृदुरेचन का कार्ये करता है । इससे विना शुल के मृदु पुरीष आते हैं । 
कृमिप्न भी है। अधिक काल तक प्रयोग करने से अम्िमान्द्ध तथा अन्त्रशोथ उत्पन्न 
हो जाते हें । 
रक्तवहसंस्थान--यह रक्तशोधक है । | 
त्वचा--कुष्टध्न है । 
सात्मीकरण--यह रसायन, विषध्न और योगवाही है । 
शोषण--सलफाइड तथा हाइड्रोजन सलफाइड गेस के रूप में शोषण होता है । 
यह गेस तीव्र विष है अतः अधिक मात्रा में गन्धक लेने पर रक्तक्षय, 
नीलिमा, संन्यास, कम्पचात आदि लक्षण होते है । 
उत्सग--इसका उत्सर्ग सलफेट के रूप में मुख्यतः मूत्र से होता हे तथा हाइड्रोजन 
सलफाइड के रूप में फुफुस, स्वेद और स्तन्य से होता हे । इससे श्वास 
आर स्वेद में दुर्गन्ध आने लगती है और शरीर पर पहने हुए रजत के 
आभूषण काले पढ्ने लगते हैं । 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह कफवातिक विकारों में प्रयुक्त होता हे । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--वायुशुद्धि के लिए इसका धूपन करते हैं । कण्हू, 
कच्छू, कुष्ट, विसप आदि में इसका द्रव या मलहम लगाते हैं । आमवात, 
गृध्रसी श्रादि में भी लेप करने से लाभ होता है । 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--अमप्रिमान्य, अजीण, शूल, यकृद्विकार, अश, 
भगन्दर तथा कृमि में प्रयुक्त होता है । : 
रक्तवहसंस्थान--आमवात, सन्धिवात आदि अनेक रक्तविकारों में यह प्रयुक्त 
होता है । 
स्वचा--कुष्ठ, विसर्पे, विचचिका आदि अनेक चमरोगों में इसका सेवन करते हें । 
सात्मीकरण--दोबल्य में प्रयुक्त होता है । शीशविष के प्रतिषेध के लिए इसका 
4 प्रयोग करते हें क्योंकि यह शीश का ऑतों में शोषण नहीं होने देता । 
सात्रा--शुद्धगंघक-४-८ रत्ती । 
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७२२ द्रव्यगुण विज्ञान 
विशिष्ट योग--गन्घकरसायन, गन्धकचटी, गन्धकद्रव । कट 
> x xX xX 


“गन्धकः कटुकस्तिक्तो चीर्योज्गस्तुवरः सरः। पित्तलः कटुकः पाके कण्ड॒वीसर्पजन्हुजित्‌ ॥ 
हन्ति कुष्टक्षयप्लीहकफवातान्‌ रसायनः (भा. प्र. ) 
५, सह 
नास--सं०-मल्ल, फेनाश्म, गोरीपाषाण; हि०-संखिया; बं°-शांखविष, शंकोविषउ 
स०-सोमल, सोमलखार; गु०-सोमल, शंखियों; 'अ>-सम्मुलफार; फा °-मरमूशा 
ओं०-आर्सेनिक ( 78९7० ), ह्वाइट आर्सनिक ( White Arsenic ), एसिडम 


| प प्प्रार्सिनिओजम ( Acidum Arseniosum ) 
। चारच! ` स्वरूप--यह एक भारी, गंत्रस्वादरहित, शंख के सदृश श्‍वेतवणे ठोस पदार्थ है 1 
डर | शा । यह पारदर्शक और अपारदर्शक दोनों प्रकार का होता है । ६५ भाग जल में धीरे-धीरे 
र ; घुलता है तथा. अम्ल जल, तीव्र क्षारीय विलयन में पर्याप्त विलीन होता है । सुरासार में 
1 | किचित्‌ विलेय है । x 
इसके 


रासायनिक संघटन-यह आसैनिक ट्राइ ऑफ्साइड ( ३५ 0; ) है और 


शुद्ध आर्थनिक या तदयुक्त घातुओं को वायु में जलाने से प्राप्त होता है । 
प्‌ गुण 
गुण--ल्घु, रूक्ष, तीद्‌ण । श्स--कठु । 
परि विपाक--कठु । घीये--उष्ण । 
१ कमे £ 
| | दोषकसे--यह कफत्रातशामक है । 
गा हि संस्थानिक कर्म-वाह्ा--यह लेखन है । त्वचा विशेषतः क्षत पर लगाने से 
i ब्रणशोथ एवं कोथ उत्पन्न करता हे। स्वस्थ धातुओं की अपेक्षा विकृत 
घालु पर विशेष प्रभाव होता है । र्ड 


आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--य्रह नाडीवल्य है । अतिमात्रा में अवसादक हे! . 

पाचनसंस्थान--ग्रल्प मात्रा में यह आमाशयिक रक्तसवहन और खाव को बढ़ाल 
है, फलतः दीपन है। अधिक मात्रा में देने पर अन्ननलिका में तीव्र क्षोम्& 
शोथ और रचखान उत्प करता है । ज्ञा 


बा रक्तवहसंस्थान-रक्तशोधक है तटा रक्तस्थित विभिन्न जीवाणुओं को नष्ट करठ | 
5 | है । इससे प्रथम हृदय उत्तेजित होता है तथा वाद में अवसाद होता है। | 
र केशिकाओं का विशेषतः उदरस्थ का प्रसार होता है तथा रक्तभार कम हे 


जाता है । शोथहर भी है । 
श्वसनसंस्थान--कास-श्वासद्दर है । 
प्रजननसंस्थान--#ष्य_हैं । 


त्वचा--कुछःन हे । यह वर्यं है तथा त्वचा को पोषण प्रदान करता और अधस्त ० 

> = र हि 
|| मेद को बढ़ाता है । चिरकालिक सेवन से त्वचा में कृष्णता आती है त. 
जी काह और विस्फोट होते है। 


ह} तापक्रम--विषमज्वरव्न तया शीतप्रशमन है । आ 
॥ |. | सात्मीकरण--वल्य और रसायन हे, 
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उत्सग--यह मुख्यतः मूत्र से तथा कुछ पुरीष से उत्कृष्ट होता है। किचित्‌ 
_.4 परिमाण पित्त, स्वेद, लाला, अश्रु तथा स्तन्य के द्वारा वाहर निकलता हैं। सेवन के 
। २-८ घंटे के वाद्‌ उत्सग प्रारम्भ होता है तथा मन्द्‌ गति से चिरकाल तक होता रहता 
है । कई मास तक यह यक्रत्‌, केश तथा वाह्यत्वक्‌ में पाया जाता है । मुख द्वारा लेने 
पर मुख्यतः पुरीष से तथा सूचीवेध द्वारा लेने पर मत्र से उत्सर्ग होता है । त्वचा से 
उत्सग हने के कारण कण्डू, विस्फोट, मंडल श्रादि लक्षण होते हें । 
सहिप्णुता--चिरकाल तक सेवन करते रहने से इसका विपाक्त प्रभाव कम हो 
जाता है और व्यक्ति सहिष्णु हो जाता है । 
प्रयोग 
दोपप्रयोग--यह कफवातज दिकारों में प्रयुक्त होता हे । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--यह अबुंद, अन्थि तथा शोथ में लेप के रूप में 
दया जाता ह 
~ आश्यन्तर-नाडीसंस्थान--यह कम्पवात, सन्धिवात आदि वातव्याधि में 
उपयोयी है । क 
पायनसंस्थान--अभिमांद, छदि, अतिसार, उदरशूल तथा झीहावृद्धि 
युक्त होता है क.) > 
रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग, प्रन्थिशोथ तथा श्ढीपद में लाभकर हे । फिरंग रोग 
सें यह विशेषर्प से प्रयुक्त होता हे) प्रस्न 
५ अवसनसंस्थान--श्वास तथा यच्तमा में दिया जाता है 
घजननसंस्थान-वाजीकरणार्थ इसका सेवन ताम्वूल के साथ करते हें । 
त्ववा--कुष्ट, विचर्चिका आदि त्वचा के रोगों में उपयोगी है । 
तापक्रम--जीण विषमज्वर में यह प्रयुक्त होता है । कुनेन का अकेले जब कार्य 
नहीं होता तव इसको मिलाकर देने से सफलता मिलती है । इससे ज्वर दुर 
होता हे तथा रोगी का बल बढ़ता ह्‌ । 
सात्मीकरण--दौबल्य तथा पाण्डु में देते हैं । 


विशिष्ट योग--मल्लसिन्द्र, मल्लचन्द्रोदय । 

प्रयोगचिधि-(१) चमरोगों की तीव्र त्रणशोथयुक्त अवस्था में प्रयोग न करें । 

(२) भोजन के वाद पर्याप्त जल मिलाकर दें । 

(३) त्वचा में कण्हू, दाह, नेत्रक्षोभ,, पलकशोथ, आमाशयशूल, नाडीशूल ये लक्षण 

होते हा मात्रा टे या ज कर दं या एकदम बन्द कर दे। 

(४) त्वचा में कण्डू आदि होने पर विरेचन दे । 

(५) जीर्ण त्वग्रोगो। में कुछ महीनों तक प्रयोग करे । 

(६) वच्चे और बूढ़े अधिक मात्रा ले सकते हें । 

9 (७) आमाशय या अंत्र में क्षोभ के लक्षण हृल्लास, अभिमांय आदि होने पर इसका 

प्रयोग निषिद्ध है । 

४ तीव्र विषलक्षण--उदरशूल, छदि, अतिसार, पेरों में ऐंठन, तीब्र तृष्णा, अवसाद 

आदि विसूचिका के समान लक्षण होते हैँ । 
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त _ | bi ७२३ द्रव्यगुण विज्ञान 
इ. . | ७०२ जीणा विषलच्ञण--अग्निमांय, हृल्लास, वमन, शाल, अतिसार, नेत्रशोथ, संधिशोथ 
-& र नाडीशोथ, पक्षाघात, त्वचा में कृष्णता आदि लक्षण होते हें । 
१ निचारण--वमन कराने के बाद स्निग्ध और उत्तेजक औषध देते हें । 
k गण- >< >< 
नाम- Ny ~ 
Cot -ए १६ हरिताल 
स्वरू नाम-सं ०-हरिताल, ताल, आल, तालक; हि०-हरताल; अ०-जर्नीख अस्फर; 
जाहि फा०-जर्नीखे जद; अं०-ऐलो आर्सेनिक ( ४९]।।०४ 87७९1० ), ऑर्पिमेण्ट 
( Orpiment ) । 
स्चरूप--यह पीतवर्ण का भारी पदार्थ है । 
प्रापि जाति--स्वरूपतः यह दो प्रकार का होता हे :--(१) पत्रताल और (२) पिण्डताळ। 
रास पत्रताल उत्कृष्ट होता हे । 
उत्पत्तिस्थान--यह चीन और ईरान में खाना से निकलता हे । कृत्रिम शी 
बनाया जाता हे । 
हस रसायनिक संघटन--यह आर्सेनिक ट्राइरुलफेट ( 39. 5; ) है । 
| गुण 
शुण--लघु, स्निग्ध । रख--कढ, कषाय । 
चिपाक- कड । चीय--उष्ण । 
परि ७ कमे 


( दोषकर्म--यह कफ़वातशामक है । 
संस्थानिक कम-बाह्या- ज्ेखन, जन्तुप्न और रोमशातन है । 
आस्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीबल्य है । 

[चनसंस्थान--दीपन, पाचन, अनुळोमन है । ४ 
रक्तवहसंस्थान--रक्तशोधक और शोथहर है । छ 
*्वसनसंस्थान--कास-श्व[सहर है । 
प्रजननसंस्थान--आत्तेवजनन है । 
त्वचा--कुष्ठप्न है । 
तापक्रम--ज्वरघ्न है । 
सात्मीकरण--बल्य है । 

३ प्रयोग 
दोषप्रयोग--क्रफत्रातज विकारों में देते हैं । 
| संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--नाडीव्रण, भगन्दर, शोथ आदि में लेप करते हैं । 
चूना या शंखचूर्ण के साथ रोमशातन के लिए त्वचा पर लेप किया जाता है। ! 
आशभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--नाडीदौबल्य, वातव्याघि में प्रयुक्त होता है । न 
पाचनसँस्थान--ग्रग्निमाद्य, शूल, गुल्म, प्लीहा में देते हैं । | 
ग रक्तवहसंस्थान--वातरक्त, फिरंग, आदि रक्तविकारों में लाभकर है । ड; 
|$ ; श्वसनसंस्थान--काम, श्वास में प्रयुक्त होता है | के 
| प्रजननसंस्थान--रजोरोध में देते हैं । 4 
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त्वचा--कुष्ठ तथा चमरोगों में उपयोगी है । 

५ ˆ तापक्रम--जीणे तथा विषम ज्वर में देते हैं । 
सात्मीकरण--दोबल्य, शोष में हरताळ भस्म देते हैं । 
मात्रा--३-१ रत्ती शुद्ध हरताळ । 


x x ><- ><- 


“हरितालं कडुस्निग्धं कषायोष्णं हरेद्विपम्‌ । 
कण्डूकुष्ठास्यरोगा्रकफपित्तकचब्रणान्‌ ॥? (भा. प्र.) 


०७४७. मनःशिला 


नाम--सं०-मनःशिला, मनोगुस्ा, नेपाली, कुनटी; हि०-मेनसिल; बं०-मनछाल; 
फा०-फर्नीख सुख; अं०-आर्सेनिक सुघ्रम ( Arsenic rubrum ); रियल गार 
( Real gar )। 

- स्घरूप--यह भारी, नारंगी रंग की और कोमल होती है । जल में नहीं घुलती । 
उत्पत्तिस्थान--चित्रल, कुमायूँ, काश्मीर आदि में हरताल के साथ पाया जाता है। 
रासायनिक संघटन--यह आर्सेनिक बाइसलफेट ( ^, 3.9 है । 

गुणकम 
इसके गुणकर्म हरिताल के समान हें । विशेषतः चमरोग, कास, श्वास और ज्वर में 
> प्रयुक्त होता है। 
सात्रा--३-१ रत्ती। 


विशिष्ट योग--शिलासिंदूर, चन्द्रश्रभावत्ति । 
xX ` xX xX 


"मनःशिला गुरुवर्ण्या सरोष्णा लेखनी कटुः । 
तिक्ता स्निग्धा विषश्वासकासभूतकफास्रनुत्‌ ॥' ( भा. प्र.) 


xX 


-7००>०४००-- 


तृतीय अध्याय 
वातु-उपधातु 


९ 
१. सुवण 
७ ९ ९ ‘~ 
नाम--सं०-सुवण, स्वण, कनक, हिरण्य, हेम, ह।टक, तपनीय, गांगेय, कलधौत, 
- काश्चन, चामीकर, शातकुम्भ, कात्त॑स्वर; हि०-सोना; म०-सोनें; गु०-सोनु; आअ०-जह॒ब, 
इक्यान; फा०-तिला, जर; ले०-ऑरम ( A९५७ ); अं०-गोल्ड (७०१५ )। 
स्वरूप--उत्तम सुवण रक्ताभपीत, स्निग्ध और कोमल होता है । इसका विशष्ट 
गुरुत्व १९:४, द्रचणांक १०६४ तथा काठिन्य २३ होता है। यह अत्यन्त प्रसरणशीळ 
होता हे जिससे इसके अत्यन्त पतले पत्र बन सकते हैं । अम्लराज में घुलता है । 
» प्राप्तिस्थान--यह स्वतन्त्र रूप में, चट्टान में तथा रजत, ताम्र, लौह आदि धातुओं 
के साथ मिला रहता है । 
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ही | गुण 
। - | गुण- लघु, क्षि! रख-मधुर, कषाय । विपाक--मघुर। ? 


ब्रीय--शीत । प्रभाव--त्रिदोषध्न । 
गण- 


क्मे-प्रयोग 
| | ठ सुवर्ण--मेध्य, नांडीवल्य, दीपन, हृद्य, वृष्य, वरृंहण, ज्वरध्न, रसायन और 
०० | (Moth विषव्न है । 

स्वरू 


ऱ्य इसका प्रयोग--उन्माद, : स्बृतिदौवल्य, चातव्याधि, उदररोग, हद्रोग, प्रमेह, 
कि य .जारि तया सनक्क 


| क्लैब्य, उरःक्षत, यचा, ज्वर, शोष और विषा में करते हैं । 
डि डत्सग--इसक्रा ५० प्रतिशत उत्सग मूत्र से होता हे । कुछ पुरीष से निकलता है 
| हे तथा शेष यकृत्‌ और पेशी में चिरकाल तक सञ्चित रहता है । 

| अ मात्रा--स्वणभस्म->-3 रत्ती । 
च रास 

३ 


0 
न HEN 
विशिष्ट योग--घ्व ण सिन्‍्दूए 


९ "८ र 1 
» स्वणपपटी, योगेन्द्र, म्रुगाङ्क आदि । 
oo is 120 छ 
२८ x x x 
इसके 

रज सुवण शीतलं बज्यै तहे गेह रसाप्रनम्‌ । स्त्रादु तिक्तं च तुवरं पाके तु स्त्रादु पिच्छिलम्‌ ॥ 

पवित्रे बंहण नेत्ये मेधासि तिप्रद म्‌ । हृयमायुष्करं कान्तिवास्विशु द्विस्थिरत्वकृत्‌ ॥ 

विषद्वये क्षयोन्साद [दोषज्वरशोपजित्‌ ।' ( भा. प्र.) 
शीतं कषाये मधुर उिएव्नं वर्ण्यं च लेधास्म्मुविवर्धने च । 

र रसायनीय लघु रुक्ष्मसुक्तम्र-? (र. वे. भा. ) 

परर 


२. रजत = 
१ 


नाम--पं०-रजत, रौप्य, तार; हि०-चाँदी; अ०-नुक्रा; फा०-सीम; ले०-अर्जेण्डम 
( Argentum ); अ्रंश-सिळत्रर ( Sil ४९r )। 
स्वरूप--उत्तम रजत मृतु, गुरु, लिग्र तया शरच्चन्द्र के सदृश श्वेत होता है। 
इसका विशिष्ट गुद्दत्व १०-५ तथा द्रवणांक ७६० है । यह श्रत्यन्त प्रसरणशीळ है 
इसके बहुत पतले पत्र बनाये जा सक्ते हैं । शोरकाम्ल में यह विलेय है। 
जाति--यह सहज और कृत्रिम दो प्रकार का होता है । 1 
उत्पत्तिस्थान--सिन्ध, आगरा, दिल्ली, लाहौर आदि में खानों से यह निकलता है। 
| गुण-कमे 
प्रवाल रजत ल्लिग्ध, कषायाम्ल, मधुरविपाक, शीतवीय और चातपित्तशामक है । यह लेखन, 
: चक्षुष्य, स्तम्भन, मेध्य, हृद्य, दृष्य, बल्य और रसायन है । 
1 प्रयोग | 
| वाह्य--इसके शोरकाम्लीय रजत द्रव का प्रयोग जीणत्रण, भगन्दर, उपदंश तथा 
॥ नेत्र रोगों में करते हैं । पूयमेह, गर्भाशयशोथ, श्वेतप्रदर अ'दि में इसकी 
उत्तरबस्ति देते हैं । । ऱ्य 
प्याभ्यन्तर- -ग्रपस्मार, उन्माद, अर्त्रावभेदक, जीणप्रवाहिका, हंद्रोग, शुक्रप्रमेह, 
॥ कष्टात, क्षय में इसका प्रयोग विशेषछूप से होता है । ग 
WIS % साञा--रजतभस्म-$-१ रत्ती । छ 
|; | बिशिष्ट योग--योएकाम्लोयरजत, रजतसिन्दूर, कावनाश्र । 
a 
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उत्सगे--रजत पुरीष के साथ सलफाइड के रूप में निकलता है जिससे पुरीष का 
'> वर्ण गहरा भूरा हो जाता है । अन्त्रखार्वा तथा पित्त द्वारा भी निकलता हे । 
कुछ अंश इक और यकृत में सञ्चित रहता है । 
विषाक्त लक्षण--अतिमात्रा में देने पर पाचननलिका में क्षोभ, वमन, अतिसार, 
अवसाद तथा मृत्यु होती है । 
निदारण--स्रिग्ध, मधुर पेय तथा सेन्धव का प्रयोग करना चाहिए । 
x २८ x x - 
“रुच्ये तिक्तं कपा यास्लं स्वादुपाकरसं सरस्‌ । वयसः स्थापनं ञ्निग्धं लेखन वातपित्तजित्‌ ॥ 
प्रमेहादिकरो गोश्च नाशयत्यचिरादूधुवमस्‌ ।? ( भा. प्र.) 


३. ताम्र 
७ गौ ~ C पधा 
नास सं०-ताम्र, शौदुम्वर, शुल्व, म्लेच्छसुख, सूय; हि०-दाँचा; अ०-नुहास्‌ ; 
फा०-मिस्‌ ; 3०-वयुप्रम्‌ ( C५० ); अ०- कॉपर ( Copper )। 
स्चरूप--उत्तम ताम्र सदु, ल्ग्व तथा जपा-पुष्प के सदृश रक्तवण होता है। इसका 
विशिष्ट गुरुत्व ८ तथा द्रवणांक १०८०% हे । यह प्रसरणशील तथा उत्तम 
विद्यद्दाहक है । 


प्राप्तिस्थान--यह अमेरिका, साइवेरिया, युरोप, वर्मा, सिकौ एवं सिंहभूम में 


पाया जाता है। 
शुण 
शुण--लघु, रूक्ष, तीच्ण । रस--कषाय, तिक्त, मधुर, अम्ल । 
विपाक--क्रडु । चीये--उष्ण । 
कम-प्रयोग 


ताम्र भस्म कफपित्तहर, जन्तुध्न, शोथहर, दीपन, पित्तसारक, श्वासहर, दोषसंशोघन 
तथा रक्तवर्घक है । इसका प्रयोग ग्रन्थिशोथ, यकृत्प्लीहावृद्धि, गुल्म, अवुंद, उद्ररोग, 
श्वास, पूयत्रक्, विसूचिका, अम्लपित्त, विष, पाण्डु, प्रहणी और प्रमेह में लाभकर दै । 
उत्सगं--इसका उत्सर्ग यक्कत्‌ , अन्त्र, मूत्र तथा लाला द्वारा होता है । 
साञ्ा-३-१ रत्ती । 
विशिष्ट योग--हृदयाणव, स्वच्छन्दभैरव, जलोदरारि, ताम्रपपंटी, सूर्यावत्तरस, 
पश्चाननरस । 
विषाक्तलक्तण--अपक्क ताम्रभस्म लेने से भ्रम, प्रलाप, छदि, ज्वर, अतिसार, 
शूल रक्तपित्त होते हैं । 
प्रयोगनिषेघ--वाल, वृद्ध, गर्भिणी, सूतिका, क्षतक्षीण, . क्षय एवं अशे के रोगियों 
को इसका सेवन नहीं कराना चाहिए । >> 
x x x x 
“ताम्र कपायं सधुरं च तिक्तमम्ळं च पाके कटु सारकं च। 
पित्तापहं श्लेष्महरं च सोष्णं तद्रोपणं स्याल्लघु लेखनं च ॥ 
पाण्डूद्राशोंगर कुष्टकासश्वासक्तयान्‌ पीनसमम्ळपित्तम्‌ । 3 
-शोथं कृसिं शूलमपाकरोति प्रादुःपरे बुं हणमर्पमेतत्‌ ॥? (भा. प्र. ) -- 
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। _ तत्तद्रोगहरानुपानसहितं तात्रं द्विवज्ञोन्मितम्‌ । 
। संलीढे परिणामशूलमुदरं शूलं च पाण्डुञ्वरम्‌ ॥ 
| गुल्सप्लीहयकृतक्षयाभिसदनं मेहं च मूलामयस्र्‌ । 
गण कुशं च ग्रहणीं हरेद्‌ ध्रवमिदं तव्सोमनाथासिधम्‌ ॥ ( र. र. स. ) 
४. वंग ९०७) 
नाम- -सं०-वंग, रंग, त्रघु, पिच्चट । हि०-राँगा; म०-कथील; ग्रु०-कलई; अन 
रसास, करदीर; फा०-अरजीर; ले०-स्टेनम ( 9811५ ); अं०-टिन ( Tin )। 
रि स्वरूप--यह एक प्रसिद्ध श्‍वेतवणे चमकीली धातु है । लोहे, तांबे आदि के पा 


पर इसकी कलई करते हैं क्योंकि इस पर जलवायु तथा अम्लों का कोई प्रभाव नहीं होत ताळ 
इसका विशिष्ट गुरुत्व ७-३ तथा द्रवणांक २३२. हे 


हे । उत्तम चंग ( खुरक ) मदु, स्निग्घ्च- 
त्राहि चमकीला तथा शीघ्र पिघलने वाला होता है । 
रास जाति--खुरक और मिश्रक ये दो जातियाँ इसकी होती हैं । खुरक उत्तम और ग्राह्य है 
प्राष्तिस्थान--यह रेनासेरिम और मोक्का में पाया जाता हे । 
सके सुण 4 
शुण--लघु, रूक्ष, तीद्‌ण । रस्थ--तिक्त । 
विप्‌ः'क--मधुर । चीयें---उष्ण । 
13 < 
कर्म-प्रयोग 
5 चंगभस्म कफवातशामक, मेष्य, नाडीवलदायक, दीपन, अनुलोमन, कृमिप्न, रक्तशोधक 
पारि 


त्वग्दोषहर, प्रमेहन्न, वृष्य एवं आत्तेवजनन है । इसका प्रयोग कफवातविकारों मॅ विशेषतः 

है (004 
मस्तिष्कदौबल्य, वातव्याधि, अग्निमांद्य, छर्दि, कृमि, विसर्प, जीण चमरोग, मांसाबुढ्‌, 
प्रमेह ( सान्द्रमेह, अच्छ, इक्षुमेह, उदकमेह और शुक्रमेह ) मूत्राशय दौवल्य, पौरुषः 


प्रन्थिशोथ, शुक्रदौबल्य, स्वप्नदोष, नपुंसकता, वन्ध्यात्व, कष्टात, क्षय एवं पाण्डु में 
करते हैं । प्रमेह को यह सर्वोत्तम औषध मानी जाती हे । जीणत्रण पर इसका बाह 
प्रयोग करते हें । ५/4 
माता--१-२ रत्ती । 
विशिष्ट योग--वृ० चंगेशवर, स्वणंघंग । 
| xX x xX xX 
इसके । “वंगा लघु सरं रूक्षमुष्णं मेहकफक्रिमीन्‌ । निहन्ति पाण्डुकं श्वासं चक्षुष्यं पित्तलं मनाक्‌॥ 
प्रवाळ 


सिंहो यथा हस्तिराणं निहन्ति तथेव वंगोऽखिलमेहवर्गम्‌ । 
देहस्य सौख्यं प्रबलेन्द्रियत्वं नरस्य पुष्टिं विदधाति नूनम्‌ ॥? ( आ. प्र. ) 
“बल्यं दीपनपाचनं रूचिकरं प्रज्ञाकरं सोऽणकम्‌। सौन्द्येकविवर्धनं हितकरं नीरोगताकारकम्‌। 
धातुस्थोल्यकरं च्यिक्षयहरं सवंश्रमेहापहम्‌। वंगं भक्षयतो नरस्य न भवेत्‌ स्वप्नेऽपि शुक्रक्तयः॥ 
( आ.प्र.) 
५. नाग 
नाम--सं०-नाग, सीस, वप्र, योगे; हि०-सीसा; अ°-्रानुक; रसाउलू स्वद्‌ 
फा०-उसरुव्‌ , सुवः; ले०-प्लम्बम ( Plumbum ); अं०-लेड ( 1,090 ) । 
की स्वरूप--उत्तम सीसक भारी, मृदु, स्निग्ध, बाहर की ओर नीला तथा भीतर नीलाभ 


श्वेत, शीघ्र पिघलने वाला होता है । इसका विशिष्ट गुरुत्व ११३ और प्रवणांक २२७” 
शा | है.। नत्रिकाम्ल में विलेय है । 
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, ग्रासिस्यान--यह बर्मा में बहुत पाया हे । 
भ्या गुण b 
i: गुण--गुरु, स्निग्ध । रस---मधुर, तिक्त । ० 
बोय. 
विपाक--मधुर । चोय- उष्ण । 1 


€ 


कम 
यह त्रिदोषशामक है । वाह्यप्रयोग में यह स्तम्भन, वेदनास्थापन और कुष्ठघ्न है । 
आभ्यन्तर रूप से यह मेध्य, नाडीबल्य, स्तम्भन, अनुलोमन, शोथहर, दृष्य, बल्य और 


जीवनीय है । 
प्रयोग 


'चाह्य—जीर्णब्रण, विचर्चिका, श्वेतप्रदर, कर्णखाव,.क्षत, शोथ, चमक्षैगा में इसके द्रव 
से प्रक्षालन करते हैं । गलशोथ में इससे गंडूष, भी करते हैं । 
आश्यन्त र--भ्रम, संन्यास, पक्षाघात, वातव्याध्रि/ अम्लपित्त, ग्रहणी, अतिसार, 
प्रवाहिका, अशं, गुल्म, उदरशूळ, अपची, गडमाला, मांसाबुद,-कास, ब्य, 
मधमेद्द, अस्थिगतव्रण, पाण्ड और दौबल्य में प्रयुक्त होता है । 
शोषण और उत्सग--पाचननलिका, त्वचा तथा श्वासमाग से इसका शोषण 
लब्युमिनेट के रूप में अति मन्दगति से होता हे । अशोषित भाग _सलफाइड के रूप 
में पुरीष द्वारा निकलता है जिससे पुरीष का वण काला होता है । शत भाग केन्द्रीय 
नाडीमंडल, वरक, यकृत्‌ और अस्थियों में संचित होता है और मंद गति से मूत्र, पित्त, 
स्वेद, स्तन्य तथा आन्त्र से उत्छष्ट होता है । 
>. सांघा--३-१ रत्ती। 
विशिष्ट योग--नागसिन्दूर्‌, नागेश्वर रस । 
विषाक्त लक्षण---अपक्क नागभस्म से उदरशल होता है। इसके अतिरिक्त, सुखशोष, 
तृष्णा, छर्दि, कोश्वद्धता, पक्षाघात, उन्माद, अन्धता, संन्यास तथा मत्यु होती है। 
~ (-निवारण---वमन कराने के वाद मधुर स्निग्ध पदाथ देना चाहिए । 
र x x x x 
‘अत्युष्णं सीसकं स्निग्धं तिक्तं वातकफापहम्‌ । 
प्रमेहतोयदोषघ्नं दीपनं चामवातनुत्‌ ॥' ( यो. र.) 
“नागः समीरकफपित्तविकार हन्ता, सवंप्रमेहवनराजिकपीटयोनिः। 
उष्ण सरोरजतरंजनकृद्‌ बणार्शोगुल्मग्रहण्यतिस्रुतिक्षणदांशुमाळी ॥? ( ब्र. यो. त. ) 
“नागस्तु नागशततुल्यवलं ददाति व्याधिं विनाशयति जीवनमातनोति । 
वह्निं प्रदीपयति कामबलं करोति मृत्यु च नाशयति संततसेवितः सः ॥? (आ. प्र.) 
“अशी तिर्वातजान्‌ रोगान्‌ धजुर्वातं विशेषतः । कफरोगानरोषांश् मूत्ररोगांश्च सवर: ॥ 
श्वासं कासं क्तयं पाण्डुं श्वयथुं \शीतिकाज्वरम्‌ । अहणीमामदोषं च वह्निमांद्यं सुदुर्जरम्‌ ॥ 
सर्वानुदकदोषांश्च तत्तद्रोगानुपानतः।? (र. र. स. ) 


“का ; ६, यशद 
नाम--सं०-यशद्‌, रीतिदेतु, खर्परसत्त्वः हि०-जस्ता; श्र०-शबः, खारसीन; 
4 चड ७ ७ ७ जिंक ७ 
फा०-जसद; ल०-जिकम्‌ ( 21001 ); अं०-जिक ( 2110) । 
.: स्वरूप--यह नीलाभ श्वेत, स्निग्ध, मदु, भारी, भंगुर तथा शीघ्र पिघलनेवाला 
एक धातु हे । इसका विशिष्ट गुरत्त्व ७ तथा द्रचणांक ४१०- है । यह अम्ल में विलेय है । 
प्राष्तिस्थान--सिलिसिया आदि स्थाना में पाया जाता है । 
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| | a 
| 
| ७३० द्रव्यगुण विज्ञ | 
। 
गुण लि 
शुण--ल्घु, रूक्ष । रख--कपाय, तिक्त । आ 
विपाक--कडु । चीयं--शीत । 
कम 
दोपकम-यह कफपित्तशामक है 
संस्थानिक कम-वाह्य--यह जन्तुध्च योसस्दस्थन दे 
आस्यच्तर--यह स्तम्भन, शोथहर, श्वासहर, दृष्य ओर वल्य हे । j 
योग 
दोपप्रणोग--कफपेत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--त्रग, पूयमेह, श्वेतप्रदुर, कणलाव तथा नेन्ररोगों में 
इसका द्रव डालते हैं । भस्म का मलहम ब्रणों में लगाते है तथा अवचूणन 
करते है । नेत्ररोगों में इसके मलहम का अंजन भी करते हैं । 
| आध्यन्तर--अ्रन्त्रशोय, - ज्वर,_गंडमाला, अपची, नाडीव्रग, भगन्द्र, प्रमेह 
र श्वास, क्षय और पाण्डुरोगो में इसका प्रयोग वरते हें । 
| सावा--भस्म-३े-र रत्ती। 
विशिष्ट यो--यशदामतमलहर, गंवकाम्लीः गंघकास्लीययशद्रव, वसन्तमालती ।_ | 
। शोषण थोर उत्सर्ग--यह शोषित होकर यकृत में तथा कुछ प्लीहा, वृक्ष 
पि | आर अवटुग्रंथि में संचित होता हे । इसका उत्सग मुख्यतः पुरीष से तया 
| कुछ पित्त और मूत्र से होता ~: 
| विषाक्त लक्षण--जीणप्रतिश्याय, अजीर्ण, वातविकार, छदि, दोवल्य, भम और 
| bi प्रमेह ये लक्षण होते हें । 
निवारण--वला और हरीतकी का सेवन मिश्री से कराना चाहिए ।' द 
x x x २८ र, 
“याद्‌ तुवरं तिक्त शीतलं कफपित्तनुत्‌ । 
चह्ुष्य परमं मेहान्‌ पांडु श्वासं च नाशयेत्‌ ॥? (रं. चं. ) 
७, लोह 
नाम--सं०-लौह, अय हि०-लोहा; अ०-दददोदः फा०-आहनः लै०-फेरम 
अवाल | | ( Ferrum ); अं०-आयरन ( Iron )। 
3 | स्वरूप--यह चाँदी के सहश और भारी घातु है । इससे एक विशिष्ट गंध आती. 
॥ | है । यह जल और ऑक्सिजन के साथ शीघ्र संयुक्त दो जाता हे जिससे जंग लग जाती 


है । इसका विशिष्ट गुदत्व ७-७ है तथा गन्धञ्चाम्ल और लवणाम्ल में विलीन होता है॥ | 
निर्त्य लौहभस्म आमले पर डालने से रंग बदलता नहीं, अन्यथा काला दाग आ जाता है। . 
जाति-कान्त, तीचण और मुण्ड तीन प्रकार का लौह मिलता है । w+ 
| दुलभ है । अतः तीद्दयलोह का ही प्रयोग होता है 
| | | । प्रातिस्थान--विहार में लोहा की खाने हे । वहाँ से निकाल कर अनेक 3 
४ के बाद शुद्ध लोहा बनता 
4, बळाभयां सितायुक्तां सेवते यो दिनत्रयम्‌ । 


Hf यशदस्य विकारस्तु शान्तिमायान्ति नान्यथा ॥? 
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७०४ 
Fe 


भोम-द्रव्य ७३१ 
४३ गण 
(> २2 
दी जुण--गुरु, रूक्ष । शस--कषाय, तिक्त, मधुर । 
~ CQ 
ड चिपाक--मधुर। चोय--शीत । 
कमे 
'दोषकर्म-यद त्रिदोषहर है । ० 
संस्थानिक कर्प-त्राह्म--रक्तस्तम्भन और जंतुघ्न है। 
क घ्राश्यव्तर-नाडो घ॑स्थान--यह नाडीबल्य है । 


पाचनसंस्थान--यह दोपन, अहो, अनुलोमन, यङ्कदुत्तेजक, कृमिप्न है । 
रक्तवचहसंस्थान--शो णिताप्थापन और शोथहर है । 
झवसनसंस्थान--क्राघ्र और श्वासहर है । 
प्रजननसंस्थान--त्रष्य और थात्तवजनन है । 
सृत्रवहसंस्थान-मूत्रसंप्रहणीय है । 
5 त्वचा-छुष्ठप्न है । 
तापक्रम--ज्वरघ्न है । 
सात्मीकरण--बल्य, लेखन और विषप्न है । 
| शोषण थोर उत्सगे--यह आमाशय में क्कोराइड के स्पती तथा अन्त्र में 
फास्फोट, कार्वेनिट आदि अविलेय लवणा में परिणत होता है । ये लवण पुनः आहारद्रब्यों 
सें उत्पन्न हाइड्रोजन सलफाइड तथा टेनिक एसिड से मिलकर सलफेट अर टनेट में बदल 
> जाते हें जो पुरीष के साथ वाहर निकलते हें और जिससे पुरीप का रंग काला हो जाता 
है । लोह का शोषण मुख्यतः ग्रहणी और अत्र से होता है तथा वहाँ से शोषित होकर 
यक्कत्‌, प्लीह। ओर मज्जा में संचित रहता हे । चहाँ से यह मुख्यतः पुरीष द्वारा तथा कुछ 
मूत्रद्वारा बाहर निकलता हैं 
५ प्रयोग 
क ” द्वोषप्रयोग--यह त्रिदोपज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--गले के रोगों में इससे कुल्ला करते हैं । विसपे आदि 
चमरोगों में लेप भी करते हे । 
झ्राधभ्यग्तर-ना डीसंस्था न--उन्माद, अपस्मार और आमवात, वातव्याधि में देते हैं । 
पाचनसंस्थान--ग्रतिसार, ग्रहणी, गुल्म, यकृत, प्लोद्दा, शाल और कामला 
हलीमक में देते ह 
रक्तवहसंस्थान--पाण्डु, सर्वागशोथ में दिया जाता है । 
श्वसनसंस्थान--तमक श्वास में प्रयुक्त होता है । 
प्रजननसंस्थान--नपुंसकता में देते हें । 
॥ मूत्रवहसंस्थाने--प्रमेह में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा - कुष्ठ में लाभकर है । 
तापक्रम--जीर्णज्वर तथा विषमज्वर में उपयोगी है । 
सात्मीकरण--मेदोरोग तथा विषों में प्रयुक्त होता है । 
मात्रा--१-२ रत्ती। 
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| | ७३२ द्रव्यगुण विज्ञान 
SR) | विशिष्ट योग--लोहासव, सवेज्वरहर लौह, विषमज्वरान्तक लौह, नवायसलौ हुक 
घात्रीलौद । 
गण विषाक्त लक्षण--आमाशयशूल, हल्लास, छर्दि, तृष्णा आदि उपद्रव होते हैं । 


नाः निवारण---ताजा गाय का दूध ओर मक्खन का सेवन करना चाहिए । 
(2000 : अपथ्य--कृष्माण्ड, तिलतेल, उड़द, राई, मद्य तथा अम्ल द्रग्यों का सेवन लौहभस्म. 
स्वः के सेचनकाल में नहीं करना चाहिए । 
है जा x xX xX x 
| रूक्षं स्यात्‌ खरलोहकं सुमधुरं पाकेऽथ वीर्यं हिमम्‌ । £ 
तिक्तोष्णं कफपित्तकुष्ठजठरप्ली हामपाण्डुत्तिनुत्‌ ॥ 
सद्यः शूलहरं यकृद्क्तयजरामेहामवातापहस्न्‌ । 
दीप्तं चातिरसायनं बलकरं दुर्नामदाहापहस्‌ ॥' ( र. र. स. ) 
“लोहं जन्तुविकारपाण्डुपवनत्षीणत्वपित्तामय- 
स्थौल्याशोंग्रहणीउ्वरा त्तिकफजित्‌ शो फम्रसेह प्रणुत्‌ ॥ 
ज्ञ गुल्मप्लीहविषापहं बलकरं कुष्टाभिसांद्यप्रणुत्‌ । 
र) क | सौख्यालम्बि रसायनं मृतिहरं कान्तादिकं किट्वत्‌ ॥? ( र. र. स. ) 
एवं तुलामुपयुज्य कुष्ठमेहमेद श्वयथुपाण्डुरोगोन्सादापस्मारानपहत्य चर्षशतं जीवति।” 
( सु. चि. १०) 


रार 


८, मण्डर 
पा. नाम--सं०-मण्डूर, लोहमल, लोहसिंघाणक; हि०-मण्डूर, लोहकीट, सिंघार; 
अ०-खुब्छूलहदीद । , , ५ 
स्वरूप--लोहे की खानों के पास या लोहे को गलाते समय जो मलभाग पृथक्‌ 
होता है उसे मण्डूर कहते हैं । मण्हर जितना ही पुराना होगा उतना ही उत्तम माना 
जाता है । १०० व्ष का मण्टूर उत्तम, ८० वर्षे का मध्यम और ६० वर्षे का श्रधम 
ओर उससे कम समय का श्रप्राह्य होता हे ।” कालपरिणास से उसमें लघुत्व आ जात 
। इसके अतिरिक्त, छिद्ररहित, ल्लिग्ध, दृढ़, रक्ताभ तथा ग्राम से दूरी पर होने वाला 
मण्डूर प्रशस्त होता है । 
प्राष्तिस्थान--लोहे की खाना के पास पाया जाता है । 
(सके हि रासायनिक संघटन--यह एक प्रकार का फेरोफेरिक ऑक्साइड ( Ferr0- 
प्रवाल ७ ferric oxide.) है । र 
हु गुणकमे 
गे | इसके गुणकर्म लौह के समान ही होता है किन्तु लौह की अपेक्षा यह शीघ्र पाचित | 
। ओर शोषित होती हे अतः शीघ्र कार्यकारी है । यह विशेष कर कामला, कुम्भकामला, ) 
| पांड, हारिद्रक, हुलीमक, सर्वागशोथ, यक्त प्लीहा, अस्थिशोष, जीणज्वर, विषमज्वर, | 
। कृमि तथा अनात्तव में उपयोगी हे । | 
मात्रा--१-३ रत्ती ( भस्म )। Fe 
| | विशिष्टयोग--मण्ह्रश्क, पुननवादिमंडर । 
१. शताब्दमुत्तम किट्टं मध्यं चाशीतिवर्षिकम्‌ । र 
अधम ष्िवषीयं ततो हीनं विषोपमम्‌ ॥? ( रसाणेव. ) 


७ नि 
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भौम- द्रव्य ७३३- 


तच्चूर्ण मधुना लीढं पांडु हन्ति सकामलम्‌ ।' ( रसाणेव ) 


a 'किट्टं कषायं शिशिरं पाण्डुश्चयथुशो थजित्‌। ` 
है हलीमकं कामलां च हरते कुंभकामलाम्‌ ॥? ( व्र. यो. त.) 
तभ 'मंहूरं शिशिरं रुच्यं पाण्डुश्वयथुशोषजित्‌ । 
हलीमकं कासळां च प्लीहानं कुम्भकामलाम्‌ ॥? (यो. र.) 
विमल 
नाम--सं०-विमल; अं०-आयरन पायराइट ( 1707 179७ )। (८८9 
बा स्वरूप--विमल स्निग्ध, वर्तुल, कोणयुक्त ( प्रायः षट्कोण या द्वादशकोण ) तथा 


फळकयुक्त ( पहलदार ) होता है । 
जाति--वर्णमेद से यह तीन प्रकार का होता है--(१) स्वर्णबिमल (२) रोप्यविमळ - 
तथा (३) कांस्यविमल । 
रासायनिक संघटन--यह लौह और गन्धक का यौगिक है । 


९७ छि गुणकमे 
यह कटु, तिक्त उष्णवीर्य, वातपित्तशामक, रक्तशोधक, रक्तवर्घक ( शोणितास्थापन ); 
शोथहर, ज्वरघ्न, दीपन, पाचन, अनुलोमन, पित्तसारक, व्रष्य और न है । इसका 
प्रयोग वातपेत्तिक रोगों में विशेषतः कुछ, पांडु, कामला, शोय, जार्ण विषमज्वर, प्रमेह 
अर्श, ग्रहणी, उदरशूल तथा क्षयरोग में करते हैं। अनुपानभेद से अन्य विकारों में: 4 
भी देते हें । 
माचा--भस्म-१-२ रत्ती। 
२८ २८ २८ २८ 
सरुप्पित्तहरो बृष्यो विमलोऽतिरसायनः।? ( र. चू.) 
“विमल कटु तिक्तोष्णं त्वग्दोषत्रणनाशनस्‌ ।? ( रा. नि. ) 
> “लीढो ब्योषवरान्वितस्तु विमलो युक्तो घृतेः सेवितो 
द हन्याद्वातुगतान्‌ ज्वरान्‌ श्वयथुकं पाण्डुप्रमेहारुचीः। 
मूळात्तिं ग्रहणीं च शूलमतुळं यच्मामयान्‌ कामलां 
सर्वान्‌ पित्तमरुद्भवान्‌ किमपरं योगेरशेषामयान्‌॥? ( र. चू. ) 


१०. काशीश 


नाम--सं०-काशीश, खेचर, खग; हि०-कसीस, हीराकसीस; बं०-हिराकस; म०-- 
हिराकस; अ०-जाजअछजर; फा ०-जाजसब्ज; श्रं- आयरन सलफेट (17:07 91178९) 
स्वरूप--यह नीलाभ तथा हरित दानेदार पदाथ होता हे। गरम करने पर जली- 
यांश सूख जाता हे और श्वेत हो जाता हे । जल में बिलेय हे। 
जाति--शान्न में इसके दो भेद बतलाये गये हवः (१) बालुकाकाशीश या चर्ण 
_ 0 काशीश (२) पुष्पकाशीश । प्रथम भेद श्वेत, पीताभ चूण रूप में मिलता ह तथा दुसरा 
भेद स्वच्छ हरे रंग का होता हे । बालुकाकासीस प्रायः प्राकृत और पुष्पकाशीश प्राय 
कृत्रिम होता हे । 
£ रासायनिक संघटन--यह लोहे और गन्धक का यौगिक है। इसका सूत्र 
Fes 0, 7H,0 है। 


६२ ,६३ द्र० द्वि० 
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- ७३४  ट्र्व्यणुण विज्ञान 


शुणकम 
यह कषाय, तिक्त, अम्ल, उष्णवीय, चातश्लेष्महर, चक्षुष्य, केश्य, रक्तवर्घक, रक्तशोधक> 
शोथहर, दीपन, पाचन, अनुलोमन, आत्तेवजनन तथा विषघ्न हे। पूयाभिष्यन्द, नेत्रत्रण आदि 
में इसका बाह्य और आभ्यन्तर प्रयोग होता हे । पाळित्य रोग में भी बाह्याभ्यन्तर प्रयोग 
करते हैं । इसके अतिरिक्त, अग्निमांद्य, प्रहणी, शल, गुल्म, पांडु, यकृत्‌ प्लीहा, 
रक्तविकार तथा रजोरोध में प्रयुक्त होता है । 
मात्रा--१-२ रत्ती (भस्म )। 
विशिष्ट योग--काशीशद्रव, काशौशाद्य तेल, रजःप्रवत्तिनी वटी । 
x x x x 
-*काशीशद्वृयमम्लोष्णं तिक्तं च तुवरं तथा । वातश्लेष्महरं केश्यं नेञ्यं कण्डुविषप्रणुत्‌ ॥ 
- मूत्रक्रच्छाशमरीश्चित्रनाशनं परिकीत्तितस्‌ ।? ( आ. प्र. ) 
«` -सोष्णं कषायाम्लमतीव नेत्र्यस्‌ । विपानिळ ेष्मगदब्णघ्नं श्वित्रत्तयघ्रं कचरञ्जनं च ॥ 
=सेवितं हन्ति वेगेन श्वित्रं पाण्डुक्तयामयम्‌ । गुल्मञ्जीहगदं शूलं सूलरोगं विशेषतः ॥ 
रसायनविधानेन सेवितं वत्सरावधि । आमसंशोषणं श्रेष्ठं मन्दाञ्निपरि ददी पनम्‌ ॥ 4 
-पलितं वलिभिः सार्धं विनाशयति निश्चितम्‌ ।? ( र. र. स. ) 


~~ 
११. गारिक 
नाम--सं०-गेरिक, गिरिज, गेरेय, रक्तधातु; हि०-गेरू; वं °-गिरिमाटी; म०-गेरू; 
-गु०-गेह; अ°-मप्रः, मप्रत; फा०-गिले सुखं; अंकर ( 0076 )। 
स्वरूप ओर जाति--गेरिक दो प्रकार का है--(१) पाषाणगैरिक, (२) स्वर्णगेरिक । ८ 
२ ९ ९ 
*पाषाणगेरिक कठोर, रूक्ष तथा श्यामाभ रक्त या फोके रक्तवण का होता है। स्वणंगेरिक 
'स्निग्ध, मदु तथा अत्यन्त रक्त होता है । 
रासायनिक संघटन--यह लोहा और ऑक्सिजन का यौगिक है । 


गुणकमे 4 
गेरिक स्निग्ध, कघाय-मधुर, शीतवीर्यं, कफपित्तशामक, चक्षुष्य, स्तम्भन, रक्तशोधक, | 
और विषन्न है । इसका प्रयोग रक्तपित्त, रक्ताशे, रक्तप्रदर, नेत्ररोग, विस्फोट, 
विसे, छदि, हिक्का, विष, व्रण एवं अग्निदग्ध में करते हैं । 
मात्रा-शुद्धगेरिक १-३ माशे। 
विशिष्ट योग--कामदुघा, वञ्जदन्तमंजन । । 
x x x x टर | 
“गैरिकद्वितयं स्निग्धं मधुरं तुवरं हिमम्‌। चक्षुष्यं दाहपित्ताख्कफहिकाविषापहम्‌ ॥१(भा.प्र.) | 
“गरिकं मधुरं शीतं कषायं ब्रणरो पणम्‌। विस्फोटा्शो 5झिदाहध्नं कण्डूवीसपंनाशनम्‌ ॥(रा.नि.) 
-*स्वादु स्निग्घं हिमं नेत्र्यं कषायं रक्तपित्तनुत्‌। हिक्कावमिविषध्नं च दाहध्नं स्वर्णगेरिकम्‌ ॥ 
"ग्राषाणगेरिकं चान्यत्‌ पूवस्मादल्पकं गुणैः ॥ (र. चू.) 


k= 
१२. कान्तपाषाण ,,, ८5४57 
७ i 
नाम--सं०-कान्तपाषाण, अयस्कान्त, लोहकषक,।चुम्वर, चुम्बक्रपाषाण; हि०-चुम्बक 


x » त्र 
$ eo CO? i, 
I), 


“कि 


| 


M.S CS ST ||) | || Til 


भोम-द्रञ्य ७३४ - 


स्चरूप--यह चुम्वकत्वयुक्त एक खनिज है जिससे उत्तम लौह निकाला जाता है । 


is 


रासायनिक खंघटन--यह लौह और आक्सिजन का यौगिक है । इसका सूत्र 
F x 
९३0, हे। 


शुणकमे 

यह शीतवीर्य, शोणितास्थापन, बल्य, दृष्य तथा लेखन हे । इसका प्रयोग पांड, - 
क्षय, कास-श्वास, जीर्णज्वर, मूर्च्छा, रक्तपित्त, शुक्रदौबेल्य, मेदोरोग और विष में करते हैं । 

माञा--१-२ रत्तो ( भस्म ) 

x २८ x x 
“चुस्बको लेखनः शीतो मेदो विषगदापहः ।' ( भा, प्र. ) 
२८१३. शिलाजतु -/ 

नाम--सं०-शिलाजतु, गिरिज, शेलनिर्यास, अश्मज; हि०-शिलाजीत; फा० -मोमि- 
आई; अं०-ब्लेक बिठुमन (13180 1310011601); मिनरल पिच (Mineral 1२८) 
5 श्वरूप--प्रीष्म ऋतु में सूर्य की तीव्र किरणों से पर्वतशिलाओं से एक गाढ, खाव 
बाहर निकलता है, इसे “शिलाजतु” कहते हैं । उत्तम शिलाजतु मदु, स्निग्ध, स्वच्छ तथा 
गुरु होता हे तथा उससे गोमूत्र के सदश गन्ध आती है । यह जल में हरि है 

जाति--संहिताओं में यह चार प्रकार का बतलाया गया\हिः-(१) सौवण, . 
(२) राजत, (३) ताम्र और (४) आयस । सुवण आदि धातुयुक्त खनिजों के संपक से 
ये चार प्रकार के शिलाजीत होते हैं । इनका वणं क्रमशः रक्त, पाण्डुर, नील और कृष्ण 


होता है । इसमें आयस शिलाजतु सर्वोत्तम होता हे और संप्रति इसीका व्यवहार होता है। 


` अन्य भेद दुष्परप्य हैं। शोधनपद्धति के भेद से भी यह दो प्रकार का होता है-- 
(१) सूर्यतापी-जो सूर्य की किरणों से शुद्ध किया जाता है तथा (२) अग्नितापी-जो आग : 
की आँच में शुद्ध किया जाता है । सूर्यतापी उत्तम माना जाता है। 
. प्राप्तिस्थान--यह विशेषतः नेपाळ, भूटान, तिब्बत के परेतो से प्राप्त होता है । 
रासायनिक संघटन--इसमें अलब्युमिनॉयड्स, राल, चसाम्ळ, वेज्ञोइक तथा 
हिप्युरिक अम्ल होते हें । 


शुण 
गुण--लघु, रूक्ष । रस--कट, तिक्त, कषाय, । 
~ री 
विपाक-कट़ । चोये--उष्ण । 
कम 


दोषकम--यह कफवातशामक और पित्तसंशोधन है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह जन्तुध्न, शोथहर और वेदनास्थापन है । 
श्याभ्यन्तर-नाडीसंस्थान--मेध्य और नाडीबल्य है । 
पाचनसंस्थान--दीपन, पाचन, अनुलोमन, पित्तवारक, मृदुरेचन तथा कृसिध्न है। 
रक्तचह संस्थान--हब, रक्तशोधक और शोथहर है । यह छोटी घमनियों को 
संकुचित करता है । 

श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
~ प्रजननसंस्थान--रृष्य है ।. 

मूत्रचहसंस्थान-प्रमेहृघ्न तथा मूत्रल है । 
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त्वचा--कुष्टघ्न है । 

तापक्रम--ज्वरघ्न है । 

सात्मीकरण--बल्य, रसायन, लेखन और योगवाही है । विषष्न भी है । 
प्रयोग 


दोषप्रयोरा--कफचातविकारों में प्रयुक्त होता है। पित्तसंशोधनार्थ भी दिया जाता है। 
संस्थानिक एयोग-बाह्य--प्भिघात, शोथ आर वेदना में इसका लेप 
करते हैं । 


यो; 


यस्यन्तर-नाडीसंस्थान--उन्माद, अपस्मार तथा आमवात, सन्धिवात आदि 
वातव्याधि में देते हैं । 
पाचनसंस्थान--उदररोग, शूल, गुल्म, अर्श, कामला और कृमि में इसका प्रयोग 
करते हें । 
रक्तवहसंस्थान--हृद्रोग, फिरज्ञोपदंश, वातरक्त, सन्धिशोथ, शोथ, 'छीपद, 
गण्डम ला में प्रयुक्त होता हे । है 
श्वलनसंस्थान--कास, कुकुरखाँसी, श्वास में उपयोगी है । 
प्रजननसंस्थ्‌ध्न--शुकदोवल्य में देते हैं । श्वेतप्रदर में भी लाभकर है । 
सूजचहसंस्थे(न--प्रमेह, पूयमेह, अश्मरी, मूत्रकृच्छ में प्रयुक्त होता है । 
त्वचा--कुष्ठ में दिया जाता हे । 
तापक्रम--जीण विषमज्वर में देते हें । ; 
सात्मीकरण--दौबेल्य, क्षय, शोष, मेदोरोग तथा गरदोष में प्रयुक्त होता हे। > 
माञ्ञा—१ रत्ती से बढ़ा कर क्रमशः २-६ माशे तक । 
विशिष्ट योग--चन्द्रप्रभा वटी, शिलाजत्वादि लौह, हृदि चिन्तामणि । 
वक्तव्य-शोधन के पश्चात्‌ ही इसका प्रयोग करना चाहिए । सेवनकाल में विदाही, युरु 
द्रव्य तथा कुलत्थ का सेवन वर्जित है। 
x x २८ २८ 
` *शिलाजं कडुतिक्तोष्णे कटुपाकं रसायनम्‌ । छेदि योगावहं हन्ति कफमेदोश्मशकराः ॥ 
मूत्रकृच्छू क्षय श्वासं वाताखाशासि पाण्डुतास्‌। अपस्मारं तथोन्मादं शोथकुष्ठोदर क्रिमीन्‌ ॥? 
(भा. प्र. ) 
“तत्‌ सर्व तिक्तकटुकं कषायानुरसं सरम्‌ । कटुपाक्युष्णवीर्यं च शोषणं छेदनं तथा । 
मेहं कुष्टमपस्मारसुन्मादं 'छीपदं गरम्‌ । शोषे शोफार्शसी गुल्मं पाण्डुतां विषमज्वरम्‌ ॥ 


_ ` अपोहत्यचिरात्‌ काळाच्छिलाजतु निपेवितम्‌। शकरां चिरसम्भूतां निहन्ति च तथाश्मरीम्‌॥? 


9 (सु. चि. १३ ) 
“अनम्लं च कपायं च कटु पाके शिलाजतु । नात्युप्णशीतं' ` ` ` "` । 
जराव्याधिप्रशमनं देह दा्व्यकरं परम्‌ । मेधास्म्रतिकरं चेव क्षीराशी तत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ 
वातपित्तकफ्लेस्तु निर्यूहैस्तत्‌ सुभावितम्‌ । वीर्योत्कर्ष परं याति संवेरेकेकशोपि वा ॥' 
(च.चि. १ 


“~ 


“न सोऽस्ति रोगो भुवि साध्यरूपः शिलाह्नयं यं न जयेत्‌ प्रसह्य । 

तव्क्राळयोगैर्विधिभिः प्रयुक्त स्वस्थस्य चोर्जा' विषुछं ददाति ॥' ( च. चि. १ ) 
“उपयुज्य तुळामेवं गिरिजादग्ृतोपमात्‌। वपुवे्णबलोपेतो मधुमेहविवजितः ॥ 

जीवेद्वर्षशतं पूण॑मजरोऽमरसन्निभः ।' ( सु. चिः १३ ) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Maine कक? ' Digitized by 53 Foundation USA | 


| 


भौम-द्रव्य ७३७. 
र ०५०४ (02 १४. अभ्रक 
22 नाम--सं०-अश्रक, अश्र, गगन, व्योम; हि०-अश्रक, अवरख; अ०-तलक्,. 


अं०-माइका ( 1५108. ), कृष्णाश्र-वायोटाइट ( 131016 ) । 
स्वरूप--उत्तम अभ्रक नीलाज्ञन के सदश, स्निग्ध, चिकना, भारी, मदु तथा 
जिसके दल आसानी से थक्‌ किये जा सकें ऐसा होता है ।१ 
जाति--भ्रश्रक वर्णभेद से चार प्रकार का होता दै- श्वेत, पीत, रक्त और 
कृष्ण । कृष्ण अञ्रक भी चार प्रकार का होता हे:--(१) पिनाक, (२) नाग, (२) मण्डक 
ओर (४) वज्ञ वज्र अभ्रक आग में रखने पर स्थिर रहता हे । यही ्औषधकम में 
प्रशस्त माना गया है । 
प्राक्तिस्थान--यह बिहार ( हजारीबाग ), राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा नेलोर में 
पाया जाता हे । 
रासायनिक संघटन--इसमें लौह, अलुमिनियम, मंगनीशियम, सोडियम, 
पोटाशियम और सिलिका होते हैं । 


गुण क 

शुण--लछु, स्निग्ध । रख--मधु॥ कषाय । a 

चिपाक--मधुर । वीर्ये--शीत । प्रभाव--त्रिदोषहर । श्र 

कमें 9 

> अश्रकभस्म बल्य और रसायन हे अतः शरीर के सभी अंगों पर इसका वल्य १ 
कम होता हे । विशेषतः यह मेध्य, नाडीवल्य, दोपन, अनुलोमन, हृद्य, शोणितास्थापन, > 
शोथहर, कफञ्न, दृष्य, प्रमेहव्न, ज्वरघ्न तथा रसायन है । १.४ 
प्रयोग । 

इसका प्रयोग उन्माद, श्रपस्मार, भ्रम, वातव्याधि, प्रहणी, अन्त्रशोष, अम्लपित्त, b 


शल, हृद्रोग, रक्तपित्त, अश, कुछ, शोथ, अन्थि, कास, श्वास, भ्वजभंग, प्रमेह, जीर्णज्वर, 
यद्दमा, क्षय, बालशोष में होता है । 
माञा--भस्म-३-१ रत्ती। 
_ चिश्चिष्टयोग-ज्वरार्यश्र, महालच्मौविलास, श्टंगाराम्र, नागाजुनाभ्र । 
वक्तव्य--सहस्तपुटी अश्रभस्म को मधु में खूब खरल कर देना चाहिए। इससे उसका शोषण 


शीघ्र और उत्तम होता है । RN 4400 ति 
x xX xX xX £ - 


'अञ्रं कषायं मधुर सुशीतमायुःकरं धातुविवर्धनं च । 
हन्या स्त्रिदो षत्रण मे ह कुष्टप्ली हो द रम्रंथिविषक्रमींश्च ॥ 

रोगान्‌ हन्ति द्रढयति वपुर्वीयवृद्धि विधत्ते। 

तारुण्याढ्यं रमयति शतं योषितं नित्यमेव ॥ 

दीर्घायुष्यान्‌ जनयति सुतान्‌ विक्रमेः सिंहतुल्या- ह 
न्म्त्योर्भीतिं हरति सततं सेवमानं मृताञ्रम्‌ ॥ ( भा. प्र. ) fs 


४. नीलांजनोपमं खिरधं भारपूर्ण महोज्ज्वळ्स्‌ । निमोच्यपत्रे झखदुल त्वश्नं शरेष्टमिहोच्यते ॥? 
( र. त. ) ह 
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। “७३८ 


७०९ | || 


द्रव्यगुण विज्ञान 


“मृतं सत्वं हरेन्म॒त्युं सर्वरोगविनाशनम्‌ । क्षयं पाण्डुं ग्रहणिकां श्वासं शूलं सकामलस्‌ । 
-उवरान्‌ मेहाँश्र कासांश्र गुल्मान्‌ पंचविधानपि । मन्दासनिसुदराण्येवमशांखि विविधानि च ॥६ 
६६८ | | अनुपानप्रयोगेण सर्वरोगान्‌ निहन्ति च । 


| गण अभ्रसत्वगुणाः वक्तुं शक्यते न समाशतेः ॥? (र. प्र. सु. ) 
¢ 
न | क > १५. पुष्पाञ्जन 021७ 
otl i ति न 
“+ ( | नाम-सं०-पुष्पाञ्ञन, रीतिज, रीतिपुष्पः हि०-जस्ते का फूल; फा०-सफेद्‌ ए 
| टा | प्‌ 
ऱ्य | j -काश्गरी; ग्र -जिक ऑक्साइड ( 2110 ०४1५९ ) | 
3 जा >. 
ह St । स्वरूप--यह श्वेत, स्निग्ध चूर्ण होता है । 
| प्राप्तिस्थान--यह कहीं कहीं खनिज रूप में प्राप्त होता हे और कृत्रिम रूप से 
| राजस्थान में बनता हे । 
। श्रा रासायनिक संत्रडन--यशद और आक्सिजन का यौगिक हे। इसका 
हैँ रार सूत्र 270 है। 
है ` शुणकर्म ७ 
क इसर | | यह शीतवीर्ये, पित्तनाशन, त्रणरोपण, विषप्न, ज्वरघ्न और हिक्कानिग्रहण है । इसका | 
| v (1 “अ्रयोग नेत्ररोगो में, त्रण, चमरोग, ज्वर, विष तथा हिक्का में करते हे । 
सात्रा—२-न रत्ती । 
->< xX ०८ xX 
र्षा “पुष्पा्गनं तु शिशिरं स्निरधं पित्तप्रणाशनम्‌ । अभिष्यन्दप्रशमनं परं दाहविनाशनम्‌ ॥ 
| विचचिकादित्वग्दोषशमनं चणरोपणम्‌ । समाख्यातं विशेषेण हिक्कापंचकनाशनम्‌ ॥ (र. त.) 2 
। | = 
१६. सिन्दूर ९७३०५ 
नाम सं०-सिन्दूर, रक्तरेणु, नागजः हि०-सिन्दूर, सेदुर; अ०-इस्रिंज, उसरज्‌ ; 
फा०-सिरिंज, सुरंज; ले०-प्लम्वाइ ऑऑकिसडम स्रम्‌ ( Plumbi oxidum 
“rubrum ) अं०-रेड ऑक्साइड ऑफ लेड ( 1१७१ 05106 ०: 1090 ) रेड लेई 
( Red 1,९80 )। 
स्वरूप--यह लाल, चमकीला, भारी चूर्ण होता है। 
क्त प्राप्तिस्थान--यह कृत्रिम रीति से बनाया जाता है । 
इस रासायनिक संघटन--नाग और आक्सिजन के संयोग से बनता हे। इसका 
चाल ki सूत्र 250, है । 
ष | } 
111 ॥ शुण-कमे 
| | ॥७ 
HB | यद्व उष्णवीर्यं, ्रणशोधन, रोपण, कुष्ठव्न, विषघ्न और सन्धानीय है । त्रण, चमरोग, 
| Ef ” विष आदि में इसका मलहम बनाकर लगाते हैं । 
{| 


[| वक्तव्य--इसका बाह्य प्रयोग ही होता है, आभ्यन्तर नहीं । 
| विशिष्ट योग--सिन्दूराय तेल, सिन्दूराद्य मलहर । 
x x 


x १८ 

“सिन्दूर चुद्रकुष्ठघ्न त्वच्यं वणविशोधनम्‌ । भग्नसंधानजननं तथैव ब्रणरोपणम्‌ ॥ 
पामाविचर्चिकासिध्मवीसर्पशमनं परम्‌ । भूतध्न॑ च विशेषेण रक्तदोषनिषूदनम्‌ ॥” (र. तश) 

“सिन्दूरसुष्णं वीसपेकुष्टकण्ड्विषापहम्‌ । भझसंधानजननं ्रणशोधनरोपणम्‌ ॥? ( भा. प्रः ) 


भोम-द्रव्य वे, > ७३६. 


हे १७. मद्ारणंग ए १22) 
20. नाम--घं०-सद्दारश्रंग; हि०-मुरदासंग; गु०-बोदार; अ०-मुरदासंज; 
७७८ फा०-मुरदासंग, मुदौरसंग; ले०-प्लम्बाइ ऑक्साइडम्‌ ( Plumbi oxidum ); 
'अं०-लेड मोनॉक्साइड (1,090 1101052106), लियाज (Litharge) । 
स्वरूप--यह दल्युक्त, लोहिताभ पीत तथा भारी पदार्थ है। जल में नहीं घुळता 
है । हलके नत्रिकाम्ल तथा सिरकाम्ल में घुल जाता है । 
प्रापिस्थान--यह गुजरात में आबूपवत के पास पाया जाता है। 
रासायनिक संघटन--यह नाग और ऑक्सिजन का यौगिक है । इसका सुत्र 
Pho. है । 
गुण-कर्म 
यह शीतवीय, लेखन, व्रणशोधन, रोपण, त्वग्दोषहर तथा केशरंजन है । अन्तःप्रयोग 
में यह कृमिव्न और रेचन है । इसका वाह्यप्रयोग व्रण या चर्मरोग तथा 
4 पालित्य में करते हे । अन्त: प्रयोग विबन्ध, उद्‌९रोग और कृमि में होता है। 
कु माच्रा--४ र०-१ माशे। 
विशिष्ट योग-मद्दारश्रङ्घाय मलहर । 
“कृमिघ्नं रेचनं चेव त्रणशोधनरोपणस्‌ । खद्दारश्ङ्गक ग्रोकतं लेखन केशरजैनम्‌ ॥? (र. प्र. सु) 
“खुद्दारश्ङ्गे शिशिरं परं वातकफापहम्‌ । फिरङ्गत्रणहत्‌ केश्यं व्रणरोपणमुत्तमम्‌ ॥ ` 
भझसन्धानजननं पामाकण्डूतिकादिनुत्‌। संकोचकं विशेषेण व्वग्दो पशमनं मतम्‌ ॥? (र. त.) 
१८. सफेदा ७४५००३) 
नाम--हि०-सफेदा; 'अ०-इस्फेदाज; फा०-इस्फेदाव; ले०-प्लम्वाइ कार्वोनस 
( Plumbi Corbonas ); श्रं०-लेड कार्बोनेट ( Lead Carbonate ); हाइट 
लेड ( White 1690 ) । 
स्वरूप--यह श्वेत, स्निग्ध और भारी चूर्ण हे । 
प्रापतिस्थान--कृत्रिम रूप से बनाया जाता हे । 
गुणकम 
यह शोषण, ब्रणरोपण, रक्तस्तम्भन और दाहूप्रशमन है । व्रण, क्षत तया अग्निदग्घ 
में इसका मलहम लगाते हैं । 
वक्तन्य--इसका आभ्यन्तर प्रयोग नहीं होता । 
१९, सौवीराञ्जज २ ०० 
नाम--सं०-सौवीराञ्जन, नीलाज्ञन; हि०-सुरमा, काला सुरमा; अ०-इस्मद, कोहल; 
फा०-घुरमा; अं०-लेड सलफाइड ( 1,690 छप्रीए1106 ), गेलेना ( (391618 ) । 
स्वरूप--यह बाहर की ओर श्यामवर्ण, तोड्ने पर चमकीला तथा घिसने पर 
> अत्यन्त कृष्ण होता है ।? 
Rs प्राप्तिस्थान--यह झेलम नदी के आस पास पवतां में पाया जाता है । 
रासायनिक संघरन--यह नाग और गन्धक के योग से बनता है । 


शा 


“४ “बाह्यतः खलु धूमाभं’ भंगे त्वतिसमुज्ज्वलस्‌ । घर्ष खलु मषीवर्ण सौवीराञ्जनसुच्यते ॥ 
(र.त.) 
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i ००" = 22332 


ह. ह. 


ी $ 

|| `| ७४० ` .  द्रव्यगुण विज्ञान | 
| {! | सौवीराज्न गुरू, ख्लिग्धश शीतवीय, त्रिद्दोषप्त, चक्षुष्य, ग्राही, ब्रणशोधन-रोपण तथा "पु 
रसायन और विषघ्न है । इसका प्रयोग नेत्ररोग, व्रण, रक्तपित्त, रक्तप्रदर, हिका एकं 
विष में करते हैं । सुवण आदि घातुओं के मारण में भी प्रयुक्त होता हे 

साञा--३-१ रत्ती। 

विशिष्ट्योग--तुहिनाक्षन । 

वक्तव्य--अन्तः प्रयोग में २-३ दिनों से अधिक सेवन न करावे । 

>< >< x x 

“सौवीरं तु गुरु ख्रिग्धं नेतर्यं दोषत्रयापहम्‌ । रसायनं सुवणष्नं लोहसादंचकारकम्‌॥? (र.चू.) 


“सौवीरमञ्जनं ग्राहि स्निग्धे च तुहिनोपमम्‌ । रक्तपित्तप्रशमनं नेत्रामयहरं परम्‌ ॥ 
विषहिक्कापहं कामं त्रणशोधनरोपणस्‌ । परं रजोरोधकरं रक्तप्रदरनाशनस्र ॥? ( र. त. ) 


२०. पित्तल 
नाम--सं०-पित्तल, आरकूट, रीति; हि०-पीतल; अं०-ब्रास ( 137888 ) । Dr 
1 स्वरूप--यह पीले रंग का, चमकदार, मदु तथा भारी उपधातु है । जो आगर्मे | 


i) तपाकर कांजी में बुझाने पर ताम्रवर्ण हो जाय वह उत्तम पित्तल समजा चाहिए । 
| रासायनिक पंघटन--दो भाग ताम्र और एक भाग यशद को एकत्र मिलाने 
से पित्तल बनता हे । Ci क 
गुणकम 2 ! 
यह रूक्ष, तिक्त, लवण, किचित्‌ उष्ण, शोधन, लेखन, कृमिघ्न, कुष्ठष्न हे । इसका 
प्रयोग रक्तविकार, कृमि, कुष्ठ, पांडु में होता है 
माऊा--३-१ रत्ती ( भस्म )। 
चिशिष्टयोग--पित्तलरसायन । 


x xX > x ४ 
“रोतिकायुगलं रूक्ष तिक्त च लवण रसे । शोधनं पाण्डुरोगञ्चकसिध्ननातिलेखनस्‌ भाजी 
२१, कांस्य 
। नाम--सं०-कांस्य, घोष, कांसक; हि०-कोंसा; आं०-बेल मेटल (36]] 116181) । 
स्वरूप--यह सदु, स्निग्ध, दढ, सुनाद, मिश्रलोह है जो अधिकतर घंटा आदि 


इसके | | 
| बनाने के काम में आता है । | 
ई|} || रासायनिक संघटन--यह आठ भाग ताम्र और दो भाग वंग को एकत्र मिलाने 
|i | से बनता है । Ce | 
|| | गणकर्म ० - ४८ 
१. | यह लघु, रूक्ष, तिक्त, कषाय, उष्णवीय, लेखन, चक्षुष्य, कृमिघ्न और कुष्ठघ्न है 
i इसका प्रयोग नेत्ररोग, कृमि, कुष्ठ में करते हें । ps 
| मात्रा--३-१ रत्ती । हि 
is | > > > > 
| | कांस्य कषायं तिक्तोष्णं लेखन विरादं सरम्‌ । गुरू नेत्रहितं रूच कफपित्तहरं परस्‌ ॥? (भा.प्र.) 
; | काँस्यं लघु च तिक्तोष्णं लेखनं इकप्रसादनम्‌ । कमिकुष्ठहरं वात पित्तघ्नं भाजने हितम ॥'% . 
। है j (र. चू) | 
cc i Guth Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA ५. 
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५ ॥ १, 
NA) SSS ORO 
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_ ३३ माक्चिक (००५१) 
A नाम--सं०-माक्षिक, ताप्य, तापीज, सुवणमाक्षिक; हि°०-सोनामाखी; अ०-मारक- 


शा शीशा; अ०-चेल्क्रो पायराइट (04107६९), कापर पायराइट (Copper Pyrite)! 


स्चरूप--उत्तम माक्षिक स्निग्ध, गुरु, वाहर से कृष्णाभ, तोड़ने पर भीतर स्वर्णवर्ण 
तथा कसौटी पर घिसने से सोने जेसा तथा कोणरहित होता है । जल में अविलेय तथा 
अम्ल में चिलेय है । 

जालि--माक्षिक वर्णभेद से मुख्यतः दो प्रकार का माना जाता है--(१) स्वणमाक्षिक 
(२) रोप्यमाक्षिक । कुछ लोग तीसरा भेद 'कांस्यमाक्षिक' भी मानते हैं । 

शखायनिक संघटन--यह, ताम्र, लोह तथा गन्धक का यौगिक है । उत्तम 

स्वर्णमाक्षिक में $ ताम्र होता हे । 
गुणकर्म 
माक्षिक लघु, मधुरतिक्तकषाय, शीतवीर्य तथा त्रिदोषहर है । यह शामक, स्तम्भन, 
चुद रक्तप्रसादन, बल्य, रसायन और योगवाही है । शिरःशूल, भ्रम, अनिद्रा, मदात्यय, 

पित्ताभिष्यन्द, हृदूद्वव, शोथ, रत्तपित्त, अम्लपित्त, अशे, विसूचिका, प्रन्थिशोथ, प्रमेह, 
शुक्रदौवेल्य, प्रदर, चर्मरोग, दौवल्य, पाण्डु, कामला और विष में इसक्का प्रयोग होता है । 

मात्रा--१-२ रत्ती । 


विशिष्ट योग--ताप्यादि लौह, गर्भविनोद । 


> x xX > >< 


सुवर्णमाक्षिकं स्वादु तिक्तं बृष्य रसायनम्‌ । चन्चुष्य बस्तिसक्कुष्ठपाण्डुमेहविषोद्रान्‌ ॥ 
अर्शः शोफमनिद्वां च त्रिदोषमपि नाशयेत्‌।' ( भा. प्र. ) 
«माच्तिके तिक्तमधुरं मेहाशःक्षयकुष्टनुत्‌। कफपित्तहरं बल्यं योगवाहि रसायनम्‌ ॥? (र. मं.) 
“एव च माक्षिकं धाठुं तापीजसम्तोपमस्‌ । सुरं काञ्चनाभासमस्लं वा रजतप्रभम्‌ ॥ 
पिबन्‌ हन्ति जराकुष्टमेहपाण्ड़ामयक्षयानू ।? ( सु. चि. १३ ) 
> २३. तुत्थ 
नाम--सं०-तुत्य, शिखिग्रीव, मयूरक, सस्यक, अम्ृतासंग; हि०-तूतिया, नीला 
योधा; म०-मोरचूत; गु०-मोरथुथु; अ०-तूतियाए अख्जर; ले०-क्युप्राइ सल्फस 
(Cupri sulphas); अं०-कॉपर सलफेट ( (००.०० 8प]]011&९0 ); ब्लु विट्रिओरोल 
( Blue vitriol ) । 
स्चरूप--गुरु, स्निग्ध, चमकीला रुफटिकाकार तथा मयूरकण्ठ के समान नीलवण 
-तुत्य होता है । यह तिगुने ठण्डे जल में विलेय है । 
प्रासिस्थान--यह कहीं-कहीं प्राकृत और अधिकांश तान्न, गन्धकाम्ळ और जल 
के संयोग से बनाया जाता है । 
` रासायनिक संघटन--यह ताम्र, गन्धकाम्ल और जल का यौगिक हे । इसका 
CUSo, 5H,0 है। 
शुणकमे 
% यह लघु, कटु, कषाय, क्षार, उष्णवीये, लेखन, भेदन, चक्षुष्य, ब्रणशोघन, कुषन्न, 
कृमिघ्न और विषध् है । इसका बाह्य प्रयोग दु्त्रग, पोथकी आदि नेत्ररोग तथा दहु आदि 
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चर्मरोगों में करते हें । आभ्यन्तर प्रयोग रक्तविकार में तथा विषां में वमनाथ करते हैं । ~ 
विशेषतः स्फुरक विष में यह वामक और अगद्‌ दोनों रूप में कार्य करता है । 
मात्रा-भस्म--१ रत्ती; वमनाथ-२-५ रत्ती । 
विशिष्ट योग--तुत्थकद्रव, तुत्थाम्तमलहर, तुत्थामृतावटी, गर्भविलासरस । 
शोषण और उत्सग--इसका शोषण अत्यन्त मन्दगति से होता है और शरीर 
में जाकर यकृत्‌, वृक्क और प्लीहा में सञ्चित होता है । इसका उत्सगे 
मुख्यतः घुरीष से तथा कुछ पित्त, मूत्र, लाला और स्वेद से होता है। _ 
चिषाक्त लक्षण--इसके अधिक प्रयोग से पाचनसंस्थान में क्षोभ होने के कारण 
शूल, छदि, अतिसार श्रादि लक्षण होते हें । 
निचारण-वमन कराने के बाद मधुरस्निरध पेय देना चाहिए । 
x xX >< >< 
“तुत्थकं कटुकं क्षारं कपायं वामकं लघु । लेखन भेदन चोप्णं चच्ुभ्यं कफपित्तहृत्‌ ॥ 
विषाश्मकुष्टकण्डू प्रम्‌ ।? (भा. प्र. ) 
: “तुत्थकं लेखनं भेदि कषाय मधुर लघु । क्रिसिञ्चसथ चल्ञुप्यं मेहमेदोहरं परस्‌ ॥ 
कफपित्तहरं बल्यं शूलहृव्कुष्ठनारानम्‌ । श्वित्रापहं त्वम्ळपित्तहरं चेव रसायनस्‌ ॥ 
तुत्थ संको चनकरं नाडीनां बलक्कत्परस्‌ । त्वग्दो पशसने कासं विरोपाद्रचिरं सतस्‌ ॥ (र. त.) 


11१ | चतुर्थ अध्याय - 
|| i | a रलर-उपरल्न F 


ग ४ । | रमणीय होने से “रत्न” संज्ञा है । रत्ना की संख्या नव है--(१) हीरक (२) माणिक्य 
YN (३) पुष्पराग (४) नील (५) ताच्य (६) वेदूर्यं (७) गोमेद (८) मुक्ता (९) प्रवाल । 
ये क्रमशः शुक्र, सूर्य, गुरु, शनि, बुध, केतु, राहु, चन्द्र तथा मंगल के लिए विशिष्ट रत्न; 
माने गए हैं । इनमें मुक्ता और प्रवाल जांगम द्रव्य में हैं और उनका वर्णन वहीं किये = 
गया-हे । शेष रत्नों का वर्णन यहाँ किया जायगा । 
रला का सामान्य शुणकर्म 
रत्न सामान्यतः मधुर, सर, शीतवर्ण, चक्षुष्य, विषप्न, वल्य और प्रहदोषनाशन हैं । 
विशिष्ट ग्रहवाधा में विशिष्ट रत्न का धारण करते हैं । 
मात्रा-२-$ रत्ती । 
| ` विशिष्ट योग--नवरत्नगर्भेपोट्टली । 
|| >< >< xX xX 


“त्नानि भत्तितानि स्युर्मधुराणि सराणि च। चक्षुप्याणि च शीतानि विषघ्नानि तानि च॥ 
मांगल्यानि मनोज्ञानि ग्रहदोषहराणि च | ( भा. प्र.) 


१. हीरक | ज्र 
नाम--सं०-हीरक, वज्र, कुलिश, भिदुर; हि०-हीरा, अ०-अल्मास; अं०-डायमण्ड 
( Diamond )॥ 
स्वरूप--यह श्वेतवणं, अष्टकोण महारत्न है । इसका काठिन्य १०, विशिष्ट गुरुत्वँ | 
३.५२ और ब्रवणांक १५३० है । कभी कमी गुलाबी, हरा, नीला भी मिलता है किन्ठु | 
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७४२३ 
पीला और काला नहीं मिलता । जो हीरा कसौटी पर घिसने से बिलकुल न घिसे तथा 


“दुसरे धातुओं को क्षत कर दे वह उत्तम हीरा माना जाता हे । 


रासायनिक संघटन--यह विशुद्ध कार्वन है । 
गुणकर्म 

होरकभस्म षढ़स, त्रिदोषप्र, मेध्य, त्र्य, बल्य, रसायन और योगवाही है । हृद्रोग, 
राजयचमा, प्रमेह, पाण्डु, क्लेब्य, शोप आदि में प्रयुक्त होती है । 

माराङ्के रत्ती । 

विशिष्ट योग--कन्दर्पकोकिल, हीरकरसायन । 

x > x x 
“सुझ्तं हीरकं हद्यं परमं पड़सान्वितम्‌ । योगवाहि मतं चेतत्‌ सर्वोत्कृष्ट रसायनम्‌ ॥ 
राजयच्मप्रशमनं मेहमेदो विनाशनम्‌ । पाण्डुशोथोदरहरं तथा क्लेब्यहरं परम्‌ ॥ 
बृष्य महापुप्पसतीव नेञ्यं त्रिदो पञ्नमतीव चर्ण्यम्‌ । 
मेध्यं विशेषाद्‌ विविधामयध्न सुधो पमं स्यात्‌ सम्रत तु हीरम्‌ ॥? ( र. त. ) 
२. माणिक्य 

नाम सं°-माणिक्य, प्राग, सौगन्धिक; 
अं०-रूवी ( Rb} )। 

स्वरूप--माणिक्य लाल कमल के सदृश रक्तवर्ण, मदु और ल्रिंग्ध होता है । इसका 
' विशिष्ट गुरुत्व ४ और काठिन्य ९ है । 

प्रा्तिस्थान--बर्मा, सीलोन, श्याम आदि में इसकी खाने हैं । बर्मा में मोगक स्थान 

की माणिक्य खाने प्रसिद्ध हैं । 
रासायनिक संघटन--यह भ्रल्युमिनियम, लौह और क्रोमियम का ऑक्साइड है । 
इसका सूत्र स्फर ऊ लो ऊ क्रो ऊ है । 


गुणकम 


हि०-मानिक; अ०-याकूत सुखे; 


* यह मधुर, स्निग्ध, शीतल, वातपित्तशामक, हृद्य, मेध्य, दृष्य और रसायन है । 


इसका प्रयोग उन्माद, भ्रम, हृद्रोग, उरःक्षत, क्षय और रक्तपित्त में करते हें । 
मात्रा--क्ूर रत्ती । 
विशिष्ट योग--माणिक्यमिहिरोदय । 
x x x x 
“माणिक्यं सुस्टृतं मेध्यं मधुरं तु रसायनम्‌ । दीपनं वृष्यमायुष्यं वातपित्तहरं परम्‌॥? (र.त.) 
“माणिक्यं मधुरं स्निग्धं दृष्य हृद्यं च दीपनम्‌ । मेध्यं रसायनं बल्यं वातपित्तक्षयात्तिनुत्‌ ॥' 
३. पुष्पराग 
नाम--सं०-पुष्पराग, पुष्पराज; हि०-पुखराज; फा०-याकूत जद; अं०-डोपेज 
{ Topaz )। 
स्वरूप-यइ अमलतास के पुष्प के सदृश पीतवण या पीताभ श्वेत, मृदु, स्निग्घ 
अर चतुष्कोण होता है । इसका विशिष्ट गुरुत्व २५ और काठिन्य७ है । 
प्राप्तिस्थान--यद उत्तरी एशिया और बर्मा में पाया जाता दै । 
रासायनिक संघटन-यह अल्युमिनियम और सिकता का यौगिक हे । इसका 
सूत्र स्फ, ऊ, शे ऊ नो३ दे । 
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गुणकमे 
यह लघु, शीतवीर्य, कफवातशामक, दीपन, पाचन, अनुलोमन, कुध्ठव्न, दाहप्रशमन; ० 
रसायन और विषध्न है । इसका प्रयोग अशे, कुछ, विष और मस्तिष्क- 
दौबल्य में करते हें । 
मात्रा--३-1 रत्ती। 
xX x xX x 
“पुष्पराज तु शिशिरं दीपनं पाचनं परम्‌ । कफवातप्रदामनं कुष्टछर्दि निवहंणस्‌ ॥ 
विषघ्नं दाहशमनं गुदजामयनाशनस्‌ । मेध्यं ब्रुंहणसायुष्यं रसञ्ञेः परिकीतितस्‌ ॥? (र. त.) 
४, नील 
नाम- सं०-नौल; हि०-नीलम; अ०-याकूत कबूदः अं०-सेफायर (9apphir6)। ` 
स्चरूप-यह नीलवण, स्निग्ध, श्छद्दण, गुरु, षट्कोण महारल्लं है । इसका विशिष्ट 
गुरुत्व ४ और काठिन्य ९ है । 
प्राप्तिस्थान--यह जम्मु , विजयानगरम्‌ , स्याम, लंका और वर्मा में खानों से७! 
आता है । 4 
रासायनिक संघटन--यह अल्युमिनियम, क्रोमियम, टिटेनियम और स्फुरक का 
यौगिक है । इसका सूत्र स्फर ऊ भा ऊ को टि ऊ३ है। 
गुणकर्म 
नीलम त्रिदोषप्त, दीपन, हव्य, त्रृष्य, बल्य और रसायन है । इसका प्रयोग मस्तिष्क" 
दौबल्य, हृद्रोग, क्षय, अशे, कासश्वास तथा कुष्ठ में करते हे । 
मात्रा--ट-३ रत्ती । 
१८ २८ x > 
“नीलं तु सुस्ृतं वृष्यं बल्यं दीपनसुत्तमम्‌ । त्रिदोषशमनं वर्ण्यं गुद्जामसयनाशनमस्‌ । 
“त्वच्यं कुष्ठादिदोषप्न श्वासकासनिपूद्‌नम्‌ । 
हृद्यं मेध्यं विषहरं विषमउवरनाशनम्‌ ॥?.( र. त. ) क 
५, ताक्ष्यं 
नाम-_सं०-ताच्ये, मरकत, गारुत्मत; हि०-पन्ना; अ०-जमुरंद; अं०-एमेरोंल्ड 
( Emerald ) । 
स्वरूप--यह गुरु, कोमल, स्निग्ध, अष्टकोण, हरितवण महारल्न है । इसका विशिष्ट 
गुरुत्व २७५ तथा काठिन्य ७'५ हे । 
प्रापतिस्थान--यह विन्ध्यप्रदेश में पाया जाता हे । 
रासायनिक संघटन--यह वेरिलियम्‌ , सिलिका, अल्युमिनियम और ऑक्सिजन 
का यौगिक है । इसका सूत्र ३ वेरि स्फ, ऊ ६ शऊ है । 


गुणकमे 
यह दीपन, रसायन, ओजोवर्धन और विषध्न हे । इसका प्रयोग ज्वर, श्वास, अशा, = 
पाण्डु और शोथ में करते हें । 
मात्रा--३-१ रत्ती । 
-% xX xX xX 


“मृतं मरकतं बल्यं विषघ्नं वह्निदीपनम्‌ । ओजो विवर्धनं वृष्यं पाण्डुशोफनिपूदनम्‌ ॥ ` 
श्रासच्छूर्दिप्रशम नं गुदुजामयनाइनम्‌ । समाख्यात विशेषेण सन्चिपातविनाशनम्‌ ॥' (र. त.)' 
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भौम-द्रव्य ७४५ 
जै दः (९) 
° ६. वेदूयं 
~ नाम--सं-वेदूर्य, वेहय, बिडालाक्षः दवि०-लहसुनिया; अं०-केट्‌ आइ ( (809 


२” 0226 )। 
सपरूप--यह गुरु, त्निग्ध तथा बिडालनेत्र के सदश श्यामाभ भूरे रंग का होता 
हे । यह निष्कोण होता है तथा इसके गर्भ में रेखाये होती दें । इसका 
विशिष्ट गुरुत्व २९५ तथा काठिन्य ७-५ है । 
रासायनिक संघटन--यह कार्बन, मेगनिशियम का यौगिक है । इसका सूत्र 
६ शे ऊ, में ऊ है । 
गुणकर्म 
ह मधुर, शीतवीर्य, दीपन, अनुलोमन, मेध्य, बल्य, रसायन और पित्तशामक 
होता है । इसका प्रयोग नेत्ररोग, रक्तपित्त, मस्तिष्कदौर्बल्य तथा क्षय 
में करते हें । 
= मात्रा--६-१ रत्ती । 
xX xX xX xX 
“वेदूर्य रक्तपित्तध्नं अज्ञायुबलवर्धनम्‌ । पित्तप्रधानरोगध्नं दीपनं ममो चनस्र ॥' (र. चृ. ) 
“सुस्त खल वैदूर्यं मधुरं शिशिरं परम्‌ । दीपनं मेध्यमायुप्यं बल्यं च मफुमेदनस्‌॥ ` 
रक्तपित्तप्रशमनं चक्ष॒ुष्य ब्रृहण परम्‌ । पित्तामयप्रशमनं समाख्यातं विशेषतः ॥? ( र. त. ) 
७, गोमेद 
». नाम--सं°-गोमेद; हि०-गोमेद; अं०-सिनामन स्टोन (Cinnamon Stone); 
हेसोनाइट ( Hes0nit९ )। 
स्चरूप--यह गौ के मेद ( चर्बी ) या गोमूत्र के सदृश पिङ्गलवर्ण, स्निग्ध, श्लचण | 
ओर गुरु होता है । इसका विशिष्ट गुरुत्व २५, काठिन्य ५*५ तथा द्रवणांक १७१०“ है । जो 
यः" अपारदर्शक और निष्कोण होता है । 
श ' रासायनिक संघटन--यह कार्वन, स्फटिक, लौह और मेगनशियम का यौगिक है + 
इसका सूत्र शे ऊ, स्फ. ऊ लो ऊ मे ऊ है। 
शुणकमं 
यह कफपित्तशामक, दीपन, पाचन, त्वग्दोषहर तथा बल्य है । अग्निमांद्य, मस्तिष्कः 
दौवेल्य, चमेरोग, पाण्ड और क्षय में इसका प्रयोग होता है । 
मात्रा--३-१ रत्ती । 
x xX xX xX 
“गोमेदं कफपित्तव्नं ज्ञयपाण्डुच्षयंकरम्‌ । दीपनं पाचनं रुच्यं त्वच्यं बुद्विप्रबो धनस्‌ ॥ (र. चू.) 
“गोमेदकं रुचिकरं दीपनं पाचनं परम्‌ । त्वग्दोषशमनं बल्यं कफपित्तप्रणाशनम्‌ ॥ 
__ > उप्णं पाण्ड्वामयहरं क्षयक्षयकरं परम्‌ । समाख्यातं विशेषेण बुद्विसंवर्धनं तथा ॥? ( र. त.) 


च 
७ » 
नाम--सं०-चक्रान्त, विकृन्तक, क्रुद्रकुलिश । 
- १४ स्वरूप--यह अष्टकोण, अष्टफलक, षट्कोण, स्निग्ध, श्लचण और गुरु तथा श्वेत, 


नील, रक्त, पीत, श्यामल, हरित, चित्रित तथा कृष्ण इन आठ वर्णो का होता है । कुछ. 
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हि ७४६ द्रव्यगुण विज्ञान 
|| प्राचीन रसप्रन्थो में सात ही वर्ण बतलाये गये हें । इसका विशिष्ट गुरुत्व ३ तथा 
, काठिन्य ७५ है । 4 
६६८ | | जाति--त्रणभेद से यह सात या आठ प्रकार का है । इनमें कृष्ण वेक्रान्त सर्वोत्तम 
हु गण | | माना गया है ।? 
चूर्ण । नाम भ्राप्तिस्थान--यह अभ्रक की खानों में तथा बर्मा, लंका आदि में पाया जाता है । 
खि (2000 रासायनिक संघटन--यह अनेक तत्वों के मिश्रण से बनता है । इसका सूत्र 
मय मक शो ऊ, पां ऊ, स्फर झउ टे लो ऊ उ, ऊ है। 
‘ज्ञि जा 
हि वक्तव्य---त्रक्रान्त अभी तक संदिग्ध द्रव्य है । आचार्ये यादव जी इससे रलप्रकरण में 
“तुरमलीन? तथा महारस प्रकरण में 'मेंगनीज? लेते हें । स्व. डा. वा. ग. देसाई ने इसे फ्लोर स्पार 
{ Flour ४0७० ) या फ्लोराइट ( 10100111९2) माना है जिसका समर्थन प्रो. कुलकर्णी जी ने किया 
च्रा। है । स्व. डा. पी. सी. राय इससे स्फटिक का ग्रहण करते थे ओर श्री हरिशरणानन्द ने मौ 
हैं। रार इसी के अनुसार वैक्रान्त से स्फटिक ( विल्लौर ) का ग्रहण किया है। वह लिखते हें--इसे चाहे 
हे आप स्फटिकमणि कहें, चाहे विछोर या वेक्रान्त एक ही चीज है" भस्मविज्ञान प्र. भा. पृ १ 
र ज प्रसंग न-होने से इसका विस्तृत विवेचन अन्यत्र किया जायगा । 
१ गुणकम 


यह हीरक के/ल्‍य गुणवान्‌ है और उसके अभाव में प्रयुक्त होता है । वेक्रान्तभस्म 
षड़स, त्रिदोषप्न, मेध्य, रसायन और योगवाही है । इसका प्रयोग ज्वर, कुष्ट, पाण्डु, 
शोष, उन्माद, प्रमेह, कासश्वास ओर विष में करते हें । 
मात्रा-- रोऊ वव रत्ती ( भस्म ) । 
|| विशिष्ट यो ग—वेक्रान्तरसायन । 
। x x x १८ 
(अष्टास्रश्चाष्फलकः षटकोणो मख्॒णो गुरुः । श्वेतो रक्तश्च पीतश्च नीलः पारावतच्छुविः ॥ 
श्यामलः कृष्णवर्णश्च कडुरः सप्तधा स्मृतः ।' ( र. चू. ) 
श्वेतो नीळस्तथा रक्तः पीतः पारावतप्रभः । ह: १ 
ताच्योभः कबुरः कृष्णो वर्णतश्राष्टणा हि सः ॥? ( र. त.) 
वक्रान्तस्तु त्रिदोषप्र: षडूसो देहदार्ब्यकृत्‌ । पाण्हूदरज्वरश्वासकासयच्मप्रमेहनुत्‌ ॥' (भा. प्र) , 
“तत्तन्महागदहरः परमश्च मेध्यो वह्िप्रदीपनकरोऽतिरसायनश्च । 
इस t दोषत्रयापहरणो बहुयोगवाही वेक्रान्तकस्तु मथितः खलु वञ्चतुल्यः ॥' ( र. त.) 


8. सर्येकान्त 
नाम--सं०-सूर्यक्रान्त, सूर्यमणि, वहिंगभे, दीप्तोपलः हि०-सूर्यकान्तमणि; 
अं°-सनस्डोन ( छिपा1-80016 )। 
स्वरूप--यह काच के सरश श्वेतवर्ण, फळकरहित एक उपरत्न है जिससे सूर्य 
किरणों की उपस्थिति में अग्नि उत्पत्ति होती है । इसका विशिष्ट गुरुत्व , 
२-५ तथा काठिन्य ५:५ है । 
रासायनिक संघटन--इसका रासायनिक सूत्र से ऊ स्फर ऊ३ ६ शं ऊर 
चू ऊ है। 


त 
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| | | 4. “पुनरयं वेक्रान्तकः सप्तघा । यद्यप्यस्ति तथापि कृष्णसुषमं तद्वच्मि सर्वात्मना ॥' (र.प) 
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भोम-द्रञ्य ७४७ 
र गुणकर्म 
4 सूर्यकान्त उष्णवीर्य, मेष्य, रसायन तथा कफवातशामक है । 
क मात्रा--३-१ रत्ती। 
>< >< >< ->< 


“रविकान्तो भवेदुप्णो निर्मलश्च रसायनः । 
वातश्लेष्महरो मेध्यो घारणाद्रवितुष्टिद्‌ ॥? ( भा. प्र. ) 
१०. चन्द्रकान्त । 
नाम--सं०-चन्द्रकान्त, चन्द्रोपल, शशिकान्त; हि०-चन्द्रकान्तमणि; अं०-मून स्टोन 
( Moon-stone ) । 
स्व॒रूप--यह स्निग्ध, सदु, पीताभ फलकरहित उपरल है जो चन्द्रमा की ररिमर्या 
से जलाद हो जाता है । इसका विशिष्ट गुरुत्व २-५ तथा काठिन्य ६ है। 
रासायनिक संघटन--इसका रासायनिक सूत्र पां स्फ शोउ ऊ, सें ऊ है। 
न ~ गुणकमे 
चन्द्रकान्त स्निग्ध, शीत, पित्तशामक और हृद्य है । रक्तपित्त, दाह, ज्वर तथा 
हृद्रोग में प्रयुक्त होता है । 
मात्र--2३-१ रत्ती। कि 
> >< २८ x 
“चन्द्रकान्तोऽतिशिशिरः स्निग्धः पित्तापहः परम्‌ । रक्तपित्तम्रशमनो हृद्यो दाहनिपूदनः ॥ 
9. (र. त.) 


११, पेरोजक २- 


नाम--सं०-पेरोजक) पेरोज; हि०-पेरोजा; फा०- फीरोजः; अं०-टर्कोइज ( ग'पा'- 
qu०९७९ ) । 
-» स्वरूप--यह भस्मवर्ण या हरितवर्ण दाल के सदृश दानां के रूप में होताहै। 
इसका विशिष्ट गुरुत्व २ और काठिन्य ४*५ है । 

जाति--वणभेद से यह दो प्रकार का होता है--(१) भस्मवण, (२) हरित । 

प्राप्तिस्था न--यह ईरान और दक्षिण भारत में होता है । 

रासायनिक संघट न--इसका रासायनिक सूत्र स्फऊडलोताफा है। 

गुणकम 

यह कषाय, मधुर, शीत, दीपन, अनुलोमन, हृद्य और विषघ्न है । इसका प्रयोग, 
उदरशूल, विष, हृद्रोग और दूषीविष में करते हें । 

मात्रा--३-१ रत्ती। 

> x" >- x 
~~~ “पिरोज हरिताश्मा च भस्मांगं हरितं द्विधा । पेरोजं सुकषायं स्यात्‌ मधुर दीपनं सरम्‌ ॥ 

स्थावरं जागमं चेव संयोगाञ्चापि यद्‌ विषम्‌ । तत्सव नाशयेच्छीघ्रं मूलभूतादिदोषजस्र ॥? 


- १२. राजावचे ३ 
~ नाम--सं०-राजावत्त, नृपोपल, नीलाश्मा; हि०-लाजवर्द; अं०-लेपिस लेज्युल 
( Lapis Lazule )\ 
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७95 द्रव्यगुण विज्ञान 


हि ७०२ ९ २ शि 
! - स्वरूप--यह्‌ चमकीला, ₹लद्‌ण, गुर, नीलवण उपरत्न है । इसका विशिष्ट गुरुत्व 
६ | | २-३८ तथा काठिन्य ५*५ है । i 
| गण / परीक्षा--इसका चूर्ण जल में देने पर जल का रंगन बदले तो इसे शुद्ध & 
“मय | ना | समझना चाहिए । 
च | (Motl | घ्राधिस्थान--ईरान, अफगानिस्तान, सध्य एशिया तथा राजस्थान में मिलता है 
हा | स्वः रासायनिक संघटन--इसका रासायनिक सूत्र सं, (सें वड स्फ) र्फ. (शे ऊ,) हे। 
- तज्ञ जा ग्रुणकर्म 
हि राजावत्त स्निग्ध, कटु, तिक्त, शीतवीय, पित्तशामक, दीपन, पाचन, ग्राही, हृद्य, 
रक्तशोधक, आत्तेवजनन, बल्य और रसायन हे । मदात्यय, पांडु, प्रमेह, क्षय, शोष, 
जी फिरंग आदि रक्तविकार में प्रयुक्त होता है । वाह्य प्रयोग नेत्ररोग में तथा शोथ 
ड रार | में करते हैं । 5 व? 
डर सावा--$-१ रत्ती । 
x x x २८ 
रो इस | बृपोपलः कटुस्तिक्तो दीपनः पाचनस्तथा । शिशिरः पित्तशमनो वंहणोऽतिरसायनः ॥ F छ 
| Vy | पाण्डुप्रमेहहरणः क्षयशोषनिबहंणः । सदात्ययात्ययकरश्छदि हिक्कानिवारणः ॥? (र. त. ) 
| १३, स्फटिक ५ 
| नाप्--सं०7फटिक, सितोपल, शिवप्रिय; हि०-एफटिक; म०-काचमणि; फा०- 
प्म 


| बिल्लोरः गु०-फटक, विलोर; अं०-रॉक क्रिस्टल (10००८ (77ए80७)), पेबल (126081) । 
खि पा ||| स्वरूप-यह षट्कोण या द्वादशकोण, स्निग्ध और कठिन होता है । यह काच को 
ड । |$ कारता है । इसका वण प्रायः श्वेत होता है किन्तु लाल, पीले, भूरे आदि अनेक वण के 
bls! स्फटिक मिळते हैं । इसका बिशिष्ट गुरुत २७ तथा काठिन्य ७ हं तथा द्रवणांक १७१० ६्‌। 
प्राप्तिस्थान--क्राश्मी र, नेपाल, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र आदि । 
रासायनिक संघटन--इसका रासायनिक सूत्र शे ऊ, हे। 


शुणकमे ; 
यह मधुर, शीत, बल्य तथा पित्तशामक है । ज्वर, दाह, रक्तपित्त तथा. दौबल्य मै ३ 
में प्रयुक्त होता हे । 
| |] |. मात्रा--- २-४ रत्ती । 
| x x x x 
प्रवाल | | “स्फटिको मधुरो बल्यस्तुषारसमशीतळः। रक्तपित्तप्रशमनो ज्वरदाहादिनाशनः ॥ ( र. त. ) 


| १४. संगे यशब छ 

| नाम--स०-हरिताशम; हि०-संगयशव, होलदिल; अ०-यशब, इजरुलयशब 
फा०-यशम, संगे यशव; श्रंश-जेड (४३१९ ) । 
| स्वरूप--यह हरिताभ, कठिन पत्यर है । इसकी खरल बनाई जाती है । 


प्राष्तिस्थान--यह यारकन्द और लद्दारव में होता है । ट 
रासायनिक संघटन--यह उदजन, मेंगनीशियम तथा सिलिका का यौगिक हे। © 
॥ | गुणकम 
| | यह रुक्ष, शीत, स्तम्भन, ह्य और मूत्रल है । प्रवाहिका, हृद्रोग, शूल, मूत्रकृच्छू 
{| तथा अश्मरी में प्रयुक्त होता है । | 
|! । मात्रा--२-४ रत्ती । 


is ऽ 
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नाम-सं०-रक्ताश्मः हि०-अ०-फा०-शअ्रकीक; अं०-ऐगेट ( ०9६९ ) । 
स्चरूप--यह श्वेत, पीत, रक्त, नील और कृष्ण आदि अनेक वर्णो का एक कठिन 
A x ~ चि 
जात्थर, हे । इनमें लाल श्र कीक श्रेष्ठ माना जाता है । इसका विशिष्ट गुरुत्व ३-४ तथा 
व्काठिन्य ६ है। 
~ a ७३. ९ ~ ~ 
प्राप्तिस्थान--यह चिन्ध्यप्रदेश में प्राप्त होता है । चेडूय और गोमेद के साथ हीं 
ह प्रायः मिलता है । 
रासायनिक संघटन--इसका रासायनिक सूत्र ६ शे ऊ, रफ, ऊड लो ऊ मैं ऊ है। 


शुणकर्म 
यह रूक्ष, शीत, स्तम्भन तथा मेष्य है । हृद्द्रच, रक्तपित्त, प्रदर, शुक्रमेह तथा 
स्मानसिक रोगां में प्रयुक्त होता है । शीताद आदि दन्तरोगों में इसका मंजन करते हैं । 
मात्रा--२-४ रत्ती । 


> ७ 
१६. कहरुषा ) 

नाम--सं०-तृणकान्तमणि; फा०-कहरुवा ( कह-सूखी घास, रूवा>खींचनेवाली-- 

बहसको खूब रगड कर सूखे तृण के पास ले जाने से उसे आकर्षित कर लेता है); अं०- ऐम्वर 

॥( Amber ); ले०-सक्सिनम्‌ ( $u९०।nप॥ ) । 


स्वरूप--यह एक अश्मीभूत राल है । यह पीताभ एवं रक्ताभ पीतवण का होता है। > 

_इसका विशिष्ट गुरुत्व १.१ तथा काठिन्य २*२ है । रगड़ने से इससे निंबु के सदृश गन्ध शै 
आती है । 

शुणकर्म 

यह रूक्ष, अनुष्णशीत, स्तम्भन और हृद्य है । इसका प्रयोग हृद्रोग, रक्तपित्त तथा 


उरःक्षत में करते हैं । क्षत पर लगाते भी हैं । 
' मात्रा-पिष्टि-१-२ माशे । 


*>>*“****/*/**% */*/”४/५”५४४ 7 


पञ्चस अध्याय 
खुधा-सिकता 
९ 
१, चूणे 
नाम--सं०-चूरण, सुधा; हि०-चूना; अ०-किल्स, नूरा; फा०-आहकः 
अं०-केल्शियम ( 0910100 ), लाइम ( Lime ) । 
स्वरूप--यह श्वेतवर्ण का कोमल चूर्ण होता है । इसे पानी में देने से पानी गरम 
हो जाता है । 
ग्राप्तिस्थान--चूनापत्थर से पका कर यह प्राप्त किया जाता दै । 
रासायनिक संघटन--यह केल्शियम का यौगिक है। 
३, गुणकम 
वा हा-यह लेखन है । चूर्णोदक शामक और स्तम्भन है । - 


(९५० wos 
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आश्यस्तर--यह पाचन, स्तम्भन और अम्लतानाशक है । बल्य भी दे 
विषप्न भी है। 1 
प्रयोग 
चाह्य--ग्रंथि, मशक आदि पर कली चूने का लेप करते हैं । चूने का पानी अतसी 
तेल या तिलतेल में मिलाकर अस्निदुग्व में लगाते हे । विचर्चिका अदि चमरोगों में 
लगाते हैं । श्वतेप्रदर, पूयमेह, कणल्लाव तथा तन्तुक्रमि में चूर्णादक को पिचकारी देते हैं 1 


1 स्वः 
“मय्‌ 1 
शि जा चूना नौस र मिलाकर अपस्मार, मूर्च्छा आदि में नस्य देते हें । 
हि ॥ आशभ्यन्तर--अजीण, अम्लपित्त, उदरशूल, प्रहणी, अतिसार, छदि में प्रयुक्त 
| होता है । विशेषतः वालरोगों में दिया जाता है। बलबृद्धि के लिए विशेषतः बालशोष 
| प्रा। में देते हें विष विशोषतः मल्लविष में लाभकर है । 
हैं रा | मावा--३-१ तो०। 35, 
है | % विशिष्ट योग--चूर्णोदक, बालामृत । (~) ^“ ह) 
र 3h क क 
। इसः | xX x २८ १९ “ 
श्र | चूर्णादकं क्रिमिहरमतीसारहरं परम्‌ । अम्ळपित्तम्रशमनं विशोषाद्‌ ढुग्धपाचनस्‌ ॥ 
\ | शूळं ग्रहणिकां हन्ति-खटीवद्‌ गुणकारकम्‌ । द्रावकाशनसंभूतां निहन्ति च विषक्रियाम्‌ ॥? 
| | (र. त.) 
दा २. खटिका 
द हि | नास--सं०-खटिका, कठिनी, लेखनमृत्तिका; हि०-खडिया, खल्ली; अं०-क्रोटा_« 
। ९ Creta ), चाक ( Chalk )। 
1॥ स्वरूप--यह श्वेतवर्ण, स्वादगंधरहित चूर्ण है । 
जाति--यह दो प्रकार की हैः---१. खटी, २, गौर खटी । 
रासायनिक संघटन--इसका रासायनिक सूत्र (2800, है । ५ 
गुणकर्म + 
मधुर, कषाय, तिक्त, शीतवीय, कफपित्तशामक है । 
बाह्यकम--यह स्तम्भन और शोषण है । 
| BN आभ्यन्तर-कम-अम्लतानाशन, स्तम्भन है। 
वाल | 
i प्रयोग 
i बाह्य--चमेरोग, विसर्प, अभ्निमन्य में इसका मलहम लगाते हैं । दन्तमंजनों में 
[IE इसका योग देते हैं । कषाय होने से यह दाँत को दढ करता, रक्त बन्द करता 


तथा मलों को दुर करता है। 
आम्यन्तर--श्रतिसार, अम्लपित्त तथा दाहक विष में प्रयुक्त होता है। 


| मात्रा---1-३ माशे। ॥ न 
। > १८ १८ > - 
ig: “खरिका दाहाख्रजिच्डीता मधुरा विपशोथजित्‌ ।? ( भा. प्र.) 
| ॥ “खरिका शिशिरा तिक्ता मधुरा शोथनाशिनी । पित्तप्रशमनी कार्म विविधन्रणरोपणी ॥ 1 
| कफद्ाहास्रदोपद्री नेत्रामयनिबूदनी । हरिद्वर्यातिसारब्नो स्वेदातिल्वावहारिणी ॥! (रतः) 
hh 
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» ३. गोदन्ती 
3. नास---सं०-गोदन्ती, गोदन्त, हि>-गोदन्ती; अं०-केलशियम सलफेट ((28]ठापा) 
® 30५० ); जिप्सम ( Gypsum ) | 
स्वरूप--यह गोदन्त के सदृश श्वेतवर्ण पिण्डों या दलयुक्त खण्डों के रूप में मिलता है। 
रासायनिक संघटन--यह कॅल्शियम और गन्धक का भौगिक है । 
पर गुणक 
गोद-्तीभस्म शीतवीये वातपित्तशामक, ज्वरन्न, शूलहर तथा बल्य है। इसका प्रयोग 
पित्तज्वर, विषमज्वर, शिरःशूछ, कास, श्वास, क्षय, उरःक्षत, पाण्डु, बाल- 
शोष तथा श्वेत प्रदर में करते हैं । 
सान्ा--१-२ माशे। 
-गोदन्तं सुतं शीतं पित्तज्वर निषृदनम्‌ । जीग॑ज्वरहरं बल्यं दीपनं शवासकासनुत्‌॥ (र. त.) 
४. सफेद सुरमा 
४” नाम--हि०-सफेद सुरमा; फा०-सुमंए सफेद; अं०-केल्साइट ( 08101६९ ) । 
स्चरूप-य्रह श्वेत दल्युक्त पिण्ड के रूप में मिलता है । 
रासायनिक संघटन--इसका रासायनिक सूत्र 020, है। 
गुण-कमे ( 
गोदन्ती के समान इसके गुणकर्म हैं । विशेषतः पूयमेह, स्वप्नदोष, रक्तपित्त तथा 
यकृद्विकार में प्रयुक्त होता है । 
मात्रा--१-२ माशे १ 
५, सिकता 
नाम--सं०-सिकता, बालुका, शकरा; हि०-बालू , रेत; अ०-रमल; फा०-रेग; 
“*झआ०-सेण्ड ( 38110 ); ले०-सिलिक्रा ( 3110०6 ) । 
` स्वरूप--नदिया में स्वादगंधरहित, वालुका के महीन श्वेतकण पाये जाते हैं । 
इससे काँच खुरच जाती है । 
रालायनिक संघटन--यह शुद्ध सिलिका होती है । लौह के मिश्रण से इसमें 
लाळ, पीले आदि रंग उत्पन्न हो जाते हैं । 
शुणकमे 
बालुका मधुर, शीतवीर्य,तथा स्तम्भन है । पकी बालुका की पोटली बनाकर आमवात 
में स्वेदन करते हैं । इसका चूण त्रण, उरःक्षत आदि देते हैं हैं । 
मात्रा---१-३ माशे । 
xX >< ->< ->< 
“बालुका लेखनी शीता त्रणोरःक्षतनाशिनी ( भा. प्र.) 
~¬ ~“बाळुका मधुरा शीता संतापश्रमनाशिनी । स्वेदप्रयोगतश्चेव शाखाशेत्यानिलापह्दा॥' 
(थ. निः) 
६. दुग्धपापाण 
R नाम--सं०-दुरधपाषाण; हि०-संगजराहृत, दूधिया खल्ली; अ०-हज्जुल जराइत; 
फा०-संगेजर।हत; अं०-टाल्क ( 1410 ), सॉफ्ट स्टोन ( 5010 Stone )। 
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स्वरूप--यह खटिका के सहश श्वेत, चिकना और चमकीला पत्थर है 
रासायनिक संघटन--यह मंगनीशियम और सिलिका का यौगिक ( मेगनीशिक 
सिलिकेट ) हे । 

४ गणकरु 

दुः्धपाषाण शौतचीय, पित्तशामक अर स्तम्भन है । इसका प्रयोग पित्तज्वर, 
रक्तपित्त, अतिसार और छर्दि में करते हैं । क्षत और व्रण में इसका चूण छिड़कते हें । 
'द्न्तमंजनो में सी डालते है । 

साञा--१-२ माशे । 

-X xX xX xX 


'दुर्धपाषाणको ग्राही ब्रणरोपणकारकः । शोणितास्थापनः शीतो दन्तरोगहरस्तथा॥ 


७, काशयाइम 
नाम---सं०-कौशेयाश्म; दक्षिणभारत-कलूनार; फा०-संगे रेशम; न. 
( Asbestos) । 
स्वरूप---यह रेशम के सूत्रों के सहश कोमल, रक्ताभ, पीत या श्वेत पत्थर है । 
रासायनिकू संघटन--यह मेगनीशियम सिलिकेट है । 


गुणकर्म 
यह शीत और स्तम्भन हे । दन्तपूय, प्रमेह तथा प्रदर में इसकी भस्म देते हैं) 
द्न्तमंजनां में इसका चूण देते हे । 5 


~ 


'सात्रा--१-२ माशे ( भस्म ) । 
८. नागपाषाण 
नाम-सं०-नागपाषाण, नागाश्म; हि०-जहरमोहरा; फा ०-जहरमोहराः अ०-फाद्‌ः ` 
जहरमादनी; अं० -सर्पेण्टाइन ( 9९7९०४९ ), ओफाइट ( (0४189 ) । गळू 
स्वरूप--यह स्निग्ध, हलका, पीतहरित, श्वेत पत्थर है । 
प्राप्तिस्थान--यह चीन, तिब्बत, खोतान, नेपाल आदि के पहाड़ों में मिलता है । 
रासायनिक संघटन--यह मैगनीशियम और सिलिका का यौगिक है । 


शुणकमे 
यह रूक्ष, उष्ण, मेष्य, हृद्य और विषन्न है । हृदूद्रव तथा विषो में इसका प्रयोग 
करते हैं । 
मात्रा--२-८ रत्ती ( पिष्टि )। 
९, हुज्रल यहद 
' नाम-सं०-वदराश्म, अश्मभिद्‌; हि०-वेरपत्थरः अ०-हञ्जल यहद 
फा०-संगे यहूद । | 
स्वरूप--यह छोटे वेर की आक्रति का, लम्बगोल पत्थर है । बाहर से यह भूरा» 
.'कुरीदार तथा भीतर से हरिताभ श्वेत होता है । "जज 


रासायनिक संघटन--यह केल्शियम सिलिकेट है । 
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गुणकमे 
>4.. यह अश्मरीभेदन और मूत्रल है । अश्मरी रोग में इसे देते हैं। मूत्राघात में 
+ बस्तिप्रदेश में लेप भी करते हें । 
मात्रा--४-८ रत्ती ( पिष्टि ) । 
१०. काच 
नाम--सं०-काच; हि०-काँच; अं०-ग्लास ( (31888 ) । 
स्वरूप--यह रुफटिकाकार एक पारदर्शक पदार्थ है जो कृत्रिम विधि से बनाया 
जाता है । 
रालायनिक संघटन--यह वालुका ( सिलिका डाइऑक्साइड ), 040, सेन्धव 
या मैगनीशियम ऑक्साइड के मिश्रण से बनता है । 
शुणकर्म - 
_ यह वातशामक, नाड़ीवल्य, अश्मरीनाशन है तथा आमवात, पक्षाघात, अर्दित आदि 
वार्तेविकारो में और अश्मरीरोग में दिया जाता है । 
मात्रा---४-८ रत्ती ( भस्म )। 


+-०४-७<६०0-०--- णि 


;/ 


पछ अध्याय 
लवण-क्षार 
लवण 
~ निरुक्ति--'लूयते अनेन इति लवणम्‌? जो छेनन कर्मे करे वह ळवण है । 
४ नाम--सं० लवण, हि०-नमक, अ०--अं०-साल्ट ( 5&16 ) । 
स्वरूप--यह लवणरसयुक्त एक द्रव्य है जो शरीर के लिए आवश्यक र माना 
जाता है । 
जाति--पोँच प्रकार का लवण प्राचीर्ना ने माना हैः-(१) सेन्थच, (२) सामुद्र, 
(३) विड, (४) सौवर्चल और (५) औद्भिद्‌ । इसे “पंचलवण? कददते है । 
इनके अतिरिक्त, एक छठा लवण भी हे-जिसे सांभर या रोमक कहते हे । 
रासायनिक संघटन--यह सोडियम क्लोराइड हे । 
शुण 
गुण--किंचित्‌ गुरु, स्निग्ध, तीक्ष्ण । रस--लवण । 
विपाक--मधुर । चीयं- उष्ण 
है कम 2: 
* दोषकर्म--यह कफपित्तप्रदोष तथा वातशामक है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--यह शोयहर और चेदनास्थापन है । 
> अभ्यान्तर-पाचनसंस्थान--यह क्लेदन, रोचन, पाचन और भेदन है । अति- 
मात्रा में देने से शोथजनन और वामक है । 


न 
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रक्तवहसंस्थ(न--रक्तकोपक है तथा रक्तभार को बढ़ाता हे । 


शचसनसंस्थान-छेदन और कफनिःसारक है । ® 


प्रजननसंस्थान- शुक्रघ है । 

सूत्रचहसंस्थान--मूत्रल हे । 

स्वचा--स्वेदजनन है । 

स्यात्सीकरण--चातुनाशन, शेथिल्यकर तथा बलश्षयकारक है । 


प्रयोग 

दोषप्रयोग-_चातविकारों में प्रयुक्त होता है । 

संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--शोथ और वेदनायुक्त स्थानों में लवण का मर्दन करते 
हैं तथा उष्ण लवणोदक से प्रक्षालन करते हें । गले के शोथ में लवणोदक से 
कुल्ला करते हें । वातव्याधि में लवण से स्वेदन तथा लवणोदक से स्नान 
और अवगाहन आदि कराते हे । क 

आभ्यन्तर-पाचनसंस्थान--ग्ररुचि, अन्निमांब, जीर्ण तथा विवन्ध में प्रयुक्त 
होता हे । विर्षो में विशेषतः सोरकाम्लीय रजत में वमन के लिए देते हैं। 
तन्तुकूमि में इसकी वस्ति देते हैं । 

श्क्तबहर्सस्थ(न--विसूचिका में रक्त गाढ़ा होने पर लवण जल का निक्षेप सिरा 

द्वारा करते हें । 

*दसनसंस्थ[न--कास में देते हें । 

सूत्रवहसंस्थान--मूत्रकृच्छ में प्रयुक्त होता है । 

जस्लगे--लवण का उत्सर्ग मुख्यतः मूत्र से पोटाशियम कोराइड के रूप में होता है। 
किंचित्‌ पुरीष तथा स्वेद से भी निकलता है । वृक्कशोथ, फुफुसशोथ, शोथ 
तथा अबुद में इसका उत्सर्ग कम हो जाता है । - 
अहित प्रभाव--लवण के अतिसेवन से मानसिक और शारीरिक शैथिल्य, प्रि 
प्रकोप, रक्तभाराधिक्य, रक्तपित्त, तृष्णा, मूर्च्छा, संताप, विदार, मांसकोथ, 
कुष्ठ, विष, शोथ, दन्तभंग, नपुंसकता, इन्द्रियनाश, वलि, पालित्य, खालित्य, 
श्रम्लपित्त, विसर्पे, चातरक्त, विचचिका आदि चर्मविकार उत्पन्न होते हें । 
xX xX १८ १२ 
लवणमन्नद्वव्यरुचिकराणान्‌ |? ( च. सू. २५ ) 
'रोचनं लवणे सर्व पाकि खंस्यनिलापहम्‌ ।? ( च. सू. २७) 

“लवणो रसः पाचनो क्लेदनो दीपनः च्यावनः छेदनो भदेनः तीच्णः सरो विकासी 
थघःखंसी अवकाशकरो वातहरः स्तम्भवन्धसंघातविधमनः सर्वरसम्रत्यनीकभूतः आस्यः 
आस्रावयति कफं विष्यादयति मार्गान्‌ विशोधयति सर्वदारीरावयवान्‌ स्रुदूकरोति रोचय- 
ध्याहारमाहारयोगी।? ( च. सू. २६ ) 

“वणं घुनरौष्ण्यतेचण्योपपन्नमनतिगुर्वनति रिनिग्धसुपवछेदिविख्ंसनसमर्थमन्द्रव्यरुचिं 
करम्‌ । आपातभन्रं प्रयोगसमसाद्रुण्यात्‌ , दोषसंचयानुवन्धम्‌ । तद्रोचनपाचनोपक्लेदतः 
तिख्रंसनारथमुपयुज्यते  ( च. वि. १ ) i 

“स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमानः पित्तं कोपयति, रक्तं वर्धयति, तर्षयति, मूच्छ 
ति, तापयति, दारयति, कुष्णाति मांसानि, प्रगालयति कुष्टानि, विषं वर्धयति, शोफान्‌ 
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स्फोटयति, दुन्तांश्च्यावयति, पुंस्त्वमुपहन्ति, इन्द्रियाण्युपरुणद्वि, वलीपलितखालित्यमापा- 
'दुबति, अपि च॒लोहितपित्तास्लपित्तवी स्वातरक्तविचरचिकेन्द्र छप्प्रम्ठ्तीन्‌ विकारान्‌ 
उपजनयति ।' ( च. सू. २६) 


“३ तिदत्यर्थमुपयुज्यमान ग्लानिशैथिल्यदौवंल्या भिनिर्द्धेत्तिकरं शरीरस्य भवति ।'`" `ये 
ह्वतिलवणसात्म्याः पुरुपास्तेपामपि खालित्येन्द्र््‌सपालित्यानि वलयश्चाकाले भवन्ति |! 
(चर्डुवि- १ ) 
~ न्व 
१. सन 


नाम--सै०-सैन्घव, शीतशिव, पाणिमन्थ, सिन्धुज । हि०-सेंघा नमक; अं०-रॉक 
साल्ट ( Rock 591६ ) । 
स्चरूप-यह खान से निकलने चाला चमकीला पत्थर के सदृश एक प्रकार का 
रूचण है । यह सभी लवर्णों में श्रेष्ठ माना जाता है । यह तिगुने शीतजल में विलेय है । 
-जाति-यह व्यवहार में दो प्रकार का मिलता है--(१) श्वेत ( २) रक्ताभश्वैत । 
प्राप्तिस्थान--पज्ञाव, सिन्ध में खानों से निकलता है । 
= रासायनिक संघटन--यह सोडियम क्लोराइड है । 
गुण-क मे 
सेन्धव लवण शौतवीये होने के कारण त्रिदोषशामक, रोचन, दीपन, ,चक्षुष्य, अवि- 
( दाही और हृद्य है । अचि, अजीणे, शल, विबन्ध में देते हें । विश्वाश्षी आदि में सैन्धव 
का ठुकडा हाथ में रखते हें । 
विशिष्ट योग--लवणोत्तमादि चूण, सैन्धवाद्य तेल, सैन्धवाद्य चूर्णे । 
~ x x x x 
'प्रायो लवणं पित्तलमचन्नुष्यमन्यत्र सेन्धवात्‌ ।? ( अ. सं. सू. १८ ) 
“रोचनं दीपनं वृष्यं चच्ुष्यमविदाहि च। 
त्रिदोषघ्नं समधुरं सैन्धवं लवणोत्तमम्र्‌ ॥' ( च. सू. २७) 
“चक्तुष्यं संन्धवं हृद्यं रुच्यं लघ्वग्निदीपनम्‌ । 
£ स्निग्धं सुमधुरं वृष्यं शीतं दोषध्नमुत्तमम्र्‌ ॥' ( सु. सू. ४६ ) 
'सेन्धवं लवणं स्वाढु दीपनं पाचनं लघु । 
स्निग्धं रुच्यं हिमं वृष्यं सूच्सं नेः्यं त्रिदोषहृत्‌ ॥? ( भा. प्र. ) 
२, सामुद्र 
नाम सं°-सामुद्र, सागरज । हि०-पाँगा नमक, समुद्री. नमक; बं०-करकच; 
अ०-मोठ; गु०-मीठु । 
*स्वरूप--यह समुद्रजल से तैयार किया जाता है । 
प्रा्तिस्थान--णुजरात, काठियावाड़ में बनाया जाता है । 
गुण-कर्म 
सामुद्र लवण किंचित्‌ तिक्त-मधुर, मधु रविपाक, शीतोष्ण, दीपन, भेदन और 
“अनुलोमन है । 
विशिष्ट योग--सामुद्राय चूण । 
x x xX ->< 
५ 'सामुद्रं मधुरं पाके सतिक्तं मधुर गुरु । नात्युष्ण दीपनं भेदि सच्चारमविदाहि च ॥ 
श्लेष्मल वातबुत्तिक्तमरू तँ नातिशीतलम्‌ ।' ( भा. प्र. ) 


~ 
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“सामुद्रं सधुरं पाके नात्युष्णमविदाहि च । 

सेदनं खिग्वमीषचच शूरूघ्नं नातिपित्तलम्‌? ॥ ( सु. सू. ४६ ) फर 
न | | ३. बिड ¢ 

| ग नाम--सं०-बिडलचण, नरसार, चुल्लिकाळवण । हि०-नौसादर; फा०-नौशादर; 

मय ना अं०-अमोनियम क्लोराइड ( Ammonium Chloride ) । 
चणे ९ Mol स्वरूप--यह श्वेत, स्फटिकीय, निर्गध, दानेदार चूर्ण के रूप में होता है। तिगुने 
धयं स्व जल में घुलता है और घुलने पर पानी ठंढा हो जाता है । 
* शि ज़! परा्तिस्थान--यह पशुओं की विष्ठा, मूत्र आफि से बनाया जाता हे, अतः इसे बिड | 
हिध लवण रहते है । इटे के भट्टे से भी प्राप्त किया जाता है । 
| रासायनिक संघडन--यह अमोनियम क्लोराइड ( पा, (71, ) है । | 
| प्रा गुण $ 
गुण--लघु, सूच्म, तीचण । रस्त--लवण । 
हे | विपाक- मधुर । वीर्ये--उष्ण । शे 

कै र. र कम ८ 
| दोषकम--वातशामक है । F 

संस्थानिक करमे-बाह्य--शुष्कावस्था में तीचण, लेखन और आद्र विलयन में 

शेत्यकारक है । 
ण आभ्यन्तर-नाडोसंस्थान---संज्ञाप्रवोधन, नाडीबल्य हे । 
। पाचनसंस्थान--रोचन, दीपन, पाचन, यक्कढुत्तेजक, पित्तसारक, अनुलोमन ई 


हे । अतिमात्रा में क्षोभक है । 
रक्तहसंस्थान--रक्तकोपक है । 
श्वसनसंस्थान--कफनिःसारक है । 
प्रजननसंस्थान--आत्तवजनन है । 3) 
सूजचहसंस्थान- मूत्रल है । 
त्वचा--स्वेदजनन है । 
तापक्रम--ज्वरप्न है । 
| उत्सगे--यह अपने रूप में तथा अधिकांश युरिया के रूप में मूत्र से निकलता है 
प्रयोग 
दोषकम--वातविकारों में प्रयुक्त होता है । 
| संस्थानिक कम-बाह्य--शिरःशुल, मूर्च्छा, अपस्मार, अपतंत्रक, गलशोथ, 
3 आदि में चूने के साथ मिलाकर नस्य देते हे । इसका विलयन अभिघातः 
जन्य शोथ, ब्रणशोथ, कोथ, शिरःशूल-मोच आदि पर लगाते हें । 
श्राश्यन्तर-नाडीखंस्थान-अपतंत्रक, कम्पवात, नाडीदौबेल्य, शिरःशूल आदि ६ 
| में देते रद ॥ 
पाचनसंस्थान--ग्रमिमांय, अजीर्ण, यकृद्विकार, शाल और विबन्ध में प्रयुक्त 
1 ,द्दीता है। जी 
| बसनसंस्थान-कास, पार्श्व में देते हैं । 


| 
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मू्रचहस्रंस्थान--मूत्राघात में खिलाते हैं तथा बस्तिप्रदेश पर लगाते दें । 
A -तापक्कम-ज्वर में दिया जाता ह । 
रै x x xX २८ 
“बिडं सच्तारमूर्ध्वाधः कफवातानुलोमनम्‌ । दीपनं रघु तीचणोष्णं रूक्षं रूच्यं व्यवायि च॥ 
दिबन्धानाह विष्टम्भो दर्दगौरवशूळनुत्‌।? ( भा. प्र. ) 
“सक्षारं दीपनं सूच्मं शूळहद्रोगनारनम््‌ । 
| रोचनं तीचणञ्लुप्णं च विडं वाताचुलोमनस्‌ ॥' (सु. सू ४६ ) 
'तेचण्यादोष्ण्याद्व्यवायिस्वाद्‌ दीपनं शूलनाशनस्‌ । 
ऊर्ध्व चाधश्च वातानामानुलोम्यकरं विडम्‌ ॥? ( च. सू. २७ ) 
9 ९ 
४, सावचल 
नाम--सं०-सौवचेल, रुचकर, अक्षपाक, घातुमत्‌ , हि०-सांचर, कालानमक । 
स्वरूप--यह काले रंग का विशिष्टगंधयुक्त लवण है । 
~ जाति--प्राकृत और कृत्रिम दो प्रकार का होता हैं। 
>.  धांतिस्थान--प्राक्ृृत पंजाव में पहाड़ों से प्राप्त किया जाता 


ee आ सकर 
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हं । 
रासायनिक संघडन--इसमें लोह और गंधक भी होता है । 
छ शि 
$ ` गुण--लघु, विशद, सूच्म, स्निग्ध । र्‌स्‌--लचण, कटु । 
विपाक--मधुर । वीये--उष्ण । 
| > कर्म-प्रयोग 
| यह रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, उद्‌गारशोधन और हृद्य है । गुल्म, एएल,. 


विवन्ध, उदावर्तं तथा हृद्रोग में देते हैं । 
विशिष्टयोग--सौवचलादिगुटिका । 
gm २१८ x x x 
बच रोचन भेदि दीपनं पाचनं परम्‌। सस्नेहं वातनुन्नातिपित्तल॑ विशदं लघु॥ ( भा. प्र. ). 
क “लघु सौवचेळं पाके वीर्योष्णं विशदं कटु । गुल्मशूलविवन्धव्नं हृद्यं सुरभि रोचनम्‌ ॥? 


( सु. सू. ४६ ) 
>'सोच्म्यादौष्ण्यान्नघुत्वात्य सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्‌ । सौवर्चलं विवन्धध्नं हृद्यमुद्गारशोधि च ॥* 


५ है (च. सू. २७). 
| ५, औद्धिद | 
| नाम--सं०-ओऔद्धिद लवण, पांशुलवणः हि०-खारी नोन, खरिया नमक । 
स्वरूप--यह मलिनाभ एक प्रकार का लवण है जो क्षारीय मिट्टी ( रेह ) से 'तैयार- 

किया जाता है । 
प्राप्तिस्थान--यह ऊसर भूमि में होता है । 

गुणकर्म 
यह लवण कटु-तिक्त, क्षारीय तथा उत्क्केद उत्पन्न करने वाला है । 
>< >< >< > 

सतिक्त कटु सक्षारं विद्याज्लवणमौद्धिदम ।' ( सु. सू. ४६ ) 

त 'सतिक्तकद् सक्षारं तीचणमुत्क्लेदि चौद्धिदम्‌ ।' ( च. सू. २७ ) 
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७५८ द्रव्यगुण विज्ञान 
७०२ | ६. सास्भर 
द । | नाम--सं० “साम्भर, रोमक, गड, शाकम्भरीय; हि०-साँभर लवण, सॉभर नून । 
न्‌ स्वरूप-साँभर मील के जल से प्रस्तुत किया हुआ एक लवण विशेष है । 
| नौ प्रातिस्थान--राजस्थान के साँभर मील से प्राप्त होता है । 
चण व्य गुणकर्म 
ध्‌ स्व यह तीच्ण, उष्ण, कटुपाक, दीपन, भेदन और मूत्रल है । वातशामक तथा पित्त 
शि जा घर्घेक है । 
हि x > १८ x 
| “गडाख्यं लघु वातध्नमत्युष्णं मेदि पित्तलम्‌ । 
| प्रा तीचणोप्णं चापि सूच्मं चाभिष्यन्दि कटुपाकि च ॥' (भा. प्र. ) | 
हैं रा “रोमकं तीचणमत्युष्णं व्यवायि कटुपाकि च। र 
है ई वातघ्नं लघु विष्यन्दि सूचमं विड्भेदि सूत्रलम्‌ ॥' ( स. सू. ४६ ) जगी 
र इस | क्षार “0 
h नाम--सं०-क्षार ( क्षरणात्‌ क्षणनाद्वा क्षारः -जो जलांश को आकर्षित करे तथा | 
धातुओं को गलावे/हसे क्षार कहते हें ) । हि०-खार; अं० अल्कली ( 11811 )। | 
६ स्चरूप--यह श्वेताभ, श्लचण, पिच्छिल द्रव्य है जो जल में शीघ्र विलीन हो | 
ध है जाता है तथा आशु कार्यकर होता है । इसलिए शल्यतन्त्र में शस्तरानुशस्रो से प्रधान माना | 
न खि | “गया हे ।* 
| जाति--गुणभेद्‌ से यह तीन प्रकार का हे-( १) सदु, (२) मध्य, (२) छः 
| 'तीच्षण । प्रयोगभेद्‌ से भी दो प्रकार का होता है--(१) पानीय, (२) प्रतिसारणीय 1? , 


-पानीयञ्जन्तःप्रयोग में तथा प्रतिसारणीय बाह्य प्रयोग में व्यवहृत होता है । पानीय प्रायः 

-भृदु और प्रतिसारणीय तीक्ष्ण होता हे । ह 
प्राप्तिस्थान--यह खान से तथा वृक्षा को जलाकर उनकी भस्म से प्राप्त होता हे है | 
रासायनिक संघटन--यह मुख्यतः सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, कॅलशियम 


| व्य र ~ ९ > S टेट, 
तथा मंगनीशियम के हाइड्रॉक्साइड, कार्वोनेट, वाईकार्वोनेट, एसिटेट, साइट्रेट, क 
टार्टरेट, नाइट्रेट होते हैं । भे 
| / 
| शुण "७ 
® 
शुण---तीदण, पिच्छिल, श्लच्ण । f 
३ रस--कट, अनुरस-लवण, तिक्त, कषाय, मधुर ।* 


१. सुः सू. ११ 

२. 'शस्त्रानुरास्त्रेभ्यः क्षारः प्रधानतमश्छेद्यभेद्यलेख्यकरणात्‌ त्रिदोषध्नस्वात्‌ विशेषक्रि- | 

| ॥! - यावचारणाच्च ।' ( सु. सू. ११) ° 
“नेवातितीचणो न सृढुः शुक्लः श्ळच्णोऽथ पिच्छिलः । = 

| अविष्यन्दी शिवः शीघ्रः चारो द्यष्टगुणः स्म्टृतः ॥' ( सु. सू. ११ ) | 

| ३. 'अथेतरस्त्रिविधो मदुर्मध्यस्ती च्णश्च । 

॥॥ स द्विविधः प्रतीसारणीयः पानीयश्च ॥' ( सु. तू. ११ ) 

| ४ “अम्लवर्जान्‌ रसान्‌ चारे सर्वानेव विभावयेत्‌। 

कडुकस्तत्र भूयिष्ठो लवणोऽनुरसर्तथा ॥' ( सु. सू. ११ ) 
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भोम-द्रव्य ७५६ 


चघीयें--उष्ण ।१ प्रभाव--त्रिदोषघ्न ।* 


कमे 


ळे चिपाक--कठ़ । 


दोषकर्म-यह त्रिदोषघ है । 
संस्थानिक कर्म-बाह्य--तीचण क्षार त्वचा पर लगाने से क्षोम और लालिमा 
| होती हे अतः यह लेखन आर पाचन है । यह त्वचा पिच्छिक-भाग को 
विलीन कर उसे सदु और स्वच्छ बनाता है । अतः यह विलयन और शोधन 
है । जलांश का शोषण करने के कारण यह शोषण, स्तम्भन और रोपण है । 
आध्यन्तर-पाचन संस्थान--मढु क्षार दीपन, पाचन, अम्लतानाशन, अनु- 
, लोमन और कृमिन्न हे। यह लालाखाव को बढ़ाता टे। आमाशय में जाने पर यह कफांश 
को विलीन करता, अत्यम्लता को नष्ट करता है” और काबनडाइ ऑक्साइड को उत्पन्न 
करता है जो पुनः आमाशयिक खाव को बढ़ा कर दीपन-पाचन और अनुलोमन कार्य 
करता है । आमाशयिक कला में क्षोभ द्वारा रक्तसंवहन बढ़ने से भी खाव उत्पन्न होता है । 
अधिक मात्रा में देने से वामक होता है । क्षारीयता के कारण यह अग्न्याशयिक खाव के 
परिमाण को कम करता है किन्तु उसकी कार्यक्षमता को बढ़ा देता है । 
रक्तवहसंस्थान- यह रक्तकोपक हे तथा पेशियों को क्षीण कर्ता है जिससे अधि- 
क मात्रा में चिरकाळ तक लेने से रक्तविकार, शोय और कारर्य-दौर्वल्य उत्पन्न 
होते हैं । 
शवसनसंस्थान--क्षार छेदन होने के कारण श्वासमार्ग के कफ को पतला बनाकर 
उसे बाहर निकालता है । 
प्रजननसंस्थान--शुक्रप्न है तथा अतिसेवन से क्लैव्य उत्पन्न करता है। 
सूत्रवहसरंस्थान-अश्मरीभेदन और मूत्रल है । यह मूत्र को क्षारीय बनाता है ! 
त्वचा--स्वेदजनन है । 
4 तापक्रम--ज्वरघ्न है । 
सात्मीकरण--लेखन और विषप्न है । 
उत्सगे- मुख्यतः मूत्र द्वारा होता है। इसका शोषण और उत्सर्ग अतिशीघ्र होता है। 
प्रयोग 
दोषप्रयोग--यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है । 
संस्थानिक प्रयोग-वाह्य--यह दद्गु-मंडल आदि चर्मरोग, अन्थि, अर्बुद, भगन्दर, 
अर्श, दुष्टब्रण, आदि में इसको लगाते हैं । जांगम विषों के दंशस्थानपर भी 
लगाते है । श्वेत प्रदर में उत्तर वस्ति देते हैं । उपजिहिका, अधिजिह्विका 
आदि में भी इसको लगाते हें । 


१. 'शुक्लत्वात्‌ सौम्यः, तस्य सौम्यस्यापि सतो दृहनपचनदारणादिशक्तिरविरुद्वा ।' 
(सु. सू. ११ ) 
२. “नानोषधिसमवायात्‌ त्रिदोपघ्नः। k 
स खलु आग्नेयोषधिगुण भूयिष्ठस्वात्‌ कटुकः उष्णः॥? ( सु. सू. ११) 
अम्लेन सह संयुक्तः स तीचणलवणो रसः । माधुर्यं भजतेऽत्यर्थं ती चणभावं विसुञ्चति॥ 
च्च्न्न्य्साधुर्याच्छुममाप्नोति वह्विरद्‌भिरिवाप्लुतः। ( सु. सू. ११ ) 
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७६० द्रव्यगुण विज्ञान 
४ चं १, तह 
आश्यन्तर-पाचनसंस्थान--झानमाव अजीण, ल्म, उद्र, आनाह समि 
तथा पैत्तिक उद्रशुल, अशे) छर्दि, कृमि में दिया जाता है । 
रक्तवहसंस्थान-रक्त में अम्लतावृद्धि होने ( 3०008 ) पर इस 
प्रयोग करते हैं । विशेषतः सन्धिवात, विसूचिका, मधुमेहजन्य संन्यास 
गर्भावस्था की छर्दि तथा क्वोरोफागविष में दिया जाता हे । 


> 
श्वसनसंस्थान--कांस में आयुक्त होता है । प 
मूचवहसंस्थान- अशमरी, शर्करा एवं मूत्रकृच्छू में देते हैं । 
तापक्रम--ज्वर में देते हें । ५ न नि 
साव्मीरण- विर्षे में देते हैं। मेदोरोग में भी उपयोगी है । 
मात्रा--१-३ माशे । ` $ है 
अहित प्रभाव--इसके अतिसेवन से पालित्य-खालित्य, दृशिदोबल्य, हृ, 
द हे € 
कवय, कार, शौयिल्य, शिरः, छर्दि तया कम्पवात होते हे १ 
निवारण- श्षार का वर्जन तथा अम्ल-मधुर-स्निध द्रव्यो के अयोग से लामी 
हा $ } 
~ गी प्र बा ल, बृद्ध त्त ल ) हि. 
प्रयोग निषेध--रक्तपित्त, तीत्र ज्वर तम्हा ऱ्ह वद्ध, दुर्बळ, भ्रम-मद 
मूच्छा-तेमिर रोगी को क्षार का सेवन न करावे । 


[त्प 
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“स खलु-*”"'कडुक उप्णस्तीचणः पाचनो विल्यनः शोधनो रोपणः शोषणःस्तस्भनो] 
छेखनः कुम्यामकफकुष्टविषमेदसासुपहन्ता एुंससवस्य चातिसेवितः। स द्विविधः प्रतिः 
सारणीयः, पानीयश्च। तत्र प्रतिसारणीयः कुष्किटिभददुकिळासभगन्दरालुदाशोदुष्ट्रण- 
नाडीचर्मझीलतिळकाळकन्यच्छव्यंगमदाकवाह्यविद्धधिकूमिविषादिपूपदिश्यते । सस्‌. 

धि च NS र्ण Sree rs 

प्च सुखरोगेपूपजिह्वाधिजिल्वोपकुशदन्तवदभपु तिरूषु च रोहिणीषु "1 पा > 

गरगुल्मोदराग्निसंगाजीर्णरोचकानाहशकराशमर्याभ्यन्तरविद्रधिक्कमिविपाशसूपयुञ्यते १, 

(सु-सू. ११६ 

क्षरः पुनरौऽ्ण्यतैचण्यळाघंवोपपन्नः क्लेदयत्यादी पश्चाद्‌ विशोषयति दहति, पचि, 

भिनत्ति संघातं, स पचनदहनभेदनार्थ प्रयुज्यते  ( च. वि. १ ) 
१. यवक्षार 

नाम--सं०-यवक्षार, यावशूक, पाक्य; हि०-जवाखार । वा 

स्चरूप--यव के बालों को जलाकर क्षारविधि से प्रस्तुत यह एक म र न 

रासायनिक संघटन --इसमें मुख्यतः पोटाशियम क्लोराइड ५०४८, र नो हु 

सलफेट २०:२, पोटाशियम वाइकार्वनेट १२०६ तथा पोटाशियम क 
. ६०८ प्रतिशत है । 


| 
र ठ 3) ७७५ चार नाल 
१ 'सोऽतिग्रयुञ्यमानः केशाक्षिहृदयएुंस्त्वोपघातकरः सपयत, तस्मात. 


न | 
भीत ।' (च. वि. १ | 
र व of ee or when Continued in large ह 
sis givieg rise to headache, Vomiting, general prostration and. possibly कि 
906 to diminished Caloium in plasma.’ ( 1४. gposh. ) 
२. 'अहितस्तु रक्तपित्तज्वरितपित्तप्रकृतिबालब॒द्धदुबलअममद 


~ >>, 9) | 
२ विधे : सु. स. ११ पे | 
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तिमिर 


नर्र 


यया 


७६१ 
भोम-द्वव्य 
१ gs है । आमदोष’ अम्लपित्त, 
लघु, लिंग्ध, कठ, उष्णवीय और क तर यार! ठा 
Sr ई, ग्रहणी, प्लीहा? आनाह” मूत्रकृच्छू, अश्मरी, कास, 
कादर गुल्म अ 
सुर विष में प्रयुक्त होता है 
मात्रा ४-६ रत्ती । 
विशिष्टयोग- क्षारत, क्षारगुटिका । छ टु 
> > न ९ 
निहन्ति शूलवातासश्लेष्मश्वचासगलासयान्‌ । पाणडुोग्रहणीगुर्मानाह्लीद ड is 


व्यपोहति ॥? 
(च. सू. २७) 
० १11) (ध.नि. 
तोदरात्तिजित्‌। आमशूळाशमरीकृच्टूिषदी पहरः सर । (i 
(यवहारः लघुः स्निग्धो दीपनः पाचनः परस्‌। युल्मज्जीहामथहरः 3. च a 
लाझछानाहो दराध्मानसून्नकृच्छूप्रणाशनः | कण्ठामयहरो ढ्यश्वाम्छपित्तहरः खरः 
गैपसर्गिकमेहोत्थ फळशोथनिवारणः । स्वेदप्रवत्तकश्चैव भिषग्भिमृत्रलो मतः ॥" (र. त. ) 
दर २. स्वाजकाक्षार 
नाम--सं०-स्द जिकाक्षार, सुवचिका, हि०-सज्जीखार । ५ 
स्वरूप--यह भी यवक्षार के सदृश एक वानस्पतिक क्षार है। क्षुद्रदुरालभा (लाना) 
भनो[मक वनस्पति को जला कर इसे बनाते हैं । 
के प्राप्तिस्थान-पज्ञाव और सिन्ध में यह बहुत होता हे । 
डा रासायनिक संघटन--यह सोडियम वाइकार्बोनेट ( 1४७11003 ) हे । 
यसू गुणकर्म 
। `. “ यह कट, तीच्ण, उष्णवीर्य, दीपन-पाचन, अबुलोमन, कृमिप्न तथा दारण है ॥ 


| ५ । वशूको 
-्पाण्डुग्रहणीरोगज्लीहानाहगलग्रहान्‌ । काख कफजसर्लासि यावश 


९ 
लिप बक्षारः कटूष्णश्व कफवा 


हर $ व्रण पर यवक्षार के साथ इसका लेप करने से वह फूट जाता है । शूल, गुल्म, 
॥ ७2 १ >> 
आध्मान, विवन्ध, अश, प्लीहा, कृमि, ज्वर और कास-श्वास में प्रयोग 
करते हें । 
माजा--२-१२ रत्ती। 
बु xX xX xX xX 

र जिकाऽल्पगुणा तस्माद्‌ ( यवच्षारात्‌ ) विशेषाद्‌ गुल्सशूलहत्‌ ।' ( भा. प्र. ) 

CO छि छ Ef 
| य अचय लघुरूक्षश्र क्लेदी पक्ता विदारणः । 
बे हन नक्त प ! 
[ द्द नो १ aE ॥? ( च. सू. २७. ) 

जेयो वहिसमो चारौ स्वजिकायावशूकजो । 
ना प्र वन्धाइो ल्म क 
पाह शुक्रश्वेष्मविबन्धार्शो गुल्मप्लीहविनाशनो ॥? ( सु. सू. ४६. ) 

३. टकण 


। 
| नाम--सं०-< 
| >टंकण, सौभाग्य । हि०-सुहागा; 2 - 
a, गा; न ° - लो 3 
हह, स्वरूप गघरहित, शुभ पा हक डौ 0 गा pe रतत 
हैः मर 3 २ टिकोय कणा ~ च 
ते “केण पाण्डुवण होता है। यह २५ गुने जल भो अ 
"विलय र मदसार में अविललेय हे। : ^ भग रिलिसरीन 
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कळ 


SD नय 


meme ˆ. 


२७६२ द्रव्यगुण विज्ञान हि | 


प्राप्तिस्थान--यह भूटान, तिब्बत, नेपाल, ईरान आदि देशों में क्षारीय तालाचा के, |, 
किनारे पाया जाता है । तालाबों के जळ से भी इसे बनाते हे हार | 

रासायनिक संघटन--यह सोडियम वाइबोरेट (Na, B, 07 10 H.,0) है। ! 
इस पर गंधकाम्ल की क्रिया से टंकणाम्ल ( Boric 201d )|प्राप्त होता है। 


॥ 
गुण | ` 
'गुण--लघु, रुक्ष, तीच्ण । र) लवण! ह 
— घीये--उष्ण । 
विपाक--कट। ३ | 
कम | 
दोषकम--यह कफवातशासक है। | 


संस्थानिक कमे-बाह्य-र्‍यह जन्तुप्न, स्तम्भन, रोपण तथा दुर्गन्‍्धनाशन है। वि 
आशभ्यन्तर--अम्लतानाशन, दीपन, अनुलोमन, कफनिःसारक, आत्तवजनन और 
मूत्रल और विषध्न है । यह मूत्रगत जीवाणुओं को नष्ट भी करता है । 
दोषप्रयोग-सुख्यतः कफवातज विकारों में प्रयुक्त होता है पी १ | 
संस्थानिक प्रयोग-बाह्य--इसका मलहम बनाकर नगा मे लगाते हैं । दह | 
आदि चर्मरोगों में भी लगाते हैं । नत्ररोगों में तथा श्वेतप्रदर, पूयमेह, कणेखाव आदि मे|. 
इसके द्रवसे प्रक्षालन्न, करते हैं । पारदजन्य लालाखाच तथा सुख, गले के रोगों में इससे | 
कुल्ला करते हैं । मुखपाक, गले एवं मसूड के व्रण में मधु मे मिलाकर लगाते हैं । योनि या 
“एवं गुदकण्ह में इसके द्रव से प्रक्षालन करते हैं। अंगुलियों में पानी ळगने से जो सडून और | | 
' दुगन्ध होती है, उसमें प्रयोग करते हें । । 
आम्यन्तर--अजीण, उदरशूळ, कास-श्वास, रजोरोध, कष्टपरसव, मूजकच्छू एव | 
मूत्रदुरगन्‍्ध तथा विष, विशेषतः वत्सनाभविष में प्रयुक्त होता हे । । 
माघ्रा-४-८ रत्ती। | 
विशिष्टयोग--टंकण|म्ृतमलहर, टंकणाम्लद्रव, सौभाग्यवटी, लवंगचतुःसम, रज | 
प्रवत्तनी, चन्द्रामृत । $ 
विषाक्त लक्षण--अतिमात्रा में या चिरकालिक सेवन से, अग्निमांद्य, छदि, अतिः 
सार, दौवेल्य, अलब्युभिनमेह, खालित्य । कुष्ठ, शोथ आदि उपद्रव उत्पन्न 
करता है। 
निवारण--मधुर-अम्ल- स्निग्ध द्रव्यो का प्रयोग करे । 
वक्तव्य--यवक्षार और स्वजिकाक्षार इन दोनों को एकत्र “क्षारद्वय? तथा उसमें टंकण + 4 
देने से क्षारत्रय कहते हें। : 
2 xX | > xX बः 
“टंकृणः कटुरुष्णश्च रूचस्तीचणश्च सारकः । कफदिश्छेषणो हृद्यो वातामयनिषूदनः ॥ 
कासश्वासहरः काम स्थावरादिविषापहः। अग्निदीध्तिकरश्रापि स्टशमाध्माननाशनः I - 
खीपुष्पजननो बल्यो विविधव्णसूदनः । पित्तकृच्च समास्यातो मूढगर्मप्रवतंकः ॥ (२-०५) | 
“रंकणं वहिकृद्वुत्त कफहृदूवातपित्तकृत्‌।' ( भा. प्र. ) 
४. स्फटिका क. ` 
नाम--सं०-सफटिका, स्फरिकारिका, तुवरी, कांक्षी, सौराष्ट्री ( सौराष्ट्र में उच | 
हि०-फिंटकिरी; अ०-शिब्ब; अ०-ऐलम ( पा ), 
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भौम-द्रव्य 


स्वरूप--यह शुभ्र, पारदर्शक स्फटिकाकार खण्डो में होती है । जल तथा ग्लिसरीन 
८% सै विलेय और मद्यसार में अविलेय है । 
+ जाति--व्यवहार में दो प्रकार की मिलती है-(१) श्वेत (२) रक्ताभ । 

प्राप्तिस्थान--यह कृत्रिम रीति से बनाई जाती है । 
` \- 2 रासायनिक संघटन--अल्युमिनियम सलफेट तथा पोटाशियम सलफेट के योग से 

पक यह बनती है । इसके सत्त्वपातन से अल्युमिनियम प्राप्त होता है । 
गुण-कमे 
कषाय, मधुर, अम्ल, लेखन, स्तम्भन, ज्वरघ, कृमिघ्र और विषघ्र है । 
| बाह्य-प्रयोग--रक्तत्राव, 5ण, क्षत, दंश, विचर्चिका, कण्टू, नेत्ररोग आदि में 
। प्रयोग करते हैं । श्वेतप्रदर, पूयमेह, कणेखाव आदि में उत्तरबस्ति देते हें । 
१ मुख और गले के शोथ में इससे कुल्ला करते हें । 
"५ ° आम्यन्तर-प्रयोग--श्रतिसारे, रक्तातिसार, कृमि, विषमज्वर एवं विषां में देते हैं। 
॥ विशेषतः नांगविष में उपयोगी है । तन्तुक्रमि में इसकी बस्ति देते हैं । 
| = मात्रा--२-४ रत्ती। 
| ° विशिष्ट योग--फुल्िका द्रव । 
| शोषण और उत्सगं--यह अलब्युमिनेट के रूप में शोषित होता है और मुख्यतः 
| पुरीष तथा कुछ त्वचा, पित्त और मूत्र से निकलता है । 
| अहित प्रभाव--अति मात्रा ( २-४ माशे ) देने पर वमन, अतिसार, शूल आदि 
लक्षण होते हें । 

निवारण--मधुर-ल्लिर्ध-शामक पदार्थ देना चाहिए । 

x ० xX 


२८ x 
| : . 'स्फुटिका तु कषायोष्णा वातपित्तकफत्रणान्‌ । निहन्ति श्चित्रवीसर्पान्‌ योनिसंकोचकारिणी ॥? 
(भा. प्र.) 
| 


“काक्षी कषाया कटुका च तिक्ता ख्याता तथोष्णा विषदोपहन्त्री । 
ऋ वंससर्पकण्डूतिहरा च केश्या श्रित्रापहा वे ब्रणरोपणी च ॥ 
` नेन्ररोगप्रशमनी विषमञ्वरनाशिनी । रतिमन्दिरसंकोचकारिणी ब्रणहारिणी ॥ 
' ग्राहिणी लेखनी स्निग्धा रुधिर्रावरोधनी। सुखरोगहरा चेव दन्तदाब्यंकरा मता॥' (र. त.) 
| ५, सोरक 
। नाम--सं०-सोरक, सौरक्षार, मृतक्षार, कर्पूरशिलाजतु; हि०-शोरा, कलमी शोरा; 
| आ०-अबकर; फा०-शोरः; अं°-पोटाशियम नाइट्रेट ( Potassium nitः8४९ ), 
| साल्ट पिटर ( 981४ P९४7९ ) । 
|, स्वरूप--यह श्वेत, स्फटिकीय षट्कोण दाना के रूप में होता हे । चौगुने जल में 
| विलेय है । २३९: तापक्रम पर गल जाता है । 
प्राप्तिस्थान--यह नत्रजनयुक्त क्षारीय भूमि से संग्रहीत होता है । सोडियम नाइट्रेट 
i और पोटाशियम क्लोराइड के मिश्रण से बनता है । 
रासायनिक संघटन--यह पोटाशियम नाइट्रेट ( £. 1903 ) है । 
गुणकम 
(0 यह लवण, कटु, तीद्ण, उष्ण होता है। बाह्य प्रयोग शीतल एवं लेखन होता है । 
आभ्यन्तर रूप से यह दीपन, अनुलोमन तथा अधिक मात्रा में आमाशय का क्षोभक है । 
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७६४ द्रव्यगुण विज्ञान » 
i 
यह हृदय को क्षीण और मन्द करता है, रक्तकणों की ओषजनीकरण-क्रिया कम क्त 
तथा रक्तस्कन्द्न को रोकता है। यह श्लेष्महर, किंचित स्वेदजनन, ज्वरघ्न एवं शोथ: 
है । इसकी उक्को पर विशिष्ट क्रिया होती है जिससे यह प्रभूत मूत्रल है । रख 


प्रयोग खी 


बाह्य-मूत्राघात में वस्तिप्रदेश पर इसका लेप करते हें । श्वास, हिक्का में ऱ्ह 
नस्य लेते हैं । 

आश्यन्तर--आध्मान, जीण, आमवात, शिरःशूल, सन्धिवात, हिक्का, श्वा] 
पाण्डु, कामला, ज्वर, अश्मरी तथा यूत्राघात में दिया जाता है । | 


ज्ञ 


मात्रा--२-८ स्ती। | 


९, 
विशिष्ट योग--श्वेत पपटी । 1 | 
शोषण और उत्सगं--इसका शोष॑ण शीघ्र होता है तथा उत्सर्ग उसी रूप ॥ 
मुख्यतः मूत्र से तथा कुछ स्वेद और लाला से होता है । कुछ अंश नाहटा 
में भी बदल सकता हें । | । 
अहित प्रभाव--अधिक मात्रा में लेने पर पाचनसंस्थान में क्षोभ होता है तः 


रक्तवमन, रक्तातिसार, दौत्य, मूर्च्छा, संन्यास और मत्यु तक हो जाती हे! 
निवारण--मंधर-स्निग्ध पदाथ देना चाहिए । आ 
प्रयोगनिषेध--आमाशय, अन्त्र, मूत्राशय तथा वृक्क के शोथ में एवं हृद्येवल्य क 
इसका प्रयोग निषिद्ध हे । 
X > १८ 5 1 
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पाण्डुरं सिकताकारं कपूराद्यं शिलाजतु । | 
मूत्रक्रच्छाशमरीमेहकामलापाण्डुनाशनस्‌ ॥' (र. चू. ) कै 
“सोरकः कटुकस्तीचणो विद्ग्वाजीणनाशनः । 


क 
अश्मरीमूत्रकृच्छाग्निमान्धपाण्डुप्रमेहनुत्‌ ॥? ( र. त. ) क 
€३ | 
६. मात्तका 
नाम्--सं०-मृत्तिका; हि०-मिट्टी; अ०-स्वायल (5011 ) । | 
जाति--अनेक प्रकार की होती है । । 
प्रतिस्थान--सचत्र सुलभ है । | 
रासायनिक संघटन--इसमें अनेक क्षार मिले रहते हैं । ः 


शुण-कर्म 
यह रुक्षण, स्वेदन, दाहप्रशमन तथा शोथहर है । कच्ची गिली मिट्टी का लेप दाह 
में करते हे । पकी मिट्टी का प्रयोग स्वेदन के लिए करते हें । वल्मीकसत्तिका क लेप | 
ऊरस्तम्भ के लिए प्रशस्त माना गया है ।' र 


पाला AER TS 


१. वल्मीकमत्तिका मूलं करंजस्य फलं र । 
पिष्ठा सर्षपसूळं तु व्युपितं स्यात्‌ प्रलेपनम्‌ ॥ ( च. चि. २७) 
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